भारत की भोगोलिक समीक्षा 


भारत की भोगोलिक समीक्षा 


लेसक 
प्रो० के० धी० सक्‍सेनी, एम० काम०, 
वाशिज्य विभाग श्री जन (स्नातकोत्तर) कालिज दोकानेर । 
एव 
प्रो० बी० एन० हुबकू, एम० कॉम”, 
याशिज्य विभाग, जोधपुर यूनिवर्सिटी, जोधपुर । 


नवयसुज साहित्य सदन, 
।  ल्ॉहामन्डी, आशशन्य-ब्ः 
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प्रथम संस्करण सद--१६६१) मागरा बुश स्टोर दारा 
सप्तम सस्‍्व रण सर--१६६६ प्रकाशित 


प्रष्ठम्‌ संस्करण १६७१-७२ 


मूल्य १५०० मात्र 





राजेद्धकुमार जन द्वारा नवयुग साहित्य सदन एवं हिन्द प्रेत, ३२७६ 
लोहामण्डी, आयरा--२ से, प्रकाशित तबा मुद्वित | 


श्राठवें सस्क रण की भूमिका 





पुस्तक के प्रस्तुत भ्राठवें सस्करण म झ्राद्ोपात झावश्यक सशोधन एवं 
नवीततम सामग्री एवं आँकडो वा यथास्थान समावेश कर दिया गया है। भारत मं 
सब्‌ 97] म भ्रब तक की प्राय समस्त प्रमुख सर्बाँघित प्राथिक घटनाप्रो एवं 
प्रवृत्तिया का उल्लेख भी यथास्थान कर दिया गया है। विभिन्न उद्योगो का पच- 
वर्षीय योजनाप्रा मे विकास, चतुथ योजना के लक्ष्य, एव उनकी समस्याएं सम्बा घत 
उद्योगों के विवरण बे साथ जोड दी गई हैं । 

प्रस्तुत सस्करण में झनेक नए भ्रध्याय भौर जोडे गये हैं । “भारत मं परिवार 
नियोजन, बेरोजगारी की समस्या, प्रमुख बदरगाह, निर्यात सवद्धन/ आदि नए 
अध्याय पचवर्षीय-योजनाञा के सदभ में लिखे गये हैं । राजस्थान से सम्बीधत तीन 
नए प्रध्याय ग्रोर जोड दिए गये हैं । 


पुस्तक में सभी मानचित्र नए दिये गये हैं। सामग्री के साथ पंचवर्षीय योज 
नाप्रो से सम्बाधित कुछ रेखाचित्र भी दिय गये हैं । 

प्रो० डी० पी० एस० माथुर (चूरू), प्रो० झ्ार० एस० भ्रग्रवाल (काला 
डेरा), प्रो० भ्रार० एन० ठाकुर (श्री गगानगर), प्रो० पुष्कर नारायन भाथुर 
(प्रजमेर) एवं प्रो० नुमेर॒य इ घन (वीकानर) के हम विशेष रूप से प्राभारी हैं 
जिहोंने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुप स पुस्तक क' इस सस्क्रण के सशोधन में उपयोगी 
परामश दिए हैं । 

श्री राजेद्रकुमार जन, प्रोपाइटर, नवयुग साहित्य सदन, झागरा को लगन 
एवं काय-क्मठता प्रशसनीय है जो एक माह की भल्प ग्रवधि मे कठोर परिश्रम 
करके पुस्तक को इस रूप म लाए हैं । 

पुस्तक को और झधिव उपयोगी बनाने वे लिए विज्ञ ग्ुग्जनों एवं विद्याथियो 
द्वारा प्रवित सुावो का सदव की भाँति स्वागत किया जावगा । 


लेखक हय 


अनुक्रमणिका | 


प्रध्पाय 
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मनुष्य तथा वातावरण 

भारतीम भ्रय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं 
भारत वी महान भावी 

भारत भूमि का घरातल 

भारत वी जलवायु 

भारत थी मिट्टियाँ एव समस्याएं 
भारतीम वत 

पसिचाई के साधन 

भारत की नदी घाटी योजना 
कृषि एबं उसकी समस्याएं 

कृषि की उपज 

कृषि की उपज (क्रमश ) 

कृषि की उपज (क्रमश ) 

भारत मे पशुघन 

भारत मे मछलियाँ 

भारत फी खनिज सम्पत्ति 

शक्ति के साधन 

बस्त्र उद्योग 

छूट उद्योग 

चीनी उद्योग 

लोहा तथा स्पात उद्योग 

देश बे' भय प्रमुख उद्योग 

भारत वी जनसख्या एवं उनकी समस्याएं 
भारत में परिवार नियोजन 

भारत में बेरोजगारी की समस्या 
भारतीय यातायात की प्रमुख समस्याएँ 
प्रावागमन के माग 

पावागमन के मांग (त्रमणश ) 

भावागमन के मांग (क्रमश ) 

भारत बे प्रमुख स्‍भौद्योगिक एवं ध्यापारिय बेद्ध 





पृष्ठ क्रम 
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3] भारत यः प्रमुस बदरगाह 
32 भारत या व्यापार 

33 नियत सवद्ध त 

34 राजस्पान बे प्राइतिक विभाग 
335 राजस्थान को समिज सम्पत्ति 
36 राजस्पान के भ्रमुप्त उद्योग 


356-569 
570-59] 
492-597 
598-603 
604-608 
609-66 


॥ 
सनुष्य तथा वातावरण 





विषय प्रवेश-- 


मनुष्य अपन वातायरण से प्रेरित होकर काय करता है, अत मनुष्य पर 
वातावरण का बहुत प्रभाव पडता है, यहाँ तक कि व्यक्तित्त्व को व्यक्ति वी वाता 
बरण के प्रति प्रतिक्रिया तक कह दिया गया है । मनुष्य के आथिक एवं सामाजिक 
जीवन को वह वातावरण पूण रूप स निर्यात्र॒त करता है जिसमे वह निवास वरता 
है। ' कसी देश के मिवासियों के रहन-सहन दे' ढग केवल सधोग की बाव महीं होती, 
धरम बहा के वातावरण की देन एवं परिणाम है ।” 


विभिन्न देशा के मनुष्यो का रहन सहन, स्वभाव खाना पीना, पहुनावा आदि 
बहुत अशों तक वहाँ के भौगोलिक वातावरण पर ही निभर होता है। प्रत्येक टेश 
पूण स्वावलम्बी हाना चाहता ह फितु हो नही पाता क्योंकि स॒पप्ट है. कि किसी 
देश न बृषि वे क्षेत्र भे उन्नति वी है, तो किसी दश ने औद्योगिक क्षेत्र मं । भारत 
कृषि प्रधान देश है ता दज्ज्ुवण्ड औद्योगिक और अफ्रीका पिछड़ा हुआा। इसका 
बारण क्या ह ? बया अफ्रीका उन्नति नहा करना चाहता ? क्या इच्नूवैण्ठ कृषि वे 
क्षत्र म भी स्वावलम्यी नहीं हाना चाहता ? परातु भोगोलिक वातावरण या 
निय नण है । हम दखत हैं कि विश्व के विभिन्न भागा भ बहादुर, टरपोक, सुस्त, 
परिश्रमी हृष्ट पुष्ट कमजोर सभ्य तथा जसभ्य मनुप्य पाये जाते हैं। इसका 
कारण भौगोतिक वातावरण ही है । अत स्पष्ट है वि. मनुष्य अपनी भोगोलिफ 
परिस्थिति की उपज है।” व्स कथन वो पुष्टि में मिस सेम्पल के ये विचार महत्त्व 
पूण है, मानव पृथ्वी ब' धरातत की उपज है । इसका कवल यही तात्पय नही कि 
वह पृथ्वी का शिशु ह उगका धूल की धूल है वरन सत्य तो यह है कि उसी ने 
उसका लातन पालन किया, उसको खिलाया उसको काय बरना सिखाया, उसके 
विचार तथा भाव आहि उत्पन किय है उसके सम्मुख कुछ कठिना”याँ उपस्थित की 
हैं जिसके वारण उसके शरीर तथा मस्तिप्क का विकास हा | वास्तत मे सच तो 
यह है कि वह (वातायरण) उसका हडडी पसलियो, स्नायुआ, मस्तिप्क और आत्मा 
मे रम गई है। एक बिद्वान न कहा है कि मानव साम के पुतल के समान है जिस 
पर वातावरण का पूण प्रभाव पडता है जौर वह उसी के अनुसार अपने को ढाल 
लता है | वास्तव मे मनुप्य अपन वातावरण स निर्देशित होता है । 


2वु 


वात्ताचरण 
साधारण शा गे कातावरण उस सयको वहते हैं जो क्सो वस्तु को निकट 
स घेर रहता है तथा उस प्रत्यक्ष रूप य प्रभावित बरता है! 
अध्ययन वा सुविधा हतु वातावरण वो दा भागा मे विभत' किया जा सकता 
है--(7) भौयालिक और (3) अभोगालिक अथवा इन्िम अथवा मानवाय। 


भौगोलिक वातावरण का अथ एवं महत्त्व-- 

भौगोलिक वातावरण मे बे संत सातन्तारिक अवस्थाए और घटनाएं सम्मिलित 
है जि'हे मपुष्प ने उत्पन्न नहीं किया है और जा मनुप्य वी उपस्थिति और क्रिया से 
स्वत थे अपने आप सहज सप स परिवर्तित होती है। दूसर शब्दों भ, यदि हम 
मनुण्य 4 वातावरण को तें और उसमे से उत्त सब साधना वा निकाल दें जिह कि 
मनुष्य ने बनाया या परिर्वातित किया है, ता हमार पास स्थूल रूप से जो बच जाता 
है, वहा भौगालिक वातावरण है | इसकी रचना नसगिक रूप स स्वत ही होती है । 

डबिस" के अनुसार भौगोलिक वातायरण के अतगत “भूमि की रचना 
और उसके विभिन्न स्वरूप--पहाड मदाव पठार जल विस्तार मिट्टी का स्वभाव 
(उवरा शक्ति व अअउपजाउपन) क्षत्न विशेष की स्थिति उसकी जलवायु व्स्पति, 
जीव ज॑ तु यत्रिज पदाथ और सभी सौर शक्तियाँ सम्मिवित है । इसी को अधिक 
स्पष्ट हम इस प्रकार बर सकते ह--प्राइतिक जलवायु तापक्रम भूमि, भूमि को 
ब्रनावट जल का वितरण और उसकी दशाए पशु पक्षी और पेड पौध ऋतुनों और 
भौगोलिक भौतित प्रक्रियाआ मे प्राद्ृतिक परिप्दन भूकम्प लृफात, समुद्र आर्टि 
जहाँ तक मनुष्य के विना प्रवत्व क रहते और बललत हैं--ऐसी ही वस्तुए और 
घटनाएं भौगोलिक वातावरण व अ ध्षयत्त सम्मिलित हैं ॥ इसक विपरात व समस्त 
अवस्थाय और घटनाय, जिनकी उपस्थिति और परिवनन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मं 
विस्ती भी प्रवार मनुष्य वी उपस्धिति तथा उसका क्षित्रा का परिणाम हैं अप्तोगोलिक 
अथवा क्॒त्रिम अथवा मानवीय वातावरण के अतगत सम्मिलित है शासत प्र-ाध धम 
जनसंख्या का वितरण आदि इसके क्षत्र में है। मानव क्रियाओं का कोई भी अग एसा 
नही, जिसकी कि भौगालिय कारणा द्वारा विउ्चना न की जा स+ । मक्ताइवर व 
देज? ने उचित ही लिखा हे कि जीवन और वातावरण एक दूसरे से अत्यधिक 
सर्म्बा घत है और पह पृथक नहीं किया जा सकता । एक विद्वान ने तो यहाँ तक 
कह दिया है वि (कसी दश व आधिद विदास को समझते के लिय उसवी 
भौगालित परिस्थिति का ज्ञान होना उतता ही आवश्यक है जितना कि गणित 
करत के पहल अकी का चाने होना । 


कलम ली अप न लिलिक भर लीड पतआ 
दाक्रियार क. क्‍शवेकारयागिं ० 5०००2) 
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(0) प्राकृतिक चात्तादरण (एकजजशण्श छशीएााथा-- 

() स्थिति--प्रो० हटिंगटन तथा कुशिय न कहा है, ' पृथ्वी वे! गोतव पर 
स्थिति ही भूगोल की वास्तविक कुजी है ॥ ! 

हेश की स्थिति वहाँ के मनुष्या क जीवन पर बहुत प्रभाव हालती है जो 
दर्श समुद्र बे निकट होते है वहाँ विशेषत बिनारे के मनुष्यों का मुख्य पशा प्राय 
मछली पकडना होता है । इ गलैण्ड और जापान वी स्थिति द्वीपवर्ती (॥75047) है, 
बयोकि उनके चारो ओर समुद्र है और भारत वी स्थिति प्रायदीपवर्ती (?८॥80- 
27) है क्योंकि भारत के तोन और समुद्र है। अत इ गलैण्ड य जापान देशा के ममुद्र 
विनारों के निकट रहने वाले मनुष्यो म स अधिकाश का व्यवसाय मछली पकड़ना 
है | इ गलेष्ड भ घुत जनसस्या वा लगभग १0 प्रतिशत और जापान में 20 प्रतिशत 
मछली पकडन बे' व्यवसाय में लगा हुआ है, वितु भारत म॑ अपेक्षाइत कम व्यक्ति 
इस व्यवसाय मे॑ सलस्न हैं। इसका कारण यह है कि इ गलेण्ड व जापान देशा म 
खाद्याप्नो बी कमी होने व कारण मनुष्या का झुकाव इस ओर होना स्वाभाविक ही 
है । साथ ही, यदि क्सी देश वी स्थिति विश्व के व्यापारिक मार्गों पर है. तो उस 
देश का विदेशी व्यापार भी शन शन विकसित होने लगता है, कि तु जो देश समुद्र 
से अधिक दूर होते है अथवा न्यापारिक मार्गों से दूर होते हैं, उनके” विकास मे 
संघिय बढिनाई होती है । इ गजण्ट वी स्थिति इतनी अच्छी होने के कारण हो बह 
इतना उद्नतिशील हो गया है । भारत, पूर्वी गोलाद्ध के प्राय मध्य में होने, समुद्र 
की निक्टता और व्यापारिक मांग पर हाने क कारण एशिया का प्रमुख देश बन 
रहा है। कुमारी एलेन के शटो म, “स्थिति की तुलना उस तरानू से वी जा सकती 
है जिसका एक पलडा जलवायु और उससे सम्बाीधत वनस्पति प्रदर्शित करता है 
तथा दूसरा पलडा उस देश की राजनीतिक स्थिति एवं सभ्यता को बताता है ।' 

(2) समुद्र की तट रेख्ा--समुद्र की तट रेखा का अपना विशेष भद्ृत्त्व हाता 
है। सपुद्र-तट प्राय तीन प्रवार का होता है--सीधा-मपाट, साधारण क्टा-फटा 
और अधिक कटा फटा । जिन दशों का समुद्र-त्तट अधिक कटा फटा हाता है बहा 
श्रेंष्य पोताश्रय एवं बादरगाह स्थापित ही जाते हैं । इद्धलण्ड एवं जापान वः समुद्र तट 
कटे फटे होन क॑ कारण वहा का कोई भी भाग समुद्र से 320 #जा$ स अधिक दूर 
नहीं है और वहा अच्छे बदरगाह हैं जो “यापारिक विकास मे सहायक ह॒ए हैं। 
समुद्र ले सछिन मसण्पक होन के कारण चहँ क्रेप्ठ साविक हैं और साथ हो उनका 
स्वभाव भी माहसी उत्साही तथा परिश्रमी हा जाता है। तटीय किनार सुविधाजनक 
होने के कारण वहाँ जलयान उद्योग विकसित हो जाता है । दूसरी ओर भारत मे 
समुद्र-तट के साधारण कटा होन के कारण श्रष्ठ वदरगाहो की कमी है। यद्यपि 
हमारा समुद्र-्तट तगभग ५ ६८६ ४&शा$ लम्बा है लेक्नि फिर भी कम बटरगाह 
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हाने बा प्रमुष पारण यहाँ ये समुद्र तट वी बवावट है। द्रजजुलण्ट व जापान गे 
जलयान उद्योग पर्याप्त विषर्तित हैं वितु भारत मे नही । 

(3) धरातल की बनावट (7१०॥०)--धरातल वी बनावद् मलुष्य के 
जीवन, व्यवशाय एवं स्पभाव को बटत प्रभावित बरती है । आवागमन के मार्गों के 
निर्धारण में त्ता इसका पूरा ही निम प्रण हाता है । 

(7) पवत--पवतीय क्षेत्रों म अधिक आधथिक विकास नहीं हां सवता है! 
इन भागा में जनसख्या कम होती है, उद्योग ध॑ थे प्रगति ही कर सबत, दृपि में 
बहुत कठिना# हाती है सीढीटार खेता पर सती बरत हैं माय बहुत बम और 
पगसटीमांत्र ही होते है पशु चराना मुख्य पशा होता है । ई० सम्पिल व अनुसार 
४प-तोय भाग के मनुष्य निरसर परिस्वितिया से लडते रहते हैं तथा इस कारण ये बडे 
वीर, साहसी, परिश्रमों, उद्योगो, ईमानदार और मितब्यगी होते हैं ।” हिमालम 
प्रदेश मं जनसथ्या बहुत कम है । हिमालय राबी (उत्तरी अमरीका), एण्ड्रीज 
(दक्षिणी अमरीका) आल्प्स पवत (इटली) और मध्य एशिया के पवतीय भागा मं 
मनुप्य नही रहते हैं । 

(७) पठार->परठा री भागा में खनिज पदाय वत व पथु पाये जाने के कारण 
कि तु खाद्य पटार्थों के अभाव क़षि मं कठिनता आवागमन के मार्गों वी कमी में 
बारण, बस लोग निवास करते हैं । 

(27) सदान--मदानी भागा मे जतसख्या घना हांती है। यहाँ क मनुष्यों का 
स्वास्थ्य पहाडी क्षता के मनुष्या + समान नही होता है । यहा कै मधुष्या का मुद्य 
प्रधा प्राय खती करता हाता है । यातायात व साधना का विवास हो जाता है बौर 
आवागमन व मार्गों का जाल सा प्रिछ जाता है। यहाँ मनुप्यो का जीवन स्तर 
अपक्षाइत ऊचा हाता हू । उद्यांग ध थे व यापार भा खूब विकसित हो जाते हैं। 
भारत मे गगा यमुना का मंदान अधिक घना बसा हुआ है । रेल तथा आय मार्गों 
वी जाल बिछा हुआ है | उद्याग घाध भी वापी हैं । पहाडी क्षेत्रों क ममुष्या की 
अपक्षा बंगाल के मनुष्य मजबूत नहां होत हैं । 

(7५) सदिया--नंदियाँ भा मनुष्य वे जीवन का प्रभावित करता है। सद्िया 
के बिनारे प्राचीनगाल मे नगर बस जाया करत थ क्याकि उस्त समय नदियाँ 
आवागमन वे मार्गों म॑ प्रमुख स्थान जिय हुए था । कम वर्षा वाले भागा म॑ नदियों 
बे निक्‍्टवर्ती क्षत्री म॑ सनुप्य का यवसाय कवि हा जाता है क्याकि गिचाई क लिए 
जल उपचध हो जाता है । ससब' अतिरिक्त, आजउ्त भी निया का महत्त्व अधिक 
बढ़ा ही है वयाकि नत्यों को बाधकर जल विद्युत का निर्माण करत हैं और सिचाई 
के लिए पानी उपवध करते हैं । 

(5) रेगिस्तान--२ग्रिस्तान भी मनुष्य का ध्यवस्ताय स्वशाय आदि का निर्शा 
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र्ति बरत हैं । रेगिस्तान के जोग याताबदीश होने हैं, क्याकि वे एक स्थान से दूसरे 
स्‍थान को पानी की खोज भे घूमा करत हैं । इसके साथ ही यहा के मनुष्य लूट मार 
करने मे भी सकोच नही करते हैं। इनवे पहना के वपरे प्राय ढील हो हात हैं । 

(4) प्राह्ृतिक बनस्पति--जलवायु तथा भू्‌ रखना पर वनस्पति तिभर होती 
है । अधिक वर्षा और गम प्रटशा मे घनी वनस्पति पाइ जाती है ॥ साधारण वर्षा 
वाल भागों म॑ वनस्पति भी बम घनी होती है । प्राइतिक वनस्पति भी मनुष्य वे 
जाबन को प्रभावित करती है । बना में रहने वाने निवासी ल्कू, साहसी तथा 
अमभ्य द्वोते हैं । इन लोगो का मुप्य पंशा शिकार करना होता है | अप्रीवा भ काँगो 
नहीं के बसिनर और दक्षिणी अमरीका म अमजन नदी के घसिन मे जाज भी घने वन 
प्राय जात हैं । धीरे धीर चनो को माफ करके भूमि को खता व अय कामा मं 
उपयांग क्या गया, कितु पहाडी व पठारी क्षेत्रों म भी घन बन है । बना वे ऊपर 
श्रुनक उद्योग धाधे निभर रहत हैं । इ 

+_ (5) छातरिज सम्पत्ति--ख़निज सम्पत्ति भी मजुप्य के जीवन कु प्रभावित 
किय बिना नहीं रहती है । जिन स्थाना सर खनिज पदाथ होते है वहाँ अनक असुवि- 
प्राआ के होते हुए भी मनुष्य पहुच जाता है और इस व्यवसाय मे लग जाता है । दक्षिणी 
अफ्रीका मे हीरे की खाना, आस्ट्रेलिया म॑ कुुलगूर्ती , और कूलगार्डी की सोने की 
खाना ने दूर दूर से अनेक कठिनाइयी के हात हुए भी, मनुप्या को आक्पित कया । 
इ गर्लपल ब' मयुक्त राज्य अमरीका आओ उेत्नति क कारणां मे खनिज सम्पत्ति का योग 
“है। भारत मे भी बगाल तथा विहार में लोहा व कयेलो?अधिक मिलन के 
कारण, वह ऑँद्योगिक क्षेत्र हा गया है।-भारत के रोनौगेज व झरिया, इ गलण्ट के 
दक्षिणां लर्कोशोयर वे उत्तरी स्टैफ़ोडशायर और जापान म भेखाजीन चित्रहो आहि 
खेनिज क्षीत्रों 'म मनुष्या का प्रमुख ब्यवेसाय जानें खीतनो हो है । 

(6) जलवापु--प्रो० केस८ एवं बगस्माक के शब्टां से, 'जलवायु हमारे 
भौतिक वातावरण को अनिश्चित उपक्रम है ।!7 वातावरण का कोई भाग मनुष्य 
पर इतना प्रभाव नही डालता जितना कि जलवायु । जलवायु का प्राहृतिक घाता 
वरंण का सबसे महत्त्वशील एवं शक्तिशाल्री तत्व माना गया हू । किसी देश कौ 
प्राकृतिक वनस्पति, रृपि उद्याग घ थे, यवसाय, जनसप्या, रहा रहत आवागमन 
के माग तथा साधन आदि का जलवायु पर बहुत प्रभाव होता है। मनुष्य की आविक 
क्रियाओं पर जलवायु वा ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की प्रिभिर 
आशिक ज्रियाआ पर जलवायु का प्रभाव नीचे बताया गया है -- 

(१) जलवायु और दनस्पति--वनस्पति पूण रूप से जलवायु पर ही निभर 
होती है। अधिक वर्षा कौर गम भागा मे घने वन होते हैं। उन्नहरण के लिए 
विपुवतरंखीय जलवायु वाले प्रदेशों मे बहुत ही घने वन हैं। शुष्क जलवायु वाले 
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भागा में कॉटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं । ध्रुवीय प्रदेशो म केवल बफ ही जमी रहती 
है और वहाँ कोई पौधा नही पनपता है, केवल काई जमी रहती है । छोटा नागपुर 
के पठार पर धनी वनस्पति पाई जाती है जबकि राजस्थान के पश्चिमी भाग मे 
दुश-दूर छोटी काँटेदार झाडियाँ । 

(॥) जलवायु और फृषि--इृषि की वस्तुओ की उपज पर जलवायु का पूण 
अकुश होता है । विभिन्न वस्तुआ के उत्पादन को जलवायु ही निर्या त्रत करती है। 
]5 0 से 26 2 और 25 ८४७६ से 00 ८४5 तक के वर्षा वाल भागा मे ही 
गेहूँ उत्पन्न होता है । जिन भागो में /20 (7758 अथवा अधिक वर्षा होती है वहाँ 
गेहूँ की खेती नही हो सकती है । चावल की खती के लिए दूसरी क्स्मि की जलवायु 
की आवश्यकता होती है । बहुत ठडी और बहुत गम तथा शुप्क जलवायु कृषि के 
लिए अनुपगुक्त होती है । 

(07) जलवायु और प्रवास--विभिन्न जलवायु वाले प्रदेशा में मनुष्य प्रवास 
(78746) करने में जरा कठिनाई प्रतीत करता है, कितु लगभग समान जलवायु 
वाले भागा मे मनुष्य आसानी से प्रभावित हो जाता है । उदाहरण के लिए कनाडा व 
सयुक्त राज्य अमेरिका मे इज्जलैंड के लोग जाकर बसने भ असुविधा अनुभव नहीं 
करते, कि'तु आस्ट्रेलिया या अफ़ीका में इज्ूलड के मनुष्य असुविधा अनुभव करते हैं । 

(।९) जलवायु और जनसद॒या-- जलवायु एक तानाशाह (7080०) की 
भाँति यह निर्धारित करती है कि विश्व के किन भागों में मनुष्य तिवास करें।” 
अत्यात गम और अत्यात ठण्डे प्रदेशों म मनुष्य बहुत कम रहते हैं कितु शीतोष्ण 
और समशीतोष्ण जश्तवायु मे बहुत अधिक लोग रहते हैं ॥ विश्व की लगभग आधी 
जनसख्या एशिया के दक्षिणी तथा पूर्वी भागा मे ही रहती है। चीन ओर भारत म 
अधिव जनसख्या होने का प्रमुख कारण जलवायु है । श्वानमेपर ने आँकड़ों एवं 
तालिकाआ द्वारा सिद्ध क्या है कि प्राय 2 ८ तापक्रम, 00 से 25 ८05 
वर्षा तथा लगभग 00 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थाव ही सबस घने बसे हुए हैं। 

(५) जल्नवापु और जम--ओटिगटन तथा लिदे”यूर आदि विद्वानों ने विभिन्न 
यूरोपीय देशा के आँक्डे एक्त्ित करके, उन देशो की जाम मृत्यु और विवाह-दरो 
मे एक निर्या तत मौसमा हट फेर दिखाने का प्रयत्न क्या है। उनके अनुसार 
फरवरी-माच और सितम्वर-अक्टूबर मे सबसे अधिक जम होते हैं। इसी प्रवार 
दिसम्वर-जनवरी और मई-जुलाई म सबसे अधिक गर्भाघान हात हैं। आदिकालौन 
समाजा और गर-पालतू पशुआ मे गर्भाधघात या जम की क्ियाओं मे एक मौसमी 
नियमितता देखी जाती है । 

(४३) जलदायु ओर मकान--जिन भागों की जलवाबु गम हानी है वहाँ 
मकान खुल हुए व खिडकीटार बनाते हैं वरामट व आँगन रख जाते हैं| ठण्डी जल 
वायु वाव भागा मे कमरे मढाकर बताते हैं और खुल हुए बरामटे कम रखते हैं । 
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अधिक दर्षा चाले भागों में छें प्राय ढलू रखते हैं दावि पानी सुगमता से बह जावे ( 
मम्स्यथला मे गम जलवायु के वारण मनुष्य तम्वू म रहते हैं । 

(५४७) जलवायु और वस्त्र--ठण्डे जलवायु म॑ जोग कम हुए बपडे अधिव 
पसाद करते हैं। वहाँ ऊनी वषड़े तथा जानवरा वी खाजें अधिक प्रिय वस्त्र हाते हैं। 
कितु गम प्रदेशा म भनुष्य सूती अथवा रेशमी वस्त्र ही पहनने हैं और साथ ही 
दीले बस्त अधिक पद व्रत है ६ 

(५४॥)) जलवायु और भोजन--जलवायु मनुष्य के भोजन को भी प्रभावित 
किय बिना नहीं रहता। जिन प्रदेशा का जलवायु ठण्डा है वहां क॑ मनुष्य प्राय 
माँसाहारी हांते हैँ।ण्स प्रदेशों म मनुष्य माँस, मछली, अण्डे, चाय, कॉफी आदि 
गम पदांध ही अधिक पसंद करते हैं । इसब॑ विपरीत गम जलवायु वाले भागा में 
मनुष्य की रचि फ्ल, दूध, दही, शवत आदि का ओर विशष रूप से होती है । 

(४०) जलवायु और माग--आवागमन क मार्गों को भी जलवायु निर्या श्रत 
करती है | शुवो म जलवायु के कारण हो बफ जमी रहती है, अत वहा पक्‍यी 
सड्यें अथवा पहिएदार गाडियो का सवथा अभाव है । जाड़ो के दिनो में अनक दरें 
तथा समुद्र जम जाते ह जिसके फलस्वरूप आवागमन के माय बद हो जाते हैं । 
रेगिस्तानी भागा म॑ भी सडर्क नहीं बद सकती, रेला वा उपयोग नहीं हा सकता, 
केवल ऊँट ही यातायात का साधन होता है | अधिक वा वाले भागो म कच्ची सडके 
“यथ हो जाती हैं व कभी-कभी रेल की पटरियां भी दूठ जाती हैं । आधी व अधिक 
बर्षा म हवाई जहाज नहीं उडते हैं। पहल पानी के तहाज हवा फ॑ प्रभाव स हो चलने 

थे । अत जलवायु मार्गों तथा यातायात के साधना का प्रभावित करती है । 

(>) जलवायु और उद्योग--वसे ता जलवायु प्रत्यक उद्योग का क्सो न 
किसी रूप म प्रभावित करती है कितु कुछ उद्योग--विशपत सूता वस्त्र उद्योग 
फिल्म उद्योग, कृषि उद्याग, फूल उद्याग आदि--जलवायु पर निभर हांत हैं। 
मंनचस्टर, बम्बई तथा अहमदाबाद म सूती बस्त्र उद्योग क्लिफानिया भ फिल्‍म 
उद्योग जलवायु के कारण ही स्थापित किये गय थे । 

(४)) जलवायु और व्यापार--जलवायु का व्यापार पर भी अधिक प्रभाव 
पड़ता है । यह हम जानते है कि जलवायु पर कृषि मंदाव, वन पदाय और पशु-पदाय 
अवलभ्वित रहते हैं) अत अनुकूल जलवायु भ ये वस्तुएँ प्रचुर मात्रा म हाती हैं और 
क्य क्षेत्रा भ इनकी कमी रहती है। इस तरह भ्रचुरता वाले क्षेत्रा से कमी वाले 
क्षेत्रा म वस्तुओ का निर्यात कर दिया जाता है न अं 

(०0) जलवायु और शारोरिक तथा मानसिक विकास--मनुष्य व शारीरिक 
और मानसिक विकास पर भी जलवायु प्रभाव डालती है | ठण्डे प्रदेशा के भनुष्या 
की कायक्षमता अधिक होती है औौर गम प्रदेशा के मनुष्य की कम । उप्ण, आदर तथा 
भुब्दी भागो म प्राय असम्य मुष्य मिलत हैं। सभ्य, स्वस्थ और उनतिशील मनुष्य 
प्राय साधारण गम व समशीता"ण भाग म पाय जाते है । 


है] 


मपु्य की भारीरि' एवं माउसित शलि समनीवध्य भागा मे संग अधित 
अध्टी होती कै से भागा मजुह् बम सा गम और आड़ भागा से सदय बम । 
हरिगटर से भी बहुत यहा जमये विद्याय शोक | "सम ग्स्र धे में तान विशय 
विवाप थे प्रषण, मृस्युझुर और गापर्मस मे यप रखाव (छहच्ए७)। साय-साय 
चछ्तत है डितीए भीगद को कापक्रेण और अधिव मूर्सु मा प्रयश सम्पाप है, तृतीय 
हारे मे औसगग में अधिर तापभम पृरपुआ वो घरा झया गमियां मे या हते हैं । 
हैं जो० इंक्सटर मा सिद्धाल्त शा अनुसरण करत हुए अमरारा 4 ध्रो० क्ी० ई० 
हडिशल्न में अपन छुसलनारमत अध्ययन से यह विरय नियाल हि मताय शा शारा 
रिंग धरत्ति [5 से 8 0 वह भा शापत्रम से अच्छी रहता हैं परायु सस्तिपर उसे 
समय अष्छा गाम झरना है जयबरि यागु बा तापक्रम 3 0 है ) भारत मे पजार, 
हरियाणा, वश्मोर, यश्विमी उतर प्रटश भी जलवाबु शारीरिक वार्या थे जिए 
अष्टी है जब परशिचिमी बगास, महाराष्ट्र व गुजरात की जनवायु एला साहित्य 
ये आय मासिक कार्यों प लिए अच्छी है । 

इग प्रयार स्पष्ट है वि तिसी प्रटश भरी जलवायु का वहाँ है निवासियां के 
आधिय' जीरन गा निर्धारित एय श्रभावित करत से महत्त्वपूथ माग हाता है । 

(8) भृत्रिम वातावरण (१४० 7३४८ 8000एएश0)--- 

मनुष्य के जीवन यो भौगोलिक अथवा आहइतिर वातावरण तो प्रभावित 
करता ही है. किन्तु अभौग्ालियव अयवा बृतिम वातावरण भा अपना विशेष स्पान 
रता है । 

(!) धम--मनुष्य के आधविक जीवन क्री उसका धम भी प्रभावित करता 
है | एक ओर तो घम छुछ धाधा के लिए हतोत्माहित करता है और दूसरी बोर 
कुछ घाधा वा बरत डे लिए उत्साहित बरता है। विश्व मे चार मुख्य धम है 
दिंदू बौद्ध, इस्लाम और इमाई | 

हिंदू धम में अनेक जातियाँ है जा वि विशेष काय हा बरता हैं जमे-- 
म्रपड्ा वी सिलार्द वा काम दर्जी 4 इसी प्रतार सुहार सुनार बढ़ई आने भी है । 
वितु आजवल अय लोग भो ये काम करन लग हैं। वोद्ध घम मे अहिसा का पिद्वाच 
होने से पशु वध नदी बरते, जत जापान बेमा लता आदि देशा मे जहाँ चौद्ध धमम 
अधिक प्रचलित है पशु सम्माधी व्यवसाय विवश्चित नही है। इस्लाम धम्र मं ब्याज 
लने तथा मधदयपुन पर निषध्त होते क कारप मधिकरापणथ [फरमात्याह) तथा शराब 
ट्यार करने क॑ ध थे उस धम से बविस्मित है किठु इसाइ धम मे धामिर प्रति 
बाघ कम हात के वारण ईसाई जातियाँ आधिक हष्टि स अधिक विकस्तित है । 

(2) शासतवबध--समतुप्यां का जाथिक ज्ियराआ को शासन प्रबाध भा 
पभावित बृरता है) झातिकाल मे तमे नये आविष्कार किये जात हैं और उद्योग 
प्राक्नी वा विकास होता है ) इसके अतिरिक्त अपन हेश के उद्यागा को सरक्षण लय 
तथा जाय नीतियां से दश के निवातियों का अर्धथक जीवन प्रभावित होता है । उदा 
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हरण वे लिए भारत मे 947 से पूव नँग्रेजों वा शासन हान क॑ कारण देश वा 
विवास न हां पाया और अभी दश का स्वत त्र हुए अधिक समय नही हुआ है, 
कितु फिर भी हमारा दश द्रुतगति स प्रगति बर रहा है । 


छागएपरशा+ एए६5॥0४5 


| 


कप 
"गुग्जल ग्रा०6६ 0 ]व6ि ॥ श्ञाए शर्त उथ्ड्टाणा 5 ॥0 व ३०एतेशा। 0 


॥5 & छा0्तपल ता लाशाणागला। एरुआव पाल बबालाला। ) 
50055 97 इ्ाशिटा०८ [0 ॥6 ५शी€८फ "० ॥6 0क्याहव 6 कार 
शाह णी शाशाणाताल्ावा था (6 €०णागाह बलाशा65 0 ॥6 
वगेजाशा।5 0 5 ह्शील्प 
“४ किसी भी देश का रहने सहन संयाग वी-वात नही, वरन उसवी भौगों 
लिक परिस्थितिया का परिणाम होता है ।” इस कथन की पुष्टि भारतीय 
उदाहरणा स॑ कीजिए | (7 79 ८ 960) 
“ मनुष्य के चरित्र, पशे व जीवन पर भौगालिक परिस्थितियां का पूरा प्रभाव 
पड़ता है ।' अपन देश का उटाहरण देकर इस क्यन की पुष्टि कीजिए । 
(' 0 2 965) 
* कसी भी देश के मनुष्या का रहन सहन, खान पान और वेष भूषा संयोग 
की वात नही है वरन्‌ भौगोलिक प्ररिस्थितिया का परिणाम है)! इस कथन 
की पुष्टि भारत का उदाहरण देकर बीजिए । 
(गए 9 ८ 8०७७, 965) 
/ मनुष्य के आथिक जीवन पर जलवायु का बहुत महृत्त्वपूण प्रभाव पढता 
है। यह कथन भारत के सम्बाघ म कहा तक सत्य है ? 
- 7 7906 7966) 
क्मी भी देश के मनुष्यो का रहन सहन खान-पान और वप भूपा संयोग 
बी बात नही बरन्‌ भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है ।” इस कथन 


की पुष्टि भारत का उदाहरण दकर कीजिए । (ए 00 ०८ 967) 
भारत के आथिक विकास पर भौगालिक वातावरण क प्रभाव 4 विवंचन 
कीजिए! (7 72 ८ 4968)] 


प्राकृतिक वातावरण से मनुष्य विस प्रकार सर्म्वा धत है “ अपना हप्टिकोण 
समझाने के लिए वुछ भारतीय उदाहरण प्रस्तुत करिए । 

(या 799 2 4970) 

कसी भा दश वे मनुष्या का रहत-सहन छात पान और वश भूषा समोग 

की आत महा वरन्‌ मौय्ालिक परिस्थितिया का परिणाम है (/ इस कथन 

वी पुष्टि भारत का उदाहरण देकर बीजिए | [7 90८ 977) 


त+5ककसलखचस 


2 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ 


(825८ ए९शरए१९५ था ॥90]99 [१९०:०७३) 





प्रारध्मिक-- 

प्रत्यक्ष देश वी अप-व्यवस्था मे अपनी शुछ विशषताएँ! पाई जात! हैं जिनका 
प्रभाव देश कै आर्थिक” विकास प्र बहुत अधिक पडता है । प्रत्यवा टश की आधिए 
व्यवस्था म सदव परिवतंन हांते रहते हैं) प्राप पं परिवतन इतने क्रम्िष एड 
स्वाभावित हाते हैं कि हमे उनका विशप आभास नहां होता। किल्‍्तु कमीलभी 
शाप्तन एवं समाज द्वारा रुछ परिवतन, जान-वूभ्तर स्तनों शीध्रता से किये जाते हैं 
कि हमार देखते-टखत ही पोड समय मे अयन्ध्यवस्था मे नई विशषताएँ उत्पन्न हो 
जाती हैं। परत बा अपना एक सम्वा रतिहाम है । अप्रजा के पट्ञणण करने के 
पूव भारत की लायिव-व्यवस्था दतमान व्यवस्था से विवात भिन्न थी। अप्रजो मे 
छासन-दाल ये भारतीय अयन्ध्यवस्था भ महत््वपूण परिवर्तन हुए जिनका छाप भारत 
की वर्फ्मान अथ स्यवस्था १र दरान को मिसती है । 

अंप्रजी शासन-कास मे एक ओर भारत व प्राबीत गोरवमय उधाग घाधा 
का पतन हुआ ता दूसरी आर यातायात क साधना में महात्‌ श्रगति हुई और आधु 
(नर विशासकाय उछोगा जा उप हुआ। अत यहू गद्य जा धवता है 4. एए 
ओर तो भारत 0श निर्येत और हि प्रयात देश है जियश/ जतसडया द्लगति गे 
मढती जा रही है शिमरे एप्रस्वस्प विधतता बरोजगारी खाद-पहायों का कमी 
हथा छीवन का तीच/कठर हफार ४ का अयन्स/्दगया की प्रमुध विशपाएं है । 
जिम्तु दूसरी आर, भारत द्राहविक साधनों से सम्पन्न ४ग है । 

इदटग्प्त्प प्राप्यि के परचार से भारत को आविए-डजस्था मे थरिदतत हा 
हहे है शादि आयात स्पापर एवं प्रभावशाल हैं। पत्र तिधाजित ढग से हमारा मय 
स्टशरपा में परिदवत सा जि रेट है मोर इसर लिए पषडर्चीय योश्ताओं के 
लटक शी मकत मन 
3. जिर्धारित परापटाशइम में ध्रोदित डिरास के निदाल नहीं हैं बत बावि 
विद से हा अर्थ अदिर विकास के तिशरिक सर्द अदिर दिशालस का अब 
कथाएँ, भग्द दा अद विश्तित दश थी परिमतरा एड विश्चवाएं आर मामणा 


बातजुएइर नई हा शी है । 
$0 


[ 70 


अ-तगत अरबों स्पय व्यय क्ये जा रह हैं। जो परिवतन क्ये जा रहे हैं वे मौलिक 
एवं आधारभूत हैं । 

[भारतीय अथ-व्यवस्था को विशेषताओं का विश्लेषण करने समय यह 
स्मरण रखना चाहिए कि भारत अभी पूण विकसित देश नहीं है, वह तो अभी 
आधिक-सक्ना निकाल (ध७७॥0/072 एथा००) से गुजर रहा है । अत भारत को 
अभी विकासशील (१७४८०एएण४ट) देशो को श्रेणी म नहीं गिना जा सकता है । 
आशा है कि आने वाले भविष्य म भारतीय अथ व्यवस्था अध विकसित न रहकर 
पूणरुप से विकसित हा जायगी ।] 

भारतीय अथ-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ 

(॥) कृषि प्रधानता--भारतीय अथ व्यवस्था की सबसे बडी विशेषता यह 
रही है कि भारत प्राचीनकाल से ही इधि प्रधात देश रहा है। आज भी देश का 
झदसे प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है । देश वी जनसख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग 
प्रत्यक्ष रूप में कृषि व्यवसाय में लगा हुआ है । फ्रि भी आश्चय वी बात है कि 
कृषि-उद्योग भारत का सबसे पिछडा हुआ उद्योग है | इ गलण्ड म॑ 5 प्रतिशत, सयुक्त 
शाज्य अमरीका म 2 प्रतिशत, कनाडा मे 3 प्रतिशत और जास्ट्रेलिया मे 6 
प्रतिशत जनसख्या कृषि मे लगी हुई है, कितु कृषि उन्नत अवस्था म है। कृषि की 
असमर्थता हमारी अथ-व्यवस्था की सबसे सकटपूण एवं दुर्भाग्यप्ूण विशेषता है 
जिसके फ्लस्वरूप देश की विदेशों मुद्रा का एक बहुत बडा भाग इसमे खप जाता 
है। भारत म्‌ भूमि व मनुष्य का अनुपात (]27र्त 0७0॥ 7800) अनुक्ल नही है । 

(2) प्राकृतिक साधनों का धाहुल्य--प्राय कहा जाता है कि भारत एक 
धनी देश है कितु इसमे निधन लोग निवास करते हैं। इसका आशय यह है कि 
मधपि भारत मे भाकृतिक साधनीो को प्रचुरता है कितु उनका पूणरूष से बिदोहन 
नही हुआ है । भारत बी भौगलिक स्थिति द जलवायु दश व काथिक विकास में 
बाधक नहीं है। देश म नदिया को प्रचुरता है जिहनि उपजाऊ मेदानों का निमाण 
किया है। नदियों मे लाखो किलोवाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता है । 
खनिज की दृष्टि मं भारत वी गणना विश्व के चार बड़े देशों म वी जा सकती है ) 
आरत का लोहा विश्व म सर्दोत्तम बिस्प का माना जाता है, बोयले वे जदट भण्डार 
हैं, खनिज तेल वे छिप हुए बड़े भण्डार पडे हुए हैं, मैंगनीज बडी मात्रा मे उपलब्ध 
हैं, यूरनियम, थारियम, अध्नक आदि की खानें हैं। देश म विस्तृत वन क्षेत्र हैं, पगु- 
घन विश्व क भ्रत्यक देश से अधिक है । कितु भारत आथिक दृष्टि से पिछचा हुआ 
है इस सम्बंध से यह ध्यान रह वि किसी देश वा आयथिवा विकास वहाँ के प्राकृ 
तिक साधनो का प्रचुरता पर ही निभर नहीं हाता वरन्‌ उन उपलब्ध साधनों का 
चूण उपयोग आवश्यक है, जिसवी भारत में अभी तय कमो रहो है । 

(3) मानसून पर निभरता--भारतीय अथ-व्यवस्था मानसून पर निभर है । 
मानसून पो सफलता पृरु नश थी समृद्धि निभर ६ ॥ जिस व वर्षा नहीं होती, उस 
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बप दश म उद्याम धा, व्यापार तथा गृधि पर प्रतिपूत प्रभाव पडता है। राष्ट्रीय 
आप घट जाता है, अभाति का वातावरण फ्ल जाता है। मानसून वी सफ्सता पर 
अनुएूल प्रभाव पड़य है। इसी वारण भारतीय बजट का सानसुन का झुआ' बहत हैं। 

(4) जनसहपा की तोद्रगति से बद्धि-भन ]92] मे भारत की जनसम्या 
समभग 25 वराड थी कितु यह सन्‌ 297। मे लगभग 54 7 करोष्ट हो गई । 
लूप के प्रसिद्ध अमरीकी आविष्वारक डा० जक लिप्पीस ने अपनी भारत-यात्रा की 
समाध्ति पर (सन !966 मे) वहा कि भारत अगले 0 वर्षों म अपनी जनसख्या 
मे 20 बरोड वी वृद्धि वर लगा तो भारत या उसका कोई मित्र इतनी बड़ी जन 
सख्या वो खिलान म समथ नहीं हांगा । भारत म जनसख्या त।ब्रगति स बट रही है । 
इस जनसझया वो रोजगार की व्यवस्था वरना बहुत कठिन काय है। अभी तक 
देश म॑ आधिक विकास वी गति जनसख्या का वृद्धि की गति स धीमी रही है । 
अत बेरोजगारी, निधनता रहन सहन का नीचा स्तर, पर्याप्त भांजन्‌ की कमी; 
प्रति व्यक्ति आय की कमी आदि समस्याएँ देश व सामन है । देश का विकास तभी 
हो सकता है जवकि जनसण्या निर्या त्रत रह । 

(5) अथ “पवस्था का असतुलित विकास--भारत वी अथनव्यवस्था करा 
असन्तुलित बिकास हुआ है। भारत म॑ कृषि धरे मे लगभग 70 प्रतिशत जनसख्या 
लगी हुई है उद्योग धधा म 0 प्रतिशत से भी कम “यक्ति लगे हुए है। ब्राथिज्य/ 
ब्यवसाथ, यातायात॑ जादि म॑ लगे हुए व्यक्तियों का प्रतिशत ता और भी कम है । 
अत देश का सतुलित विकास नही हुआ । 

(6) बेरोजगारी व अद्ध रोजगारी--आधथिक तियोजन होव पर भी बढती 
हुई बेरोजगारी व भद्ध त्रेराजगारी भारतीय अथ यवस्था का एक स्थायी अग ह7 
गया प्रतोत हांता है । प्रथम पचवर्षीय योजना के आरम्भ म टेश म लगभग 33 लाख 
>यक्ति बेराजगार ये द्वितीय याजना के अत में 70 लाख और तृतीय योजना के 
अत भ 90 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे । इन आकडो स चात हाता है कि देश के 
झाथिक नियोजन में कदाचित नियोजित रूप से बेरोजगारा बढाने की योजना है। 
बतुय पचवर्षीय योजना के प्रारूप म बतलाया गया है कि अद्ध रोजगार प्राप्त 
न्यक्तिया वी सख्या लगभग 4 6 कराड है । 

(7) प्रति व्यक्ति क्म आय--यसयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा हाल ही भ प्रकाशित एक 
ररिपोट के अनुसार 55 राष्टा की प्रति व्यक्ति आय के क्षम मं भारत का स्थान बहुत 
नीचा है। भारत म, अमरीवा के प्रति यक्ति आय का हुक कनाडा का _. और 
इज्भूलण्ड का जुद्न्‍ है । भारत मं प्रति "यक्ति आय न कबवल कम है वरन इसम वृद्धि 
भी बहुत मद गति स हो रही है। 

(8) असवुलित औद्योगिक विकास--प्राइतिक साधन एवं जनशक्ति बी 
ब्रचरता रहत हुए भी दश का सतुलित ज्ौद्यागिक विकास अभी तक नही हुआ है । 
यह. अग्रजी शासन की देन है ॥ बडे उद्यागा की बात ता दूर रही, हमारे कुटीर एव 
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सघु उद्योग भी अमी तत पूणत संगठित नहीं हैं । स्वत त्रता वे पश्चात 24 बर्षों मे 
भी भारी रासायनिव, भारी मशीन निर्माण व धातु उद्योग आदि अवनत दशा म॑ हैं। 

(9) यातायात एवं सवाद वाहन के साधनों का असातुलित विकास--भारत 
मे जहाँ अ्धिकाण व्यक्ति गाँव मे निवास बरत हैं यातायात व से टणवाहन के 
साधना का अत्य'त महत्व है । अनेक गाँव ता एसे हैं जहाँ कच्ची सड़का की भी 
उचित व्यवस्था नहीं है । अनेव स्थाना पर रेल-सडब प्रतिस्पर्धा टिखाई पड़ती है | 
यातायात व सवाद वाहन वे! उपग्रक्त विवास ने होने के कारण दश मे आशिक 
विकास मे बठिनाई आई । हे 

(0) असवतुलित विदशों व्यापार--एसा प्रतीत होता है वि विदेशी व्यापार 
का असतुलन भारत की अथ-ययस्था वा एक स्थायी अज्ञ वन गया है ।, विकास 
शील देश वी जारम्भिफ अवस्था म यह अवश्यम्भातरी है विःतु एस असतुलन वी 
एक सीमा भी होनी चाहिए। खाद्यान्नो का आयात इस जम तुजन में और भी 
अधिक वृद्धि कर दता है । । 

(]) भूमि तथा सम्पत्ति का असतुलित वितरण--भारतीय अथ व्यवस्था 
की एक विशेषता यह भी है कि यहा भूमि तथा सम्पत्ति का सतुलित वितरण नहीं 
है । भूमिहीन व्यक्तियों वी सलया वहुत अधिक है । एक और घनी वग है ता दूसरी 
आर भारी सप्या मे शोपित-्वग भी विद्यमान है । 

(2) गाबों को अधिवता--मारत म जगभग 5? लाख गाव है जिनमे दश 
की लगभग 827 प्रतिश्वत जनसस्था निवास बरती है। अत भारत की जथ- 
व्यवस्था ग्रामीण (सघा७।) है, शहरी (07020) नही । 

(3) पूजी मिर्माण की मदगति--भारत के अधिकाश लोगा को औसत 
आय इतनी कम है कि बचत नहीं हा पाता । ग्रामीण बचत का एक बडा भाग तो 
दवा पडा रहता है। बक व साख सस्थाआ का उपयुक्त विकास न होते व साधारण बग 
के लिए विनियोग क॑ उपयुक्त साधन न होने के कारण भारत म पूजी निर्माण की 
मात्गति रही है । भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट की स्थापना से साधारण-बग को 
विनियाग के अवसर मित्र हैं। दश मे ऐसी अगय सस्थाजा की अत्यात आवश्यकता है) 

(4) उपपोग का निम्न स्तर--भारत म औसत आय इतना कम है कि 
यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर निम्न है । एक भारतीय का औसत रूप मे 5 
मीटर कपड़ा वापिक मिल पाता हू जबकि अय ह_णा मे यह 50 मीटर से 75 भीटर 
प्रति 'यक्ति वापिक है । भारत म प्रति व्यक्ति बंवल 2,000 कक्‍लॉगरी खाद्य मिल 
पाता है जबकि अ'य विकसित देशा म यह 3 000 कैलारी से भी अधिक है। “सी 
प्रकार आय वस्तुओ की भी यही दशा है। इन समका श्रमिकों की कुशलता पर 
विपरीत प्रभाव पड़ता है । ] 

(5) आथिक असमानता--भारत वी अय व्यवस्था का एक लक्षण ई-- 
घन और आय के वितरण में घोर असमानता | यद्यपि हमने समाजवादी समाज के 
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स्थापना हे लक््य डो स्वोडार वर सिया है दियु फिर भी इस अममानसा में वृद्धि 
होती जा रही है । भगर-क्षेद्र म यह असमानता ग्रामीण क्षत्रों से अधिक है । 


[46) आारिक हुषघकों शा मोर--भारतीय अवन्‍ब्यवह्था आधिक हुचका 
में गजब प्रभावित रही है । एव बिछर हुए हेश में आधित़ झुयत्र पसते रहते हैं 
जि के तोशना वहा कठिा होता है । रेग्नर उतसे ने बहा है कि एवं निधन व्यक्ति 
पास थाते हे! लिए पर्याप्त भोजन नहीं है. अत यह निबंध रहुता है और कम वाम 
बरता है। शम बाम करन से वह निर्धन रहता है अतः उम्र पर्याल भोजन नहीं 
मिलता । इस प्रशार निधनता का कारण निधतता है अत एया निधन देश इसलिए 
निधन है वि वह निधन हैं। 

(7) पस्तामाशिक एय धामिक सस्पाओं से प्रभावित--भारत कौ अर्थ-श्यव 
वस्था को देश की साम्राजिक एक प्ामित सस्याओ ने बहुत प्रभावित क्रिया है ) 
संयुक्त परिवार प्रणाली जाति प्रया पर्दा प्रथा, धार्मिए सत्रीषता छुआछूत उत्तरा 
पघिवार व नियमा ने भारतीय अय-ब्यवस्था पर गहरा प्रभाव ढाला है। यद्यि 
इनके' बाधन शिधिल हाते जा रहे हैं, क्ितु इतने शिपिल नही हुए हैं जितने देश के 
आधिक' वियास नै लिए आवश्यक हैं । 

(38) मिश्रित अथ व्यवस्था---भारतीय अथ-व्यवस्था वी एक अपूव विशे 
पता यह है वि इसम॑ सावजनिक' (770)०) एवं निजी (?/४36) क्षेत्र का सह 
अस्तित्व है । सन 956 वी औद्यागिर नाति न सावजनिक एवं निजी क्षत्रो वा 
सीमाबवन बर दिया है | इस अथ व्यवस्था स्‌ पूजीवाटा (टव्ाक80) अथ-बव्यवस्था 
तथा समाजवादी ($00०0570) अथ व्यवस्था, दोनो के ही लाभ प्राप्त द्वीत हैं 

हमारी राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था के धोमे विकास के कारण 

((3५5०४ थी 5॥09 00 रण 07% उंशाणा३। हएणाणा) 

() विदेशी शासन--भारत सम्पी अवधि तक अग्रजी शाप्तन मे रहा । 
अग्रजा की नीति शोषण वी रही अत देश वा आधिक विकास द्रतगति से नहीं 
हो सका । सते 947 मे स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात केश की अझ० यवस्था प्रगति 
की ओर बढ़ रही है । 

(2) कृषि प्रधावता--भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसब्या कृषि पर ही 
निभर है विदु रूढ़िवादिता अज्ञानता व अनक कारणा से क्ृपि भी चरम-उन्नत 
स्तर पर नहीं पहुँच सकी । सहुलित अथ व्यवस्था क लिए कृषि व उद्याया दोनों का 
ही उचित विकास होना चाहिए । 

(3) प्राकृतिक प्रकरीप--पिछले अनेक वर्षों स भारत के कसा ने किसी भाग 
दर प्राकृतिक प्रकीप रहा है । अक्रात्न पड़ते रह हैं समय पर और एर्योप्त कर्षा 
नहीं होती बांढ वी समस्या रही है । दश के एए नाग मे, बन्कि राम्य के एक भाग 
में दाढ़ू सवनाथ का हेश्य दिखतातो है ता दूसरे भाग मं अकाल के कारण भाहि 
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त्राहिं मच जाती है। अत सरकार का ध्यान अथ-व्यवस्था दे! विकास की ओर से 
थोडा हट जाता है ! 

(4) जनसध्या की अधिक्ता--दंश की बटती हुई जन-सच्या हमारी अथ 
व्यवस्था के विकास को रोक +ती है । भारत वी जनसख्या सन [90] में लगभग 
23 6 कराई थी और अब 97] मे लगभग 54 70 कराड थी । अत जनमध्या 
की तीब् वृद्धि रण की अथ-व्यवस्था के विवास को गति नहीं पकड़ने त्ती हे 

(5) प्राइतिफ साधनों का पूण उपयोग नहीं--भारत पर प्रश्न ति काफी 
दयालु रही है कितु हम उसका वर्याप्त उपयोग नहीं करते । खनिज पदार्थों की 
हष्टि से भारत घ॒ती है द्ितु हम उनका उपयुक्त उपयोग नहीं करते नदिया चा 
पानी समुद्र में वह जाता है कितु हम उसका पूण उपयोग नही करते, भूमि के बडे- 
बड़े दुकडे बकार पड़े हुए है, परतु हम 'डनका कृषि आदि के' लिए उपयाग नहीं 
करते | अत अथन्व्यवस्था का धीमा विवास हागा ही । 

(6) मशिक्षा--८श के लगभग 75 प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित हू। विकास 
आदि के वार्यों को करना सरकारी दायित्व समझते हैं और हम सरकार को पूरा 
सहयोग नही द पाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि सरकार से भी अधिक हमारा 
दायित्व है । 

(7) वज्ञानिण एवं तकीकी ज्ञान का अप्ताव--भारत म उच्चकोटि की 
बचानिक एवं तकनीकी शिक्षा एवं चान की पर्याप्त उपलब्धि नहीं है। भारत मे 
वैभानिक शौध पर प्रति व्यक्ति प्रति वप लगभग 5 पस॑ व्यय किये जात हैं जबकि 
सयुक्त राज्य अमरीका भ 54 रु७ तथा सोवियत रुस मे 0 मरपय औसत रूप से 
प्रति व्यक्ति प्रति बष “यय किये जात हैं। अत हम प्रगति वी क्तिनी आशा करें। 

(8) उद्योगों मे हस्तक्षेप--भारत म उद्योगा के प्रति सरकार वी नीति कुछ 
इस प्रकार की उलझो हुई है वि साधारणत उद्योगपतियों को बहुत अधिक विश्वास 
नही है अत उद्योग आदि स्थापित करन मे सकुचाते हैं और पूजी शर्मीली हो गई है । 

(9) कर व्यवस्था--स रकार वी कर नीति भी आत्श नहीं है । प्रति वष 
नय नये कर लगाय जाते हैं और अनक पुरान करा मे वृद्धि वी जाती है । कर 
वसूल व रन वी मशीनरी लोपपूण है जिससे पूर करा की वसूली नहीं हो पाती और 
करोही रुपया के करो की चोरी की जाती है । 

(१0) राजनोतिक दशा--आज देश बे अनक नेता, पद लोलुपता एवं स्वाय- 
सिद्धि की ओर ही कमकर रह हैं । दल-तलू तो हश बे लिए अभिशाप ही 
बनकर रह गये हैं | जत दश प्रगति क॑ पथ पर उतनी गति स नही बढ़ पा रहा है 
जितना अपक्षित था] 

() असन्तुलित वित्रण--#षि व्यवस्नाय मं तो लगभग 70 प्रतिशत जन 
प्ध्या लगी हुई है, कितु उद्याग धध्या मं 0 प्रतिशत से भी कम जनसस्था यगी 
हुई है, अन अथ व्यवस्था का मदा विकात्त हुआ । 


सह है 


(42) विर्धशा--भ्रधिरोश भारीय विधयय है. अर से ता पर्याप्य मामा 
पूंडी बा विमानन हो पास है और यहा उपभाग या उलिद सार स्थाधित 
को वाता है । 

(3] पोशताभों ढ। उचित निर्माण महों--भारा मे यद्यवि तात परयवर्षीय 
सोजवाय या चुत है । चीषी घर रहा है हि यु छाया होड़ प्रशार से यहा बनाया 
जाता जिगा। परतस्वश्प विपरित सहया वा हस ध्राय प्राप्त यहां वर पाए हैं परातु 
याजवायें या से ग राडा रफय व्यय हा जात है । 

(।4) एशेसो देशों द्वारा आक्रमण शी आशशा--हसार पदौसा ”श पारिस्तान 
ये खान, भारत पर मुहृष्दि रखत हैं। होगा ही भारत पर आप्रमण कर चुत है 
और पुन आक्रमण वर यान हैं. जब दमकों रक्षा व्यय बहुत जधितर कवरसा पटतां 
है और २रना भी बाहिए / यहि इन हीना हैशा थे हश थी स्रीमाओ ना प्रतरा न 
हा तो इतना अधिक रक्षा व्यय पही तरना प्रड़ें और मह धन हैेश वी विकास में 
उपयोग तिया जा सत्ता है । 

“भारत एवं धनो दश है जिसम निधन लोग निवास करते है 

(काएव ॥$ 3 7श॥ ९0७99 वगरछछ/€व 0५9 फ८ (007) 

किसो भी दश का धववान' होता इस बग पर विभर +रता है कि उसते 
प्राइतिए साधन वितमें सम्पन्न है। यदि फोई देश प्राह्धतिय साधना से तो सम्प्न है 
हितु यटि उनका संघुचित उपयाग नहीं विया जाता है ता प्रहाँ व निवासी निध्रन 
ही हांग। प्रतिद अथशास्त्री शा बीरा एसदे व ठात् ही रहा है भारत एक 
घनी देश है, जिसम निवन लोग तिवास व्रत है ।--इस वयते वा तापय यह है मि 
भ्रारत एक धनी हेश है जर्थाव भारत म प्राक्रतिक साधन ता अचुर मात्रा में है 
विु दश के तिवासी निधन हैं. अथात उत साधना का हम समुचित उपयोग नहीं 
बार पाय है! स्पप्टत इस कथन के हा भाव है--प्रथम भारत एव धनी देश है 
और द्वितीय पहाँ व नियासी निधन है । अत पहल यह स्पष्ट बरय कि रत एक 
धनी देश है ततपश्चात यहे सिद्ध करग दि यहाँया निवासी निधन हैं। 
भारत एक धनो देश है - 

(3) विस्तृत देश है--भारत एरा विशाव दश है जिसका क्षत्रफ्त लगभग 
32,68,090 वग #ता5 हैं तथा दश उत्तर से दक्षिण तत्र लगभग 3 220 किला 
मीदर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,975 +६05 फ्ला हुना है। रस प्रकार भारत 
[बिश्व वा सातवां बडा दश ? | विस्तार की हृष्टि ऱ भारत का जानार इग्रलण्ट्स 

)4 गुना, जापान से 9 गुवा व चद्धा स 45 गुना बडा है। अत दर्श म प्राहृतिक 
साधनों की अ्रचुरता हाना स्वाभाविक है । 
(2) सभा प्रक्षार की जलवाबु है--भारत व मध्य मे कक रखा यगुतरती ह 


। 
7. 8%(९ ९. इ्कारकार 080संमुमाशप ग व बंब (4927) 
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अत दक्षिणी भारत उष्ण कटिवाघ में व उत्तरी भारत समशातोष्ण कटिबाध मे है । 
भारत में बहुत गम व बहुत ठण्डी जलवायु वाले प्रदेश व अत्यधिक वर्षा व अत्यधिक 
शुष्क प्रदश भी हैं। एक विद्वान्‌ के अनुसार भारत मे विश्य को प्रत्येक प्रकार वी जलवायु 
पाई जाती है । इस प्रकार प्रदृति, जलवायु की दृष्टि से भी भारत के प्रति उदार है। 

(3) पर्पाप्त नदिधाँ--भारत म अनेक नदिया हैं। उत्तरी भारत वी अधि 
काश नत्यों मं बप-पय त जल रहता है । व नदियाँ देश को समृद्ध बनाने म॑ बहुत 
मोग द सकती हैं, यदि हम उनका उचित उपयोग कर | इन नदिया मे जपार जल 
भण्डार है जिनका उपयोग जलन विद्युत निर्माण, जल-यातायात व सिंचाई आदि भे 
हो सकता है । 

(4) उपजाऊ मवदाब--उत्तरी भारत में उपजाऊ मैदान हैं जो नदियों दारा 
निमित हैं। इमके अतिरिक्त, भारत में अनेक प्रकार की मिद्ियाँ पाई जाती हैं। 
काली मिट्टी का प्रदेश तो आश्वयजनक है जिसमें बिना खाद शताब्टियां तक कपास 
की खेती हो सकती है, दूसरी ओर थार के रेगिस्तान की मिट्टी भी आश्चयजनव 
शुष्क है जिसमे पानी को सोख सकने की बहुत क्षमता है कितु नमी का रोक रखने 
को क्षमता बिलकुल नही है ) पानी की उपलब्धि पर गह भिट्टी भी बहुत उपजाऊ 
सिद्ध हुई है। 

(5) बन सम्पत्ति--भारत के लगभग 23 प्रतिशत क्षेत्र मं वना का हरा 
आवरण फला हुआ है जिनम अन॑ंक प्रकार की वन सम्पत्ति है । लाख उत्पादन मं 
तो भारत का विश्व म एकाधिकार सा ही है । 

(6) ज्ञाप उत्पादन अधिक है--विश्व म सबसे अधिक चाय भरत भ ही 
उत्वत होती है | इसके निर्यात से हम विदेशी मुद्रा बहुत प्राप्त होती है। 

(7) घूंट-उत्पादन महत्त्वशील है--विभाजन के पूब भारत के पास जूद 
उत्पादन का एकाधिकार ही था। जाज भी जूट उत्पादन हो रहा है और नये नये 
क्षेत्रो मं जूट का उत्पादन क्या जा रहा है | 

(8) प्रनिज की दृष्टि से धनो हे--खनिज की दृष्टि से प्रकृति भारत के प्रात 
काफी उदार हैं। विश्व का लगभग 25 प्रतिशत लाहा भारत म हो सचित है । 
यही नहीं भारतीय लाहा विश्व म सर्वोत्तम श्रेणी का है। भारत मे चगभग 2] 
अरब टन लौह-खनिज हान का अनुमान है । लोह +। खानें विहार 'उडोमसा, मसूर, 
अद्गाण, काक्, पध्ण प्रदेश च भहाशप्ट्र आदि राज्यों में हैं। मैंगनीज की हृष्टि से भी 
भारत का स्थान विश्व म दूसरा अयवा तीसरा है | विश्व के बुल अश्व उत्पादन 
का लगभग 80 प्रतिशत भाग भारत ही उत्पन्न करता 6 । भारत मे कोयने के अदट 
भण्डार हैं। रानीगज व झरिया क क्षत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। बगाल, बिहार आन, 
मद्रास, राजस्थान आदि कोयला उत्पादक राज्य हेँ। इनक अतिरिक्त, टग्सटन, 
क्ोमाइट मैंगनेसाइट, इल्मेनाइट, सोने आति की भी खाने हैं । 

भूण रे ५ 


88 ] 


(9) पु धन की प्रचुरता--भारत से, विश्व + अय हशा वी तुलना मे, 
राबयग अधिक पशु घन है । विश्य ते सगभग 30 प्रतिशत पशु भारत थे ही पाय जाते है । 

(30) हृषि बो उपज>यप्ना चाय व मृगफ़्सीय उ्पादन वी दृष्टि स 
भारत गा विश्य मे प्रथम स्थान ह तथा जूट व चावल उत्पादन वी दृष्टि स भारत 
या दितीय स्थाय है । 

( ।) बड़ा रेस माग--भारत मे लगभग 59340 [थाई लम्य रलमाग 
है । भारत या रल माग एशिया मे सवस बता तथा ससाश मे इसवा दूसरा स्थान है। 

(42) पनी जनसद्मा--चान के प्रश्चात विश्व मं सवसत अधिव जवेस्या 
भारत म ही है । भारत में इस समय 53 7 वरोड से भी अधिव जनसम्या है। इस 
प्ररार भारत ब पास असाम जा शक्ति है । 

जिस ”श मे पास अधीम जनगक्ति अपार शक्ति दे साधन तथा प्रचुर मात्रा 
में पतिण सम्पत्ति हा उस घती नहीं बहा जायगा ता क्‍या कहां जायगा । अत उप 
रोक्त तम्य यह सिद्ध बरते हैं कि मारत एक घनी देश है । 
किन्तु निवासी विधन हैं ? 

सह एक विरोधाभास है कि दश ध्रों होत हुए भी इसक निवासी निधन है। 

इसका वैया कारण है? दस अनाख अ्श्त पर विचार करन से पूष यह भी सिद्ध 
ब्रना आवश्यक है कि भारत के निवासी निबन है । इसके सम्य धर में तिस्नलिणित 
तक हैं. --+ 
(3) विदेशियों की निगाह मे--यद्यपि भारत एक धनी दश है इस तथ्य से 
हम चाहे प्रसत हा ले अथवा गव कर ब्रितु बुछ विदंशियां री दृष्टि म ऐसा नहीं 
है, वे हम निधन समथते हैं व कुछ लोग घृणा भी करते हैं। नियम है कि विध्नों 
को (यदि वह शक्तिशाली नहीं है तो) चाहे कोइ भी “यक्ति चाहे कुछ कह सकता है 
एवं चाहे जस अपमानित कर सकता है । माच 4 967 को जब अमरीकी-काग्रस 
मे राष्टपति जानसन व भारत वो खाद्य सहायता देन व अनुरोध पर विचार होरहा 
था तब थरी० डालू० आर० पोएज ने भारत को भिखारी बताया ! यह कहा गया कि 
+ भारत दान का भिखारी है । ओह ! क्तिनी लज्जाजनव बात है ! इस पर भी 
हम अमराका स सहायता के लिए ध्राधवा करते £। इसस स्पष्ट है कि भारत एव 
निधन देश है। 

(2) प्रति व्यक्ति आप कम है--सरवारी ऑँक्डो क अनुसार भारत भ प्रति 
ड्यक्ति आये सन 960 6! मे 324 स्पय था जो बढ़ कर सन्‌ 964 65 मे 
348 रपये हो गई, कि तु सन 7966 67 मे यह 465 स्पय हा गई। यट प्रति 
व्यक्ति आये आय देशां वी तुलना म अत्यात कम है । भारत की प्रति व्यक्ति आय 
से जापान वी प्रत्ति व्यक्ति आय तीन गुनी इग्रतड की प्हह युवी दनाझ की बीस 
गुनी व सयुक्त राज्य अमरोका की तीस यूती अधिक है । अत भारत भ॑ निवासी 


निधन हा! हैं । 
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(3) पूंजी निर्माण की धीमी गति--भारत म पूंजी निमाण की गति बहुत 
धीमी है । हमार देश म पूंजी निमाण राष्ट्रीय आय वा वेवल 8 प्रतिशन है, जवबि 
पश्चिमी जमनी मं यह 24 प्रतिशत, जापान म 9 प्रतिशत, सयुत्त' राज्य अमरीका 
मे ॥8 प्रतिशत, इ गलैल भें 6 प्रतिशत और लबा मे !] प्रतिशत है ३ 

(4) फम राष्ट्रीय जाप--भारत वी राष्ट्रीय आय सन 960 64 मे 
4,40 करोड रुपय थी जो वप 968 69 मे बइब र 6,544 बारोड स्पय हा 
गई । सन्‌ 965 66 मे सूखा और भारत जो मिलन वाली सहायता म आने बाली 
स्वावटों व वारण ]5 900 कराड रपये ही रह गई। अयय दशो वो तुलना म यह 
बहुत बम है । 

(5) साद्यान्नो की क्मी--एक आर कहा जाता है कि भारत म बड़े उपजाऊ 
मैदान हैं नदियां व उतम जल की बाहुल्यता है हमत अनक नदियां का मान मदन 
करके उन पर बाँध वना लिए हैँ क्तु दूसरी ओर हमारे दश मे खाद्याला वी घहुत्त 
कमी है । हमको पिछत अनक वर्षो से विदशी अताजा पर निभर रहना पड रहा है। 
देश को पुन आश्वासन दिया गया है कि निकट भविष्य मे हम अनाज वी दृष्टि से 
स्वावलम्धी हो जावंगे 


निम्न तालिका मे विभिन्न पत््र्षीय योजनाओं म प्रतिवष अन के आयात 
की मानना दिखाई गई है -- 








अवधि प्रति व आयात 

प्रथम पंचवर्षीय सोजना 24 6 लाख ठन 

द्वितीय पचवर्षीय योजना 34 6 लाख टन 

है तृतीय पचवर्षीय योजना 50 9 लाख टन 
966 69 तक वी अवधि 7 7 लाख टन 





(6) अपर्पाप्त छाद्यान्‍्न--हृमार देशवासिया को ओऔसतम्पप से प्रतिदिन 
मिलने वाली खाद्यान्न की माता वो दस ता चात हागा कि यह बहुत है कम है, 
ओर शायद मनुष्य को जीवित रखने क॑ लिए भी अपर्याप्त है कितु प्रति न उाह 
जीवित रखा है । निम्न तालिका स यह स्पष्ट होगा-- 











अवधि प्रति व्यक्ति भ्राप्त अन्न 
प्रथम पचवर्षीष्र योजना 4॥8 ग्राम प्रतिदिन 
द्वितीय पचवर्षीय याजना 440 ग्राम प्रतिदिन 
ह तृतीय पचवर्षीय याजना 458 ग्राम्र प्रतिदिन 
966 69 तक की अवधि 422 ग्राम प्रतिनिन 


(7) अपीष्टिक भोजन--अधिकाश भारतीय “यक्तिया को पौष्टिक भाजन 
नही मिलता, इसका कारण हमारी निधनता ही है। पौष्टिक्ता-जाच कमेटी के 
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अनुगार प्रस्यन य्यक्ति को 3 000 कलॉरीज भोजा, रवास्थ्य वो ठीव रखने के जिए 
आयश्यव है, जबदि औमतत भारतीय था पवल 2,000 कलारीज ही भोजन प्राप्त 
हाता है । यही नहीं, साया व्यक्ति एस भी हैं जिहे दोनो सम्रय भर पेट भोजन 
भी नहीं मिस याता । यराब स्वास्थ्य तथा उनकी निधसता, दोनां ने मिलवर एक 
चत्रय्यृह सा बना सिया प्रतात हाफ है--मनुष्य पिधन हैं स्मलिए वे अस्वस्थ रहते 
हैं और व्यागि ये अस्वस्य हैं च्यलिए वे और अधिय निधन होते जाते हैं। 

(8) निवास को क्मो--भारत मे अधिवाश मनुष्यों के पास स्वय वे 
शंतोपजनब' मकान उही हैं । मरानों मे हथान पर जधिकोश लोगों ह पास झाप 
डिया हैं। ऐमे व्यक्तिया वी समस्या भो बम नहीं है जिनय पास खुद की झापडियाँ 
भी नहीं हैं । घड़े नगरो मे तो एक एक कोठरी मे जनक परिवार रहते हैं हजारा 
व्यक्ति फुट पाथ पर अपवा उनके निवट निर्वाह करत हैं। अत सरकार रन बसेरों 
थी व्यवस्था वर रही है जो अपर्यात्त है 

(9) क्पर्पाप्त बस्तु--प्रामीण क्षत्रा म जधिकाश व्यक्ति अद़ टग्न ही रहते 
हैं । भारतीयों को औसत रूप से बापिवा 45 मीटर वस्त्र ही उपलब्ध हो पाता हैं 
जबदि आय विकसित देशो मे यह मात्रा 50 से 75 मीटर है। 

(40) विदेशों सहायता--भारत निधन होने व बारण हो विदेशा से सहा 
यता प्राप्व करमे मे सदव उत्सुक रहा है / सयुक्त राज्य अमरीका कनाडा, इ गलड 
फ्राभ जमनी सोवियत रूम इटली रुमानिया आस्ट्रतिया जापान आदि सभी 
देशा से भारत न सहायता ली है और ले रहा है। भारत को अमरीका की आधिक 
सहायता व॑ सम्म ध मे माच 970 म प्रकाशित एक तथ्य पन्न से अमरीका के राज 
दूत श्री कनेय बी० कीटिय ने बतलाया है कि संतूे ॥95। से अमरीका सहायता 
क्वए क्रम आरम्भ होत से अब तब भारत को 70 अरब 5 फरोड )5 लाख 
रुपये (अर्थात | अरब 32 बरार 2 लाख टालर) की सहायता दी जा चुकी है । 
दूसरे शा से भारत के प्रत्येक मागरिक को (यटि भारत की जनसब्या 53 करोड़ 
मरते) केव सयुक्त राज्य अमरीषा ने हो लगभग )34 करोड़ रपये को सहायता दो 
है।अग सभी दंशों से बुल प्राप्त सहायता वी यदि प्रति प्रक्ति की गणना करें तो 
यह अर कई अरब रपया मे होगी । 

(() भारत क्जदार है---भारत पर विदश्ी क्रम का बहुत भार है जो 
भारत वी निधनता का हा सूचक है। प्रधानमात्री श्रीमती इतदिरा न बतलाया 
है मि 22 शान 2969 करो भारत पर सययग 49 96 अध्य दएये के विदेशों ऋण 
थे । समद मे दी गई सूचना (भाच 970) के अनुमार भारत क प्रति ययक्ति पर 
औसत विदशी ऋण ॥27 मरपय थ | चौथी पचवर्षीय याजना व॑ अ त तक यह भार 
बढ़वर लगभग 200 स्पय प्रति व्यक्ति हो जावगा । 

(2) ब्याज चुकाने से कठिनाई--उपरोक्त तम्मम बातों से यह सिद्ध होता 
ही है कि भारत एक निधन हश है । भारत इतना अधिक निधन है कि भारत पर 


[शा 


पिरेशी ऋण इतने अधिक वढ गये हैं कि मूठ राशि को चुकाने वा तो समय जब 
आयगा तब क्षायगा, हम ब्याज चुम्गन म भी अपन वो असमयथ पात हूं) ब्याज 
खुकाने के लिए भा हम फिर विलशां सही क्रण मागना पड़ता है। “दनिक 
हिड्डुत्तान के सम्पादवीय लेख म रिप्पणी की गई 7 “इस प्रकार भारत सदा हाथ 
में भिक्षापात्र लिए हो रहता है । चौथी पररर्षीय याजना वी समाप्ति तक अनुमान 
है वि भारत वे ऋणो वे ब्याज वी ही हनदारी 25 जरब 60 बरोड रुपय तक 
पहुँच जावगी । 

इस प्रकार यह कहना दि भारत एक धनी देश है--एक मिथ्या प्रवचना 
हो है। अत उपरोक्त सभी तथ्या का अध्ययन करने वे पश्चात यहां निप्कप निक- 
लता है कि ' भारत एक धनी देश है, क्ठतु उसके निवासो निधन हैं ।' 


ए्ापहरशाएश 0ए58770]4$ 


]. भारतीय अव-व्यवस्था वी प्रमुख विशेषताआ वी व्यास्या कीजिए | हमारी 
राष्ट्रीय अथ “यवस्था को धीमा विकास इन पर कहा तक आधारित है ? 


(ए 9 ०, ॥967) 
2. 'भारत एक धनी नशे है जिपम्तम निवन लोग रहते हैं । इस कथन की 
पुष्टि कोजिय । (ए 09 ८, 967) 


3. भारत एवं अविक्सित टश क्या है ? सुधार + उपाय बतात हुए आवतोचना 
त्मक विवरण दीजिए । 

4. अपने एक विदशी मित्र को भारत के आर्थिक भूगाल को दृष्टि से भारत की 
गरीबी कस समझायेंगे | (7 70 ८ 8५59७! 968) 

$ भारतीय जनता की गरीबा की सीमा का विवचन करिय | अल्प-बाल मे 
समस्या को हल करने के लिए नय सुयाव दीजिये। (प्र 0 ०८, 969) 

6 भारतीय अथ “यवस्था के जविकसित हाने के वारणो पर प्रकाश डालिये | 
उपयुक्त उदाहरण दीजिए ॥ (7 9 ८ ॥970) 
(सुरेत--इस प्रश्न के उत्तर से “हमारी राष्ट्रीय अथ व्यवस्था के धीमे 

विकास के कारण दीजिय ।) 
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बक रेखा (23६ उत्तरी बक्षाश) भारत वे लगभग मध्य में होकर गुजरती 
है जो टश को प्राय दो त्रिभुजा मं विभक्त करती है| कक रेखा (व्राठ्काठर्ण 
(४४०९) गुजरात, राजस्थान (दक्षिणी भाग), माय प्रटेश, विहार, पश्चिमी बंगाल, 
जिपुरा व असम के दक्षिणो भाग म हावर जाता हू । पक्त रघा के उत्तर वाल भाग 
वो उत्तरी भारत (पण४९॥ ॥0॥8) कहते हैं । यह शीतोष्ण कदिबाध (व छव7- 
शब्ा6 207९) म रियत ह्‌ । कक रखा वे दक्षिण वाले भाग का दक्षिणी भारत 
(8०णक्षा। वगा0/8) अथवा प्रायद्वीपी भारत (छ60॥50ॉ87 ॥700/8) अथवा 
अयनवर्तों (77ण7०७) कहत हैं । यह उष्ण कटिवाधघ (वरण्ताव 2णा८) मे 
स्थित है । 

भारत का दर्लिणी भाग शन शन सकरा हाता गया है और अत भ 
बुमारी अ तरीप म एक विदु का आकार हो जाता है | भारत का दल्लिणी विदु 
विपुवत रखा से लगभग 895 (ए5 दूर हू । 

उत्तर से दक्षिण तक भारत वी लम्बाई लगभग 3,29 ॥5 और पूव 
स पश्चिम तक बौडाई लगभग 2977 ॥(॥७5 है । इस तरह भारत बय कुल 
क्षप्रफल 32,68,090 वग (5 है । 


। भारत की स्थिति का प्रभाव 

था भारत की स्थिति विश्व म॑ महत्त्वशाल है। प्रज्धति ने भारत क॑ तीन और 
जभेद्य पवतीय दोवार तथा दक्षिण म अनत सागर स घेरकर इसे एक सुरक्षित गढ 
बना दिया है | भारत की जलवायु जैसी कि हम आज देखत है, इसकी स्थिति के 
कारण है। भारत को व्यापारिक दृष्टि स जा प्राकृतिक सुविधाय प्राप्त हैं, उन 
सबका श्रेय इसकी स्थिति का ही है । इसी कारण प्राय कहा जाता है “भारतोय 
गणरा-य को भौगोलिक स्थिति उसके जलवापुु तथा ब्यापार के प्रति विशेष महत्त्व 
पृण है! 

भारत फी स्थिति का व्यापार पर प्रभाव-- 


प्रत्यक' दश वी स्थिति वहाँ के “्यापार का प्रभावित वरती है। मगोविया 
(चीन के उत्तर म), अफगानिस्तान नपाल, भूटान आदि का वदशिक व्यापार इतना 
पिछंडा होन के अनेक कारणों म एक वरुण उनवी स्थिति भी है । इसक विपरीत 
इ गलण्ड, जापान, सयुक्त राज्य अमरीका आदि क॑ विकसित व्यापार मे उनकी 
स्थिति का भी योग है| इसी प्रकार भारत को स्थिति स इसके व्यापार का बहुत 
प्रभावित क्या है, जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -- 

() विश्व का मानचित्र देखन स स्पष्ट होता है विः (#क्षिणी अमरीका, 
आस्ट्रेलिया व अफ्रीका के कुछ दक्षिणी भाग के अतिरिक्त) सभा प्रमुख देश उत्तरी 
गोलाड म॑ स्थित हैं । यूरांप के सम्पूण दश, उत्तरी अमरीका, चीन जापान, भारत 





व. दुबे 
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आदि सभी उत्तरी गोलाड़ में स्थित हैं । भारत वी स्थिति विश्व के प्राय सभी 
महत्त्वपूण महाद्वीपो वे मध्य मं है, अतः यापारिव हृष्टिकोण स भारत वी स्थिति 


अनुकूल है । एसी महत्त्वपूण स्थिति वे कारण हीं सुद्ृर अतीत म भी भारत वा 


सम्पव तत्वालीन समस्त सभ्य देशा से था । उस समय प्रमुष व्यापारिक स्थल 
मार्गों वा वेद्ध भारत ही था । विश्व म भारत वी स्थिति का अनुमान नीच क॑ चित्र 


से स्पष्ट हा जावेगा 







वित्र |--भारत वी स्थिति 
(2) भारत की स्थिति पूर्वी गोलाड के मध्य मे है। पूर्वी गोलाड मे 
जदत ने पृ क॑ देश (अधिकाश का इटलो, जमनी झूस अधिवाश आअप्रीवा, 
सम्पूण एशिया, आस्ट्रेलिया आदि) सम्मिलित हैं। इस प्रवार स्पष्ट है वि विश्व के 
पश्चिमी द्शो थ सुदूर पूव के दशा वे मध्य भारत की स्थिति बहुत महत्त्वपूण है। 
(3) गूरोप के दशा से सुदूरययूव के दशो. जस--आस्ट्रलिया, चीन, 
जापान आदि जाते बाले जहाजा को भारत अथवा लगा बे विसी न विसी बदरगाह 
वर अवश्य ही रुतता पडता है । लौटन वाल जहाज द्वारा बम क्राय पर भारत 
स ज्ञजा जा सवता है । इस प्रकार की प्रत्यत सुविधा ईरान अपगानिस्ताते 
आरटि देशा की नहीं है । बलवत्ता से सिंगापुर होकर हाँगकाँग और यावाहयमा 
जापान) परेचन मं लगभग दो सप्ताह सग जात हैं। बस्वइस बटन और स्वज 
नहर हात हुए गूराप ब दया तय पहुंचत मे समभग दा सप्ताह हा लगत हैं। 


कलकत्ता स उत्तर अमरोका संगभग उतनी हा दूर हैं जितना बम्बईस उत्तरी 


अमखता वा पूर्वी तट ॥ 
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(4) स्वेज्न माग वा निर्माण (सन्‌ 869 मे) हा जान वे वारण, भारत बी 
स्थिति बा महत्त्व और भी अधिय बढ गया है । भारत अब यूराप वे दशा के और 
भी जधिक निवट आ गया है । यूरोप स आने वाल जहाजा को स्वज साग से आन 
में अप्रीया का चवय्र लगावर आने की अपक्षा लगभग 7,250 शा$ मांग वी 
बचत हाती है | इसो प्रवार सयुक्त राज्य अमरीका वे पूर्वी भागा जौर पूर्वी देशा 
के भध्य दुरी इस नहर द्वारा वम हुई है । 

(5) भारत ये तीन कोर समुद्र है। भारत का दक्षिणी भाग सबरा होता 
गया है अत दक्षिण भारत वे ७77“ अयारअजथआ/ 
भाग समुद्र स अधिक दूर नहीं 
हैं। हिंद महासागर ये मिर 
हान स्थित इस देश थी स्थिति 
अत्यत महत्त्वशील है । हिंद 
महासागर तीन महाद्वोपो-- 
एशिया, अफ्रीका व आस्ट्रेलिया 
++को जोड़ता है। अत यहू 
भारत के अतर्राष्ट्रीय व्यापार 
के विकास में सबसे अधिक 
महतत्त्वपूण है । 

(6) भारत के पूर्वी 
समुद्र-तट तथा पश्चिमी समुद्र तट काफी लम्बे हैं, अत भारत वा तदीय व्यापार 
भी कापी होता है । 

(7) भारत की स्थिति इस प्रकार वी है कि इसे थायु भागों की भी बहुत 
सुविधा हैं | यूरोप से पूव को ओर सिंगापुर चीन, जापान व आस्ट्रेलिया जाने 
वाले वायुयान भारत होकर वम्बई जोधपुर, दिल्ली अथवा कलकत्ता के हवाई 
लडडो पर उतर कर पैद्रोल लेत हैं। इस प्रकार भारत स प्रत्येक देश को जामे वाले 
वामुयान सिल जाते हैं । इससे व्याप/रियो व उद्योगषतिया को भी लाभ होता है । 

(8) भारत के निक्टवर्तो देश अविकसित हैं--जस अफ्रीका, अरब, ईराक, 
ईरान, अफगानिस्तान, नपाल, सिक्किम, ब्रह्मा, धाईलण्ड, सलाया आदि । अत भारत 
के निर्मित भाल के लिये भी बाजार निकट है ॥ 

(9) भारत की उत्तरी और पूर्वी सीमाओ पर ऊँची पवक्‍त श्रेणियाँ होने 
बे कारण भारत का एशिया के अय देशो से स्थलीय व्यापार नही के बराबर है । 

(0) भारत एक विशाल दश है जिसको लम्बाई लगभग 3,220 (98 , 
चौडाइ लगभग 2 975 [8 व क्षेत्रफल लगभग 32,68,090 84 फूड है। 
अत आतरिक व्यापार भी वे प्रैमामे पर होता है। उत्तरी मैदान पर (समतल 
होने के बारण) रंला व सडको का जाल-सा बिछा हुआ है।। 
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भारत की स्थिति का जलवायु पर प्रभाव-- 

विसी भी स्थान वी स्थिति ही वास्तव मे जलवायु वा निर्धारण करती 
है । अतग अलग दशा थी स्थिति मे क्रित्रता हात के वारण ही जलवायु भेभी 
्नन्नता हृष्टिगोचर हांता है। भारत वी स्थिति न भी दश की जलवायु पर 
भहृत्त्वपूण प्रभाव डाल हैं -- 

(]) भारत एवं विशात्र देश है अत यहा विश्िश्न प्रवार वी जलवायु 
पायी जाती है । ब्लडफोड ने तो यहा तक कहा हैं कि हम भारत की जलवायुआं 
(टाक्ा॥१०3) के चिंपय मं कह सकते है जलवायु (ट0/श८) के विषय म॑ नहीं 
ज्योति सम्पूण विश्व म जलवायु वी इतनों वियमताएँ नहीं मिलती हैं जितनी कि 
अवेज भारत म । भारत वे कुछ भाग समुद्र के अत्यत निकट है तो कुछ बहुत 
ही दूर ) अत जलवायु मे विपमताए पाया जाना स्वाभाविक है । 

(2) सम्पूण भारत विपुब॒त रेया क॑ उत्तर में है दक्षिणी भारत तो वंबल 
8 ही दूर है । वक रेखा भारत क लगभग मध्य म होवर जानी है। इस प्रकार 
दक्षिणी भारत उष्ण कटिबघ मे स्थित है । शेप भारत कक रेखा के उत्तर म है 
अत उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिवध म है । इस प्रकार दश की स्थिति क॑ कारण 
हो यहाँ उप्ण जलवायु पाई जाती है । 

(3) भारत क उत्तर में हिमालय पवत वी श्रेणियाँ फली हुई है जो जल 
ब्रायु १९ तिबानण रखती है. वर्षा व तापक्रम को भारत बे पश्ठ म॑ बनाती हैं व 
जदियां क॑ उदगम स्थान है | हिमालय पवत साइबरिया बी आर से आने वाला 
कण्डी व शुष्क हवा को उधर वी ओर ही रोब लता है। $म प्रवार हिमालय 
पबत मे भारतीय प्रदेश को ठण्डा रगिस्तान बनने स बचाया है । दूसरी आर, 
हिमालय पवत मानसूनी हवाआ का सम्पूण वर्षा भारत में ही करन क' लिए बाह्य 
करता है । 

(4) भारत वे तान ओर समुद्र हान के कारण वर्षा म॑ इतवा यांग रहता 
है । दक्षिण में हिंद महाक्षागर है । दक्षिणी-पश्चिमी मानगून हवाएं इस भमहात्ागर 
से नमी प्राप्त करती हैं। य हवाए जब अरब सागर व बंगाल वी खाड़ी व ऊपर 
से गुजरती हैं तो और भी अधिव नमी प्राप्त बर लती हैं। टश को प्राप्त होने 
बाली सम्पूण वर्षा का खेय इटो समुद्रा को है । 

(5) भारत वी स्थिति व प्राइतिक बनोवद बे कारण हो एज आर ता 
विश्व में सदस अधिक वर्षो प्राप्त करन बाला भाग (चरापूंजी) और दूसरी आर 
बहुत फम वर्षा प्राप्त वरन वाल भाग (प्रश्चिमा तथा उत्तरा राजस्थान) भारत मे 
हैं। इस प्रकार टश्डा जम ठश्टी जलवाबु वाल भाग (उच्च ट्मिलय धटण) और 
सहारा रंगिस्तान जम गम जलवायु बाल भाग (पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान) भी 
भारत मे पाय जाव॑ हैं । 
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भारत वी सीमायें 
(80पा08765) 


औ्रौ० चिशोल्म ने ठीक ही वहा है “विश्व म वेवल प्रह्मा के अतिरिक्त आय 
ऐसा काई देश नही है, जिसका भप्रद्वति न इतनी अच्छी प्रवार परिसीमित क्या हो 
जितना भारत को ।” भारत को प्राइतिक सीमाएँ उपजब्ध होने का गव प्राप्त है-- 
इसके उत्तर म हिमालय पवत एक प्राइतिक दीवार वी भाति है। दक्षिण म हिंद 
महासागर (दक्षिण पश्चिम म जरब सागर और दक्षिण पूव मे बगान की खाडी) है । 
इस प्रकार प्रद्गति न भारत को भौगोलिक एकता प्रदान वी है और इसको शेप 
एशिया से पवता एवं समुटा द्वारा अलग कर दिया है । 

(।) उत्तरी सीमा--भारत वी उत्तरी सीमा का निमाण हिमालय पक्त करता 
है जिसके दूसरी ओर चीन है| हिमालय पवत की गोद में कश्मार की घाटी है 
जिमकी उत्तरी सीमा पर सीक्याग का प्रा त है। सीवयाग और वश्मीर वे मध्य 
क्राकोरम पवत है | यह पवत बहुत ऊँचा है ! यहाँ बुछ दरें भी हैं, जिनका प्रयोग 
सीवयाग व वश्मीर के मध्य व्यापार बरने म क्या जाता है । स्दिया मे य दरें बफ 
से हक जात हैं और इस माग से व्यापार भी बद हो जाता है । क्तु इन दिनो 
चीन के साथ अच्छे सम्बंध न रहने वे कारण इन दरों का केवल सामरिक महत्त्व ही है । 

कश्मीर के उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान, रूसी तुकिस्तान हैं। कश्मीर व॑ 
दक्षिण व दक्षिण-पश्चिम म॑ पश्चिमी पाकिस्तान है। भारत की उत्तरी सीमा पर 
ही नेपाल, भूतान और सिक्किम के राज्य हैं। भूताव व सिक्किम भारत स विशेष 
सा घ द्वारा सर्म्ना धत है । इनके दूसरी ओर तिवत (70०) है जो पहले स्वत 
था, कितु कुछ वर्षो पूव चीन न इस पर अधिकार कर लिया और अब यह चीन 
सरकार वे अधीन एक प्रात की भाँति है | 

(2) पूर्वो सीमा-भारत के पूव म॑ ब्रह्मा है जिस पहाडी श्रेणी की एक 
श्खला भारत से पृथक्‌ करती है । भारत के पूव म पूर्वी पाकिस्तान है। भारत व 
पूर्वी पाकिस्तान के मध्य प्राइ्तिक सीमा नही है | पाकिस्तान के पूव में भारत के 
असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालण्ट आदि हैं। लाल चीन ने सन 962 भ नेफा 
(परणाध छक्का सिणा।ल ह8९८:०५) क्षत पर आक्रमण करके हमारी पविश्न भूमि 
पर आज्रमण क्या । अर हमारे वीर सनिक वहाँ प्रत्यक परिस्थिति का सामना क रने 
के लिए डट हुए हैं। अत इस जेव का अब सामरिक महत्त्व बहुत अधिव होगया है। 

(3) दक्षिणी सीमा--भारत के दक्षिण मे लका द्वीप व हिंद महासागर हैं। 
मनार वी खाडी और पाक जलडमख्मध्व भारत को लका से पृथक करत हैं। बगाल 
की खाड़ी म अण्डमान व निकावार द्ीपसमूह और अरव सागर मे लक्द्वीवमिनि 
काय ओर अमिनद्वीव भारत सघ के भाग हैं | 

(4) परिचिमी सोसा--भारत व पश्चिम सम पश्चिमी वारिस्तान है। भारत 
और पश्चिमी पारिस्तान थे मध्य भी कई प्राइतिव सीमा नही हे । पजाब के आरम्भ 
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(]) परिचिपी छद--भारत वे पश्चिमी उंद प्रो कज्ञीग भागांम बॉटा जा 
सत्ता / (१) बहियायाड सट जा सम्पूण गुजरात राज्य गा सट माना जाता 
है । मुछ बिग सूरत तर या सेट हुसम मानते हैं । (छ) ढोमदन तट शग विस्तार 
सूरत से गाआ तक गाता जाता है । (ग) सालायार क़ट वा विस्तार गाआ से बुमारो 
आगरीप पर याना जाता है । 

बस्यई से सालाबार ता हट रखा बढार तथा सपाट है जितु साचीन एव 
उगसे नीच याहियाँव प्रयात (००५) अनव हैं। नत्शा हखन से भात हांता है 
हि हटा वे समोग समुद्र बी ओसत सहराई 300 पफत्म थाई जाती है । 00 फ्टस 
गहराई वा क्षेत्र मछती उद्याग वे विश्ात़ व लिए अच्छा माना जाता है। पश्चिमी 
तट पर ममुद्र गत (0९९७५) नहीं बाय जात हैं । मालाबार तट (गोआ से बुमारी 
अतरीप तर) बटा फटा है अत अनेर ग्राइसिंत्र आख्य स्थन हैं दितु वायु बहुत 
तेज चलती है । समुतती हिपार रूम गहरे व रेतीस है अत बड़ बरे जहाज यहाँ नहीं 
ठहर सवते हैं । 

प्रश्चिमी तट पर ताप्ती नटी वे दक्षिण भें कोई भो बडी नहीं समुद्र मे 
नहीं गिरती है । बोचीन मारमागोजा तथा बम्बई प्रमुपध बहरगाह हैं। गुजरात 
में, भावनगर, ओया व वॉटला प्रमुष बदरगाह है । 

(2) पूर्वा तठ--भारा के पूर्वी तठ को दो भागों में बादा जा सकता है-- 
(क) उत्तरों सरफार, और (छ) कारोमण्डल तट । उत्तरी मरबार तट का विस्तार 
गगा मटी हे डेल्ट से उक्र हणा नटी के ४7टे तक है । शंप भाग वारोमण्ण्ल सट 
बहताता है । 
पूर्वी तट से जगभग ।00 उ.जा$ की दूरी तक समुद्र ।00 फ्दम यहरा है। 
इसके आगे और 00 :श5 दूर तव समुद्र जगभग 500 फ्दम गहरा है ६ 

भारत के द्वीप 

भारत वे समुद्र तट च पिक्ट अच्छे व बड़ द्वापा का नितात जभाव है । 
छांदे छोटे डुछ द्वाप वच्छ वी खाड़ी के निश्॒ट याय जात है । खम्भात बा खाटी क॑ 
निकट उब दीप है जा पहल प्रुतमरालिया के अधिकार मे था फिछु अब भारत का 
ही अग है । खम्भात की पाडी मं शियाल परिष तवा जय अनक छोटे छोटे द्वीप 
हैं। इन द्वीपा का विशेष आथिर महत्त्व ता नहीं है बितु मछली उद्याग का थोरो 
सहायता अवश्य पहुचात है। वम्वई नगर एवं बादरगाह सालसेद ($१/30(6) द्वीए 
पर स्थित है धम्वई के घास ही एलीोफर) (छोणवाआपत) द्वीप है। गोआ व 
दाविण पश्चिम मे अजिटीव (द्वीप) है । दात्र अतिरिक्त अय छोट छाटे द्वीप भी हैं 
जिनका आर्थिक महत्त्व अधिक नहीं है । 

भारत के' पश्चिमी तट में 200 म॑ 400 &प5 तक की दूरा पर जरब 
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सागर में लकाहीव, अमिनदीव, और मिनिकाय द्वीप तथा अ-य छोटे छोटे द्वीप स्थित 
हैं।य होष 8 उत्तरी अक्षाश स १2 उत्तरा अक्षाश के मध्य म स्थित हैं। इन द्वीपो 
बी कुत सख्या 9 है जिनम स 0 द्वीप पर तो कुछ मनुष्य रहते हैं वितु शप 9 द्वीप 
निजन हैं । कुछ होपो का क्षेत्रफव एक वग (5 से भी कम है । बस हुए ॥0 द्वीपो 
का बुल क्षेयफ्द लगभग ]6 वग ६७७ है ६ समस्त द्वीप मूंग क दीप है । 

लका एवं भारत के मध्य पाम्यन हीप (?व7080 %65) स्थित हैं। ये 
धनुपाकार में 8 से 6 एता& लम्व क्षेत्र म फल हुए ह। रामेश्यरम भी एक द्वीप 
पर स्थित है | जृष्णा नही थे डेस्ट दे निकट भी बुछ द्वीप पाये जाते है | चित्का 
झील तथा समुद्र क वीच भी बुछ द्वीप पाय जात हैं । 

हुगली नही वे मुहाने से लगभग 900 [(जा$ दूर बगाल वी खाड़ी में 
अडसान निकोबार होप समूह स्थित है । ये ढीप समूह 6 उत्तरी अक्षाश और !4 
उत्तरी अक्षाश के भष्य फ्ल हुए है। अत्मान द्वीप समूह म 204 द्वीप हैं और निका 
बार द्वीप समूह म 9 द्वीप हैं। 
४ देश क। विभाजन 
! विभाजन के पूव देश वा क्षेतज्ल 42 4 75 वगर [(॥8 था, जिसमे 
लगभग 60 प्रतिशत से भी अधिक भाग अंग्रेजों क जधीन था और शपथ मे से 
अधिकाश देशी राजाओ वे अधीन था, थादा भाग फ्रास क॑ और थोडा पुतगाल क 
अधौन था । 5 अगस्त, 947 को भारत के विभाजन वी सरकारी रूप स धोषणा 
हुई, जिसके फ्लस्वरुप पश्चिमी तथा पूर्ती पाकिस्तान का जम हुआ । पश्चिमी 
पाकिस्तान और भारत को रावी नदा पृथक करती है और वही इन हॉनो दशो वी 
सीमा निर्धारित करती है। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य 770 पया5 । 
स भी अधिक दूरी है । अविभाजित पजात्र का 62 प्रतिशत स भी कुछ अधिव भाग 
पश्चिमी पजाब (पाविस्तान) म और अविभाजित बगाल का लगभग 66 प्रतिशत 
भाग पूर्वी बगाल (पाकिस्तान) म चला गया पश्चिमी पाक्सितान पूर्वी पाकिस्तान । 
से लगभग ६ गुना बडा है । विभाजन क॑फ्लस्वहूप भारत कः हिस्से में दश का , 
लग भग 76 प्रतिशत क्षेत्रफ्ल आया, जिसमे दंश की ४0 प्रतिशत जनसख्या निवास 
करतो है । + 

पूर्वी बगाल पश्चिमी पजाब और सिंध की उपजाऊ भूमि पाकिस्तान को ' 
प्राप्त हुई । श्रेष्ठ कपास और छूट के उत्पाटन करन वाले अधिकाण्‌ प्रदेश पाकि- ! 
(वान मे चले गय । सूती कपडे और पूट के प्राय सभी कारखाने भारत मे ही रह। / 
लोहे ओर कामज क समस्त कारखान भारत म ही रह पाविस्तान म एक भी नहीं | 
गया । 9 समूची रलव भारत संघ मे रही तथा हा रेनवे--नाथ वेहदन और 
असम-बगाल रेलव--का दाना दशो के मध्य बेंटवारा हुआा। भारत म 40 हजार 
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लड़ सजुछ अधिक रेसमाग रहा, पप्रहि परविरान को 0 709 ॥जछ रेस 
मोग मिप्ता । कच्दी ये पकगी सड़रा में सगभग 80 हजार &॥6 सड़रें पारिस्तान 
को मिली और 5 जाए 5४5 साहफ भारत को मिला 

विभाजन के पाच्ात राजनीतिक दशा-- 

26 जावरी 2959 वा भारत को गणव-त्र राज्य (सजराएणार व वतवाब) 
पघांधित गर दिया गया । राज्य पुनंगठा गिधयत्र वा अनुसार भारत मे 4 राज्य 
और 6 बद्ध द्वारा शागित प्रदेश वत्राय गय॑, जिनकी स्थापना । नवम्बर ॥956 की 
वी गई | इसवे पश्चात अब परिवतन सत्‌ 960 व 4966 मे विय गये। 





न कमल ह 








चित्र 3 
2 अप्रत् 970 का भारत के सुदूर पूर्ती जचठ में अक्रम वा पुनगठन के 
फलस्वरूप नए प्रदेश भेघालयों का निर्माण हुआ । गारो खासी और जगतितिया 
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हिल्म--तीन पद्दाडी जिलों को मिलाकर इसका निर्माण हुआ है । इस नए उपराज्य 
का क्षेत्रफल 22 550 घग विलोभीटर है । राजनीतिव आधार पर मेघालय वास्तव 
में एक उपराज्य है जो असम के आतगत रह कर बाय कर रहा है। कितु है यह 
पूरी तरह स्वशासी । इसकी एकमात्र यही विशेषता है जो देश भर मे पहली झौर 
अनूठी है । असम व मेघालय दानो ही राज्यो को राजधानी शिलाग है। मघालय 
के दक्षिण म पूर्वी पाकिस्तान है । 

25 जनवरी 97 से हिमाचल प्रदेश क। राज्य वा स्तर द दिया गया है 
अत अब भारत मे १8 राज्य एवं 0 कदर द्वारा प्रशासित प्रदेश हैं जा निम्नलिखित 
है--8 राज्यो फे नाम इस प्रकार हैं--आ धर प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, वरल, 
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तमिलनाडु, मसूर, उडीसा, पजाब हरियाता, हिमाचल प्र”श, 
राजस्थान, उत्तर प्रदेश पश्चिपी बगाल, जम्मू व वश्मीर, नागालण्ड राज्य । केद्र 

-द्वाश शासित 0 प्रदेशों के नाम इस प्रकार हैं--दिलली, ना, चडीगढ़, मणिपुर, 
जिपुरा अडमान एवं निकोबार द्वीव समूह लकदीव एवं अमनदीब द्वीप समूह 
गोआ, डमन छबु, दादरा, व नगर हवेली एवं पाडिचेरी ॥ 

8 राज्यां तया बेद्ध द्वारा शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल एवं जनसब्या (लाखा 
मे) इस प्रवार४ है-- 


न जत>म........---«+नेेतमनन नयी ननीननननीनिनान-ननननननननननननमन- न 
राज्य क्षेत्रसल जनसदपा राजधानो 
(चंग ॥६॥॥5 ) (सन 969 मे) 

मध्य प्रटेश 4,43,459 394 भापाल 
राजस्थान 3,42,267 253 जयपुर 
महाराष्ट्र 307,269 485 बम्बई 
उत्तर प्रद्श 2 94,366 882 लखनऊ 
आध्न प्रटेश 2,75 244 42] हैदराबाद 
जम्मू व कश्मीर 2,22 870 39 श्रीनगर 
असम वे नफा 2 03 399 50 शिलाग 
मैसूर ]9,757 284 बगलौर 
गुजरात ),87,09 256 गाधीनगर 
बिहार ]74,008 560 पटना 
उड़ीसा ]55,860 240 भुवनश्वर 
तमिलनाडु ]29 966 386 मद्रास 
प० बगाल 87 676 433 कलकत्ता 
पंजाब 50 376 442 चडीगढ़ 
हसियाना 44 056 भ्ाय चडीगढ़ 
केरल 38 869 206 अज्िवद्धभ 
नॉगालण्ड 6,488 42. कोहिमा 
हिमाचल प्रदश__“- 55 658 34 शिलाग 


3. पाश«& ]970, छ 8 
बु०, 3 


आ। 
केद्र द्वारा शाह्ित एव भय प्रदेशा 





प्रदेश क्षेत्रफल जनसह्या राजधानी 
मणिपुर 22,346 994 लाख इम्पाल 
जियुरा 0,45 3 82 लाख अगस्तता 
अडमान व वियाबार 8,293 82 4 हजार पोड ब्लयर 
द्त्ली ।483 36 54 लाप नई दिल्‍नी 
गोआ डमय, स्थू 3,733 6 67 लाख पजिम 
दादरा व नगर हवेली 489 67 5 हजार सिलवस्मा 
लक्दीव, अमिनदीव 28 ४26 4 हजार बवबरत्ती 
वाडिवेरी 473 4 20 लाख पाडिचेरी 
चदीगंढ 835 45 ताख चड़ीगढ 


विभिन्न राज्या एव बेद्र द्वारा प्रशासित प्रदेशों के क्षत्रप्त तथा जनसस्या से 

सर्म्बा धत उपरोक्त तालिवाओ का अध्ययन करने से भात होता है कि क्षेत्रफल क॑ 
साधार पर भारत म सबसे बडा राज्य भध्य प्रदेश है, द्वितीय राजस्थान, तृतीय महा 
राष्ट्र और चौथा स्थान उत्तर प्रगेश वा है । कितु जनसरया बे आधार पर भारत 
मे सबसे अधिक जनसख्या उत्तर प्रतेण मे निवास करती है. ढितीय स्थान बिहार 
तृतीय महाराष्ट्र ओर चोथा स्थान पश्चिमी बंगाल राज्य का है । क्षत्रफ्ल वी दृष्टि 
से सबसे छोटा राज्य नागालण्ड है ) 
एशारए४एघा7५ 0ए७०६85॥7085 
4.. परत्ह हथणट्टाब्रगगिल्तो क्‍0क007  एी७ वताश रिटफछ्प/॥0 5 8 इि७07 
एी हा४१९ ॥907(8006 टरि०७7०६ कैट 0्ाग्राट766 क्राव ढ्ा26 
फििशाता५ क$ धध्ाल्यादा। रााब्श५ (8 ए ए़ (शा 4957) 
* ऑरतीय गणराज्य की भोगोलिव' स्थिति उसकी जबवायु तथा व्यापार वे 
प्रति विशेष महत्त्वपूण है। उपरोक्त कथन की आलोचनात्मक पुष्टि 
बीजिय ) (व ७ ०, 960) 
छएछता 00. पी€ ९९०ह्ावजाएवा ॥00300॥ छा गाताब 20 ताइ5एए55. (॥6 
980५580॥98"5 80९७ए08 ॥0 धा€ ९0फ्राए 0. 80००ए॥। ० हाट 
[०्व्शाका 
भारत की भौगोलिक स्थिति का विवरण दीजिय और उक्त स्थिति क॑ कारण 
होने थाते लाभों का वणन वीजिये । (7 9 ८ 960) 
3. पूर्वी गोलाद में भारत की स्थिति का आधिक महत्त्व क्या है ? 
4. क्‍या आप भारत वी स्थिति और जरवायु को आथिक विकास के अनुकूस 

समयचते हैं । (7 79 02 969) 








2? पका ॥970, कु 8 


4 
भारत-भूमि का धरातल 


परिचय-- मं 
भरत एक विशाल देश है, अत अनेक भौगोलिक विविधताओं वा मितना 
स्वाभाविक ही है। इन विविधताओ म धरातल के विभिन्न स्वेरूप भी सम्मिलित 
हैं। विभिन्न भूगोल के विद्वानों ने भारत की प्राह्ृतिक दशा पर विचार करते हुए 
भिन्न भिन्न मत प्रकट किये हैं। कुछ विद्वानों! ने, जिनमे डडले स्टाम्प, स्टम्बर, हबद 
(कक्िरस, उललखनीए है, भारत को धरातल की बनावट की दृष्टि से तोन भागों मे 
बाँटा है--() उत्तर का पहाडी प्रदण, (2) नदियों का मंदान, और (3) दक्षिण 
का पठार । इन विद्वाना ने दक्षिण ने पठार में ही तटीय मैदानों और थार कै मर 
स्थल को सम्मिलित कर लिया है । दूसरी आर बुछ विद्वातो (जैसे मासडन, स्पेट, 
मॉरीप्तन*) ने भारत के धरातल की चार भागों मे विभक्त किया है | उहोने तटीय 
मदाना को दक्षिण के पठार से पृथक मात्रा है, कितु थार के मरुस्थल को इस 
पठार में ही शामिल किया है कुछ विद्वानों (जस चिब्बर) ने थार के भरस्थल 
को हो अलग सान लिया है, कि तु तटीय मेंदानो को दक्षिण के पठार म सम्मिलित 
कर लिया है। वास्तविकता सो यह है कि दोनो भागो--() तटीय भाग, और 


(2) थार का मम्स्थत--को दक्षिण क पठार स अलग रखना अध्ययन की दृष्टि से 
अधिक उपयुक्त है । 





भारत के धरातल का विभाजन 
उपयुक्त विभिन्न हृष्टिकोणा को ध्यान म॑ रखते हुये भारत के धरातल को 


7. 9469 ठक्राए. 7#6 #क्कांब 600बुफी ए 494 


छाशाफलशः यश 74 फर 275 
एकल. (बात फरगाव क्राव कहाफृुतश ए 302 


शिणााइगा 4 कर 607ह/व्फर). णी 72#6 उाबीका क्फृप्तार:. बार्च 
(2४०४ ए 43 


ब्रापवशा 6९०ह/बएफ /त डशाउक 2कड९5, 9. !7« 
87४९. पावब बाबें उबीयडाक्त, छ..3 
3. फल वाद एड , ए 5 
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पाँच प्राह तिर भागों मे बिभक्त तिया जा गकता हे--([|) उत्तर वा पहाड़ी प्ररोश 
([) शतल्तज, गगा, प्रह्मपुत्र का मात , [) दिण वो पठार (४) समुट 
सट मो महाय , एवं (४) थार या मगस्थत । 


उल्तरी फर्कीषीया करेंकी 
६ रूलक्‍ठण गए ब्ठए मैक्टाना 
खा दशस्जिंड वहा पाठारा 


ड््द्शे रे 











लित 4 
(7) उत्तर का पहाडी प्रदेश 

भारत के शीश पर हिममश्ति टिमालय का सुदर ताज है । वह हिमालय 
(करने रगसचुम्दी शिखर जिसके चराचौध कर तने बाले हिमादी जिसकी अणखद 
मीलमणियों सी दिखाई तन वाली झीलें जिसकी अनतना जिसकी विशालता एवं 

अपार शात्ति विश्व को प्रकृति की अनुपम देन है । 
द्षिण क पठार के अतिरिक्त भुगभ शास्त्र क अनुमार पहत भारत का 
समस्त उत्तरी भाग समुद्र मग्न था। उस समुद्र का नाम टथिस (7८9४४) सागर 
था, जिसका विस्तार वतमान पाकिस्तान, ब्रह्मा, अफगानिस्तान, अरब, ईरान, ईराक, 


कक: 
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इटली आदि, अधिकांश - दक्षिणी यूरोप वे देश उत्तरी अफरीवा, अधिवाश उत्तरी 
अमरीका आदि म था। ज्वालामुखी विस्फोट तथा अब प्राइतिक परिवतनों स 
समुद्रतल से भूमि एवं अय पवतो की सृष्टि हुई । हिमालय पवत की गणना विश्व 
के नये पवतो मे की जाती है । हिमालय पवत का अभी पूण रूप स निर्माण नहीं 
हुआ है । य पदत अभी भी ऊँचे उठ रह हें ।! 

अतर्राष्टीय भूगभ विचान वाग्रेस के 22वें सम्मलन के अध्यक्ष पद से 
भाषण दत हुए डा० डी० एन० वाषड्िया ने बतलाया कि हिमालय एक शताब्दी सम 
एबं मिलीमीटर की रफ्तार स बढ़ रहा हे । इस विश्वास का आधार यह प्रामाणिक 
भूगभ तथ्य है कि वप्म्मीर भे पीर-पजाल चोटी, जव स पृथ्वी पर मानव की सृष्टि 
हुई तब स 7000 फीट से 8000 पीठ हा गई। $ 

मध्य एशिया मे पवता की एक गाठ है जिस पामी २ की गाठ (?िक्षाशा लाए) 
कहते हैं । यहाँ सं बहुत ऊँची ऊंची पवत-श्रणियाँ चारा ।लिशाआ म जाती हैं। इन 
श्रेणियां म॑ सबसे बडी हिमालय पवत श्रेणी है जो पामीर गाठ से दक्षिण पूव की 
ओर फ्ली हुई है । 34 शो 

) स्िघ एव ब्रह्मपुत्र नदियाँ उत्तरी पहाडा प्रटेशरे का सीन उप विभागाम 

निम्न प्रकार विभक्त वरती हैं --(7)! मुख्य हिमालय (ग) हिमालय वी उत्तरी 
पश्चिमी 'शाखा; एवं (त) हिमाणय मी दक्षिणी पूर्वी शाखा ) 
(!| मुख्य हिमालय-श 7 5205, 

" यह सि धु नदी के मोड सऔर जअकह्यपुत्र नर्दी के मोड पतक वे बीच म 70 
पूर्वी देशातर व 97 पूर्वी देशा“तर के मंध्य अर्थात 27 देशातरा क 'मध्य फल्ला 
हुआ है । हिमालय को उच्चतम श्रेणियाँ इसी भाग म हैं। मुख्य हिमालय की 
सम्प्राई लगभग 2400 ६४७४ 'और५चौडाई 7250 पटक$, से 5006 (४8 तक है, 
मुख्य हिमालय में लगभग40 चौटियोँ हैं । ८ हे 

मुख्य हिमालय म केवल एक हीं श्रेणी नहां है वरन हिमालय पवत प्राय 
तीन श्रेणिया स मिलकर घना है जो समानातर हैं। अत मुदय हिमालय के तीन 
उप विभाग ओर हुए--()) उप हिमालय (2) लघु हिमालय और (3) मुख्य 
या महा हिमालय । 3 





7 "एए४॥8. 06९००४७७ छा 7#ह/०8, 9 48 ] 

2 फ्रश्प्रश्ा0 ने हिमालय प्रटेश को चार भागो म विभाजित बिया है-() पजाब 
हिमालय--यह सतलज नदी से सिधध नही तक विस्तृत है, जिसको लम्बाई 
590 एता७5 है। (2) कुमायूं हिंमालय--यह सतलज नदी से काली नदा तक 
विस्तृत है, जिसकी लम्बाई 320 7एछ5 है।(3) नेपाल हिमालय--यह्‌ 
वाली नदा स तिस्‍्ता नदी तक विस्तृत है, जिसकी लम्बाई 800 (७७ है । 


(4) भसम हिमालय: ततिस्ता नदी स ब्रह्मपुञ्न नदी तक बि 
लम्बाई 625 हक है।। हम वेस्तृत है, जिसकी 


उ8 ह 


(4) उप हिमातय--भारत के उत्तरी नंदाव के उत्तर की और जाने पर 6 
६78 से 50 #व$ चौडी व औसत रूप में ।,200 मीटर ऊँची शेणा मिलती है 
जो कि बड़े मेंदाद की भाँति बालू, ककड़ और मिट्टी स बनी है । इसे 'सिवालिक' 
पहुत हैं, बिश्त पर मिट्टी की मात्रा अधिक होने के कारण हरियाली अधिक दिखाई 
पड़ती है । सिवालिक पहले गया सिष्ठु क मदात से स्म्बा धव था कितु अल्पाइन युग 
में पचत बन थया । ये पहाडियाँ पंजाब मे पोटवार बेसिद क दक्षिण से प्रारम्भ हाती 
है और पुव में कोसी नदी तक (80 5) तक चली गयी हैं ! ये पहाडियाँ एक मे ही 
क्रम मे नही चली गई हैं, कितु झुछ स्थाना पर खण्डित भी है। इनके स्थान-स्पान' 
वश खडित होने का सम्भवत कारण है--तोग मातसूनी वर्षा, क्योकि य॑ पहाड़ियाँ 
अस्थायी बाजू, कवर व पत्थरा से बनी है अत वर्या ने इह कई स्थानों पर काट 
च्या है। सिवालिक के पीछे वी आर तम्बाक्ार घाटियाँ है जा सिवालिक को लघु 
हिमालय से पृषक्र करती हैं। इन पादियों को पश्चिम मे 'दुन' कहते हैं और पूव मे 
द्वार बहने हैं 

(2) शथु हिमालप--सिवालिव के उत्तर मे दूसरी श्रेणी है, जिसे लपधु 
हिमालय" वह सकते हैं । सिदालिक श्रणी और सधु हिमालय के भव्य खुले हुए 
मदान से हैं। लपु हिमालय लगभग 80 से 00 ।(थ8 चोडे व ,800 मीटर से 
3000 मीटर तक ऊँचे हैं। इसके निचल भाग पर शिमला, ममूर।, ननीतास व 
दार्लिलिंग आदि स्थित हैं। गमियो मे ये स्थान विशेष आदपण के कादर बन णाते हैं । 

(3) पुहय अथदा महा हिमालए--लघु हिमालय के उत्तर मे हिमालय को 
तीसरी श्रेणी है जो सबसे अधिक ऊँची है, जिसकी औसत हचाई क्षगभग 6 हजार 
मीटर है ! इस भाग में ही सबसे अधिर ऊँची चोटियाँ हैं। सत्तार म समस्त ऊँचा 
पबत शिखर एवरेस्ट (स्पति 28 3 उत्तर 877 यूर्वी ६०) मुरुष हिमालय में ही « 
है, जिसकी ऊँचाई 8,848 मौदर (29,028 फ्रोट) है। सन्‌ )856 मे तर एण्ड्रयू 
बाग (8707९% १४४०४) ने अपन पूव मे मुख्यन्मापरोशणवर्ता (8प7ए६४० 
ठत्वाधर्थ) मर जॉज एवरेस्ट श माम पर इस शिधर का नाम 'एवरस्ट शिखर" 
रुखा । एवरेस्ट शिखर धरातल वा सबसे ऊँचा विदु है। इस प्रवा-णी पर 
29 मई 4953 को तेतर्तिह्‌ शरपा व सर हिलरी ने विजय पायी है | तिब्बत में 
एवरेस्ट चोटी को चोमोलुस्मा (280७0 [.प्रयढघा3) नाम से पुकारते हैं । मह तिम्यत 
मा लागा वा लिए बहुत पवित्र चाटी है | एवरेस्टब अतिरिक्त साटाटवी, घवलविरि 
किजिनजगा, तगा पदत आदि इसके प्रमुध शिखर हैं। 





3. एजॉफ्िस कमाए रिगा ) छे ।4 
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यहाँ की प्रमुख चोटियों की ऊँचाई निम्व॒लिखित है।--- 


चोटी का नाम स्यिति ऊँबाई (मीटर म) 
शीट ट2:0:8 220 तन ककिल ० २23:5:7 फवननवक गन हकजन्‍ ५ 3४ अल 
एवरेस्ट नेपाल हिमालय 8,848 
गालबविनआस्टिन कराकारम 8,6] 
क्चिनजगा नेपाल हिमालय 8,585 
घवलगिरि मेपाल हिमालय 8,67 
नागा पवत कश्मीर हिमालय 8,26 
गोसाई थान नपाल हिमालय 7,93 
ते दाटवी कुमायूं' हिमालय 7,86 
बद्रीनाथ कुमायू हिमालय 7,086 
गगोत्तरी कुमायू' हिमालय 6,63 


उपरोक्त चोटियो वी तुलना निम्नलिखित महाद्वीपो की सर्वोच्च चोटियो से 
कीजिय -- 








महाद्वीप चोटो का मास स्थिति ऊँधाई (मीटर म) 
द० अमरीका अकॉन का गुआ (एण्डीज) 7,035 
उ० अमरीका माउण्ट मक किनल (रॉको) 6,247 
अफ्रीका माउण्ट किलिमजारा (टगानिका) _, 5,894 
यूरोप माउष्ट ब्लक (आल्पस) ज 4,804 
आस्ट्रलिया - + “माउण्ड (“यूजीलण्ड) 3,763 


हिंम रेखा (5709४ ]06)---प्रीष्मकादीन 0 0 की समताप रेखा ही वास्तव से 
हिम रेखा हाती है । यह रखा सदा बफ जम रहने की निम्नतम सीमा बतलाती है ॥ 
हिम रेखा की सीमा तापक्रम, वायु की दशा और हिमपात की मात्रा पर निभर हांती 
है | औसत रूप से हिमालय पवत पर लगभग 4,875 मीटर की ऊँचाई पर हिम- 
रेखा मिलती है। बसे, हिमालय के विभिन्न भागो वी अलग-जलग ऊँचाई पर हिम- 
रेखा मिलती है । 

[तेम्बत की ओर नमी के अभाव में हिम रेखा अधिक ऊँची है। पूव की 
ओर हिम रेखा की ऊँचाई 5,700 मीटर और पश्विम की ओर 6,300 मीटर है । 
लद्दाख मे हिम रेखा 5,400 मीटर वी ऊँचाई पर मित्रती है| 

हिमालय के दर्रें--हिमालय पवत् बहुत ऊँचे हैं अत उट पार करना 
कठिन है | फिर भी उनमे कहा-वद्दी ऊचाई पर सकीण दरें पाय जात हैं, जिनम 
हाकर मनुष्य आते-जाते और व्यापार करते हैं। अधिक ऊँचाई पर हाने के कारण 
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हिमासय के अधिकांश दरें जाडों म॑ं बर्फ से जम जाते हैं और इस दिनों उनवा प्रयौग 
नही हा पाता है । प्रमुख दरें तिम्नलिखित हैं --- 

(भ) जोजिला वर्स--इसम हाकर श्रीनगर (कश्मीर) स जह (लदाख) म 
आते जात हैं । यह दर्रा लगभग 3,450 मीटर की ऊचाई पर स्थित है । 

(व) फ़राकोरम दर्रा--इस दरें स होकर सीकयाग व तिबत को जाते हैं । 
यह दर्सा 5 500 मीटर की ऊँचाई पर है 

(से) शिपको दर्रा--यह दर्सा सतलज की घाटों में स्थित है। शिमला से 


निब्बत जाते का यही माग है । 
(4) बलपतला वर्रा--यह दर्रा हाजिलिय के निदट है, यहाँ से तिब्बत 


जाते हैं । 
(7) हिमालय फी उत्तरी-पश्चिमी शाखा 

नक्शा देखने पर विदित होगा कि भुर्य हिमालय के पश्चिमी किनारे से 
पह्ि ध बंदी दर्खिण वी ओर मुडती है । यहाँ से हिमालय की शाखा दर्शिण-्परिचम 
बी और आती है, जिसमे हिदूवुश, सुलमान और विरियर मुख्य श्रणियाँ हैं । विभा 
जन वा पूव ये श्रेणियाँ भारत की उत्तरा पश्चिमी सीमा बनाता थीं कितु अब सुल 
मान व विरथर तो सम्पूण और हिंदूदुश का कुछ भाय पारिस्तान में चला गया 
है | इस भाग मे बातव और देवर दा दर हैं। इस क्षत्र म वर्षा बम होती है और 
आधिक विकास अधिक नहीं हुआ है । 
(ग) हिमालय की दक्षिणी-पूर्वथी दाला-- 

मुक्ष्य हिमूगलय के पूर्वी क्रिनारे पर जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की और मुडती 
है वहाँस एक अ्ूयला निकल कर असम य बधह्ा मे गई है। इसके अधिकांश 
भाग ब्रह्मा मे हैं व शेप असम में। जो भाग असम मे हैं उसका नाम उत्तर मं 
बृटकाई, मध्य मे नागा और दक्षिण मे सुशाई है । प्राइतिक नकगा देखने से ज्ञात 
हागा नि सागा पवत ने नाच एक उगला सी पश्चिम को ओर बढ़ी हुई है जो वि 
जय लिया, खासी सौर गारो पहाडियाँ हैं 

इन पवत-श्रधिया पर मानसुनी हृदाओं से बहुत अधिक वर्षा हाती है । घेरा 
पू जी जहाँ विश मं मदस अधिक वर्षा हाती है [परी चासी परद्मिया मे स्थित है) 
वर्षा अध्िर होने वे कारण समी पवत मालाए थने वनों से दवा हुई हैं । इन वहा 
हिया पर विपिन्न प्रदार ने दूत पाय जाते हैं जिनमें छागवान रबर थे मिनक्ाना 
आए जे वृध्ठ उत्ताघनीय हैं । इन पर चाप व सक्रशा बाग हैं। इन बता से अतर' 
मयरर पु उुनय--धर चीत हाया आई बहुतायत में पाय झात हैं। इस पहाडिया 
में होकर इृछ साय बढ़ा को जात हैं. जिनसे से जिठने ही कढित वे अगुरशित हैं । 
अत उनका उपधाय ध्राय नहा कीता है । रन परशाश्यि में अबार और नागा जातिया 
की विएाह हुए और अनर जागासा सांग बसते 5 


[स! 


हिमालय के आथिक भहत्त्व-- 


भारत के भाग्य निमाण मे हिमालय वी झखाखलाआ का संबसे महत्त्वपूण 
हाथ रहा है, जो दश दे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूब री ओर फ्ला हैं। भारत ने 
आधिक विवाप्त, उतिहास, सभ्यता, मानव जीवन और इसी प्रवार वी भय अनेव 
बाता पर हिमालय सरलिया से अपना गहरा प्रभाव डालता चना आ रहा है। सासइनीं 
के शाला मे, हिमालय ने भारत को बनाया है थे भारत को पानो देते हैं, थे भ्रारत 
क्रो शरण देते हैं और रक्षा फरते हैं ।” इस प्रकार हिमानय पवत भारत वे लिये 
प्रति की अनमोल भट है । 

हिमालय न भारत की आ्थिव प्रगति म पर्याप्त योग दिया है, साथ ही 
हिपालय पवत ने दश के आर्थिक विवास्त मर बुछ स्वावट भी डाजी हैं । अत 
हिमालय पवत्त का आशावादी हृष्टिकोण स व निराशावाडी हृष्टिकाण में भहत्त्व 
बताना उपयुक्त हांगा । 

(7) आज्ञावादी दृष्टिकोण से-- 

() भूगोल के निर्माता--हिमालय उत्तरी भारत के भूगोल वे निर्माण करने 
वाल हैं। उत्तर का विशाल मदान, उपजाऊ दामट मिट्टी, नदिया के निर्माण में 
हिमालय का योग स्पष्ट है । यदि हिमालय नहीं हाता ता भारत का भौतिव', 
बायिक, राजनतिव, सास्ट्ृतिक व ऐतिहासिक भूगोल बुछ और ही होता । 

(2) ज़ल का भण्डार--हिमालय पवत प्रवाहित होन थाली नदियों ने लिय 
अनत व इतने घड़े जलाशय फा काय करता है जितना बड़ा जलाशप जभी तफ कोई 
इंजीनियर महों बता सका है ।2 इन नदिया से नहर निकाल कर सिचाई की जाती 
है और, इस प्रकार उत्तरी भारत म अधिक उपज होती है। इनके अतिरिक्त ये 
चरदियाँ अप्रने साथ ही नई मिट्टी लाकर मदान म बिछा देती हैं, जिसस छूट, चावल्ल 
च गन्ना थी खेती को विशप लाभ प्रहुँचा है। वास्तव म, मारिसन वे शब्मों, म, 2 
*गगा ओर ब्रह्मपुत्र दो भुजाओं को भाँति सम्पूण हिमालप को श्रेणियों का आलि 
शन क्र लेती हैं और हिमालय पर गिरने वाले हिम अयवा वर्षा फो सारी मात्रा 
न्‍्तत भारत को हो लोट बातो है। सॉरिसन ने आगे लिख है भोगे(लिक हप्टि 
से हिमालय पवत जितना तिब्वेत के लिए है उतना ही भारत के लिए भी, क्ततु 
इसकी (हिम्रालय) नदियों का स्म्पृण लाभ भारत के) ही मित्नता है ।/ 

(3) जलवायु नियत्रण--साइवेरिया की ओर से आने वाली शीतल हवाआा 
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पहला अयुपद्षग मे हवा 4१ 


युटियाँ प्राण की जाती है । पह स आप ॥ी गई बस्तुआ पर हमार रुश + अनर 
ज्पोग पधे अयसम्बित हैं । 

(6) विज पदायं-.द्स दांत में खविन पदाय भी पाय मात की कमा 
बना है। अरमान धरातल पेन यत होठ था कारण यहां चनिज सम्पत्ति प्राप्त करने 
में पर्याप्त समय धगगा । पद्रोनियम तो आय सम्पृष वलहरी मे पाय जाने की आशा 

|; है 


है । बभी रक्त असम अप से ही तेह निकाता जा रहा है । 
(7) चरागाह--पहाढ ॥) निचसी दाला के भूमि पर बरायाह मिलते हैं « 
[मि कमी क्यो 


(9) णल्त विद्ृत--.हिमापतय उयत से निकलने बाली नत्यो से जब विद्युत 
भी भ्रड़ी सात्रा मे उत्पन्न की जा रही है जिसका उपयोग विशप्निश्न ज्यायोम क्या 
भा सकता है। कोसी याजना इसका प्रमुख उदाहरण है | 

([20) चाय की उपज--हिमालय रेबत की ढाल चाय की खतोी के बहुत 
उपयुक्त होने के कारण भारत की गणना चाय सबसे बडे उत्पादकों मे के 
है । भारत की अुल चाय उत्पाल्न का लगभग 80 प्रतिन्नत भाग यही उत्पन्न होता है 

(77) होदत्न उद्योग---ऐवरेस्ट शिवर को पार फैरने तथा हिमालय के 
आह्ृतिक मु"दर हृश्व देखने को विए्व के कय देशों के भी. यहाँ अनेक -यक्ति बाते 


हैं ।॥ अत यहाँ मे होटल उद्योग को प्रोत्ताहव मिला है । वनीताल, 
धिमला, मसुरी आदि दे ही पवत माताओं मे हैं जो भी हैं। 

42) छुद्ढ़ दीवार: ये दुंसरी ओर जाकमण से हमे 
बचाता रहा है। इस अकार राजनीतिक इष्टि से यह अहये रह है। 
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वितु अब यह बात नही है । धीरता का प्रतीक हिमालय आज अधीर है । साम्यवादी 
चीन ने इस ओर से ही भारत पर (सत 962 म) आक्रमण किया था और अब 
सरकार को इस ओर की रक्षा करने वे लिए काफी यतन करन पड रह हैं। 

(3) परिश्रमी सानव--यहा के मनुष्य अत्यत ही मजबूत एवं परिश्रमी 
हांते हैं और इसी कारण सना के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं । 

(7) निराशाबादी दृष्टिकोण से-- 

(।) भूमि का प्रयोग नहीं--ट्मिलय पवत बहुत अधिक भूमि व भाग को 
चेरे हुए हैं जिसवा कोई उपयोग नही किया जा सकता है । अनुमान है कि हिमालय 
पदत लगभग $ लाख वश विलोमीरट< क्षेत्र भे फजे हुए हैं. ४ 

(2) निवासियों के मिलन मे वाधक--हिसालय पवत ने भारत के निवासियां 
एवं एशिया के अ-्य भागों के निवासियों के मिलन म पर्याप्त बाघा डालो है । 

(3) यातायात के साधनों फे विकास में बाधा--इस क्षेत्र म॒ भूमि समतल 
न होने के कारण रेलो व सडको का विकास नही हो सका है । सडक वे स्थान पर 
बेवल सक्री पगटण्डियाँ हैं। पशु व मनुष्य ही माल ढोते हैं। 

(4) उद्योग घाघो में वाधक--श्स क्षेत्र मे अनेव असुविधायें होने के कारण 
बड़े उद्योग घाधों का पूणत अभाव है। 

(5) व्यापार में घाध+--अच्छे माग, सवादवाहन वे साधन, यातायात के 
साधन व अय तरतवों के अभाव म स्यापार उठत नही हो सकता । 

(6) हृषि में दाघक--हिमालय क्षेत्र म॑ असमाच धरातल, पथरीली मिट्टी 
व कठोर जलवायु के कारण कृषि का विकास नही हा पाया हैं। अत मनुध्या को * 
बहुत ही कठोर जीवन व्यतीत करना पडता है । 

(7) उच्च जोबन स्तर में बाधकू--अनेक कठिनाइयों, जीवन की अत्य'तत 
आवश्यक वस्तुआ को भी प्राप्त करन मे कठिनता मेदानों भागों से सम्ब'धध रखने मे 
कठिनाई आदि होने के कारण यहाँ के मनुष्यों का जीवन स्तर नीचा है । 

इस प्रकार स्पप्ट है कि हिमालय के आशधिक महत्त्व के भी दो पहलू-- 
आशावादी और निराशावादी--हैं, क्ततु निराशावादी दृष्टिकोण मे देश की आथिक 
व्यवस्या भ इतनी बाधा नह! डाली है, जो विशेषत उल्लेखनीय हो ३ 

(ए) सतलज, गया तथा ब्रह्मपुत्र का मदान 

परिचय--उत्तरी पहाड़ी प्रदेश और दक्षिणी पठार के मध्य में नदिया का 
एक विशाल मदान स्थित है । इस मैदान के उत्तर मे हिमालय पवत है और दक्षिण 
में विश््याचल पवत और छोट नागपुर का पठार है। पूव मे ब्रह्मपुत्र नदी फी घाटी 
से लेबर पश्चिम भ पाकिस्तान स्थित सिशु नदी की घाटी तक विस्तृत है । यह 
मैदान ससार के सबसे बड़े व उपजाऊ मैदानो मे है । यह मदान धनुधाकार मे फला 
है । यह भदान लगभग सारे उत्तरी भारत में फैला हुआ है । इसका क्षेत्रफद 7 70 
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साथ घग 375? है । एक छोर से दुसर छोर तक इसकी लम्बाई छगभग 3200 
#705$ और चौड़ाई साधारणतया 225 स॑ 325 ॥(छा5 है । यह मत्यन तौस नल >- 
गगा स्तिधुऔर ब्रह्मयुत्न--और उनकी सहायक तलिया क प्रदेश श बना है । पश्चिम 
मे मिधु नदी है जा दि अरब सागर मे गिरती ह । पूद में यगा बदी हू जो कि दर्सिण 
परत मं बहती हुई बंगाल की खाये में गिरती है । हिल्ली जावि भारत की गौरबपूण 
राजधानी है शत दोना नदिया के प्रदेश क मध्य म॑ जल विशाजक स्थान प्र स्थित 
है । बंगाल की खाड़ी मे गिरने के पहले यया। मे उत्तरी भारत को तीयरी महाव 
नदी ग्रह्मपुत्र मिल जाती है । मौगोलिव' हृष्ठि मे यया सिधु नदी का मैदान एक द्दी 
हैं जो कि भारतीय इतिहास भर राजवीसि का अखाड़ा रहा है । 
निर्माण-- जब हिमालय का निर्माण हुआ ता हिमालय पबतमाला 4' सहारे 
गहूरा बड्दा अथवा दरार घाटी बन गई । शन शत यह खडड़ नल्यों द्वारा लाई 
गई मिट्टी स भरता यया । महा कारण है कि इस मदात मे मिट्टी की तहो की मोटाई 
470 भीटर से भी अधिक है । वास्तव मे यह मदाप सिु गया और ब्रहायुद्न दिपो 
द्वारा हिमालय प्रवत से लाई हुई मिट्टी स वना है ॥ अत यह कथन बिल्कु उपयुक्त 
ही है कि यह मदान पहाडो को धूल है । १ 
बतमान स्थिति--भीगोलिक हृष्टि से ता स्लिषु गंगा बहापुत्र॒ का मदाव एक 
अखण्ड इकाई है, किन्तु देश * राजनतिक विभाजन न इसका खण्डव कर रिया है । 
प्रश्चिम मे पति तदी का अधिक्षाश भाय और दूव मे गगा ब्रह्मपुत्न का अधिकाश 
इेह्टाई भाग आज हमारे दश से पृथक हो गया है कर] का विभाजन हो जाने के 
कारण सि घु नंदा वे उनकी अधिकाश सहायक नदियाँ पाकिस्तान के क्षेत्र + चंषो 
गयी, अंत भारत के पास अब केवस सत्ततज, गया, ब्रह्मयुत्र का भदान ही रह गया 
है, जिसकी सम्माई धृत से पश्चिम तक अब लगभग 2444 0७७४२ और चौझई 
यूबबल्‌ 240 320 फफा$ हा है । इस प्रकार इस मेंदान का सत्रफत लगभग 7-70- 
झा वेग 7508 है । इस मदान का ढाल क्रमश दिल्‍ली के निकट यमुना नही से 
बयात वी यांडी तक की द्वूरी--जा घग्मग ,600 ऋण है--म ढाव कल 270 
औदर का ही है, बर्यात्‌ । #% मे ओसत रूप से लगभग 8 मीटर कप ही ढाल है । 
इस मंदाते को विम्त परैँच उप विभागों मे विभक्त ढियाजा सकता है--- 
(7) सतलज सदी का भदान, (2) गया बा ऊपरी सलाम (3 ) गया वा अध्यवर्ती 
मैदान, (4) या वा विचला मदन, तथा (5) ब्रह्मपुत् की घाटी । 
जा द्कमाहत के ऊकीर (005 तीएता शिणाट4009) (४ या! ए 48 
क्रितु इसां गजटियर क (8 | क 3 पर यह क्षेत्र 652 साख (छ8 
बतलागा गया है / ८६ 37 97 70 7४ ७४०३ द्वारा लिखित है. बार 
(0 4 ४ 3 2 (एफरगाशएदव द्वारा, बत 07 ७७४७) द्वारा दिया सया 
सेत्रप्स ही यहाँ स्वीकार किया यदवा है ! 
जब या 9 साताकश४९5६5 207:765 कब 2/702कड़ श #बघ कई 34 
3 ुहऐ3 4967, छू ) 
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(7) सतलज नदी का सेंदान-- 
है विस्तार--यह भदान मतलज़ और बमुना नदियों के बीच स्थित है | दूसर॑ 
शब्हों मे, परिचिमी पाब्रिस्तान वी सीसा से यमुना सदी (टिल्‍्ली) तक यह मदान 
विस्तृत है । यह भारत क उत्तरी मदान का एवं महत्त्वशील भाग है जो कि वास्तव 
में सिघु नदी के मैदान वा पूर्वी क्षेत्र है। इसे हम सतलज, व्यास और रावी वा 
मैदान वह सकते हैं। पश्चिम मं इस मैटान वी प्राकृतिक सीमा नहीं है, कितु 
सतलज, व्यास पाकिस्तान वी सीमा से अलग वरन वा प्रयत्न करती हैं। राजनी 
तिक सीमा द्वारा यह पश्चिमी पजार वे' मदानो भाग से पृथक है । दक्षिण भे घम्घर 
की पट्टी चार वे रेगिस्तान की उत्तरी जीभ तथा अराबली पवत वा दूटा फूडा, 
पठला और अदृश्य होता हुआ दुमदार भाग दिल्‍ली तर पहुँचता है जोकि इसवी 
दक्षिणी सीमा बनाने वा प्रयास बरत हैं । राजनीतिव' दृष्टि से जब भारत के पास 
पंजाब व हरियाता राज्य हैं। प्रो० स्पेट वे मतानुमार यह भाग वास्तव मं गगा 
सिु वे भदान थे लिए विशाल जल विभाजव वा बाय करता है। 
१... प्राकृतिक दशा--यह सम्पूण भाग समतल मैदान है । इस महान वी ऊँचाई 
200 मीटर से 450 भीटर तब है । इस भाग म पहाडी नाममात्र को भी नहीं है। 
यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी स बना हू। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर की ओर 
बी मिट्टों अपलाइत अधिब नवीन जौर उपजाऊ है बि“तु दक्षिण बी ओर की मिट्टी 
पुरानी बलुई व कम उपजाऊ है क्‍्याति राजस्थान के रगिस्तान ने भी इस प्रभावित 
किया है और तेज हवाए रगिस्तानी मिट्टी को उठाकर यहाँ तक पहुँचा दती हैं । इस 
मदान का ढाल दक्षिण पश्चिम वो ओर है फ्ितु पूव वी ओर इस मदान का 
ढाल दक्षिण-पूव को है। सतलज व व्यास इस भाग का प्रमुख नदियाँ हैं, जो वध- 
पयत प्रवाहित रहतो हैं । इन निया म प्राय बाद आया करती है। 
ललवायु--यह भाग समुद्र स दूर होने बे कारण यहाँ गमिया स कापी गर्मी 
पड़ती है और सदिया म ठण्ड भा अधिक पड़ती है। गर्मियों मे यहाँ का औसत 
सापक्रम 2 ९: अथवा अधिक हो जाता टै। कभी-कभी तो दापहूर भ तापक्रम 
46 ९ व 48 ८ हो जाता है । सदियों का भौसत तापफ्रम )2 0 है, वितु कभी 
कभी रात में तापक्रम --) 0 हिमाक से नीचे से भी कम हो जाता है । यहाँ प्राय 
पाला पडा करता है। 


यर्षा को दृष्टि से इस महान की गणना शुष्क प्रटेशों मं करनी चाहिए । 
अधिवाश वर्षा गमियों मे होती है । वा्पिक् औसत वर्षा 40 65 ८ए७ है मएनमूली 
हवाएँ यहाँ लम्बी यात्रा करत के पश्चात पहुँचतो हैं अत उनकी शक्ति क्षीण हो 
जाती है । मत यहाँ गया के मदान का अपक्षा कम वर्षा हीती है। जाड़ो म कुछ 
वर्षा भुमष्यसागरोय चन्नदातों स हा जाता है, जा कृषि ब॑ लिए अत्यन लाभप्रद 
होती है । दक्षिण वी ओर यह मदान शन शन ऊँचा व शुष्क होता गया है और 


अत म मरस्थल म विलीन हा गया है । वर्षा उत्तर से दक्षिण वी आर वम हान 
की प्रवृत्ति पाई जाती है। 
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सहायक नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से वना है। इस मैदान का ढाल पश्चिम से 
पूर्वे बी ओर है । ढाल बहुत ही धीमा है अधिक ऊँची-नीची भूमि नहीं है जिसके 
फलस्वस्प सिचाई तथा यातायात के साधनों का काफी विकास हुआ है। यमुना, 
गया, भोमती, शारदा व धाघरा प्रमुख नदियाँ है। 

जलवायु--यह भाग समुद्र स दूर हैं अत यहा की जलवायु विपम है | कक 
रखा इस मैदान के दक्षिण से हावर जाती है, अत ग्र्मी की ऋतु मे सूय को किरणें 
कुक रेखा पर बिल्कुल सीधी पडती हैँ । ममियों मे अधिकतम तापतन्रम 48 0 और 
"यूनतम 0 0 तक हो जाता है। औसत रूप स गमियो का तापत्रम 350 है। 
सदियों क। ओौसत तापक्रम 6 () रहता है । वाधिक तापातर लगभग 50 
रहना है । 

इस प्रटेश म वर्षा गर्मी वी ऋतु मे बगाल की खाड़ी से आन वाली मानसूनी 
हवाओ से होती है | अरय सागर से आन वाली मानसूनी हवाएँ इस जार नही आने 
पाती, अत व इस प्र*श व लिए महत्त्वहीन हैं ;+ दस प्रदेश म॑ उत्तर स दक्षिण की 
ओर तथा पूव स पश्चिम वी ओर वषा वम्र हाती जाती है। पश्चिमी भाग मे 
वापिक वर्षा का औसत 50 रा 65 ८75 है और पूप्र मं ॥00 «७5 । सियां में 
प्राय शुष्क रहता है। 

शपि--इस मदान के लगभग 70% भाग म॑ खेती की जाती है। छृषि सिंचाई 
प्र ही भाधारित है । गह जौ, चना, मटर सरसा दालें आदि मुख्य उपज हैं। 
इलाहाबाद वे पूव म चावल व पूव मे गहूँ मुल्य फ्सलें है। पूर्वी भाग मे गने की 
खेती भी होती है । पश्चिम के भागा म॑ मकका, ज्वार, वाजरा आदि भी हात हैं । 

खनिज--यह भाग खनिज वी हृप्टि से निधत्र है। चून का पत्थर इठाबा 
जिले मे पाया जाता है । 

जमसरया एवं व्यवसाथ--इस भाग म जनसख्या घनो है । अनंक स्थानों में 
जै॑नसस्या का घनत्व 900 व्यक्ति प्रति वग (75 हा गया है । अधिकाश व्यक्तियों 
का व्यवसाय कृषि है | 80 प्रतिशत से भी अधिक व्यक्ति गावा मे ही रहत है। 
अधिकाश व्यक्ति हिंदू हैं। 

प्रभुख उद्योग--सूती वस्त्र (बानपुर, आगरा, मेरठ अलीगढ, बरेली आदि), 
घोनी (कानपुर, मेरठ, बरेली आदि) फ्ाँच (फ्रोजाबाद) कागज (लखनऊ 
सहारनपुर) आदि प्रमुख उद्योग हैं! इनके अतिरिक्त वनस्पति घी, साबुन तेल, ताले 
आदि के भी प्रमुख उद्योग हैं। 


प्रमुख मगर--वखनऊ कानपुर टिल्ली, इवाहाबाट, आगरा, बरेलो, अलीगढ़ 
आदि प्रमुख नगर हैं। 


(3) गया का सध्यवर्तो मदान--- 


विस्तार--यह मदान इलाहाबाद के पूब से आरम्भ हाकर बिहार वे सम्पूण 
भाग तथा बगाल की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है । अधिक स्पष्ट करत हुए इस 
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भुयण में उतार प्ररश व एवं तिहाई भाग और मस्गूण उत्तरी बिहार सम्मिलित 
है| बाहाद में इसाहाशह व विरिट ये गुजरत याती 00 दयाक वर्या बायम रेखा 
से सरर पूर्व भें 50 लाए वाधिर यर्षा वा! सम रेघा * मध्य मे यह प्रत्श है। 
मटि उयासपुर्वेक ”यां जावे को आग कोया हि झयास तथा डेंस्टे बा अधिन वर्षा बाल 
भाग और परिषमी उत्तर प्रहश गे अद शुष्प भाष ने भष्य यह महान एए शुद्धता 
बा शप में है) स प्रडेच भी सम्बाई सगभग 650 ६ ता है। इस प्रद्श उतर मे 
हिमालप जी निनसी पहाडियाँ और हशिण में लिणी पढ़ार इसबी सीमाएँ बनाते हैं । 

प्रागंतिश दशा--यह मैटाल भी नत्यों द्वारा जाई गई मिट्टी से बना हुआ 
है । गया जे दतिण में पठारी भूशि स्पष्ट लिघाई पहली है। धापरा गड़क, शोधा 
मे मोन सटियाँ प्रमुध हैं । साधारणत इस महान वी समुल्तस से ऊेयाई 50 से [00 
मौटर तर दी गई है । पश्चिम से वृष वी आर ऊचाई समझ बम होती जाती है । 
पूर्वी सीमा पर ता मह ऊँगाई शबत 39 मीटर ही रह जाती है। च्स प्रन्‍श की 
औतिश बनावट पर यह शी जलवायु ने विशेष प्रभाव डालता है । वर्षा वी अधिकता 
और भूमि के कम ढाल मे दारण यहाँ अआवर बरसाता तटियाँ और झांल हैं। गडक 
व बसी सदियाँ हिमालय से उतरन पर यहाँ तफी निक्षण करती हैं। संदिया ने 
माह व विस्तृत चौंडे मंदान बताय हैं । इस मंदान के दक्षिण की आए *क्षिणी प्राय 
द्वीप की बठोर चट्टानें बही कही उभर आई है । इन कठार चट्टावों को चीरती हुई 
(लिए पश्चिम मै) सोत सती प्रयाहित होती है । पृव को ओर श्रायद्वीप का अपन 
म्राग शाजमह॒ल पहाड़ियों मे नाम स प्रसिद्ध है । 

जलवायु--इस प्रदश मे जाड़ वा औसत तापमान 30 ८ रहता है। कभी 
कभी जाड़ो ये तापमान !0 ( से नीचा भी हो जाता है । ग्रभियो में औसत तापमान 
25 0 रहता है । अधिकतम तापमात मई में 33 ( तक हू जाता है । इस प्रदेश पर 
भी समुद्र का प्रभाव सही पडता हैं । बापिक तापातर लगभग 4 0 रहता है । 

वश्त्रिम स युव वी और और दक्षिय की आर वर्षा की मात्रा बढती जाती 
है । औमतद बाधिक यर्षा ।00 से 450 कफ है । उत्तर मे वर्षा 50 ८३ पूर्वी 
क्ितारे पर लवभग ।70 ८75 और सध्य भाग मे वश्मग [00 से 85 €ता$ 
औसत है! इस प्रदश मे लगभग कुल वर्षा यर्मी की ऋतु म और बगाल की खादी 
की मानमूनी हवाओं से होती है । बगाल की खाडी से आय वाली चन्रवातीय हवाएँ 
अपने साथ पुफानों के साथ साधारण वर्षा भी लाती है? 

हवि--“स भू-खण्ट वे लगभग 75 प्रतिशत भाग मे कृषि होती है । अधिकाश 
भाग मे चावल होता है । गेहूँ पश्चिम से पूव की और कम होता जाता है और उतस्ती 
अनुपात में चावल का प्रहतत्व बच्ता चाता है । पूव के बुछ भागो मे जूट वी छत्ती भी 
होने सभी है । गन्ना मुल्य औद्योगिक फसल ?ै । ह्वास व नील की खती पर ध्यान 
नहीं दिया जा रहा है । अपीम की खत्ती व लिय यह भाग प्रस्तिद्ध है 


थक 
ञ 
है 
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घनिज--इस भाग म भी खनिज पदार्थों वी वी है, कितु निव॒ट ही दलिण 
पूव में कोयला, लोहा, अश्नक, मगनीज आदि पाये जाते है ।« ४7 
जनसथ्यां एवं व्यवसाथ--इस भूखण्” में घनी जनसख्या ह क्यावि अनुझूल 
जलवायु, उपजाऊ भूमि एवं यातायात वे सुगम साधत उपलब्ध हैं। औसत रुप से 
जनमस्या का घन-व 240 से 280 व्यक्ति प्रति वग (0 है वितुक्‍ही कही (जस 
मुजफ्फरपुर, दरभगा आटि) पर जनसख्या का घनत्त्व 350 व्यक्ति प्रति बग गा 
से भी अधिक है । कृषि मुख्य व्यवसाय है । 


प्रमुष उद्योग--बडे उद्योगा की यहाँ कमी है । उद्योग प्राय कृषि वी उपजा 
व वुटीर उद्योगो पर ही निभर है। गन्ने की मिलें, सीमेंट व सूती वस्त्र बनाने वो 
कारखाने हैं। सीमण्ट का कारखाना (डालमियानगर) एवं तम्वाबू का कारखाना 
(मुगेर) भी उल्लेखनीय है । 


प्रमुख मगर--वाराणसी, गारखपुर, मिर्जापुर, पटना, मु गेर, छपरा आदि 
प्रमुख नगर है । 
(4) गंगा का निचला मंदान-- 


विस्तार--वास्तव म इस भूखण्ड भ गया व ब्रह्मपुत्न नदियों वा डेल्टा 
सम्मिलित है । दश विभाजन हो जान के पश्चात राजनीतिक हृष्टि से अब इस भाग 
में पश्चिमी बगात है । इस प्रदश के उत्तर म प० बंगाल का दाजिलिंग जिला है 
और दक्षिण में बगाल की खाडी है । पश्चिम म दक्षिणी प्रायद्वीप का अग्र भाग है 
जो राजमहल वी पहाडिया के नाम स प्रमिद्ध है । पूव म॑ पूर्वी पाकिस्तान द्वारा इस 
प्रदेश की सीमा वनती है | इस मश्यन क॑ पूव मे कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है । पूर्वी 
पाविस्तान की पश्चिमी सीमा भारत को गया के निचले मदान से अलग करती है 
यद्यपि भौगोलिक हृष्टि स दोना प्रदेश एक ही है। 

प्राकृतिक दशा--सम्पयूण मदान नदिया द्वारा लाई हुई मिट्टी मे बना है ४ 
यह मदान एक निचता मैटान है और कही भो 45 माटर से अधिक ऊचा नही है । 
दक्षिणी भाग तो ।5 मीटर स भी कम उँचा है । मदान का ढाल उत्तर से दक्षिण 
की ओर है, भितु यह ढाल अत्यात साधारण है। यहा गया नदी दक्षिण की आर 
मुडती है और अपनी अनक भुजाएँ समुद्र वी ओर फ्ला दती हैव डेल्ट का 
ऊपरी भाग कीप की भात्रि है | हुयली नही क पश्चिम वी ओर भूमि कक्‍टोर है 
जो कि वास्तव म छोटा नागपुर के पठार का हा ढालू भाग है। दक्षिण म दलदल 
है व सुदरवन है । 

जलवापु--समुद्र के अधिक निकट होन के झ्ारण इस भाग की जलवायु 
समआद्र है। यद्यपि कक रखा इस प्रदेश मे होकर जाती है । कितु समुद्र के प्रभाव 
के कारण गमिया का औमत तापमान 25 ८ से 30 ८ तक रहता है । सदियों दा 
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मौगत तापमाा 8 ए रहेगा है । वाविर त्ापातर उत्तर स दक्षिण वी ओर बम 
होता जाता है। 

महाँ अधिडांश वर्षा पर्मी वी ऋतु मे बंगाल की घाडी की मानसूती हवाओआ 
मे होती है । औरत वापिक वर्ष 50 छा है। गुछ स्थानी पर 250 छाई 
(जबपाइगुडो) वादित' वर्षा होती है । मावगूनी हवाओं ह' आन के पहने तन झन्ना 
बातो मे थोड़ी वर्षा हाती है । 

शृषि--दग भूपण्र गो लगभग 65 प्रतिशत भाग में छेती होती है । चावल वे 
सूट यहाँ थी मुख्य उपज है । इल्टे व ऊुस भागा में बता तिलहने दालें व तम्बाकू 
वी छोतो होती है । ठठ उत्तर मे चाय गे बगीचे हैं । 

पनिन- खतिन यहाँ _ नही पाय जात है । अनुमान है कि सुदर्वत में 
घतिनण तेल वा राशि सचित है। डल्टे के पश्चिमी छोर पर दामोदर नहीं # 
खादर मे कोयल वी प्रप्तिउध खानें--रानीग्रज, आसनस्ताल भरिया भाटि हैं ) 

जनसह्या एव ध्यप्ताप---शु?रबत के भाग को छोड़कर शेष भाग में भनी 
जनसब्या है ! जनसत्या वा औसत घनत्त्व प्रति बंद बिवीमीटर प्राय 320 व्यक्ति 
है । प्राय सभी लाग बगाली हैं । हिंदुआ की संख्या अधिक है। प्राय 75 प्रतिशत 
सोग श्पि करते हैं । 

प्रधुख उद्योग--प्रमुप औद्योगिव क्षत्र हुगली नहीं के दोनों ओर हैं। बूट 
उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्याग़ है । इसके अतिरिक्त सता वत्थ कागज इंजीनियरिंग 
का सामान रासायतिक पदाय, रेशमी वल्त्र अधि बताने व अनेक वारखाते हैं । 

अस्रुख मधर--वलक्ता, हावड़ा, आस्सोल श्रीसमपुर, मुशिदाबाद 
मिदताएुर भादि इस भाग प॑ प्रमुख नगर हैं । 
(5) बद्यपुन्त की घादी-- 

विस्तार--्यह भाग बह्मपुत्र नदी के पूव व पश्चिम में स्थित है । इस भूउण्ड 
की लम्बाई लगभग 800 ॥४5 और चौडाई लगभग 80 #%ज5 है। इसका सम्पूण 
भाग असम राज्य के अतगत गाता है। इसके उत्तर में हिसावय पते और #”शिण 
भरे गारा खासी जर्यातया वी पहाडियाँ फली हुई है। पूव मे यह पटठकोई श्रणी मे 
घिरी है और पश्चिम मे कई प्राकृतिक सीमा इस गया के मैदान से पृथक नहीं करती 
है, कितु पूर्वी पाकिस्तान को उत्तरी सीमा ही इसकी पश्चिमी सीमा निश्चित क रती है। 

प्राकृतिक दशा--गंगा वे मदान के उत्तर पूर्वी झिनारे पर बह्मपुत्र की घाटी 
है जो पश्चिस से पूव तक चली थई है ) ब्रह्मपुत्र के दोनो किनारा पर कुछ दूर तक 
दलदली भूमि पाई जाती है । खेती वे योग्य भूमि नदी से कुछ दूर हटकर मिलती 
है । मह घाटी ब्रह्मपुत्र नंद द्वारा मिट्टी और बालू से दती है । घाटी के उत्तरी भाग 
में हिमालय पवत एकदम सीधे खडे हैं ! 

जलवायु--जाडो म॑ तापत्रम 6 ८ स्॒ भी कम हो जाता है । गमियों मं 
तापक्रम 25 (: से 30 ८ तक हा रहता है + 
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इस भाग मे वर्षा ग्रीष्म-दाल मे बंगाल वी खाडी से उठन वालो मानसून 
हवाआ स हाती है । वा 200 ७75 से भी अधिव होतो है । घाटी बे' उत्तरी-यूर्वी 
भाग म तो काफी वर्षा होती है कितु दक्षिण के कुछ भाग वृष्टि छाया प्रदेश म था 
जाते हैं । 

कृषि--चावल यहाँ की प्रमुख उपज है। पहाडी ढाला पर चाय वी खेती 
होती है। वही-कही पर दालें भी उगाई जाती हैं । 

खनिज्ञ--यहाँ मुस्य खनिज वैद्रोलियम है। थोडा-सा कोयला भी प्राप्त क्या 
जाता है । 

जनसष्पा एवं व्यवसाय--इस भूखण्ठ मे घती जनसख्या नहीं है। जनसख्या 
का घनत्त्व लगभग 60 व्यक्ति प्रति बग कगा5 है ।बगाल, बिहार व नैपाल के मनुप्य 
यहा बस रहे हैं। चाय के बागो मे व खेतो म॒ काम करना मनुष्या का मुस्य व्यव- 
साय है । बहुत से मनुष्य रशम के कीडे पालने मे लगे हुए हैं । 

प्रमुख उद्योग---खनिज तेल निकालने व उसे साफ करन और चाय की 
पत्तियाँ तैयार करने क॑ मुख्य बडे उद्योग हैं । 

प्रभुध नगर--शिलाग, गोहाटी, डिब्र,गढ, तेजपुर इस भाग के प्रमुख नगर हैं । 

(गा) दक्षिण का पठार 

दक्षिण का पढार त्रिभुजाकार है, जिसका आधार विं ध्याचल पवत व क्‍्मूर 
पवत बनात हैं. पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी भुजाएँ व कुमारी अतरीप 
इसका शोप है। यह पठार ताप्ती 
तदी की धादी से दक्षिण मं नीलगिरि 
पवत तक चत्रा गया है। इसके 
पश्चात नीलगिरि पहाड व कारडा 
मोम पवत (सुद्रर दक्षिण मं) मध्य 
पालघाट है ; दक्षिण का पठार बहुत 
ही पुरानी चट्टाना से बना हुआ है । 
यह दक्षिणी अफ्रीका तथा स्क लनिविया 
और स्वाटलड की चट्टानों के समान 
प्राचान एवं कठोर है। वास्तव मं 
यह गाइवानालड का ही अवशेष है । 
यह सख्व रबेदार चट्टानों का है। 
पुरानी चट्टानें होन के बारण इसमे 
अप्रक, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, 
कोयला आदि अनंकर खनिज पदाय 
पाय जाते हैं । यह पठार अनेक पठारों दाश्लिड्ावण पातम्र, 
मे विभक्त हो गया है । इश्ध पठार वेः खित्र 5 
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अनेत ए छोर टमष्ट छोटा सागपुर या पठार, मसूर वा पठार मालवा बा पर 
ओऑर्डि क॑ याम से विरया। है। यत्रमान पार को औसत ऊंचाई 450 मे 750 
मीटर है ।! 
जसवापु--दस पदार व उत्तर से गढ़ रेया थ॑ द्लिण मे विषुवत रखा है । 
अत एग भाग मे गंगिए। गे बहुत अधिक गर्मी पडता है और जाला में भी तापकम 
यहूत वीजा सही जाया । यहा कारण है हि इसम गर्मी और जाड़ व तापमान मे 
अधिर अवर नहीं पाया जाता है। पर तु इसके विपरीत भारत ब उत्तरी सदान में 
गपिया में अधिय यर्मी एव जाद से अपेशाइत अधिया ठण्ड पहन ये बारण बावित 
तापमात में बापी अतर रहता है । यह औसत तापत्रम लगभग 25 ९ रहुता है ? 

मिट्टी--पढार में बई ध्रयार को मिटदा पाई जाता है । प्रायद्वीप के उत्तरी 
परिचिमा भाग मे काली मिट्टी पा" जातो है। इसको अधिद' स्पष्ट करत क जिए, 
गति एवं रेखा धम्भात वी खाठी से जबतयुर तबा खीचा जाय और दूसरा! रखा 
जबपपुर से गोआ क निश्टवर्तो क्तारे तर ता चात होगा कि यही वाली मिट्टी 
का प्रदेश है । राजनतिव हष्टि स ध्स क्षत्र मं पूजवालीन सौराष्ट्र ब्पा राज्य का 
उत्तरी भाग मालवा का प्रदार मध्य प्रतण और मध्य प्रलश का पश्चिम भाग और 
धुववलीन है? शायाल राम्य का उत्तरा पश्चिमी भाग सम्मिलित है। यह मिद्ठरी 
विशेषत्र बपास व उत्पादन वे लिए श्रष्ठ है। प्रुवत्रालीन हैदराबाद व ममूर में 
लाल मिट्टा भी थाई जाती है जा डृषि वे लिए अच्छी नहीं है 

उपज--वाली मिट्टा के प्रटश मं बपास मसूर वे पश्चिमी भाग के पहाड़ी 
क्षत्रा म कहवा वे गम समाले हाते हैं । दमके अतिरिक्त तिलहत और गन्ना भी बहाँ 
बहुत सात्रा मे हांत॑ हैं । बुछ भागों मं चावल तस्वाकू वे ज्वार गगरा भो उत्पन्न 
होता है । सिनवीना व नारियल भा बहा हांते हैँ 

मत्यि--देक्षिण के पठार का ढाल पश्चिम से पृव को ओर होने से अधि 
काश नत्याँ बंगाल की खाटी में गिरती है। समस्त सहियों मे बषा का पानी हा 
रहता है अत दुछ नदियाँ गाय मौसम मे सूख जाता है। कंबल नवदा व वाप्ती ही 
दो नदियाँ है जो अरब साथर मे गिरती है। इन दोना नदियों की घाटियां बहुत 
उपजाऊ है। नवेंदा नदी वा घारी 20 ६४05 से 65 %॥» तक चौड़ी है । बगाल 
की खाटी से गिरने बाली पमुख नदियाँ क्ावरी कृष्णा ग्रोदावरी और महानदी 
है । इनक अतिरिक्त आय छोटी नत्यों में बंगाई पतर पालर वर्षा साइ है। ये 
सदियाँ पठारी भाग मे बहने क कारण वर्षा ऋतु म इनकी ग्रति बहुत तेज हो जाती 
है । अत यह वरदिया जल यातायात के लिए उपयुक्त नहीं है. परतु जल विद्युत के 
लिय अदूट भण्यर है | कई नदिया क ऊपर बाँध बनाकर जल विद्युत व लिए तैयार 


की जा रही है । 
4. (काड0का'ड. अ॒क्ार्१9०६ की टक्रामरलबों छ80एबशफ (88 4937) 
9 573 
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वर्बत---इस पठार के उत्तर में विस्थ्याचल, सतपुड्रअज ता व अरावली के 
पहाड़ हैं | ध्नवे अतिरिक्त पश्चिम म॑ पश्चिमी घाट, दक्षिण में मीलगिरि पहाड़ 
और पूव में पूर्वी घाट हैं । 

पश्चिमी घाट लगभग 26 000 ६.7 लम्बे हैं जिनकी औसत ऊँचाई लगभग 
!,200 मीटर है । इसका सवस ऊँचा शिखर दोटायटटां लगभग 2,550 मीटर ऊँचा 
है । इनका ढाल पश्चिम की ओर है । यह घाट वम्बई के निकट । 200 से ,375 
मीटर ऊँचे हैं, जिनकी ऊँचाई दक्षिण म 2 30 भोटर से 2 450 मोटर हो गई है। 
इनमे दो दरें, मासिक वे निकट थालघाट और पूना के निकट भोरघाट प्रसिद्ध है । 
इनके अतिरिक्त 'नामा एक और छोटा दर्रा है। इन दर्रो वे द्वारा ही मध्य वेः 
पठारी भाग पश्चिमी तटीय भाग स मिल हुय है । 

पूर्वी घाद उत्तर में महानटी की घाटी से दक्षिण में नीलिगिरि पवत तक 
लगभग 800 705 लम्बे हैं। ये पश्चिमी घाटी की अपक्षा कम ऊचे हैं तथा 
शखनजावद्ध भी नही हैं । इनका औसत उँचाई 750 मीटर है । 

दक्षिण म नीलगिरि पवत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन प्रिदु है । 
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की तुलना-- 

पूर्वी और पश्चिमी घाटाबी तुलना मुप्यन दां दृष्टिफोणा सकी जा 
सकती है--(क) वनावट सम्बंधी तुलस। और (ख) जलवायु भम्बवी तुनना । 
(क) बनावद सम्बन्धी तुलना-- 

(7) अतर--() विस्तार--पश्चिभी घाट वम्बइ से धुर दक्षिण मे कुमारी 
अ'तरीप तक लगभग 600 [(78 का लम्बाई म दक्षिण क पठार के पश्चिम भ 
बिस्तृत है । पूर्वी घाद महान”? की घाटी स दर्खिण मे नीलगिरिं पवत तक लगभग 
800 [ट॥5 की लम्बाइ म दक्षिण के पठार क पूथ म स्थित है। इस प्रकार 
पश्चिमी घाट वी लम्बाई पूर्वी घाट को लम्बाई को तुलना में लगभग दा गुनी है । 

(2) दिशा--परश्चिमी घाट उत्तर स दक्षिण वी ओर सीधे फ्न हुए ह। 
पूर्वी घाट उत्तर पूब से दक्षिण पश्चिम की दिशा म॑ फले हुए हू । 

(3) ऊंचाई--पश्चिमी घाट बी औसत ऊँचाई ,000 मीटर स ,200 
मीटर तब हू । पूर्वी घाट की औसत उँचाई 750 मीटर हू । इस प्रकार पश्चिमी 
घाट वी ऊँचाई पूर्वी घाटस अधिक है। हा, कुछ स्थाना पर (जसे गजाम में 
महे द्रणिरि) पूर्वी घाद वी ऊँचाई ,500 मोटर भी तखो जातो है । 

(4) ढाल--पश्चिमी घाट की ढाल म यह विशपता है कि इनका ढाल 
समुद्र-तट की ओर तो एकदम खडा हुआ (अर्थात तेज ढाल) है, कितु पठार की 
ओर ढाल धामा है, जत दाना ओर के ढाल में बहुत अतर है । पूर्वी घाट के दोना 
ओर ही साधारण हैं । 

(5) क्रमबद्धता--पश्चिमी घाट क्रमबद्ध ह॑ अथात लगातार दीवार को 
भाँति चल गय हैं अत इह पार करना फ्ठिन है। इस घाट कों पार करते के 
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लिए केवल शीत दर हैं--प्रमपाट (मायिर' है| निकट), भौरपाह (पुला है! निकट) 
और सरस द्तिघ मे पराक्तपाट । इशब विपरीत, धरर्दी घाट बहुत विच्छिन् है । 
पाराय में एृष्या ये योचवरी नदिया रे मध्य समभग )50 $का+ को दूरी वा 
भाग तो बिलुस पिप्ीन गा हो गया है । 

(6) शमुड हे दूरो--परिचमी घाट समुद्र ग निवद है । ये समुद्र स लगभग 
65 विलामीटर दूर हैं, गयावि अरब सागर और परिचमी घाट व सश्य इतसा (65 
#याड ) ही घोश समुइ-्वट है । रितु पूर्वी घाट अपने सम्पूण विस्तार मे झमुद्र मे 
अधिष दूर रहते हैं और इस प्रगार एफ चौडी तट को पट्टो छोडत चतते हैं। पूर्वी 
चाट समुद्र गे सगझग 89 से 25 ताक दूर है। 

(7) पनसपति->पश्चिमी घाट * पश्चिमी ढालां पर दर्षा अधिक होते के 
यारण राटायहार घन वन पाये जाते है । कितु प्रूर्वी घाद पर गमियां में तो वर्षा 
अपधिया हो नहीं पाती, सश्यों मं अधिक होती है, अत वनस्पति मे भां बहुत 
आतर है। 

(8) नदियाँ--पश्चिमी धाद के पश्चिमी ढाल से तिबलने वाली नदियाँ 
छाटी और तैज बहने वाली हैं। पूर्दी घाट पे निकलने काली नदियाँ भपेक्षाइत 
सम्बी और शरपि के लिए उपयोगी हैं। 

(70) समानत्य--पूर्वी घाट और परिचमी घाद मे यद्यपि अति विवम अतर 
है, विःतु किर भी इतम कुछ समानता भी हृष्टियोचर होती हू। इस दोताम 
निम्न भमात बातें पाई जाती हैं--() दाना हां घादो का निर्माण अति प्राधान 
मुय मे हुआ था । (2) दोनो ही घाटी के शिखर चौरस और सपाट हैं। (3) दावा 
ही घाटा! पर स्वास्थ्यवद्धक स्थान पाये जाते हैं । 

(ख) जलवायु सम्बघी अन्तर-- 

([7) वर्धा--एश्चिमी घाट पर गमियों भ अरव सागर की सानसूनी हवाआ 
से वर्षो हांती है. बयोकि ये भाय इन हवाओ के ठोक सामने दावार की भाँति जा 
जात है । इनके फ़्लस्वरूप पश्चिमी धाद की पश्चिमी ढालो पर बहुत अधिवः वर्षा 
हांती है । किए पूर्वी घाट पर, विशेषत मद्रास वाले क्षत्त म सर्टिया मे वर्षा होती 
है। इमका वारण यह है कि गमियों मं जो बगावत की खाडी की मानमूती हवायें 
आती है, उनकी दिशा म यूर्वी घाट नहां आते । नत गरभियाँ प्राय शुष्क रहती हैं । 
कितु सदियां म॑ उत्तरी पूर्वी मावसूनी हवायें (लौटती हुई सानसूनी हवाय) जब 
बग्राल की खाडी के ऊपर स॒॒प्रवाहित होती हैं, उस समय व. नप्री प्राप्त कर लेसी 
है और मद्रास क क्षत्र इन हवाआ व” रुख मे आजाते हैं। अत इस भाग मे 
सियां में हां अधिकाश बषा हांता है । 

(2) ताप्मान--पश्चिमी घाट को पश्चिमी दरों की ओर तापमान प्राय 
मम रहता हैं जोर विषम नहा होते पाता । इसजा कारण यह है कि ये छात्रें समर 
के अधिक निवट हैं और समुद्र वा प्रभाव यहा की जनवायु पर बहुत पढ़ता है । 
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कितु पूर्वी घाट समुद्र से अपेक्षाकृत दूर हैं. अत समुद्र का उतना अधिक प्रभाव 
नही पडने पाता । 


(९) समुद्र तट के मैदान 

ये दक्षिण के पठार के पश्चिम तथा पूव म स्थित हैं। अम्ययन वी दृष्टि स 
इसको दो भागो म विभक्त कर सकत हैं--() पश्चिमी समुद्र तट और (2) पूर्वी 
समुद्र तट वे सदान । 

() पश्चिमी समुद्र तट का सदान--परश्चिमी तट अरब सागर और 
पश्चिमी घाट के मध्य उत्तर म खम्भात वी खाडी मे दक्षिण म कायाबुमारी तक 
विस्तृत हैं। पश्चिमी तट वी औसत चौडाई 50 60 7७ है। दक्षिण मे यह तट 
काफी सेंव्रा हो गया है परतु उत्तर मे यह कापी चौडा है और जत म रंगिस्तानी 
भाग मिल गया है । दक्षिण मे भी यह मदान क्रल म चौडा हो गया है | अरब 
सागर से उठने वाली हवायें इस प्रदश म लगभग 250 ४४5५ वापिक वर्पा कर 
लेती हैं। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोकन तट और दक्षिणी भाग को माला 
बार तट कहत हैं। नवंदा और त्ताप्ती इस तट की प्रमुख नदिया हैं। काकन तट 
(उत्तरी त्तट) भ उद्योग घधा का अच्छा विकास हुआ है । इस प्रदेश की मुख्य 
उपज चावल, तम्बाकू मसाल, रबर, नारियल कपास आदि हैं। वापिक वर्षा 
अधिक हाने क कारण यहाँ वन बहुत अधिक है बना से लकडी व अगय वनस्पति 
प्राप्त होती है । बम्बई, कोचीन, मगलौर आदि प्रमुप वदरगाह पश्चिमी तट पर हैं । 

(2) पूर्वी समुद्र तट का संदान--य॑ मदान पूर्वी घाट और बगाल की खाड़ी 
के मध्य, उत्तर मे उडीसा के तट स दक्षिण म कयाऊुमारी तक दक्षिण-पूव दिशा मं 
विस्तृत हैं। पश्चिमी तटा की अपेक्षा य पूर्वी ततट अधिक चौडे है। यहा इनकी 
चौडाई !50 से 450 (छः तक है। लटोय भदान के उत्तरी भाग क। उत्तरी 
सरकार व दक्षिणी भाग को कर्नाटक तट कहते हैं। पूर्वी तट क॑ मदाना मं 
पश्चिमी तदीय भागा की अपला कम वर्षा हातो है। औसत वार्षिक घर्षा लगधग 
]5 ०॥5 है। महानदो गोदावरी, इृष्णा काबरी इस भाग की मुण्य नदियाँ है, 
जिनसे सिंचाई का काम भी लिया जाता है । उत्तरी भाग म बर्षा गिया में होती 
है और दक्षिणी भाग में सदियों मे । 

तम्बाकू, चावल और गजा इस भाग की प्रमुख उपज है. थाजक्ल इस 
भाग मे छूट की खेती भी प्रचलित हो गई है। पश्चिमी तट की अपेक्षा इस तट 
पर आधिक व ओद्यांगिक प्रगति बम हुई है । मद्रास और विशाखापट्टनम इस तट 
पर दो प्रमुख वादरगाह हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ छोट बदरगाह हैं। 

(५) थार का रेगिस्तान 


स्थिति एवं विस्तार--सिंध बिलोचिस्तान द अरावली पवत के मध्य थार 
का रेगिस्तान है। राजनतिव' हृष्टि से भारत म थार के रेगिस्तान का भाग मुख्यत 
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7 ब्राइतिक वनस्पति--उष्ण व शुष्कः जलवायु के कारण इस मदभूमि की भूमि 
प्राय वनस्पतिहीन है । यहा की प्राइतिक वनस्पति काटदार साडिया, बबूल, वीक्र 
आदि है। ये घनी नही हैं वल्कि दूर-दूर छितरी हुई हैं । पत्तियाँ प्राय मोटी व छीटी 
होती हैं और जडें लम्बी हांती हैं । 

खनिज सम्पत्ति--वीकानर विभाग म कोयले (लिग्नाइट), जिप्सम और 
मुल्तानी मिट्टी वी खानें हैं जोधपुर डिवीजन में जिप्मम संगमरमर और पत्थर की 
खानें है। जसलमर दिदीजन में सुदर रगीन छीटदार पत्थर पाय जात है और पैट्रोल 
मिलने की वापफी सम्भावनाएँ हैं। इनवे अतिरिक्त इस प्रदेश म बुछ ऐस महत्त्वपूण 
खनिज पाय जात हू जा अणु शक्ति उत्पन्न वरने के लिए उपयोगी हैं भत उनका 
विकास शीघ्रता से क्या जा रहा है । सॉमर झीव से नमक बडी माता में प्राप्त 
विया जाता है । 

कृषि--ह थि की हृष्टि से यह प्रदश पिछडा हुआ हैं, क्योकि पानी का अभाव 
है | वाजरा मोठ आलि की उपज शुष्क कृपि द्वारा की जाती है । गयानगर (वीका 
नर डिवीजन) मे 'गग नहर का स्वर्गीय बीकानर नरेश ओर गगासिह न निर्माण 
करवाया था, आज इस भाग म राजस्थान म॑ सबसे अधिक गेहू उत्पन होता है । 
गप्ता, कपास व तिलहन अ'य उपज हैं । 

कृषि मुख्य व्यवप्ताय है साथ ही पशु चराना भी महत्त्वशाल है। भेड, बक 
सियाँ व ऊँट प्रमुख पशु हैं। आतरिक भागो में यातायात के साधनों की कमी के 
कारण आध्थिक विकास नही हुआ । जनसख्या का औसत धनत्व लगभग ॥0 व्यक्ति 
प्रति वग॒ किलोमीटर है । जसलमर म ता जनसख्या का ओसत घनत्व केवल एक 


व्यक्ति प्रति वग॒ किलोमीटर है । वीकानर, जोधपुर और जसलमेर इस भाग के प्रमुख 
नगर हैं । 


छाग्रारछाए एएएह520घ5 


].. एाएवढ [ए6. ७९००7ए०६ (० ए४5 ८६ €४(छा६5 29७0 ज्ञ७ 2 


हष्ण्हाबजञार्य 3००प् ण 6 5ण्राएु ठगाहइणाए जगा जात 
प्राढ णगिठ्फाह गच्व05 --(2)  शाशअव्य॑॑ एणा, (9) णाध्रा॥8, 
(०) श०१ए८७ 

भारत का भौतिर विभागां म बाँटते हुए सतलज-गगा के मदान का वणन 
प्राइतिक बनावट जलवायु और उपज आदि शीपका पर वीजिए । 

जब 00 ४0ए ता0ए बरँ०एा ॥6 छिाबाएा 06 साव्राव3995 ? 
पझ05% 45 ४ क्वीटए९७ 6 ९०॥ाणा३ 04 ६॥6 प्ण्णा।ए ? 

हिमानय पवता व निर्माण के बारे म आप क्या जानत हैं। इहहाने क्मि प्रकार 
देश के आथिव जीवन यो प्रभावित किया है २ 
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07६6 ३ ए६०ह:०फमिए्य 425208980॥ 04 हर फज्ावा॥१ब6 हल्ला 
हिमालय अदेश का मौयोलिक विवरण दीजिए।.. (7 9 2, 3959) 
(0आाफ॒आ० 6 5850॥ 9 98 चराला छव( द्त 80०गाता 
कि ॥6 लााहबधा0 श्यावध0त5 
भारत के पूर्वी मौर परश्चिमी घादों की वुतना कीजिए, विशेषकर जलवायु 
हे अतर का कारण स्पष्ट वीजिए । [7 9 0, 3959) 
[08075५ ॥6 वैश्ाएं गया खत इह्प्रतापार 6 ह0जार्ओं [864 [07४ 
0065 06 हध्थ्रण6 ले] 7एण4 (8 ९००घ07ार )8 एी 8 728890 * 
(7 9 2, 962) 
म्रठए 60 ४6 कॉपर #०3१छ४5 390 वैशाते जि75 शी #>शाए प्र 
चहलाब शींग्ट( (6 ९००घताए 6 (86 2१708 ? 
प्रायद्वीपीय भारत वी प्राइतिक आइति और भूमि वी बनावेट उस क्षत्र की 
आर्थिक व्यवस्था पर किस पवार प्रभाव डानती है ? (प 9 € 983) 
[)5005$ ॥॥6 $४४४९4७३] 6०६5 20 धी6 घ46 ५१ ० वगाएत। 


अऊ0 $000 उ9908 
उत्तर और दक्षिण भारत की बनावट के भेद का स्पष्टीकरण कीजिये । 


प्राकृतिक क्षेत्र स आप क्या समझते हैं ? भारत का, उसके निर्माण ब' आधार 
पर, प्राकृतिक क्षेत्र मे विभायन कीजिय और अ्रत््यक क्षेत्र को विशेषताएं 
बत्ताइय ) (7 9 ८ ४८%, 4964) 
हिमालय के उद्धव के विषय मे आप कया जानते है ? इस पहाड़ ने दश को 


आधिक-स्यवस्था पर क्या प्रभाव डाता है ? 
(7 9 (. 5०%, 965) 


भ्रारत क कसी एक बड़े प्राइतिक भाग का निम्न के विशय सदभ मे 


विवेचन करिय 
(व) विस्तार, [ख) मिट्टी, (ग) जलवायु (घ) फसलें और (४) जन 
संख्या | (7 09 ८, 3970) 


सिकेत---इस शश्त दे उत्तर मे 'मतलज-गया ब्रह्मपुत्र नटियां क मैदातां का 
विवरण देना अधिक उपयुक्त है ।) 


5 
भारत की जलवायु 





प्रारस्भिक-- 

ऋतु और जलवायु वा प्रभाव प्राइतिक वातावरण तथा मानव जीवन पर 
जदूद और अविच्छिन रूप स पडता है | ऋतु मानव वे जीवन और प्रहृतियों पर 
अपनी छाप अक्ति कर देती है । अत इसका अध्ययन इतना अधिक महृत्त्वपूण है 
कि प्राय सभी उन्नत देशो म ऋतु के अध्ययन के लिए पृथक ऋतु विभाग है जहा 
ऋतु म प्रतिक्षण होने वाले परिवतन का अकन क्या जाता है । ऋतु तो किसी 
स्थान वी समय विशेष की वायुमण्डलीय दशा है जब कि जलवायु आशिक रूप से 
औसत ऋतु है । 

भारत की जलवायु की विशेषता 

भारत एक विशाल दश है । यह उत्तर से दक्षिण तब लगभग 3 220 एगा5 
और पूव से पश्चिम तक लगभग 2,975 /(४$ तक फ्ला हुआ है । देश का क्षेत्रफल 
लगभग 32,68,090 वग छूशा& है। देश के कुछ भाग उष्ण कटिबाध म स्थित हैं 
तो कुछ भाग शीतोप्ण कटिबघ म, कुछ भागों स समुद्र बहुत ही दूर है ता कुछ भाग 
समुद्र क बिल्कुल निकट ही स्थित हैं। इस विशाल विस्तार को देखते हुए दश के 
भिन्न भिन्न भागो म भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु का पाया जाता स्व्राभाविक हो 
है। एक भोर तो जसतलमर (राजस्थान) वर्षा के लिए तरस जाता है, दूसरी ओर 
चेरापूजी (असम) मे 45 धग5 स 270 «7 वाधिक वर्षा हो जाती है, इसी 
प्रकार पजाव बी जलवायु विषम है तो तटीय भागा की जलवायु मुदुल है । राज 
स्थान के पश्चिमी भाग मे झुलसा दने वाली गर्मी पडती है कितु नेफा व लद्दाख मे 
सदिया मे भयकर सर्दी पड़ती है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ बवडफोड ने हमारे देश वी जलवायु 
वी विभिनताआ का उत्लेख्र करते हुए विखा है, “हम भारत फी जलवायुओं (था 
ग्रा४०3) के विषय में कह सकते हैं जलवायु (०॥30०) के विषय मे नहीं, धर्योकि 
सवय विश्व में जलव(धु की इतनी विषमताएं नहों मिलनी हैं जितनो कि' अकेले भारत 
से।” इतना ही नही एक अय विद्वान माप्तड़न ने तो यहा तक लिख दिया है कि 
+विश्व को समस्त जलवायुयें (४॥४४६७) भारत मे पाई जातो हैं ॥' इतना होते 
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हुए भी भारत पी जतवायु वे मानसूनी क्रम नै इस विभिनता मे इतनी अधिक समा 
नता उत्पन्न कर दी है कि सारा देश सानसुनी जलवायु वे जतगत ही भा जाता है । 
मानसूनी जलवायु की विशेषताएँ 

विश्व से याई जाने दाली विभिन्न प्रकार की जलवायु मे मातयूनी जलवायु 
के अपने पृथक हो लक्षण है। काजो सईदउद्दोत अहमतर ने मानसूनी जलवायु की 
अपु्ष विशयताएँ (अथवा सक्षण) इस अकार बतनाई हैं--- 'मावपुदी जलवायु की 
प्रमुख विशेषताएँ हैं तापमाव का लगभग समान वितरण कम तापातर और प्रीष्म 
काल भे मानसूती हवाओं से काफ़ी वर्षा और शुष्क शीत ऋतु जो वि 4 स्त 6 महीने 
तक रहती है । ग्रीप्म फतु बहुत यम (छ0) और आदर उथा शीत ऋतु साधारण 
गरम (७/आग) और शुप्वः रहती है।” 

सामायत किसी सहीने मे यहाँ का तापमान औतत रूप से 8 0 से कम 
नही रहता । जय्र तब सूय लम्बवत रहता है, तव तक गर्मी की अधिकता रहती है । 
मरुस्यलीय सीसा पर तापमान वा जौसत छुछ अधिक पाया जाता है। वर्षा व पुव 
इस प्रद्श के हर भाग मे तापक्रम अानी चरस सीमा पर पहुव जाता है । होनों 
दर्निक व मौसमी (0प78 206 860507) तापातर यद्यपि कम होता है, किन्तु 
विषुकतरेखीय प्रदर्शा की अपक्षा तापातर अधिक स्प्रष्ट दिखाई देता है । तापातर 
वास्तव में वर्षा वी सात्रा और समुद्र से दूर पर निभर हांता है । शुदक एवं आते 
रिक भाग अपेक्षाइव अधिक तापरातर अनुभव करत हैं । 

मानमुनां जलवायु प्रदेशा मं औसत वापिक वर्षा 700 से !50 ८धथा४ तक 
होती हैं । धर्षा की अनिषमितता और अनिर्चितता मानेमूनी जलवायु शी अमुख विशेष 
हाएँ हैं । न तो बष के हर भाग मे ही निश्चित रूप से वर्षा होती है और ने दश के 
हर भाग में ही. कमान वर्षा हांती है ! वर्ण की मात्रा में आतर भूमि की कयाइट 
और हवाओं की दिशा पर बिभर हाता है। शात्र ऋतु आवश्यर' रूप से श्र रही 
है । इस जलवायु वाल प्रेशा में विषुवतरेखीय प्रदेशों की अपला कम वर्षा होती है, 
मादु में आद्धता छगमग्र 30% रहती है 

मानसूती जलवायु की प्राह्ृतिक धतस्प्ति वन हैं । गर्मी और ग्रीष्स ऋतु से वर्षा 
बनस्एति भ॑ उत्पादन मे सहाय+ है । वर्षा रु आतर वे वारण वनस्पति मे भी अन्तर 
हृष्टियोचर होता है । मानमूनी जवबाबु उदश में प्रतझड वाले यूल, जो गमशुप्क 
मौसम मे अपने पत्त गिरा देत हैं श्रमुध हैं। केवल अधिक वया वात भागों में जा 
200 श्ञाछ से अधिक वर्षा होतो है. सटावहार बूल पाय जाते हैं। साल देवटार 
महोगनी आटि प्रमुख वृष हैं। आपित हृष्टि से मानमुनी जन्नवायु प्रदाता के बने 
विषुवतरेखीय बना से अधिक महत््वगील हात हैं 


निशा 
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भारत वी जलवायु को प्रश्नावित्त करने वाले तत्त्व 7 
विब्वर! न अपनी पुस्तव की भूमिका म लिया है वि ' क्सी देश की जल 

वायु, बहुत अशो तक उसकी प्राकृतिक घनावर पर निभर है, और साथ ही स्वयं 
जलवायु वहाँ के कृषि पदार्थों, बन पदार्थों एवं पशु पदार्थों के लिए उत्तरदायी है।” 
भारत की जलवायु का अध्ययन करत के पूव उन तत्त्वी पर विचार करना आवश्यक 
है, जा देश फ्री जलवायु का प्रभावित करते हैं। य तत्त्व निम्न है --() भारत 
भूमध्यरेखा के निकट है (2) कक रेखा भारत के लगभग मध्य म॑ से होकर गुजरती 
है, (3) समुद्र तल से ऊँचाई दश म सब्र समान नहीं है, (4) भारत के तीन और 
समुद्र हैं, ($) भारत के निकट कोई ठण्डी अथवा गम समुद्री घारा प्रवाहित नहीं 
हावी है, एवं (6) भारत के उत्तर म हिमालय पवत पूव से पश्चिम तक थिस्तृत है। 
(]) भूमश्यरेखा से दूरी--भूप्रष्यरखा से दूरी भारतीय जेलवायु को दो 

प्रकार से प्रभावित करती है--(क) तापमान वी दृष्टि से और (ख) वर्षा को दृष्टि 
से । जो भू भाग भूमध्यरखा से जितना अधिक निक्‍टहांता है, वहा उतनी ही अधिक 
गर्सी पढ़ती है। भारतवप वी दक्षिणी नोब भूमप्यरेखा स लगभग 8 उत्तरी 
अक्षाश पर है । भूमाम्य रखा स॑ दूरी का प्रभाव निम्न ताविका से स्पष्ट हो जावगा--- 
(तापमान ९ भें) 








नगर स्पिति साई जनपरी 
(अक्षाश) 

नागपुर 220 426 १43 

इलाहाबाद 250 4]7 84 

दिल्लो 28 3 404 63 


इसमें ज्ञात होता है कि नागपुर भूमध्यरेखा से लगभग 22 उत्तर मे है, 
(अधिक निकट है) | वहा गरिया म तापमान 426 (:और स्दिया मे 243 0 हा 
जाता है । इताहाबाद व दिल्‍ली भूमश्यरेखा स अधिक दूर हैं । 

(2] फकक्‍्रेखा भारत के लमभग सध्य से गुजरती है--कक्रेदा देश को दो 
भागो (उत्तरी व दक्षिणी भारत) म विभक्त करती है। कबरेखा के दक्षिण वाले 
भाण [कर्यात दक्षिण भारत) इस अगर रकरणा व भूरथ्यरेखा के बीच ये स्थित 
हैं। इस कारण नक्षिण भारत म उष्ण कटिबध के तुल्य जलवायु पाई जाती है । 
यहाँ तापमान वप-पयत ऊचा रहता हू और वापिए तापापर अधिक नही होता $ 
यहाँ यह भी यह स्पष्ट कर टना आवश्यक ह कि यद्यपि ककरेखा भारत कौ स्पष्ट 
रूप से उष्ण कटिवाध और शीवोष्ण क्टियाघ म विभक्त करती हू किन्तु भारत भे 





7. एाधाफ्रश. कबाब, एग ॥, शल८०, छ भा 








से (0) 
ऊचाई मई 
7432 बाराणबी | 25७ 405 
उठक्मड 7 346 470 चखनऊ उ70 40 4 
आय 3945. 20 कानपुर जलन मम. 38 5 
बगमौर 3 02 24 0 | 570 95 


इतना हो नही स्रमाक अखशाता कम | चगरो के वापमाका मे इनकी 
(ममुः्तल से) ऊंचाइ मे अतर रहक है जय निम्न काबिका 
वृष्टि करती है -.. 
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े......ै........ननी तीन कं ---लँलस सअससक्‍ अअ्क्‍ॉीती। 5 





| । 
भगर | स्थिति | ऊँचाई तापमान 0 
। _ (जून) _ 
मसूरी 302 6940 24 5 
दहरादुन 30 2,240 355 
अम्बाला 30 2 892 395 





(4) भारत के तीन ओर समुद्र है--तटवर्ती प्रदेशों के तापमान को समुद्र 
सम क रबे उनके शीत तथा ग्रोप्म ऋतुओ के तापातर को बहुत कम वर देते हैं । 
इसके विपरीत, जी भाग समुद्र से दूर हैं वटा तापातर भी बहुत अधिक रहता है 
क्योकि गियां में बहुत गर्मी और भत्यि में बहुत सर्दी पड़ती है। निम्न तालिका 
से इसके प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के तीन ओर समुद्र 
हाने का दूसरा प्रमुख प्रभाव धर्षा पर भी पड़ता है, क्‍्यावि मानसूती हँवाएँ जब 
समुद्र के उपर स गुजरती हैं तो नमी प्राप्त कर लेती हैं और भारत म बर्षा 
करती हैं । 

(तापमान ० में) 





नगर जून दिसम्वर | नगर 














] 
॥॒ । जून दिसम्बर 
बम्वई 93 30 | बीकानेर 42 |. 24 
अिवेद्रम 29 30 आगरा 40 । 24९ 
कलकत्ता 33 26 अलीगढ ५. | 23 


(5) समुद्र घारा का प्रभाव--भारत के तटीय भाग क॑ निकट कोई भी ठडी 
अथवा मम समुद्री घारा प्रवाहित नही होती, बत भारत की जलवायु इनस प्रभावित 
नहीं होती । गम घाराऐँ निकट की जलवायु का गम बर देती हैं व ठडी धाराएँ 
जलवायु को ठंडा । उदाहरण के जिए गहल्फ स्ट्रीम (चौडाई लगभग 50 [द॥5 , 
गहराई 450 फटम तापत्र्म 26 6, गति 6 ६.७ प्रति धण्टा) उत्तरी अमरीका के 
बिनारे के साथ-साथ उत्तर की ओर बहती है । “ययूफाउण्डलैंट के समाप लेजे डर वी 
ठडी धारा से गल्फ-स्ट्रीम मिलती है, अत चहाँ बहुत धुध् उत्पन हा जाती है । यही 
गल्फ स्ट्रीम इगवड के निकट हाकर जाती है । इसी प्रकार क्यूरोसीवों की गम धारा 
जापान के तटा को नही जमने देती है कितु उत्तर क्यूराइव की ठण्डी धारा आकर 
मिलती है, अत यहाँ भो कोहरा उत्पन्न हा जाता है। 

(6) हिमालय पवत की स्थिति--भारत के उत्तर मे हिमालय पवत पूव दिशा 
से पश्चिम टिशा तक फले हुए हैं ॥ इसस भारत की जलवायु स्पष्ट रूप स दो प्रकार 
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मैं प्रभावित होगी है प्रभग, मध्य एशिया को ठण्डी ये बर्षोौत्ती हवाएं भारत में नहीं 
भार थागी जिगर यहाँ स्रीत ह7 शा बढिन जाहा नहा पच्ना । हिमालय पवत बे 
जारण भारत मे उरी महान वर तापमान बड़ा है । यटि यह महान उत्तर मे छ्रुबो 
को ओर शक विरृर होगा हो तापगान --8 (€ से --5 ८ तक अधिक छाता । 
दूसरे समु”वी और शो आय बाली हयाएँ जा पानी से परिषरण हाती हैं, इनस 
टेक राएर वर्षा हरती हैं और यह सानसूनी हवाओ ये भारत रा बाहर नहीं जान 
देता है । इसी यर्षा पर देश गी शृषि विभर है । 
भारत की ऋतुएँ 

आरम्भ मे यह रष्ट होना चाहिए वि भारत में एक ही प्रशार की जजवायु 
अपनवृत्तीय मानयूनी सुल्य (70.०४ #ैणा5००) 790०) ऐई जाती है । स्थानीय 
परिस्थितियां रा बारण जतवादु मे अवर आ जाता है। भारत वी ऋवुआं की 
विशेषता है->उसवा एक निश्चित ताल (0) । 

ऋतुओ वा विभाजन 
डश्ले ह्दाम्प्र का अमुसार, भारत में तीन ऋतुए हांता हैं। (।) शोत 
अक्टूबर से फरवरी के अत तत् । (2) प्रोष्म ऋतु--माच के आरम्भ से 

पून पे. आरम्भ अथवा मध्य धून तक । (3) वर्षा ऋतु--घूव के आरम्भ अथवा 
मध्य घूत से सितम्गर अबवा अक्टूबर के! अत तक ! 

डुछ भूगो तशाह्त्रिया ने भारत वी ऋतुआ की दुसरे आधार पर भी विभाजित 
हिया है ! मर शार्लेन? और ह्टेम्बर' ने दा ऋतुए वतलाई हैं --(।) शुप्क' ऋतु-- 
अथवा उत्तरीनूर्वी सानसून का समय जो सख्य दिसम्बर स मई के अत्त तक होता 
है। (2) भाद ऋतु--अथवा दक्षिणीयूर्वी मानसून का समय जा मई के अत्त से 
भध्य दिसस्वर तक होता है । 

आ्रारत सरकार के भौप्तम विज्ञान विभाग (उ/6 विवाबय रचटा९एए०00०१/2/ 
एक्शव्प्धाव्या) ने भारत की ऋतुआ का इस प्रवार विभत्त क्या है--()) उत्तर 
पूर्णी मातसूत की ऋतु--(!) शौत ऋतु--जनवरी और परवरी ; (2) प्रीष्म ऋतु-- 
माच से मध्य घुत । (77) दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु--(3) वर्वा ऋतु--मध्य 
जून से मध्य सित्तम्वर । [ 4) मानसून लोटने की ऋतु--मध्य सितम्पर से टिसिस्दर । 

[वहा यह स्पष्ट कर देना अत्य त आवश्यक है कि ऋतुओ का महीना मे 
उपरोक्त वितरण कठार नही है चरन्‌ दश के विभिश्र भागों मे इनम स्थानीय परि- 
स्थितियों वे कारण कुछ परिवतन हो सकता है ।) 





है. छ॥णश्व 6) 57878 का ॥5 9008 वात & एवचाबा॥ (58 4957 फ 
40) रि०क उं्रफ़ुट्णशं ठंडट (7909) एग ॥ 

2. पफ्वाए॥ 88%. अब ये /962/ रू 280 
१४९ एडयगा8.. डलशामायर 0००७ 4. 7945) कुछ 290 294 

4. इालसाफंश'- सगट 2672, 9 268 
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(!) भारत मे शीत-ऋतु-- 
दिप्रम्बर तक सूय वी किरणे विपुवतरखा के दक्षिणी भागा पर सीधी पडने 
लगती हैं !( इसा समय विपुवत्रेखा $ उत्तरी भागों म शरदकान होता है, क्योकि 
यहाँ सृुय को किरण तिरछी पडने लगती है। दिप्तम्बर व जनवरी भारन वे” सबसे 
उण्डे महीन हांते हैं । 
भारत मे, अक्टूबर स जनवरी त्तक तापक्रम नीचा रहता है, कितु तापक्षम 
उत्तर स दक्षिण तथा पश्चिम से पूव को ओर बढता जाता है। जनवरी वे महीन 
भें पावर (पश्चिम पाविस्तान) में तापक्रम 0 0 से भो कम हा जाता है, पजाब 
वे उत्तरी मदान मे ।2 7 0 से कम, गंगा वी घाटी मे बनारस मे ]55ट से भी 
कम । जिस प्रकार जुलाई मास में इदड्धलड का मौसम होता है ठीक उसी प्रकार वा 
मौसम उत्तरी भारत भे दिन म॑ रहता है कितु रातो मे इज्रूलैंड वी राता की अपक्षा 
अधिव सर्दी पड़ती है और प्राय हल्का कोहरा भी दृष्टिगोचर होता है। दूमरी 
ओर, मद्रास मे जनवरी का अधिकतम तापक्रम 29 0: स भी कुछ अधिक (५७6 
गृगता॥ 962 , 9 5) रहता है | देश के अधिकाश भाग में इस समय वायु से 
आद्रता (प्रणा06॥(9) बहुत ही कम होती है और आकाश स्वच्छ रहता है। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि उत्तरी भारत मे दक्षिणों भारत को अपेक्षा शोत ऋतु अधिक ठडी 
होती है । इसके दो प्रमुख कारण है--प्रथम, दक्षिण भारत पर समुद्र का प्रभाव 
पड़ता है क्योकि जधिकाश भाग ममुद्र के निकट है जबकि उत्तरी भारत पर समुद्र 
का प्रभाव नही पडन पाता है क्योकि भीतरी भाग समुद्र से काफी दूर हैं। द्वितीय, 
उत्तर के पहाड़ी भागों पर अधिक ऊँचाई होने के कारण, हिमपात हांता है जो 
जलवायु को और भी जधियः ठण्डा कर देता है। इसके फ्लस्वरूप उत्तरी भारत वे' 
मदानी भागा मे कभी कभी रात में पाला भी पड़ता है। सूयास्त होने क॑ बाट 2 3 
घण्ट तक और सूर्योदय होने के 2 3 घण्टे के पहले प्राथ कोहरा छाया रहता है । 
जनवरी मास म -्यूनतम तापक्रम श्रीनगर मे --4 ८ शिमला मे 6 (! शिज्ञाग 
मे 30८ओऔर दाजिलिंग भ 5 ९: ( 703 962 , 9 7 8) रहता है । 
(2) भारत मे ग्रीष्म ऋतु--- 
भारत म ग्रीप्म ऋतु माच से मध्य छून तक माना जाता है। 2] माच क 
बाद सूप का रुख विपुवतरेखा के उत्तर वो ओर होना आरम्भ हो जाता है और 
इसक॑ साथ ही हमारे दश में गर्मी का मौसस भी आरम्क् होने लगता है । ज्या ज्या 
सूय उत्तर की ओर बढता है गर्मी की उग्रता मे वृद्धि होती जाती है । अप्रल मे सूद 





22 ह्सिम्बर को सूच वी क्रिण दक्षिणी गोलाद्ध मे मकर रेखा पर सीधी 
पडती है । 


भू०,$ 
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ही हिस्से द्सिय भारत मे यइनी आरम्भ हो जाती हैं, इस कारण वह महीगा 
हुलिण भारत वा सबसे गम महीना होता है । 


मगर तापन्षम अप्रस तापत्रम्त जून 
विबंदम 345 290. 
मसूर 34 8 294 
बयसौर 335 29 0 


मई मे यूय भी शिरणे मध्य भारत वे निवट पड़ते लगता हैं बत वहाँ भई 
वा महीना सब मम्र हांता है कौर 2। घून को सूय की किरणें व रेखा पर सीधी 
पड़न समती हैं और उत्तर म यह सबसे यम महीना गिना जाता है। यही कारण 
है विः राजस्थान, प्जाब और उत्तर प्रदेश मे घून व महीने मे सबसे अधिक यर्मी 
पड़ती है । इस प्रवार स्प्रष्ट है कि भारत मे सूप क साथ गर्मो उत्तर की ओर 
यात्रा करतो है ।* 

इस मौसम मे भारत वे अधिकराश भागो मे औौसत तापकम 29 0 35८ 
हो जाता है । पर ु इन दिना पहाड़ी स्थान में ऊचाई के कारण, मदानों भागो की 
अपेखा अधिव ८डक रहती है। इसी कारण प्रीष्म ऋतु के कष्टो से बचने व लिय 
घनी वय के कुछ लोग शिमला ननीताल, दहरादुन, मसूरी, दानिलिग आदि पहाड़ी 
स्थानों में चले जाते हैं। शिमला एवं दालिलियग मे तापक्रम गियों से भी हमेशा 


2। 0 से कम ही रहता है । 
मिम्न तालिका में कुछ पहाडी स्थानां का घूत मे 'यूनवम तापक्रम बतलाया 


गया है 
>> >> तन 
6 ८ 











उटवमड 4॥3 | शिलाग 37 
दाजिलिग 33 5 बार 20 
शिमला 455 | देहरादून 23 
लन््िजजडससससाखनफ््-_॑:ल्ंि 5 
स्थासीय ब्यतिकम-- 


भारत क॑ ग्रीप्स-काल मे तोन स्थानीय ब्यतित्रम (72/507078 ँ९४४४८5) 
एल्लखनीय हैं---(१) वयाल एवं असम म काल वशासी (0/४८5०) (2) उत्तरी 
झारव मे घू की भाँधियाँ (009 5/005) एवं (3) दक्षिणी मारत मे सवहस 


दृष्टि (१4७0ए8० १७४5) ? 
(3) काल बच्चाजा (कण ०४क)--वयाल, असम पूर्वी पाकिस्तान व पूर्वी 


तदो पर अपरात मे भीएण झचावात आते हैं। य सुफान वशाखी के अवक्तर पर 


जन पओ 2अककीक >अफर म व जन बकरी ड लक 
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अधिकता से आते हैं, मत दाह काल दशाणो बहते हैं । इनवा आगमन उत्तर पश्चिम 
से होता है. इमलिए नारवस्टर (०७७४८) वहत हैं। ये समुद्र म ऊँची ऊँची 
लहरे उत्पन्न वरवे तटवर्ती भागा में बाढ सा दृश्य उत्पन्न कर दते हैं। वभी-वभी 
आँधी इतने वेग से चलतो है वि. गाँवों में झोपडियाँ उड जाती है बृद्षा समूल उखड 
जाते हैं और पदिया मं नाव-दुघटनाएँ होती हैं। इन झम्ावाता से बिजली की 
चमक और बादलो को गरज के साथ वर्षा की वुछ बू्दे भी पडती है । तापन्रम बम 
होकर ठल्व हो जाती है । कृषि के लिए यह वर्षा बहुत उपयोगी होती है क्याति' 
इस समय बंगाल व अमम मे धान की खेती प्रारम्भ हो जाती है और छूट के खेत 
जोतक्र तैयार कर लिय जाते हैं । 

(2) घूल की आँधियाँ (005६ 80775)---उत्तर प्रदर्श, राजस्थान, पजाब 
म॑ तीसरे पहर प्राय धूल वी विवराल आँधियाँ आया करती हैं। काली पीली धूल 
भरी आँधियाँ भीषण प्रकोप मचाती हैं। इन अधघंडो से वभी वभी तो इतनी धूल 
आकाश पर छा जाती है कि दिन में ही रात जसा भेंध्रेरा छा जाता है। इनस बर्षा 
महा होती और तापक्रम मे भी गिरावट नहीं होती | कृषि की हृष्टि से इन आँध्िया 
का महत्व नहा होता है । 

(3) सबहत वर्षा (४9080 १8॥05)--दिन वे समय अत्यधिक गर्मी वे 
कारण दल्लिणी भारत म भी चायु मे सवहन प्रवाह जारीहो जाता है। अत वहाँ भी 
तीसरे पहर प्राय वादला वी ग्ड़गडाहट के साथ वर्षा होती है । कितु इस वपा की 
यह विशेषता है वि इसके साथ आँधघी नहीं आती। इस प्रवार की वृष्दि रक्षिणी 
भारत म आम की फ्सल वे लिए बहुत लाभप्रद है अत इसे आम्र-दृष्टि (](॥80 
]९४05$) भी कहते हैं । 
चरपिक तापातर (६आएाश एशाए९ ण॑ पृशाएध१ए७०)-- 


किसी स्थान के सबसे ठण्डे और सबसे गम महीने के औसत तापश्रमा का 
अ'तर वाधिफ तापातर कहलाता है ) तापरातर पर इन तीनो बात का विशेष रूप से 
प्रभाव पड़ता है--(क) समुद्र से दूरी (ख) भूमध्यरेखा से दूरी, (ग) ऊँचाई । 
भारत के कुछ नगरा के सबसे गम व ठण्डे महीनों के अधिकतम तापक्रम का अध्ययन 
करने से निम्तजिखित निष्क्प निकलते हैं -- 

(१) पहाडी स्थानों पर वाधिक त्ापातर अपेक्षाकृत कम होता है । 


_ कह | (टी 0 हल] बहिशकाणर.. (९०) दिसम्बर बाषिक तापा तर 
| 





नगर 








कम 2]3 48 3 3 
दारजिलिंग 62 ]0 2 6 
शिलौंग 23:53 प6 3 7 


अनननन । 
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(5) समुद्र तट पर भीतरी भाग की अपेक्षा पश्चिमी तट वा वाधिक तापा 














तर कम हांता है । 
_ हर ] खा तक. आह बाणए.. | मई वि | याविक तापान्तर 
_# | # |# | | 37९ 29 4% 43% 
मसूर 33९ 27 0% 6 0९ 





(3) भारत मे वर्षा ऋतु-- 

* यह ठीक कहा गया है वि यद्यपि स्कूल का प्रत्येक विद्यार्थी भारतीय मान' 
सून वे विषय मे जानता है । कितु सरकार का जलवायु विभाग अभी भी उसवी 
उत्पत्ति के सम्बंध मे पूणत निश्चिःत नही है ।” 

भारत म्‌ बस तो वर्षा आरम्भ होने तथा उसके अत हाने का निश्चित समय 
नही है परतु फिर भी यह कहा जा सकता है कि जुलाई और भगस्त वे महीने 
हमारे देश भ धनी वर्षा वाले महीन होते हैं और भध्य सितम्बर स॑ वर्षा की मात्रा मं 
पर्याप्त कमा हा जाती है । इस प्रकार अक्टूबर तक घोडी बहुत वर्षा हाती रहती है । 
मानसुना का अय-- 

मानसून शर अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है! जिसका अथ है 
“हवाओं का उलट फेर अथवा 'प्रचलित हवाआ का सौसमो परियतन' । परतु इसका 
वास्तविक अथ है--दो मुख्य हवाओं का आदान प्रदान, जो वप के दो विभिन्‍न 
ऋतुआ म बहती हैं । ये हवाए है "क्षिणी-पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मान 
सूत । गरमिया मे समुद्री हवाएँ चलती है जा कि समुद्र में स्थल की ओर आती है । 
इसके विपरीत जाडो म स्थलीय हवाएँ चतती है जाकि स्थल से समुद्र की ओर जाती 
हैं । इस प्रकार स्थूल रूप स छ महीने समुद्री हवाएँ तथा छ महोने स्थलीय हवाएँ 
चलती है। 'मानसून” स तात्पय हवाआ के इसी मौसमी परिवतन से है। यह ध्यान 
रहे कि हवाआ के इस मानसूनी 'क्रम वी उत्पत्ति का प्रमुख कारण यह है कि भू 
मण्डल पर विस्तृत स्थलीय खण्ड तथा समुद्र पास पास हैं । यदि भूमण्ल्ल पर जल 
अथवा स्थल भ से क्सी एक का भी अदण्ड आवरण होवा तो हवाओ के इस मान- 
सूनी क्रम फी उत्पत्ति सम्तव न थी । भारत म कुल वर्षा प्राय मानसूनी हवाओ स 
ही होती है । हमारे दंश में वर्षा साल भर न होकर एक विशेष ऋतु मे ही होती 
है। अत इस मानसूनी' वर्षा कहते हैं। इस प्रकार भारत में 'मानयुन' का अब 
“ऋतु! जयबा 'मोसप न समझकर “वर्षा ऋतु' ही समझा जाता है 





34. (९5९३४ 6 8 ---4झ5 7.क्ावेंक दवर्व 22०कोटड (86 944), 420, 
पृधणल्व्र 8.9 5एच86 पा गरा5$ 00८ पकाद & >ग।डावरतों, 9? 48 
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भारत में भी दो मानधुन-- 
एवं ग्रींप्म ऋतु म॑, दूसरा शरद ऋतु में आत हैं जो कि श्रमश ग्रभी औौर 


गीत ऋतु म वर्षा करते हैं। इस अकार भारत मे सो मानसूनों से बषा होती है -- 
(4) दक्षिणी-पश्चिमी माततून--शी८्स ऋतु में वर्षा होती है। (2) उत्तरी पूर्वी भान 
सुत--शरद ऋतु मे थोडी वर्षा होती है । 
दक्षिणी-पश्चिमी मातसुत-- 

भरत म वर्षा वी हृष्टि से इसका महत्व बहुत अधिक है. क्यावि दश का 
गुल वर्षा का लगभग 90 प्रतिशत से भी अधिक भाग इस मानसून स प्राप्त होता है । 

जून मे सृय कक रेखा अपवा उसके निक्‍्टवर्ती धागा में विल्कुल सीधा चम 
बता है. तो उत्तरी योलाड मे--विशेषत एशिया महाद्वीप और भारत मे--गर्मी 
वी तीव्रता और भी प्र हो जाती है / यूय धारा निरतर गर्मी पाते रहुने द बपरण 
एशिया के विशाल क्षेत्र गम हो जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप, एशिया महाद्वीप 
के समस्त थल भाग पर हुवा का भार कम हो जाता है । मई के जात तक विस्त 
कार क्षत्र वी पट्टी सूडान (अफ्रीका) से लेकर पश्चिमी राजस्थान तब और वहाँ से 
पश्चिमी बगाल तक फल जाती है । इसे समय यूब भार की दो पेडियाँ प्रमुख बन 
जाती है--प्रथम, साइबरिया (मध्य एशिया) मे वेबाल झाल वे! निकट और दितीय 
दाकिस्तान में लाहौर के निकट | इस समय निम्न मार की दो उप पेटिपाँ भर होती 
है---एक तो छोटा वागपुर के समीप और दूसरी विषुवतरेखा पर । ठीक इस। समय 
दक्षियों गोलाद मे शीत ऋतु होती है, क्योकि सूय उत्तरी भोलाद मे कबरेथा के 
विक्ट है, अत वहाँ उच्च भार पेडियों (80 7700806 805 ) बन जाती हैं । 
हवाएँ सदव उच्च भार पटी से “यू भार पेटी की भोद चलती हैं । इस समय विषु 
बतरखा पर भी निम्न भार पदी है और उत्तर में चलने एर लाहोर क विकट भी । 
किन्तु लाहौर के निवद का निम्न भार अधिक गहरा (//07० 7९56) है, क्योवि' 
मूय विषुवततरेणा से अप॑क्षाह्त अधिक दूर है / अत दक्षिणी गोलाद से हवाएँ सब 
प्रथम विपुक्तरखीय निम्न भार की ओर बढ़ती हैं। ये हव'एं दक्षिणी-पूर्वी ध्यापा 
गरिक हवाए! कहलाती हैं। विषुवतरेखीय तिम्न भार पर पहुँचते पर ये हृवाय ही 
लाहौर वे निवट भर पटी की ओर पहुँचने का प्रयात करती हैं क्याकि वह परी 
अधिक गहरी (7४०० ॥77०756) है । ज्योही ये हवायें विधुवतरेंखा को प्रार करती 


हज अल लव मजा 7 ले 
2. व्यापारिक हवाआ (7797८ १४)॥05) है शामकरण व॑ दो कारण माने जात॑ हैं--- 
(व) आदीन काल मे जब भाष से चलने वावे जद्घाज न थे इन हवाओं से जहाजा 
बी चलन भ वडी सहायता मिलती थी, जिसस समुद्र द्वारा हात वाले ब्यापार से 
बढ़ा सुविधा होतो थी । 
(छा) अग्रजा या वरक्रए८ शब्ट यह्थ्अर्ध स विकत्ता है. जिसका अब मायया 
दासता है। इसलिये व हवाए जो सदा एवं ही माय या रास्ठ पर चले 77906 
छत कहताई | 
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हैं त्पोही इनक्य रुख दक्षिणी पश्चिमी हो जाता है, क्योंकि पथ्जी पश्चिम से पूव की 
ओर घूमती रहती है, अत फरेल के नियम वे अनुसार रुख म इस प्रकार का परि 
वतन हो जाता है । भूमध्यरेखा के उत्तर म दे उत्तरो हिंद महासागर की हधाओं 
के साय दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत रे निम्नभार क्षेत्र वी जार प्रवाहित हाने 
लगती हैं। य हवाएँ लगभग 6500 ६800 लम्पी समुद्री यात्रा वे पश्चात भारतीय 
भूमि म ग्रवेश करती हैं, अत प्रचुर वाप्य स नदी हाती हैं । साधारणत दक्षिणी 
पश्चिमी मानसून केरल व॑ समुद्र तठ पर छून क प्रथम पाँच दि॥ मे फट पडती है । 
दक्षिणी पश्चिमी मानसून वे आरम्भ होते ही बंगाल की खाडी और प्राय 
अरब सागर स॑ चक्रवात (2५८०००७) उठन लगत हैं। दूसर शदा मे, मानसून का 
अग्रिम भाग घक्तवातों से आरम्भ होता है) समुद्र के निकट हवायें बहुत उग्र हा 
जाती है। स्थानीय जहाज समुद्रो मे जाने का साहस नही करते और बड़े-बड़े जहाज 
की यात्रा में बहुत कठिताई उठानी पडती है । वम्बई के अतिरिक्त पश्चिमी तट के 
और सभी छोट मांठे वदरगाह वद हा जाते हैं। चन्रवात देश के' भीतर तवः पहुंच 
जाते हैं, जो मानसून का दश भर में फैलाने म॑ सहायक हांते हैं। परतु जे ही 
दक्षिणी पश्चिमी वायु प्रवाह व्यवस्थित हो जात्ता है, त्यो ही हवा वी स्थिर गति इन 
तूफाना (चक्रवाता) को रोक देती है और फिर अक्टूबर तक इनके आरम्भ होने की 
सम्भावना नहीं रहती है। मानसून छून एवं जुलाई तक आग बढता ही रहता है 
और अगस्त तक स्थिर रहता है, कितु सितम्बर के तीसरे, सप्ताह मे लौटना 
प्रारम्भ कर दता है । साधारणत दक्षिणी-पश्चिमी मासपून का आरम्भ व शत 
निश्चित समय पर ही होता है जसा कि निम्न तालिका स स्पष्ट होगा-- 








राज्य ... वर्षा आरम्म होने की तिथि समाप्ति 
असम कर 25 भई 36 अक्टूबर 
वगाल 45 जून 45 स्‌ 30 अक्दूबर 
महाराष्ट्र 5 छून 35 अबदूबर 
दबन 7घून न 
मध्य प्रदेश 40 छूने 5 अक्टूबर 
राजस्थान 75 घून 20 सितम्बर 
उत्तर प्रदेश 25 शून 30 सितम्बर 
दिल्ली 30 छून न 
पजाब ] जुलाई « । सं 2] सितम्बर 


देश मे मावसून के प्रदेश से घन बादलो से आकाश आच्छादित हो जाता हैं 
और वायु मण्डल याप्प से सतप्त हो उठता है | बादल अपनी सारी कदुणा समट कर 
भारी जल वी बूदा के रूप मे फूट पडने हैं। गजन व विद्युत-तर्जन के साथ वर्षा 
होती है । अधिकाश भारत भ तापमान गिर जाता है और उत्तप्त पृथ्वी तृथ्त हो 


शाप ह | इ० रहे +# इक हगाय ह * य्या नह होती खत है 
गग्रा की का बीयर) प जा॥ 8 मोर कैमीक्ओी इक रकाकल की 
वि इक ै) धिक हो भायी है + सत> तय जागी है भोर अफ़स जाना $ 
गयूही शक प्रष बढ़सर बढ न करती $ / “न हवाआ। के 
गीइ 9 ह ॥2 ॥ ६ 7हावी # | 
वलिय-पाः मानपृम की दो ए-- 
रक्षिच का पड दक्षिपी-य रुपगी मायमन परमक्त कर 
साफ (१) बरस गाया आ) () बंगाच की 
मादा क>मानी है से प्रत्येक ग्श हे 
) अरय सागर की शाता-.. 
४४५ नी यारी की शाया +) चुः 
मतिश।म्री #. हिन्तु इसकी शक्ति १ 


। भरव 
रब सागर सयस पह; परिषिमा घट 
(7 (जाति इसके मार मे पते हैं) ब्वई २ ॥ अरह्यर 
॥ अरय गायर के तीनो गायात) था सबक्‍से क्तिशासी है । यह 
माया त्तिः प्रशिचमी रे लगा देती है इसे भनिवायत 
900 # 200 मीटर ऊँचाई कर पडता है 4)२ इस पढ़ाव के कारण 
पश्चिमी घाट ३- प्रशि डालो और पक पैट क मदानों भें अधिक बया होती) 
है। समुद् तटीय मदानों भे धून क महीने भ ही 75 थक कर्षा है। जाती 
हैं और महीने मे । 0००७ मे भी अधि / भहावलेश्वर (मेंचाई 
/ 783 मीटर) मे जु। ॥ई की पका है । मानमूनत महीना में 
यहाँ 635 ८#%६ बर्षा होती है. अत वर्षा पतिदिन के मौतत 
यर्षा यहाँ पर के 7७ है जो त्तदन मे होने की की कुछ वर्षा 
4 बराबर है । 
अब ये हवाएं पश्चिमी घाट को पार करने के पश्चात घाट कै 
पूर्वी ढात्नो पर नीचे की) के: गे है। इनकी नमी तो की प्र ५ 
कम हो चुकी होती है, मत यहां नीचे उतरने पर और भ) ग्रम वे 
शुष्क हो जाती है । पर नह होता है + पर पहुंचने पर यह 
वर्षा नही. करती और ह ष्टि छाया स््ब्यि $/260, 4ध्य) के 
जातगत आ उदाहरण के: लिए इक पे वगलौर मे 
क्वज्ञ 47 (05 ही वर्षा होती है 
इसरी श पायर मानस ग्रे चाखा वि ध्याचक्त व सकपुड़ा 
परक्ता + बीच नदियों की हा ट7 वाग्धुर 5 
तब वर्षा करती हुई जाती & ज्योकि | 
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पदार के निवट स्थित होती है) और वहाँ वगाल वी खाडी वी शाय्रा से मिल 
जाती है। इस वारण छाटा नागपुर के पठार पर घनी वर्षा हा जाठो है । इस 
शाखा के हारा ही पश्चिमी मध्य प्रदेश म वर्षा होती है। वि 
तोसरी शाप्ा---अरबसागर मानसून वी तीसरे शाखा पाविस्तान से सिधु 
नदी के हेल्टा प्रदश से पजाव व राजस्थान ब ऊपर से हाती हुई, बिता वर्षा विय, 
पस्चिमी हिमानप सब' जाती है । राजस्थान आदि मविसी प्रकार वी भी पहाड़ी 
क्कावट 4 होने था वारण वर्षा बहुत ही बम होती है। इसक हारा सि 
(पाकिस्तान) व पश्चिमी राजस्थान में 25 णया5 स भी कम वर्षा होती है । 
उत्तरे पश्चिमी भारत से क्रम वर्षा होने के कारण--उत्तरी पश्चिमा भारत 
तथा पाविस्तान मे जहा इन हवाआ का प्रमुख आक्यण विद हाता है बहुत ही 
कम वर्षा होती है। इसवे प्रमुख कारण यहेँ --(१!) सानसूनी हवाएँ बहुत दूर 
तक यात्रा मर चुक्ती है, अत जब ये हवाएँ यहाँ पहुँचती हैं ता इनम बहुत हो कम 
वर्षा रह जाती है । (2) पश्चिम की ओर स बिलोचिस्तान वे पठार की ओर से 
आने वाली हवाएं शुर्कः हीती हैं, जा वहाँ वर्षा नहीं करती है। (3) भाग में किसी 
प्रवार की महत्वपूण रुकावट नहीं मिलती है, जो इन हवाओ को रोके और जिनसे 
वर्षा हो । अरावली पवत इन हवाओ के समा'तर हैं। (4) ऊचे तापमान के कारण 
मिट्टी मे नमो प्राय नहीं हाती हैं। ($) सुय की तेज किरणों ओर बादलों के 
अभाव मे तापमान काफी अधिक रहता है 
(प) बगाल फी साडी का मानसून-- पा 
अरबसागरीय मानसून को अपेक्षा बगाल की खाडी बी मानसून लगभग 0 
दिन बाद भारत म॑ प्रवेश करती है । दश के अधिकाश भाग मे इगसो मानसून से 
यर्धा हाती है। 
बंगाल बी खाड़ी के मानसून फी एक शाला ब्रह्मा की पहाड़ियो (बराकान 
आदि) से जा टब्राती है। इससे इन पवता पर बहुत वर्षा होती है। उदाहरण के 
लिए अक्याब में घून स सितम्बर तक के चार सहीनो से लगभग 440 ८७४ चर्षा 
हो जाती है । 
इस सानमून की दूसरी शाला गया नदी के डल्टे मे से होकर अत्तम की 
खासी व सुशाई की पहाडियो वे' सध्य मे प्रवेश करती है, जहाँ इसको पहाडिया!से 
घिर कर बलात ऊपर उठना पडता है। अधिक ऊँची उठने के कारण चेरापूजी 
(433 भोटर की ऊँचाई पर स्थित) स्थान पर असाधारण रूप स अधिक वर्षा 
होती है । चेरापूजी बी वापिक वर्षा लगभग 079 ८॥5 है, जिसम॑ से लगभग 
270 &॥६ वर्षा अक्ले छून के महीने म हो हो जाती है । जुन से सितम्बर के 
चार महीनों मे छगभग 825 ८ा७ वर्षा हो जाती है। यहाँ एक बपष मे तो 2285 
८पा$ (अथ्थाति 25 गज) वर्षा हो चुऱी है । यह वर्षा इतनी अधिक हैं कि तीन 
मजित का मकान डूब सकता है । !4 छून, 876 को एक हो दिन मे यहाँ 05 
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225 ८७ , गोरखपुर 25 ०७५ , बरेली १0 ८पा$ वी वर्षा की मात्रा की ठुलन 
बनारस 03 ७ण5 , आगरा 70 आाछ और ग्वालियर 58 ०॥$ की वर्षा 
करन स यह तथ्य स्पृष्ट होगा । 


दस मानसून वी तीसरी विशपता यह है कि हिमालय वी बाहरी श्रेणिय 
पर भीतरी श्रेणियों वी अपक्षा अधिक वर्षा होती है। यहा पर भी (मदानो क 
भांति) वर्षा वी मात्रा पूव स पश्चिम वी ओर कम होने वी प्रवृत्ति है। उदाहर! 
के लिए, दाजिलिंग म 320 ८॥5 वर्षा हातो है तो भीतरी ओर स्थित मा 
((एहा६6) मे 88 टा& , श्रीनगर मं 65 ०७ और लह म केबल 5 छाई । 


बगाल की खाड़ी वी एक और उप शाखा पिंहार के दक्षिणी भाग में वष् 
करतो हुई छोटा नागपुर व पठार तकर पहुँचती है । महा पर जरव सागरीय मानसू 
वी उपशासा से मिलाप हा जाता है और भारी वर्षा हाती है । 

यह ध्यान रह कि बगाल वी खाडी के मानसुन के विकास में इस खाड़ी व 
विशेष सहयोग रहता है । यह खाडी काफी विस्तार म स्थल मे दूर तक चली गे 
है । इस खाडी वी वायु नम हाती है तथा स्थल की वायु शुष्क होती है। इन दोन 
विभिन्न प्रकार वी वायु के मिलने स यहा बहुत से चक्रवात उत्पन हो जाते हैं जा इ 
भानसून को सार दश म फ्ला दत हैं। इन चक्नवातो का काफी महत्व है। इहीं 
द्वारा भारत के मध्यवर्ती भाग म भी वर्षा होती है । 
दोनो सामसुनों को तुलना-- + 

अरव सागर एवं बगाल की खाड़ी के मानसून की तुलना इस प्रकार की ८ 
सक्‍तो है -- 

() शक्ति---बगाल वी याडी के मानसून की अपेक्षा अरब सागर का मानसू 
अधिक शक्तिशाली होता है, क्ततु पश्चिमा घाट को पार करन पर उसकी शा 
श्षीण हो जाती है | 

(2) महरत््व--दश के अधिकाश भाग में बगाल की खाड़ी क मानसून से व 
होती है । इसकी तुलना मं जअरव सागर क॑ मानसुन वा जलदृत्टि क्षेत्र कम है । इ 
प्रदार भारत की अध-व्यवस्था म बगाल को खाडो का मानसून अधिक महर्वशील है 

(३3) वर्षो-क्षेत्र--अरव सागट व सानसून की वर्षा का अधिकाश क्षेत्र पहा 
व पठारी है । बगाल को यादी के मानगून मदानी भागो मे भी अधिक वर्षा करते ४ 

(4) चक्तबातां का महत्त्व--वंगाल की खाड़ी के भानसूत्र के विकास मे स्‍्य 
नीय चन्नवाता का विशेष महत्त्व है| ये मानमून को सार उत्तरी भारत मे फला दे 
हैं । भरव सागर म चक्नवात कम उत्पन्न होते हैं। केवल कुछ चत्रवात नवंदा « 
घादी से देश म॑ प्रवेश करत हैं । 

(5) वर्षा की प्रवत्ति--जिस क्षेत्र म वगाल को खाली के मानसून से वे 
होती है, वहाँ वर्षा की मात्रा पूव स पश्चिम वी ओर तथा उत्तर से दक्षिण की भें 
बम होती जाती है । वितु अरद सागर के मानमुद्र स होन बाली वर्षा के प्रदर्शा 


े 
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[8) 375 थाकर से अधिक यर्षा वाले भाव-- 

(9) नेफ़ा असम हे हुछ पहारी प्रदंश व दाजिल्ि--इस क्षत्र मे बंगाल वी 
पाड़ी से आन वात्ती मानभूनी हवाआ से यपा हांती है । ये भाष से भरी हुई हवाए 
असम की पहाडिया तथा उत्तरी-यूर्वी हिसालय प्रदेश से टकराबर उनवे दक्षिणी 
ढालो पर बहुत अधित' वर्षा करती हैं, जिनका वापिक औसत 375 ला पं अधिक 
रहता है। यहाँ वर्षा ऋतु कापी सम्दी होती है। वर्षा लगभग 9 महीन होती है । 


हल २७६ के मी २ उिकक 
शक २९७ २२२७२ से मीड तम्ठ 
/०३ २३० कीं सरी तक 
हिल शक हट३किग्ी तब 


4० सर रेंक मीन तक 
[| ६० है री ने ककमा 








बगाल की खाड़ी वी मानसूनी हवाओ से लगभग 5 छूत से वर्षा आरम्भ हो जाती 
है और अक्टूबर तक होतो है । सवरस अधिक वर्षा यहाँ जुलाई के महीन से होता है । 
मानसून आरम्भ होने के पहल--खाच से मध्य छून तक जोर मानसूत संमाल हांन 
के बाद मवम्दर म-नवपा चक्रयाता स होती है ! इस प्रदार यहाँ टिसम्वर जनयरी 
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और फरवरी के महीने शुप्क रहत है । विश्व मे सवस अधिक वा प्राप्त करने वाला 
स्थान चेरापूजी इसी क्षेत्र में स्थित है, जहा वापिक वर्षा 270 छया$ होती है । 

(७) मालाबार तद--स्थूत रूप से गोआ बादरगाहु स दल्लिण मं कुमारी 
अतरीप तक का भाग मालाबार तट कहलाना है। इसके उत्तरी भाग को छोडकर 
शेष समस्त भाग मे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून वी अरब सागर की शाखा स गमियो 
म वर्षा हाती है। इस क्षेत्रम शुप्क मौसम छाटा होता है और नम मौसम लम्बा 
होता है । शुप्क मौसम प्राय जनवरी, फरवरी और माच के महीनो में रहता है , 
शेष 9 महीने अप्रल स ल्मिम्बर तक वर्षा के होत हैं। इस भाग भ अधिक वर्षा 
होने का प्रमुख कारण यह है कि अरब सागर की मानसूनी शाखा जो भाष से लदी 
होती है जब देश मे प्रवेश करती है तो लगभग 50 ॥॥४ यात्रा करने के पश्चात्‌ 
ही पश्चिमी घाट अवराध दे रूप मे खड मित्रत हैं अत वर्षा अधिक होती है । 
(2) 250 से 375 ०७ तक वर्षा वाले क्षेत्र-- 

(४) कोकन तथा मालाबार का उत्तरी साग--नवता नदी के मुहाने से 
आरम्भ होकर गोआ बलरगाह तक का तटीय भाग काकन-तट कहलाता है। इसमे 
भी वम्बई के उत्तर म नवत्ा नदी क मुहाने तक अपलाइत कम वर्षा होती है । यहाँ 
दक्षिणी पश्चिमी मानमूव से पाँच महोन--नजून स अक्टवर--तक वर्षा होती है 
शेप सात महीने नवम्यर से मई तक शुष्क रहत हैं। भ्रीप्म ऋतु वे भई मास से 
थोडी वर्षा समुद्री हवाओ से भी होती है । 

(७) असम का अधिकाश भाग--दक्षिणी-पश्चिमी मानसून वी बगाल कौ 
शाखा से इस भाग म वर्षा होती है । वर्षा का मौसम अपक्षाइत लम्बा होता है । 
(3) ॥75 से 250 ८॥$ तक वर्षा वाले क्षेत्र-- 

पश्चिमी बगाल ओर पूर्वी बिहार (पूणिया)--इस भाग म॑ दक्षिणी-पश्चिमी 
मानसुनी हवाआ वी बंगाल की खाडी की शाखा स वर्षा होनी है । मानसूनी हवाएं' 
लगभग व5 घून से प्रवश करती हैं। कितु इसके पहले चन्नत्रातो से, जो मानसूनी 
हवाओ। के अग्र भाग होते हैं वर्षा होती है। नारवस्टर हवाआ से भी बुछ वर्षा 
होती है । 

वर्षा लगभग 47. महोने---5 छून स अवदूबर के आतत तय होनी है । इसी 
ऋतु म सम्पूण वर्षा का 90 प्रतिशत से भी अधिक भाग प्राप्त होता है । विहार 
राज्य ब॑ पूर्वी भाग म॑ स्थित पूर्णिया जिला भी च्स क्षेत्र म ही है । 

(4) 25 से 95 ७४५ तक वर्षा वाले क्षेत्र-- 

(४) उत्तरी-पवतीय भारत--इस क्षेत्र म, तराद का भाग एवं बश्मीर का 
सम्पूण भाग है । इस क्षेत्र मं पूद से पश्चिम वो ओर वर्षा दम हाती जाती है। 
मध्यवर्ती हिमालय में 50 स 75 ८४०६ तवा और पश्चिमी हिमालय मे 225 ला 
से अधिक वर्पा होती है । शीतवाल म वर्षा प्राय हिम के रूप म पड़ती है । 

(0) उत्तरीययुर्वों पठार व गया कौ मत्य घाटी -इस ध्माग ,म पूर्वी [उत्तर 


॥0 | 


हरेक दिई हे परोगा धुर्वी कं परेग आदि शावित है । बयां )$ चुत गे मेएबर 
हद ही है । दही 70 अधिक पर्चा जुगार ॥ महीव 7 होती है । 
(९) ० मे 2९ हक हर पर्षा बासे क्षत्र-- 

स्य इतद थे परचम उधर प्रतश मध्य ब्रश को उरी भाग, पूर्री बशार 
और पोजसथाय हो इधिएी एवं प्ों भाग गारिमिविक है । इस हद ये अधिरेग 
हर्चा एवपरामोन यानगून से होगी है ॥ घोटी सर्चा सदियां मे भुमागगागर जी मोर 
कै जाये वा। घकराता मे भी हो जाती है जो गई भर को उपज॒ज लिए महुढ़ 

इपपोटी गिर होती है । इसे गो मे बर्षी मे शाप कर्म पा हो शाता है मोर 
शरिरों में बारी दिए जाया है । 
(६) &0 6 पी बम पर्षा वाले भाग 

(5) इक्षिपी पहाम शेय राजस्थान (उशर। और परिष्मा राजस्पान)>-रम 
आग शो गेरना दुप्फ प्रोश्य में को जा गषती है। यहाँ वर्षा यहुत ही मतिरिपत और 
बम होती है । हमी-रभी यर्षा बिजुस पहीं होती । जगसमर वे शाकावर इस प्र” 
है प्रतितिधि मगर है । जातमर में 30 42 दत3$ वारिर बर्षा होती है । दोपहर 
मे इहूत गर्म हराएं भमती हैं और भूमि भट्टा या तरर गर्म हो जाती है । 

(9) परिदमी पाट हे पीछ हे प्रदेश--६ईस प्ररण म॑ तमिसनाई व आप के 
अगर 4 भागे, महाराष्ट्र वा अधियाश भाग और ममूर राग्प शामिल हैं । मह। वर्मा 
में बयी ब। प्रमुय हारण यह है हि यह क्षत्र बूष्टि छाया में आ जाता है । 
निद य-+ 
उपरोक्त वियरण ग' पश्यात्‌ स्पष्ट हो जावगा कि धर्षा क वितरण एवं माश 
की हृट्टि रे त्पूल रूप से भारत व दो भाषा क्यि जा बरते हैं -- 

(४) निरिधत वर्षा वाले क्षत्र--इसम पश्चिमी बगात असम, पर्चिचमी 
माप्ताबॉर शितारा, पश्विमी घाट ब' पशियमी दाप और लवटा थी ऊपरो घादी 
सम्मिप्तित हैं । 

(0) अनिशिधित वर्षा वाले क्षेत्र--इसक' अतगत उत्तर प्र पश्चिमी एव 
उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रः्श वी सीमा पर मध्य राजत्थान पठार महाराष्ट्र व 

गुजरात राग्यो वे भाग पूर्वी घाट क बाला मं अतिरिक्त सम्पूष तमिलनाडु, 
आप प्रदेश पा दक्षिणी और पश्चिमी भाग, ससूर और बिहार एवं उड्ोम्ता क बुछ 
जिले हैं । 
५५२ ०-४२+२नकर 
4. ?ब७ एवकॉप.. &त्ग्रगाएं ० टक्माफतादाद्य 6९० (80 4959) 
9 536 37 
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झारत मे दर्षा का ऋतु के अनुसार वितरण (ला ) 











ऋण लि इन पान गिल] गाव शीत ऋतु 
प्रदेश ओोष्म ऋतु (घूम से | (अवदूबर से (दिसम्बर स्‌ | यापिक वर्षा 
(एच भे मई) सितम्वर) | नवम्बर) | फरवरी) 
असम 60 360 450 50 245 0 
प० बगाल 30 १40 ]2 5 50 90 0 
पूर्वी उत्तरप्रदश। 25 85 50 50 00 0 
उत्तरी पजाब 50 45 है. 75 600 
प॒० राजस्थान 7 अ ० 30 9025 2 340 
रु 50 ]45 05 50 32 0 
मद्रास तथ 875 60 250 375 0॥ 5 
मालावार 3] 75 80 430 60 265 5 


भारतीय मानसुन वी विशेषताएँ 


भारताय मानसून वे समान कदाचित ऐसी अकेली आश्चयजनक वस्तु और 
कोई भी नही जिसके इतन चमत्वारिक प्रभाव हो | 


भारत मे वर्षा वी प्रमुख विशेषनाएं निम्नलिपित हैं -- 


(१) मानसून विश्वासघातक प्रद्ृति के है 
(2) भारत मे लगभग 90 प्रतिशत वर्षा 


| 
मानसून हवाओ के हारा ही हाती 


है । इसम भी अधियाश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है । 
(3) वा हमारे “श मं बंप भर न होकर वष के कुछ महीनो मे हो होती है । 
जुलाई से सितम्यर तक तीन महीना में वष की कुल वपा दा अधिकाश भाम प्राप्त 


होता है । 
भारत एवं इगलण्ड मे वर्षा का वित्तरण 
बापिक वर्षा का प्रतिशत 
अवधि आना एछनाए9 | 
के + पु० हक भारत इसलण्ड एच चेल्स 
घून से सितम्बर 790 320 
जक्टबर म॑ ल्सिम्यर 90 305 
जनवरी स फरवरी 23 475 
माच से मर्द 95 20 8 


कि 


(4) शस्लकालीन वा देश की कुल बषा 


का लगभग 0 प्रतिल्‍त #दी है + 


इस काब मे दश व अधिकाश भाग शुप्व हा रहते हैं 


(5) टेश मे वषा का वित्रण समान नहीं है। एक आर खरनंडी २ 
बपा 270 ८७ होनी है ता दूसरी ओर पश्चिमी रावस्थाद रू ऋदछ 


भू 


पक 
६ क-उ 


82 पु 


बेवलस 7 0 ८॥8 । इन दौनों सोमाओ के मत्य टेश वे विभिल भागी को वर्षा की 
मात्रा भिन्त हैं । पश्चिमी घाट पर 250 ९४% वर्षा होतो है, जबकि दक्षिण ने पठार 
पर मुश्कित से 30 था| ही वर्षा हो पाती है । 

(6) भारत मे बया बहुत से भागा मे अनिरिचत है ; 


उदाहरण व लिए नागपुर की विभिन्न वर्षों वी बयां देखिये-- 








सब वाविक वर्षा 
१900 25..._ टह$ 
390 96 5 लछाड 
4902 700. लव 
4903 ]45 75 ला 
4904 86 30 शञा)$ 
4905 429 50 ८5 


>>>+>+>े««म>ं«ग-«भ»भ«»«म मल नननननननन- नमन नन-+«+++« जनता मनन न 3९ “तन नन-म«भन 
उपराक्त भाँक्डा से स्पष्ट हो जायगा कि सन 902 व 903 की बर्षोंबी 
मात्रा बा आतर लगभग 75 था है । बबल दा वर्षो--900 और /90 मे बर्षा 
25 ७08 वे निबंट रही । 

(7) वर्षा का कोई समय स्थिर नहीं है। कभी तो मानसून पहलें आ जाते 
हैं और वर्षा भी शीक्ष ही आरम्प हा जाता है जौर इस बारण वर्षा जन्‍ही समाप्त हा 
जाती है तथा फ्सली वा पर समय पाना नहीं मिल पाता है । कभी मानसून यदि 
देर से आते हैं ता वर्षा भी देर से ही आरम्भ होती है. जिसस फ्सल को शति 
पहुँचती है । 

(8) जिस वष मानपुत छूब् उठते हैँ. उस वप वर्षा भी अच्छी हो जानी है 
लकित जिस बय मानसून कमजोर (५४८७८) होने हैं उस वय वर्षा भा कम हांता है । 

(9) जिस क्षेत्र मे मानसून का साथ है और पदत उसक सागर मे रुकावट 
डालते है वहाँ अधिव वषा होती हैं । यदि माग मे पक्‍त-थ्रणियाँ नहीं हैं तो कम 
वर्षा होती है । 

(0) सानमून से वर्षा बहुत जोरो को होती है जिसके वारण पाना के प्रवाह 
मे वृद्धि हा जाती है भौर भूमि क उपजाऊ तत्त्व वहकर चले जाते हैं । तेज व अधिक 
वर्षा होने वे कारण नदिया मे बाढ़ भी खूब आती है । सन्‌ (955 मे जमुदा दामों 
दर गगा व अय नदिया म बहुत जार वी बाढ़ आई जिसके फलस्वरूप लाधां व 
करोंडो रफ्य की क्षत्रि हुई । 

(१!) कभी क्‍्भों वर्षो लगातार न होशर दक जाती है तथा किर कई दिना 
हे बाद फिर आरम्भ होरी है ३ य आतर कभी-कभी जुलाए् अथवा अगस्त व पूर 
महीत अथवा अधिवाश समय व होत हैं जिनस इंथि वो बहुत क्षत्ति पहुँचती है। 
एक बार इस प्रवार वा अतर छ हफ्त का पच्य था । 
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(2) भारतीय वर्षा वी प्रवत्ति पृव को ओर से पश्चिम की ओर कम होने 
की है। 

(3) मानसून उठते समय समुद्र मे बडे तूफान उठते हैँ और ज्वार भाद 
आते हैं । इसके फ्लस्वरूप जन व धन वी कभी-कभी कापी क्षति होती है । 

(4) भारत म॑ प्रत्येक महीने किसी न किसी भाग मे वापी वर्षा हा जाती 
है । काडयू! के अनुसार “जनवरी फरवरी म॑ शीतकालीन चन्रवातो से उत्तरी भारत 
म वर्षा हा जाती है। माच म मेघणजन के साथ भीषण वात बगाल और असम म 
अधिकतर चलने लगती है और उनसे घून तक, जवकि मानसून आरम्भ होता है, 
भारी वर्षा होती रहती है। फिर सामाय मानसूनी वर्षा अक्टूबर तक होती रहती 
है और नवम्बर दिसम्बर भ मानसून के लौटते समय मद्रास में भारी वर्षा हा 
जाती है ।” 


प्रति माह होन वाली भारत की वर्षा की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार लखा 
बद्ध वी गई है-- 








माह प्रतिशत माह प्रतिशत 
जनवरी ]0 जुलाई 26 2 
फरवरी ]5 अगस्त 224 
माच )8 सितम्बर ]3 8 
अप्रल 255, अक्दूबर 55 
मई 56 नवम्बर 25 
घून ]63 दिसम्बर 09 





मानसून का महत्त्व 

“मातसून वास्तव में वह धुरी हे जिस पर भारत के समस्त आथिक जीवन 
क्य चक्र घूमता है ।” भारत के कृषि प्रधान देश होने से उचित एवं उपयुक्त वर्षा हमारे 
लिए अत्यात आवश्यक है | हमार दश मे 70 प्रतिशत से भी अधिक व्यक्ति कृपि 
व्यवप्ताय म सलग्न हैं। देश की राष्ट्रीय आय का आधे से भी अधिक भाग कृपि से 
प्राप्त होता है, अत कृषि को सफलता के लिए वर्षा भी आवश्यक है । निश्चित तथा 
पर्याप्त वषा वाले भागा मे चाय, चावल छूट आदि कम परिश्रम से उत्तत कर लिया 
जाता है और दूसरी ओर, जिन भागो म बिना सिंचाई की सहायता स हृषि पटाथ 
उत्पन नहां किये जा सकत है उन क्षेत्रा मे दुभिक्ष 4 भयानक दावव की छाया 
हमशा ही दृष्टिगोचर होती रहता है । इसके अतिरिक्त घनी वर्षा वाल भाग, जस 
पश्चिमा घाट, पूर्वी हिमालय प्रदेश आदि म घन जगल हैं जिनसे अनेक वस्तुएं जस 
ई धन इमारती लकड़ी चारा आदि अनक वस्तुएं प्राप्त की जाती है । 

वर्षा का देश क उद्योगो क विकास पर भो प्रभाव पटता है । उद्योगा ये 
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क्र है 


हब यु 


लिग गत्ति चाहिय। पट्रात भारत मे बहुत कम याया जाता है कायल वा विवरण 
देश मे समान नही है । यह महगा होता है और एक स्थाए से दूसरे ह्थानो तव ले 
जाने मे व्यय अधिव हो जाता है । वर्षा से वटियों मे पाती प्रवाहित हाता है जियको 
उपयाग मे लावर जल चिहुत बताई जा सकती है । यह अयत सस्ती एवं कभी ते 
घत्म हान वाले स्रोत से प्राप्त की जाती है । 

यही नही वर्षा हमार आधिक जीवन की भी प्रवाहित विय बिना नही रह पाई 
है। भारत की आदिक व्यवस्या हृवि पर आधारित है जौर कृषि वर्षा पर । उचित 
चर्पा मनुष्य, पशु, सरवार व उद्यायपति सबके लिए आवश्यर है । यदि वर्षा ठीक 
हीती है ता उद्याय घरध उन्नति व्रत है उनमे नि्धित बस्तुए हमारी आवश्यकसाओा 
की पृति करता हैं व्यापार मे वृद्धि हाती है, रेल तथा आय यातायात के साधना को 
पर्याष्य “यवतताय सामग्री मिलती है ताकि ने वाभ मे चल सर्वे । रससे उपज अच्छी 
होने मं सरकारी आय भ वृद्धि होती है। राष्टीय हित की अनेक बीजनाए आार्या 
स्वत का जा सकतो हैं । यह तभी हो सकता है जब कि वर्षा ठीक समय पर व 
उचित मात्रा में हा । 

इसके अतिरिक्त वर्षा कम हो या नहों ठीश समय पर से हा, तो फसल 
मष्ट हो जावगी, खाद्य एदार्थों की कसी हात स मेहगाई हा जावेगी गरीबी व बराव 
गारी का ताण्डव नत्य होव लगेगा क्याक्रि उद्योग धव भी, जो कृषि पटार्यों पर 
विभर हैं ब? हो जावेंगे सरकार को आय कम हो जावेगी । इस प्रतार जतिदृष्टि 
से भी यही प्रभाव पडेगे क्याकि फ्सक सप्ट होगा, बात जावगी और सरकार को 
जनता की सुरक्षा एव व्यवस्था निमित अधिक राशि शय करना पडेंगी 

इस अकार स्पष्ट है जि सारत का व सरकार का भविष्य वर्षा पर ही निभर 
है । वर्षा का इंतेता अधिक महत्त्व है तभी वा भारत के एक भूतपूव वित्त माभी 
श्री विल्सन ने कहा था कि 'भारतोय वजट वर्षा के साथ जुआ है! ([#09॥ ४072० 
35 हैशयशी6 50 73775) । 

राजस्थान जीर प० चगाल की जलवायु से 
विभिनता के कारण 

स्थिति 

राजस्थान एवं पश्चिमी चगाल वी जलवायु एवं उसमे विभिन्नता दा वारणा 
[विध्या) का अध्ययव करने के पूव उसकी स्थिति का भो स्पष्ट चान होता चालिए। 
राजप्पान राज्य भारत क उत्तरी-पश्चिमी भाग म पश्रियमों पराक्रिस्तात की सीमा 
पर स्थित है। इसकी भोगा।लित सीमा 23 3 से 30 2 उत्तरा अलाशा सथा 69 6 
एवं ?57 पूर्वी दशावरा के मध्य है ।! राजस्थान का क्षेत्रफल 342 274 बग 
5४४ हैं । पश्चिमी बगाल ग्गा नही को थारी वे यूर्वी भाग मे 27/ 30 और 27 5 
उत्तरी अक्षाशा तथा 65 57 और 89 ।0 पूर्वी टशा'तरा व मण्य स्थित्त है। यह राज्य 


न अमर कम 
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पूर्वी पाविस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित है । इस राज्य का क्षेत्रफ्व 86 92 
वग एशा$ है इस प्रकार स्थिति का अध्ययन करन पर ज्ञात होता है कि दोनो राज्य 
लगभग ममान अक्षाशों म॑ स्थित हैं, वहत अधिक जतर नहीं है । दस दृष्टि से दाना 
राज्य वी जतवायु लगमग सपान हानी चाहिए जितु ऐसा नही है । दन दोना की 
जववायु भिन्र है और टसके जिए निम्नविखित कारण (तथ्य) उत्तरदायी है-- 
जलवायु मे विभिनता के कारण-- 

(।) फकरेखा--राजस्थान व ववल दक्षिणा ओर (उदयपुर विभाग) की 
काटती हु्‌ई ककरेया गुजरती हू जबकि पश्चिमी वाल के लगभग मध्य मे होकर 
क्क्रेखा गुजरती है । 

(2) समुद्र से निक्टता--राजस्थान का कोई भी भाग समुद्र के निय्ट नहीं 
है उसक चारा आर स्थलीय भाग ह। पश्चिमी बगाल ता समुद्र के किनार हो 
स्थित हैं, अत समुद्र यहा बी जलवायु पर बहुत प्रभाव डालता है । 

(3) समुद्र तल की ऊंचाई--राजस्थान समुद्र-तव से अधिव' ऊँचा है । पश्चिमी 
बगाल राज्य ममुद्र-तल से अधिक ऊँचा नही है । हा, उत्तरी भाग पहादी हान ने 
कारण अधिक ऊँचा है । 

(4) ह॒वाआ की दिशा--राजस्थान राज्य मानसूनी हवाजा के मांग भ काई 
अवराध उपस्थित नहा करता अत लगभग शुप्क्त रहता है | इसक विपरीत, पश्चिमी 
बगाल भरी हुई मातसूनी हवाआ के माग म पडता है और उनका सबवप्रथम स्वागत 
करता है । इसके अतिरिक्त मानसूनी हवाओ के अग्र भाग के रूप म चक्नवात भी 
बा प्रदान करत हू अत जलवायु आद्र है । 

(5) स्वानीप दशाएँ---ठना राज्या क॑ विभित भागा में भू रचना की 
विभिन्नता न भी जलवायु म विविधता उत्पन्न वी ह। 

अब हम उपरोक्त तत्त्वा (कारणा) का सामूहिक रूप से अध्ययन करेंगे । स्यूल 
स्प से राजस्थान म महाद्वीपीय जलवायु ओर पश्चिमी वगाल म॑ उप्ण-कटिबधीय 
मानसूनी जलवायु [परोण्फाव्य १/०णा5000 ५४०) पाई जाती हैं। 

() शोत ऋतु--इस राज्य म जाड़े का मौसम कापी कठोर होता ह, 
फितु सवन्न समान कठोर नहा होता है । रात्रि विशेष रूप से कठोर शीत वाली 
होती हैं । कददी कही तो तापमान हिमार बिदु से भी नीच पहुँच जाता है । कितु 
दिन म॑ अधिक शीत नही पडता, वरन सुहावना होता हैं | आयाश प्राय स्वच्छ रहता 
है कितु सुबह व शाम को वाहरा-सा छा जाता है । कभी-कभी ता रात्रि के अंतिम 
चरण म॑ इतना भहरा कोहरा व घुध पडती है कि पाच छ कदम दूर की वस्तु भी 
नही दीखती, एंसी स्थिति प्रायः 0 ] बजे तक रहती है । ऐसी स्थिति प्राय 
ट्सिम्बर जनवरी म 4 6 लिन ही रहती है| राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग (रंग 
स्तानी) मे विशेष ठण्ड पड़ती है। दिन बौर रात्रि का तावातर अधिक होता है । 
सदिया मे औसत तापमान 6 ९ रहता है | तापातर कभी कभी 20 0 हा जाता है। 
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दरिकमी शंयाण शाग्य मैं शी चतु बारी जडोर महा होगी । मद्ठं गटयों 
की जगत हापकम सगभग 2 ८ है। दैतर तापावर मणित नहीं हवा । कु 
झगर € भाग पटाह़ी कोर जे जार यहाँ साटिया में बहुत आवक सजी पदगी कै थ 
कड्ते बरे भी गिरती है । इगी शारध दाजिसिंग वा जययरी में 2८ तभी हट 
परम हायप्रात हो जाता है । प 

विश शातिका में दोवा राख्या मरबुए पअिनिधि स्थाता के शायकासास 


(जयररी ९) र्गम में मविश्गम तापमान ( € ) हिंद बे है-- 


आता विवश श लाकर हलक व 


_गारणल | पार | कर प० बगात. ग्यूनतम सअप्रिए्तम 





शाजरघात प्यूनतप 





आर 404 38 8 | दा्जितिय 49 83 
बोशा।र 83 22] | अतीपुर | 26 28 4 


(2) प्रोष्म ऋतु--राजस्थान की स्थिति समुर से दूर होने मे कारण समुद्र 
गाय प्रभाव 7हीं पडता, अत गर्मियों मे बहुत गर्मी पढ़ती है। गर्मी मा मौसम अय 
मौसमा रा बश होता है। गरभियां मे, पंवल ऊँच पहाड़ी भाग (जसे आयू) को 
छोष्टपर गेप राजस्थान मे बहुत गर्मी पड़ती है। विशेषत पश्चिमी तथा उत्तर 
पंश्यिमी राजस्पान मे, रेगिस्तान होने बे” मारण बहुत गर्मी पड़ती है जो कष्टप्रद 
हाती है । साधारणत गर्मी रा मौसम अप्रस स आरम्भ होकर अगस्त सितम्बर तब 
रहया है। विलु मई ये धूत में बहीन बहुत ही गम होत हैं अत्त तापमान बहुत 
झँन हो जाते हैं। वायु-मण्डल मे शुप्कता बहुत होती है। दिन मे बहुत गम हुवाएँ 
जिद सू कहा हैं चलती हैं । प्राय सम्पूण राजस्थान मं गम हवाओं ये साथ-साथ 
तीमरे पहर घूस से भरी हुई आँधियाँ चलती हैं, जिनवे' बारण बभी-बभी आकाश 
में इतना रेत छा जाता है कि दिन मे ही रात्रि क॑ समात घोर अध्क्‍ार छा जाता 
है (एसा मैंने भी बीफानर में सन्‌ 96] में ओर जसलमर मे अनुभव किया था) । 


वातावरण की शुष्कतता, मिट्टा की प्रद्नति (रंग्रस्तान) और प्राकृतिक वन 
स्पृति में अभाव के कारण रात्रि में तापमान अचानक ग्रिर जाता है । टित वी कड़ी 
गर्मा वा पश्चात्‌ राजस्थान का सर प्रदेश रात में ठण्डा हो जाता है क्याविः धूप से 
तप्व वायू रत रात्त होते-होत शीत्तत होत लगती है जिस कारण हवा भी ठण्ये 
हान लगती है । यही कारण है कि इस भाग मे गर्मी के मोॉसम में भी शातें शीतल 
और युहावनी होती है । कि तु राजस्यात क दक्षिणी भाग पढारी हाठ व वारण 
रातें मुलावनी नही होने पाती 4 अगले पृष्ठ बी तालिया मे राजस्थान क॑ कुछ स्थानों 
को मई भास का यूनतम व अधिकतम तापमान (? मे दिया गया है ! 
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का | कह | शत | कण 
नी: 








मगर स्पिति । अधिकतम "युनतम 
५ 

बीकानेर उ० पश्चिम 4]7 277 
जाघपुर पश्चिम 408 | 263 
अजमर मध्य-घूष 394 268 
जयपुर पूद 40 9 24 9 
उदयपुर दक्षिण 40 292 
कोटा दक्षिण-पूव 420 292 








दूसरी आर, पश्चिमी बगाल राज्य की ग्रीप्म ऋतु की जलवायु ऐसी नहीं 
है । यद्यपि तक रेखा इस राज्य के लगभग मध्य म हाकर जाती है, अत प्रीप्म रहातु 
मे यहा इस कारण अधिक गर्मी पडनी चाहिए कितु समुद्र की मिक्टता व॑ कारण 
एसा नहां है। राज्य का उत्तरी भाग समुद्र से दूर अवश्य है अब वह्टा ममुद्र क 
प्रत्यक्ष प्रभाव नहा पडता और वहा कापी गर्मी पडनी चाहिए । कितु यहा पर भूरि 
की बनावट न जलवायु को प्रभात्रित कर दिया है। इस राज्य का उत्तरी भार 
पहाड़ी ह और समुद्र-तल से काफी ऊँचा ह, इसलिए यहाँ गामियों म भी शीतल जल 
चायु रहती हैं और गर्मी की उप्रता नही सताती है | इस प्रकार, इस राज्य म भ्री० 
ऋतु म न ता भीषण गर्मी पढदी है और न लू ही चलती हैं। इस राज्य मे गमिय 
मे औसत तापक्र्म लगभग 2!"८ रहता है। यहा माच, अप्रल और मई म गर्मी 
महीन होत हैं और इनम भी अप्रल का महीता सवस अधिक गम होता है जर्याः 
बही-बहां ता थोडे समय के लिए 35 ८ तब तापक्रम हा जाता है । शाम के सम 
उत्तर पश्चिम बी ओर स आँधियाँ आती हैं जिह नॉरवस्टर' (809७7) कह 
हैं। इनसे कुछ बूंदें क्री पट जातो है जिसके बारण तापन्नम कम हो जाता है भौ 
ठडक हो जाती है । इस प्रकार यहा के वातावरण म आद्रता का अश अधिक पार 
जाता है । लगभग मध्य छून म मानसून प्रारम्भ हो जाते हैं और गर्मी की उम्र 
भी शान्त हो जाती है | 
(3) वर्षा ऋतु--साधारण रूप से राजस्थान एक शुप्व प्रदेश है । भूमि १ 
बनावट, वायु मो दिशा और समुद्र स दूरी इसके प्रमुख तत्त्व हैं। गर्मी म अर 
सागर से आद दाली हवाएँ विता किसी अवराघ से टवराघ मधष्य्यला को पार कर 
उत्तर-यूब वी आर निकल जाती हूँ । अरावली के पश्चिमी दाला पर ये हवा 
साधारण वर्षा बरती हैं | केड़यू (/(००४८७) का मत है दि अरब-सागर « 
मानसून वी उत्तरी सीमा खभात की खाडी ही है तथा यह मानसून राजस्थान त 
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हरी पु बी । बंगाय ही सदी थी माससूरी हयाएं गया पी व मैंचात थी सस्दी 
माता कर। के परचाय्‌ मेह पहुँचनो हैं अप नम यप्ती बहुत ह परम रह जाती है 
च्मतित ये हरी बहुत अधिए वर्षा नहीं करे पाया । यकशाए शापस्वात कप 
सभा रपक्षितीयूर्यी भागा मे वर्षा कर) $ ) राजस्यात मे समय जार मात्रा यो हि 
में पर्षा झीरिषय है । 

राजस्मा] में स्पृमरुष गे बाविंग यर्पा का जगत संगभग ६0 टया+ 
वियु मुछ भागा में ता महू ओसत ]0 छा गा पग रंग १) राजस्थान मे उत्तर एव 
उत्तर-बह्धिम से दक्षिण तथा दक्षिण पृष यो ओर यर्पा दो मात्रा बड़न को प्रयत्ति है। 
सबसे यम पर्षा जमसमर में उाती है । अरायनों खथा थे उसतर-पश्चिम में 25 छगा$ 
में भी गस वर्षा होगी है, हिउु दतिया भाग में लगभग 60 ८0. उप होती है । 
इममा जतिरितत, भन्रणता से गुछ वर्षा सर्टी मे भा हो जाता ६ । 

इसमे विपरीत, परिदमी यगाल मे तक्षिणा पश्यिया मानसूना हवाओं वा 
यूर्वी जाया (बगाप की याडी वी शाथा) ये यर्मी से वर्ष ही है । साउयूसा हदाए 
समभग 5 पूए से इस राज्य में प्रवध् बरती हैं । यह राज्प वन हवाआ व माय से 
बहता है और दवाएं नम) से सदी हुई होती हैं अत यहाँ राद स्थानों पर खूब बर्षा 
हवा 2। प्रूर राश्य में एवं भी एसा स्थान नहीं है जा !25 छ्ा७ मे उम्र बषा 
हाती ह(। इस रास्य में यथा को मात्रा पूव से पश्चिम फो और घटने फी प्रयत्ति पाई 
ज्ञातो है। इस राज्य वी भोमत बापिक यर्पा चगभग ]75 छा है। परहारा प्रदश 
ये तराई व क्षत्रा म 250 ध्या5५ स भी अधिक वर्षा हाता है। जाड़ वी ऋतु प्राय 
शुप्ता रहता है । 
मलवायु के आधार पर भारत के भाग 

जलवायु क आधार पर भारत का विभक्त करना आवश्यक है । इस दिशा म॑ 
मन !93] मे प्रो० विलियमसन तथा ओर क्‍लाझ ने प्रयत्त किये, जि हांते भारत रो 
बपा के वितरण पर 3 भागा में विभक्त किया । शी कण्डयू (०॥97०४) ने भी 
प्रयत्न विधा | भी डडले स्टाम्प ने अपना पुस्तव एशिया मे थ्रां कड्यू को योजना 
में साध/रण प्ररिचतेन करवा भारत के जलवायु का आधार पर दस भाग किये । 
संवधयम पहात भारत को दो भागा मे विभक्त क्िया-नवक रेखा के उत्तर व 
क्षाय और वक रेखा के हलिण मा भाग । हम श्री इडते स्टाम्प हारा जबवायु के 
आधार पर भारत के भागो का सक्षप पे विवरण दे रह हैं - 

(!) हिमालय प्रदेश--हिमालय पवत भारत के उत्तर म पृव से पश्चिम 
तवा 2475 छिय्ा5 सवा विस्तृत है । विभिन्न भागों मे उसकी अलग जनगय ऊचाई हांने 
के बारण जतयायु म भिन्नता पाई जाती हैं! लगभग 2450 मौदर की ऊंचा” तक 
हा मर्दुष्य गए सकते | । इसस अधित उच भाग वा] तापक्षम प्राय हिमाक बिदु पर 
बहुच जाता ” नत मनुष्य नहा रहते है । 2450 मोटर वी ऊचाद वा भारा मे 
शरदु वाल में तापप्रम 4 5 ६ से 7 (८ तक हा रहता है कौर गिया मे यह तापतम 
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]2 2 से 8 0 नकः रहता है । इन भागां में श्रायथ घती वग गर्मी के मौसम में 
मदानी गर्मी स बचन व लिय चने जात है । शिमला, मसूरी व न नीताल इसी क्षेत्र म 
आत हैं । पूर्वी भाग म अधिव वषा (लगभग 250 »आ॥$ ) व पश्चिमी भाग मं कम 
वा (75 €छश5 से [00 ८॥5 ) हाती हू । 

स्पष्ट है कि पहादी क्षेत्र व ठण्ठा जलवायु होन व कारण ही यहाँ कम मनुष्य 
रहते है । मदानी भागा दा ता सवा जभाव ही है । हा जिन पहाड़ी घाटियां म 
तापतन्रम अपलाइत तीचा और कृषि व साग्य है वहां बायेनबहुत खती का जाता है । 

(2) असम का पहाडिया एव ब्मपुश्न वा निचला प्रदेश--भ। रत म यह सबस 
अधिक वपा के भाग है । | 350 मीटर वी ऊँचाइ पर स्थित चरापूजी विश्व भ 
सबसे अधिव बा प्राप्त वरन वाला स्थान वसा भाग म स्थित है । इस क्षत्र की 
पहाडिया री ढाला पर घन वन छाय हुए हू । पहाडा ढाला पर चाय व खत हू । 
इन भागा में गर्मी अधिव नहीं पड़ती हैं अत वापिक तापातर कम रहता है। 
पहाड़ी भागा से मुविधा न होन वे कारण वहुत कम लोग रहत हू कितु ब्रह्मपुन 
नदी वी घाटी भे आवाटी अपक्षाश्ृ्त धनी है । 

(3) गया के सदान वा निचला भाग और उत्तरी पूर्वी समुद्र-तट---इस प्रदेश 
में बगाल का दक्षिणी भाग और महानदी के डल्टे क भाग भा सम्मिलित हैं। यह 
अच्छी जलवायु वाल भाग हू । पूर्वी भागा म 75 ०8 स भी अधिक वर्षा हो 
जाती है कितु पश्चिमा धागा म वर्षा की मात्रा लगभग 25 ७78 ही रह जाती 
है । गया क इेल्ट क दलदली भागा म सुदर बन पाय जाते है । 

(4) गज्जञा नदी का सदान--इस भाग म बिहार आर प्राय सम्पूण उत्तर 
प्रदेश सम्मिलित है | इस क्षत मं वपा की यह विशपता है कि पूर्वी भागो म तो वर्षा 
की मात्रा अधिक है और ज्या-ज्यों पश्चिम की आर अग्रसर होत जाते है, वषा कम 
होती जाती है । पूर्वी भागा म॒ बपा अधिक हान॑ व कारण कृषि मे पिचाइ को 
आवश्यकता नही होती है, परतु पश्चिमा भागा म वर्षा की मात्रा कम हाती जाती 
है ओर वहाँ खती के लिये सिंचाई आवेश्यक है । पूर्वी भागा म विशेषत चावल 
और गन्ने का खेती होती हू और पश्चिमी भागा मगहू, कपास और गरप्ते की 
खेती मुख्य है ॥ 

मे भारत व घन बसे हुए भाग हैं। गमिया म इन भागा मे अधिक गर्मी 
पडती है जादा म बहुत अधिक सर्दी पड़ती है । दिसम्बर व जनवरी सबसे अधिक 
उण्डे महीन हात है । 

(5) उत्तरी-पश्चिमी शुष्क प्रदेश--इस श्रदश स पञाबव का दक्षिणी भाग 
ओर राजस्थान सम्मिलित है । इस प्रदश की जलवायु विषम है | गर्सियो म अधिवः 
गर्मी व सत्यो मे अधिक सर्दी पडती है | रातें विशपत अधिक ठण्डी होती है 
वापिक' तापा तर च्स प्रदेश मं जधिर है । वर्षा इस भाग मे बहुत बम होती है । 
थारी वर्षा गमिया म व थाडी जाडा म हांती है । वर्षा वी कमी 4 दारण कृषि बहुत 
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फीजग कोठी है । सिषाई डे दिया इस होते ये थेती प्राव, अगर्भय है । अ्व इस 
झच में माँ आदि मयाय जा रह हैं. जिनसे हृदि मे सहायता मिलगी | गे! जौ, 
झपार, बाजरा ये दाग भार इस भाव की भ्रमुम्र उपज हैं। औद्यागित हृष्टि मे भी 
बहू भरग पिछटा हुआ है और मपशाद) केस जासरपा नियास करता है । 

(6) उहरी पमाव--|ग भाग में भी वर्षा सदिया वे गेमिया-हहोना ऋतुआ 
में होती है यर] मारा कम है । गमिया में अधित धर्मी व सल्यों में अधिव सर्दी 
पहही है । प्रग जारण पवित्र छापालर मी मात्रा अधित होती है। गटहू इस प्रदेश 
मी मुझ्य उपज है 

(7) दक्षिण का पठार-न्यह भाग दृष्टि ठाया मे आ जान ये बारण यहाँ 
यर्षा पम होता है । यातित वर्षा प्राय 50 दा हातो है । इस भाग मे गर्मी बहुत 
अधिर पर्ती है; सर्दी अधिर नहीं एडली । भूमि अधियवाण पारी हाने क कारण 
घेती व लिय अयास्य है । नटिया थी पाटिया और छाट छाट मदाना में खती होती 
है। खेती रु लिए सिंचाई का आवश्यरता होती है जा तालाया थी घहायना से 
गी जाती है । 

(8) परिचिमां तटोय॑ श्रद्शा का उत्तरों माग-न्यहाँ गमिया व मौसम मे ही 
वर्षा होती है । अरब सायर थी मानगून स यहाँ पश्चिमी घाट वे पश्चिमी ढाला एर 
500 छा से भी अधिर वर्षा होतो है चक्नि मदानी तटीय भाया मे 280 पका$इ से 
अधिव बषा ह। जाती है । जलवायु सम रहता है और वाधिक तापा त्तर कम होता है । 

(9) परिचमी तटोम प्रदेश का दक्षिणी भाग--यह भाग भा 230 त्याक से 
बम वर्षा प्राप्त बरता है। विपुवत रखा निकट होने दे कारण गमियां मे अपक्षात्रत 
धक गर्मी पडती है ! सदिया में 5ण्ड अधिर' नही पड़ती । 

0]) पूष का दक्षिणी तटीय प्रदेश-नयहाँ नवम्बर थ दिमम्बर मे अच्छी 
बर्षा होती है । गमिया मे बहुत साधारण वा हाता है । इस कारण ग्रमियो मं 
अधिक तापश्रम रहता है। इस वारण यहाँ जाड़े व गर्मी कः तापक्रमों मं पर्याप्त 
अचतर रहता है। 

जलवायु का भारत के आधिक जीवन पर प्रभाव 
[फ्रीए१०४ ता (पागल णा ॥6 2000ण80 4.0 ० 7779) 


आरत या जलवायु दश के आधिक जीवत के विभिन्न पहलजुआ को बहुत 
प्रभावित करता है । इसीलिए प्राय बहा जाता है कि मिल देश के लिए जा महत्त्व 
मोल नदा वा है यही महत्व भारत के लिए मानकूवी जलबादु का है। इस क्भन 
का तात्पम यह है कि. मिल देश की जाधिव समृद्धि नांत नदी के कारण ही है। 
उसी प्रकार भारत कौ आधिक सम्पनता भी की अशों तक यहाँ वी जसवायु 
(जिम मानसून भी सम्मिलित है) पर निभर है। भारत वे आधिक जीवन को 
जलवायु इस अ्रवार प्रभावित करती है? 
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(॥) कृषि प्रधान देश--भारत वी जलवायु खेतो के लिए अधिक उपयुक्त 
होन वे कारण ही यह दृधि प्रधान दश हा गया है ॥ यहाँ की आशिक प्रणाली में हरृषि 
का विशप स्थात है । सन )97] क जन गणना के अनुसार भी भारत म कृषि की 
ही प्रधानता ह । 

(2) कृषि उपच मे विभिन्नत(--भारत म जलवायु की विभिन्नता के फ्ल- 
स्वरूप यहा विभिन प्रकार वी फ्सजें होती हैं। छाद्यानज्ना म वाजरा मक्‍त्रा आलिस 
जक्र चावव तक और व्यापारिय फ्सूला मं तिलहन स जकर छूट आटि विभिन्न 
फ्सलें होती हैं । इंपि स ही विभिन्न प्रतवार क॑ औद्यागिक क्‍च्च पदायथ मित्रत हैं 
जम--कपाम, गन्ना कट आति | 

(3) शीत झतु का प्रमाव--शीत-क्ायल मे भारत के कसा भाग से तापमान 
बहुन नाच नहीं रहत, इस कारण कृषि व लिए लम्बा सभय मिलता है । स्थानीय 
अपवादा का छाडकर भारत म पाला व काहरा नहीं परता हू। अत भारत मं 
शीतकान में शीतोप्ण फ्सलें व ग्रीप्मकाल में उष्ण प्रदशीय फ्सलें होती हैं । 

(4) भारत परिमाणात्मक उपज का देश है--भारत में ग्रीष्मकालीन ताप 
मान उचे होते हैं, जिसस फ्सनें शीघ्रता से पत्र जाती हैं। जलल्‍्टी पर जाने के 
कारण दान छोटे व कडे रह जात हैं भोर गुणात्मक दृष्टि स वे अच्छी नहां होती । 
इसलिए कहा जाता है कि भारत गरुणात्मक उत्पादत्र (0४७४॥9 77040०९८४) नही 
वरन्‌ परिमाणात्मक उत्पादक (0०श॥४॥9 एछा०१४८९7) है । यह वात सदी व गर्मी 
दोना ही फ्सला व लिए लागू होती है । 

(5) वर्षाकाल मं पशुओं के लिए अधिक चारा--भारन में छून, जुलाई और 
अगस्त व महीना में अधिकाश वा होती ह्‌। दसमें ज्वार वाजरा और मक्‍वा जसी 
फर्म शीघ्रता से पक जाती हैं ॥ इस काल में गम और नम जत्यायु के कारण 
पौधा की वढवार तेजी स हाती है अत पशुआ को काफ़ी मात्रा में चारा उपल्ध 
हो जाता हू 

(6) शुष्क ऋतु मे चारे को फ्मी--भारत में मानसूनी जलवायु होन वे' 
कारण वधा सीमित महीनों में ही होती है, शेप महीन सूखे रहते हैं। इस कारण 

भारत में वडे-वड घास के मैदान नहीं वन पाते | वा में जो कुछ घास उग्र भी 
आती है, वह शुष्द॒ मौसम में सूख जाती है। इस कारण भारत मभ चार वी कमी 
रहती है और पशुआ वा जमा किया हुआ चारा शुप्क ऋतु में खिलाना पडता है। 

(7) कड़ी गर्मो से भयानक रोग--कडी गर्मी क बाद हाने बाली तज वर्षा 
के कारण बहुत-सी वीमारिया क॑ की दाणु उत्पन हा जात हैं। मलरिया, हैजा, 

सग्रहणी आदि वीमारिया फ्ल जाती हैं और जीवन शक्ति क्षीण हा जाती है । 

(8) आलस्य एवं पुरुषाथहोनता--गर्मी और नमी के कारण वीमारियाँ तो 
फ्लती ही हैं कितु साथ ही मनुष्य म आलस्य व पुरुषाथ होनता भी उत्पन्न हाती है, 


गति प+ पिपरी परमार बरस, दे पह अमर अधिक का वात 
शगा मे एप च्यिई द्क है। 
(9) मतावत्टि मे पैन ह। महान है है औ 
गी-्भी अग्रररिर + ॥. स्प्म्ष # कत कक हैं बौर भाविकजवस्ता 
है जाओगे ह ५ 
/0) अतिवध्ट के बाढ़... सीमित समय ऐ तेजी क साय 
हा # का ये! उफ्प प्रसव है व घता + पर भारा आर 
पा ही कक #. 7 बता ह | > पन का बटुत शमि हववी है 
(।) कृपर भाग्यपार-. 7रत मे वर्षा विः अश्कि को होन 
पारव भारती के श्पक भी वियशासात ये कग्यकले हि ही 
(/2) सिषाई से ञश मे यर्षा अधिकतर क्या तुम ही 
होती # तपा अगिश्चित वर्षा बाज क्षता मे म्िया+ कक 
।  भत्र आरत ग अथ 
बहुत घर 


पस्था करनी नी 
ध्ष॥ई +क विश्व ह्त्व हु 
स्यय किया कता है जि मर 

जाता ह | 


(3) केश भृूषा पर 


'यय बढ़ 
प्रभाव--भरक म अधिर ते मही; 
फप्रड अधिक पर यजात ६; इटन त> ३) बोत तय उप बर्त भाग रः 
4 हपक का आदेश 
(74) भवन निर्माण वर भाव--दश मे गर्मी बहने ३ रैय यह मक्ात 
धुत हुए, छत चौड जालिया सहि हत है। ऋा. 
मे वर्षा अधिक हाने के 


वी एवं पक्षिणी भागों 
ते प्राय दालू रक्त है । 

([5) बनस्पत्ि की विभिन्नता: 

वनस्पति मे विभिन्नत्ता प| 


३... वायु को के कारण 
है है। एक ओर कल शीशम 
दवदाद आहि + घने बने दिखाई पड़ते कहा सवाई मदान और कही 
छितिरी हुई काटे वाली छोटी साडियां ऊपर कागज, दियासलाई घाय, 
दवाई उद्योग भादि निभर है ; 

(6) जाती: पा विकास: मे गरमियां उच्ण क 
गरुप्क होती ह | ताइ 7 कठोर होती है, वहाँ के लि; व हो, कमशील 
हे हैं क्योकि उह कोपाजन के को पता है 

जसे-- का इसरी ओर न मे वर्षा पर्याष्त 
होन के कारण अ्रक्त्ति हूं भरण-पो। कि र दी है। 
(77) आध्यात्मिक “भारत वे आच मे अध्यात्मवार 
मे जलवायु का भी प्त योग है 
( ओस ये 
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जाता है । एक भारीय की औमत आयु सन 970 वी जनगणना के अनुसार 50 
वष है, जो अय देशो को तुलना म कम है । 


(१9) जनसंख्या घा घनत्त--भारत म बषा बी मात्रा व साथ-साथ प्राय 


जनसख्या का घनत्त्व परिवर्तित हाता है । अच्छी वर्पा वाले प्रदणों म घनी जनसख्या 
है और कम वर्षा वाल प्रदशा में कम जनसय्या है । 


एछगफरआशपउश एएट87705 


एजा। 0 वए - लागवटाशाहआ।6ड ते गाता उक्याएथिं। ्वाए॑ 50055 ॥5 
शीहिलड ता वावाका छट्ाएगा/एल 
भारतीय चर्षा वी विशपताएँ बताइय तथा भारतीय दृषि पर पड़ने यासें 
प्रभावा का वणन करिये। 
0046 ववा4 प्रा0 १ 87005. 20॥6 (क्षेत्र) 90०097स्‍8 ॥0 खभारिं क्षा॑ 
28000 प्रा 0 ही जाग्ालाएग धा०ए$ ण॑ ढब्ती 206 (7 0 2८, 96) 
000 णि (6 णंगराबा० रव्राबवाणा$ वा व648 क्ा् ॥546 गिदा' 
शीहिट था (6 98700॥ए7) फ़ा०तघढ5 0 पर श्व005 7९80॥$5 

(प 9 ०८, 962) 
सा हा पद जी॥7३०९४५७० 0:85 ०0 ॥(०75000 ९७०४९ ? 
8९05५ 06 बिण॑ण5 छाल 8०००प्ा६ 0ि ॥6 सरीलिदा0० ए0ए6९॥ 
॥6 णातरा36 0 रि9]8॥॥शा 806 9४6५६ ऐलशाहुओं ? 
मानसून जलवायु की क्‍या विशेषताएँ ह ? उन तथ्या पर प्रसाण रालिय, जिनके 
कारण राजस्थान और पश्चिमी बगाल वो जलवायु भिन्न है । 

(7 9 ० 964) 
॥950785$ ॥॥ पल] धाढ स्बा5९५ ० पर एहह्ाणाबी प्ा॥ाणा 0॥6 
शजाआ8 वा ॥एठ4 
भारतीय जलवायु की सेत्रीय विपमताआ व हाने के वारणा का सर्विस्तार 
बणन कीजिये । (7 7 ८ 50! 964) 
भारत में मानसून की क्या विशेषताए है ? सक्षिप्त में बतलादबे कि मानसून 
का राजस्थान के आथिक जीवन पर क्या प्रभाव पडा है २ (7 00 0, 965) 
मानसून जलवायु वी क्‍या विशेषताएँ हैं ? उन तथ्यों पर प्रकाश डालिय 
जिनक' कारण राजस्थान और पश्चिम-अगाल की जलवायु विभिन्न है ! 

(7 9 ८ ऊऋणछए। 966, 7967) 

भारतीय मानसून को विशेषताआ का विवचन कीजिय । 

(7 0 ८ 5ष्फकु , 4968) 
मानसून जलवायु को क्या विशपताए हैं २? उन तथ्या पर प्रकाश टालिए जिनवे 
वरुण राजम्धान आर पश्चिम वगाल की जलवायु भिन्न है। 

(ए 790, 97] 


6 
भारत की मिट्टियों एव समस्याएँ 


प्राएम्भिक--मिट्टो से आशय 

भू पृष्ठ की (888॥0 5 ८05) सचस ऊपरो तह को ढकने वाल ढीते ढाले 
पदाध ([,0058 70967) का मिट्टी कहत है ।? प्रसिद्ध भूगोजवेत्ता ह्य, बेनेट ने मिट्टी 
का इस प्रकार परिभाषित विया है * भूतल पर मिलने वाली अस्गठित पदार्थों फी 
यहू अपरो पत्र मिट्टी कहलाती है जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति अश के थोग से बनती 
है ।" मिट्टी की इस परिभाया को पिश्य वे धाय सभी भृगालशास्त्रिया का समथव 
प्राप्त है । इस परिभाषा स॑ स्पष्ट है कि मिट्टा न केवल मृत चट्टाता का भूण है, 
बरनू वनस्पति क सडेनले अधथ भी उसमे सम्मित्रित हाते हैं । चह्ालाजा ऊपर सुय 
चद्रमा वायु जल, वफ तथा वनस्पति आति का निरातर प्रभाव पद्म करता है और 
उनके प्रभाव से चट्टानें शब शव दूटती रहती हैं तथा उनद छोटे छोट टुकड़े हो जाने 
है । इन छोरे छोटे टुकड़ों मं ववस्पति का सडा गला भाग भी मिलता रहता है। यही 
मिट्टी है । डा० मामोरिया” के शटा म चंद्दाना के बारीक ढुरडों हो, जिसम सढी 
गली वनस्पति मिली होती है, मिट्टी कहते है। मिट्टी की रचना विशेषकर चट्ास 
जलवायु तथा वनस्पति पर निभर रहती है ब्िनतु मिट्टी को वास्तविक रूप देव मं 
गलवायु का विशप स्थान रहता है। सोवियत रूस के पर गमशास्त्रियों न मिट्टी हे 
निर्माण वे सम्बधध मे यह सिद्धात बताया है. मिट्टी की रचता मे जलवायु प्रमुथ साधन 
है और सम्राव जजवायु वात प्रटझो की मिद्टिया में बहुत सी समानवाए पाई जाता 
हैं, घाहे उन मिट्टियों का वि्माण मित्र भिन्न चद्टाना स हुआ हो । 

मिट्टी का महत्त्व 

मिल्दन ने लिखा है. जस अवकाश व साथ टीपव़ा वधा हुआ है बस हो हमार 
ब्राणा के साथ मिट्टी बच्ची 2ई है ।” सिट्टा बा बाधन का बिता हम बड़ है--मिट्टी 
हमे जगाती है ता हमारा जाम हांता है मिट्टी हम बुलाती है ता हमारी मत्यु हाती 
है । हमारा जीवन-मरण मिट्टा क माध्यम सा हा है ? समस्त वल्तुए नश्यर हैं. दिन्‍लु 








ह. झ्ड्याएब्रऔड 4हमरमपएों कब अकरगवों क्‍452क्रार्वकाक ता चकरवीव कि. 26 
३. कैशिथथ.. भारत का बृहत भूगोल पृष्ठ २२६ 
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मिट्टी अमर है । स्वर्गीय ५० नेहरु न अपनी विख्यात पुस्तक “विश्व इतिहास पी एक 
झलक में तो यहाँ तक लिख दिया है ' एव दिन ऐसा आयेगा कि सूरज ओर चाँद 
निर॑ कोयले रह जायेंगे, तारे राख व क्णा वी तरह हया म॑ उडेंगे, सम दर सूख कर 
रेत क॑ ढेर हो जायेंगे और हवा थक कर मुर्दे की मानिद हो जावेगी--तब भी यह 
मिट्टी जि दा रहगी वयाकि मिट्टी कमी नहीं मिटती, कभी वाझ नही होती ।” टी० 
रजबेल्ट ने कहा है, “यदि पृथ्वी से मिट्टी समाप्त हो जाए तो मानव सभ्यता वे 
समाप्त हाने मे अधिक दर नहीं लगेगी। भारत के अनेव कवियों! ने भी अपनी 
कविताओं म॑ मिट्टी वी महिमा बताई है| स्वर्गीय प० नेहरू अपनी राख को खेतो 
मे विलीन कर प्रश्ृति वे इस तकाज को पूरा करना चाहते थे--- चमन म हर तरफ, 
बिखरी हुई है दास्ता मेरी ।/ विलकात्स (९७४॥००५) ने कहा है 'मानव सम्यता 
का इनिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारम्भ 
होती है।” इस प्रकार, वास्तव म॑ मनुष्या और राष्ट्रा का जीवन-माप-दण्ड उतके 
मिट्टी के समजन मे ही निहित है । 

मिट्टी का आध्िक महत्त्व--मिट्टी का आधथिक महत्त्व बहुत होता है । यह 
मनुष्य तथा पशु जीवन का प्रभावित फरती है। मनुष्य जीवन को मिट्टी अप्रत्यक्ष 
रूप स प्रभावित करती है, क्योकि यह मनुष्य को भोजन, वस्त जौर निवास-- 
जाकि तीन भौतिक भआावश्यक्ताएँ होती ह--नप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करती है । मिट्टी 
कृषि सम्ब'धी आवश्यकताओं वा एक्मात आधार है। विश्व की आधी से अधिक 
जनसख्या कृषि पर ही आधारित हू । भारतीय कृपक की बहुमूल्य सम्पदा मिट्टी ही 
है । भारत में 75 प्रतिशत “यक्ति कृषि पर अवलम्बित है और चान के 80 प्रतिशत । 
यूराप के देशा मे यद्यपि औद्योगिक विकास अधिक हुआ है कि तु वहा भी जहा भूमि 
अनुकूल हु, खेती का महत्त्व उद्यागा वी तुलना म कम नहीं है। सपयुक्त राज्य अमे 
रिका कनाडा, ब्राजील आस्ट्रेलिया आदि दशा म भी कृषि का पर्याप्त महत्व है । 
मिट्टी मनुष्यों का भाज्य पदाथ और उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। जो 
देश अपन यहा की मिट्टी वी उपयुक्त ढय स॒ रक्षा करत हैं बे समद्ध एवं सम्पन्न हो 


१ रीम्दनाथ टगोर ने अपनी एक कविता में मिट्टी की इस महिमा को बड़े गद 
गद भाव से व्यक्त किया ह-- 
मिट्टी के मोह से खिचव र 
लौट चल मिट्टी की आर 
आँचल पुसारकर मिट्टी 
ताक रहो ह तेरा मुख 
फली है ग्रोद उसकी 
क्षितिज स क्षितिज तक 
डोर में देंध हे उसकी 
जम, मरण, अलख | 


भारत 
भारतीय मिट्टी को स्थृूत सर्प के दो भागों मे बात जा सकता हैं--[१) 
लाई हुई मिट्टी दया (2) स्थायी मिट्टी । 
(7) लाई हई मिट्ठे विःभ्ाक्रमह्ह 507 6 गत 808) -- 


वर्षा वायु तथा भय किसी प्रः एक स्थान की | मट्टी दर स्थान पर 
चली जाती हैं । इस प्रकार यह मिट्टी मूत्र स्थान पर 
चली जाती हैं । इस मिट्टी मे हलक और के कक्‍्णा का अधिकता होती ह श्य 
पट्टी मं उपनाऊ तत्त्व भी बह; होते ह कि का प्रकार की भूमि पर 


$' 

होकर आती हैं भारत मे सतलज गया बे मदान मे यह मिद्री पाई जाती है जो 
मुष्यत नदिया हारा लाई गइ ह ; 
(2) स्थायी मिट्टी (#०प्रवपण $०0)--_ 

प्रायद्वीप भारत तथा हिमालय अल्च की मिट्िय/ ह्मक अं ,7 थाती है 
वे मिट्टिया जो अपये निर्माण स्थक 7र ही रही है स्थायी पिट्ठी कहताती है । 

भारनीय मिट्टिये का विभाजन 
भारत की प्राहतिक ढ़ 


प्‌ 
मिट्ठ! का तीन अमग्ुय् समुहा (07०6%७) गे विभक्त कर सरउत # -() आयद्ीपाय 
भारत (0थणव- 770/4) को मिट्ठियाँ (.) उत्तर मत्यत का मिट्टियाँ एव 
(77) हिमालय प्रल्श (मताबबघत 6809) उ+ मिट्टिया । 
(7) प्रायद्वीपोय भारत की मिट्टियाँ-.0 

प्रायद्वीपीय भारत बहुत प्राचीक है धत यहा की मिट्टियां भी प्राचीन और 
बहुत परिपकक्‍य (माझाक खच07९) हैं। इम मे मुस्पत चार प्रकार 
(797०) की मिट्ियाँ मिजता। हैं -(। ) वाच त्रिट्टी (०4 307) (2) का मिट्टी 
(छब्य (0०00: 500 6 #८8०) (3) हलक जात रग को मिट्टी (एकाव्ताल 
50) कथा (4) कच्छा है मिद्री (40७8 $0॥) 

(4) लाल मिट्टी--चाक मद्रा मुस्यत सायद्ावाय भारत की विश्वप म्रिट्टी 
है । यह लगभग । 2 गाज बग क्लोमोटर मे कली हुई है, «ये मिद्धा का प्ण मध्य 
अडग यी बुन्‍ल्मघप भर क्‍रर धर अकिय वक फ्वा आया | यहे तम्रि नारे आपध्र 
मयू र, महाराष्ट कप दाविया-पूववी आग मय द्न्‍्न + भगत भागा में ढाई हैं; ४ । 
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प्राचीन रवदार चट्टानो और परिवर्तित चट्टाना की टूट फूट के कारण बनती ह। 
लौह पदापयुक्त चद्ाना के चूण र॒ तयार होने क' कारण ग्रीप्म ऋतु में जय इसकी 
ऊपरी पर्तों पर आ जातो है जिससे इसका लाल रग हो गया है | कही कही इसका 
रग भूरा चाकतेटी पीला, खावी और कही वही ता काला भी पाया जाता है । 

इस मिट्टा का निर्माण अनक प्रगार वी चट्टानों से हुआ है अन देसकी 
गहराई तथा उबरा शक्ति में भिद्वता पाई जाती है। यह मिट्टी बश्त स्घ्रयुक्त 
(?०7७५) हांती है | वहूंत गहरी तथा बहुत बारीक हान पर ही उपजाऊ हाती ह 
यहां कारण है कि ऊँचे मदाना पर पाई जान वाली लाल मिट्टी उपजाऊ नही हाती। 
इस मिट्टी में पोठाण एबं चूना तो काफी हाता है कितु नाइट्रोजन, फासफोरस तथा 
वनस्पति का अश (एण्व0७), मस्नशिया आदि वी कमी होतो है । 

(2) काली मिट्टी--इस काली मिट्टी (8/90]: 50॥) भयवा कपास की काली 
मिट्टी (8/80५ (0000॥ &0!) अथवा रगर (7८६७४) भी कहते हैं। इसवे' कात 
रुग के प्रारण एसा नामकरण क्या गया 
है इसके अतिरिक्त यह कपास की कृषि के 
लिए भी बहुत उपयुक्त है। तेलगू भापा म 
बाजी मिट्टी को रेगेडा! (7९४७०७) वहते 
हैं । 'रगडा शब्” से ही 'रेगर (८०) 
शा वी उत्पत्ति हुई है । 

यदि एक रेखा खम्भात वी खाडी स॑ 
जवलपुर तक और जबलपुर से गोजा के 
निक्टवर्ती त+ खीचा जाय तो प्राय सम्पूण 
भाग काली मिट्टी वाला प्रदेश होगा। इस 
मिट्टी बी पट्टी कही भी 225 ६जा$ से 
अधिक चौटा नहां है। इस मिट्टी का ब्ब्र्लों डी एवेड27 
क्षत्रपल 5 लाख वंग $.975 है । राजनीतिक चित्र 8 
दृष्टि से महाराष्ट व मध्य प्रतण और तमितनाड व आप (वलारी, कुरनूल, कटप्पा 
अनतपुर, गुतूर वायम्पदूर, त्रिचनापल्‍ली, सलम, टिनेवली जिल) वे अधिकाश 
भाग सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त गुजरात राज्य के भी बुछ भाग म यह 'मट्ी 
पाई जाती है । 

इस मिट्टी की उपत्ति के विषय में अनक विद्वाना--जिनम “यूबाल्ड, हिंजलौप, 
ब्व”फोद आल्डहाम ल्यूथर आदि अधिक उल्लेखनीय हैं--ने खोज वी है। ट्जिलौप 
बा संत है कि भिन्न भिन प्रकार की मिट्टिया में विभिश्न वनस्पति वे अगा वे मिश्रण 
के कारण इसका रग काला हा गया है । “तफाट । नी हिजनीप के मत का पुष्टि 








34 एमए उगाब एग व 9 206 
भू०, 7 


ख््क 


मे ज्वालामुखी विस्फोट से निकल 

! इस मिट्टी की सत्तह की गहराई 025 मीटर हे 

45 मीटर तक मिलती है। कान पर यह मिट्टी ूल जाती है औ> चिप 
च् हतु मे इस पर हर चलाना बहुत ही 
कठिन है । गृखन पर यह मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है भौर दरार पड जाती हैं । 







चित्र 9 
ईछ दरारें तो बहुत हो कम चौडी होती $ किनु कुछ क+ कोट गहरी होता हैं। इन 
दरारो म॑क्नार की मिट्टी क कण झट रे रि ? >गरें पड़ता रहता है 
जिसस यह म्व्य है टट>टकक्‍र बारोक 
रखने की शक्ति बहुत होती है बने 
से 75 लक्त तर) वाल भागा मे क्र 






[ 99 


नहीं पड़ती है। अदर काफी गहराई तक पहुँची हुई नमी को सूय वी भीषण गर्मी 
भी लुप्त नहीं बर पाती । यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और अनक शता टिया 
तक बिना खाद दिय हुए भी इसवी उबरा शक्ति नप्ट नहीं होनी है। यह मिट्टी 
कपास की उपज के लिए आदश समझी जाती है | इसके अतिरिक्त गेहै ज्वार एवं 
तिलहन वी अच्छी उपज होती है ॥ 

वाली मिट्टी म लोहा, अजुमिता, जीवाश, घुवा मैंग्लेशिया तो कापी होत हैं 
किंतु माइट्रोजन, फासफो रस आदि की बहुन कमी होती है । 

रूस तथा अमेरिका मं भी बाली मिट्टी पाई जाती है। भारत वी काली 
मिट्टी वनावट मे सयुक्त राज्य अमेरिका वे' एरीजोना प्रात वो बाली मिट्टी वे सहण 
है, क्योकि दोना हो लावा स बनी हैं। लेविन उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज प्रदश तथा 
रूस क॑ यूत्रेन प्रात की काली मिद्टियाँ भिन्नता रखती हैं क्यावि दे लावा से नहीं 
बनी हैं वरत्‌ उनका काला रग वनस्पति के अश को अधिकता के कारण है। इसलिए 
यह हमार देश की काली मिट्टी वी तरह चिवनी नहीं है वरत्‌ भुरभुरी एवं मुवायम 
है । अत इसे जोतना सरल है । 

(3) हलके साल रग की मिट्टी (ाशा।४ 50])---लैंटेराइड शा ॥867 
शब्ट से वना है जिसका अथ है 'ईट”। इस शज्द का प्रयोग सन 807 मे बचमन 
(87०॥४७7) द्वारा क्या गया था जबकि वह मालावार, कनारा एंव मैयूर क्षेत्र मं 
यात्रा बर रह थे | यह मिट्टी लटेराइट चट्टाना से बनने के कारण इस नाम स प्रसिद्ध 
हो गयी है । 

यह मिट्टी भारत तथा मानसूनी वर्षा वाने आय उष्ण-बटिवघ के देशा की 
विशिष्ट मिट्टी है । मानसूनी देशा मभ मौसम के आधार पर हुई चट्टाना की क्षप की 
किया द्वारा इस मिट्टा की रचना होती रहती है। यह मिट्टी प्रायद्वीपी भारत मे 
विभिन्न प्रवार वी चद्टानां से सम्बा धत है । यह मिट्टी हल्के लाल रग अथवा भूरे 
रग अथवा पीत मिश्रित लाल रग की होती है । इसम ककडा की प्रधानता हांती है 

यह मिट्टी मद्रास तथा आप्न के कुछ अशा, पूर्वी घाट के अधिकाश भाग 
महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग और उडीसा म मुस्यत पाई जाती है । 

लटेरा”ट मिट्टी छिद्रयुक्त (20005) हाती है और पानी को शीघ्र सोख 
लती है। यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है ॥ नदिया वी घाठियो म जहा उसमे 
अय प्रकार को मिट्टियाँ घुल मिल जाती हैं यह उपजाऊ हा जाती है ।'इस मिट्टी मं 
अग्लीक्षिप। चूने कौर नाइग्रोजय की कभी होती है और तेजाव को अधिज्ता 
रहती है । 

(4) कच्छारी मिट्टी (80शव। 50)--में 'वाँप! मिट्टी भी वहन हैं। 
यह मिट्टा दक्षिण भारत की नदी घादियों और समुद्र तट के मैदानों म मित्रती ह। 
इसे यहाँ नत्यो ने ला वाकर प्रिछाया है | प्रायद्वीप भारत वी अधिकाश नदियाँ--- 
महानदी, गोदावरी, इुष्णा व कावरी आदि--बगाल की खाडी म॑ 


00 ] 


अपन डल्टे पूर्वी तट पर बगोती हैं। अधिराश नत्याँ काली मिट्टी वाल प्रदेश से 
निवलती हैं. अत अपने साथ उपजाऊ मिट्टा भी वहा लाती हैं । इसवे अतिरिक्त 
यर्षा ऋतु म बाढ़ आने व फलस्वस्प उठीसा और सेंक्रे तटीय भागा में उपजाऊ 
मिट्टी फल जाती है। इस मिट्टी में पादाश तथा घूने की अधिकता रहती है, विशतु 
नाइट्रोजन, फॉस्पो रस आदि वी कमी रहती है । 


(00) उत्तरी मदान की मिट्टियाँ-- 

इस प्रदेश म मुख्यत सीन श्रवार की भिद्टियाँ मिलती हैं--() कच्छारी' 
मिट्टी, (2) क्षारीय मिट्टी तथा (3) मसस्थलीय अथवा रेगिस्तानी मिट्टी 

() रच्छारी मिट्टी--आ्रायढीपी भारत व उत्तर मे भारत का विशाल मदान 
है । भारत म यह पजाव रा ये व उत्तर प्रटेश राज्य म तथा बिहार बगाल व असम 
राज्य व भागो में पाई जाती है । यहां वी मिट्टी का नतियो ने उत्तर के पवतीय प्रदेश 
वो बाट काट कर जमा किया है । इस मिट्टी को कच्छारी मिट्टी अथवा कप मिट्टी 
कहते हैं। सम्पूण क्षत्र म इसवी परत एक के ऊपर एक विछी हुई हैं। इस मिट्टी 
का विस्तार विशाल मदान बेः (पात्िस्तान सहित) 69 लाख वग [(75 में है। इन' 
मदाना की चौड़ाई पश्चिम मं 475 कछता$ से लेकर पूव में 40 [(४905 के मध्य है। 
यद्यपि इस मदान म मिट्टी की गहराई अभी तक ठीक प्रकार से मालूम नही हा पाई 

वि.तु खुदाई करते पर 500 मीटर तक यह मिट्टी पाइ गयी है | यह मिट्टी उप 
जाऊपन वी दृष्टि से सबस श्रष्ठ है जत इस पर कृषि करना विशप सुविधाजनक 
है । यह मिट्टी इस प्रदेश में अभी तक पूण परिपक्व नही हुई है । कि तु बहुत उप 
जाऊ है। 
कच्छारी मिट्टी का वर्गोक्रण--कच्छारी ( काप ) मिट्टी वास्तव में दुमट 
मिट्टी है। अधिकाश स्थाना मं यह पीली दोमट मिट्टी होती है तथा कुछ स्थानों मं 
बलुई व विकनी मिट्टी है । इस मित्रण के अनुपात के आधार पर बच्छारी मिट्टी के 
अ-य उप विभाग क्यि जा सकते है । चिब्वर' ने कच्छारी मिट्टी को हो भागा भे 
बाटा है- (क) नवीन कच्छार (प०ए८ 4वाएशणा) (घ) पुरातन कच्छार (00 
६ #ए्शएा) । वितु डाक्टर मामोरिया ने उपरोक्त दा उप विभागों के अति- 
रिक्त तीसरा उप विभाग (ग) नवानतम कच्छार (र८छ८छ: #जाए्शणा) गौर 
बतलाया है । 

(क) नवीन फच्छार--ततियों के निक्टवर्ती भागों की भूमि म यह मिट्टी 
मिलती है । इसे खादर (2047) भी कहते हैं। नदिया के आस पास की भूमि 
ज़िसम प्रतिवष नत्यो की बाढ द्वारा मिट्टां की नवीन परत जमती रहती हैं खादर 
कहलाती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि खाटर क्षेत्र का विस्तार उस मीमा तक होता 
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है।जहाँ ततः साधारणत नत्या या बाढ़ का पानी चढ़ आया करता है । बाढ वा 
पानी इसके घरातल पर।अनेक महीना तव यना रहता है और सुख गा पाता है, 
अत भूमि दलहली हो जाती है । यह मिट्टी बहुत उपजाऊ हाती है। सिचाई की 
प्राय आवश्यकता नहीं पड़ती । रवी वा फ्समें “पत्र का जाती हैं। चना मुख्य 
उपज है। गंहे की भा खेतो वी जाती है । 

(स्व) प्रुरातन फच्छाइ--यह मुस्यत उन स्थाना को मिट्टी है जा नदिया व 
उनकी सहायय नदियों की याढ व क्षेत्र स ऊँच हैं । इसम चिकनी मिट्टी की मात्रा 
कापी हाती है। कही कही पर ककड भी मिलत हैं जा वास्तव म अशुद्ध चुन की 
डेलियाँ हैं । इस बायर भी यहते हैं । “सका रग वुछ श्यामवण होता है । 

यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी है अत प्राय गहरी खेती की जाती है। प्रति 
वष दा फ्मलें उत्पत कर ही ली जाती हैं । कितु भसिचाई की सुविधा होन पर तीन 
फ्सलें भी उत्पन “र था जा सकती है । यहू तथा भन्ना प्रमुध् फ्सलें हैं । 

(ग) नवीनतम कच्छार--भा रत व उत्तरी मदान मे प्रह्मपुत्र व गगा नदी वे' 
डेल्टे के भाग म यह मिट्टी मिलती है। यहां प्रतिवप नई मिट्टी बी परत जमती 
रहती हैं । इस मिट्टो म॑ वनस्पति जश एवं जीवाश बट॒त ह्वोत॑ हैं| डेल्टे म होने वे 
कारण भूमि ”तदती हो गइ है, सम उपजा- तत्त्य बहुत घने हात हैं । कृषि योग्य 
क्षत्रा म चावत्र तथा जूट प्रमुख उपज है, अय मांगा म सु दरी वृश् है 

(2) क्षारीय मिट्टी (8॥:8॥॥6 50) ---इस बड़े मैदान मं कम वधा वाले 
भागा म बहुत सी क्षारीय मिट्टी पाइ जातो हू । उत्तर यटेप्ा के उत्तरा भाग, बिहार, 
पश्चिमा पजाब व राजस्थान म जहाँ कम वर्षा होती है, भूमि की ऊपरी सतह पर 
मफेद रग को पत सी विद जाती हू । इसम भूमि बवार हा जाती है और कोई पटा 
बार नहा हा पाती । इस भूमि को ऊपर कल्‍लर, बजर अववा रह भूमि भी कहते हैं। 

क्षारीय क्षेत्रा बी उत्पत्ति दो प्रकार से हाती है ---भ्रयम, हिमालय पवत से 
जा नदियाँ निकलता हैं, व हजारा क्लामीटर पवतीय माग मे बहती है और निर 

तर क्षय होन वाली चटटाना मे निहित अनक प्रकार के क्षार और लवण (जसे 
सोडियम कल्सियम, मग्नीशियम आदि) नदिया के पाती मं घुलता रहता है । जद 
नदियाँ मदानी भाग म बहती हैं तो य॑ घुल हुए नमक और क्षार पानी के साथ साथ 
भूमि वी निवली पर्तों म जावर एवजित होते रहते है! धीरे धीर निचली पर्ों मं 
समाये हुए पानी की सतह पानी की ऊपरी सतह स मिल जाती है | जब शुष्क ऋतु 
म पानी की भाष बहुत्त तंज गति स बनने लगती है, तो नीचे का नमकीन पानी छदो 
में होकर उपर खिचन लगता है। इस प्रकार पानी भाप वनकर उडता रहता है और 
उसके साथ घुल कर आय हुए नमका की सतह जमती रहतो है | यही जमा हुआ 
सफेद पदाथ क्षार अथवा रह कहलाता है।यह पत घरातल पर फल जाती है 
और भूमि को वजर बना दती है | यह रह एवं नमक्रीन पटाथ है जिसम कैल्सियम, 
सोट्यिम व मग्नाशियम नमक होते हैं। यह रेह वपा के पानी से निकटवर्ती क्षेत्र 
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भी फत जाती है | दितीय, नहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक विचाई करने सै भौ क्षार 
(रह) भूमि पर फल जाती है) किसान यह सोच कर हि दुबारा पानी मिलने मे 
पठिनाई होगी, अपन घता की पाती से खूब भर तत है। इसस खता के पानी का 
भीतरी सतह व नसबीन जते से सयोग हो छाता है जोर फिर लवणयुत पानी परी 
सतह पर भावर खेत में भर हुए पानां स मिलन लगता है और दस प्रकार क्षार 
फछ्च जाती है ) 

भारत म क्षारोम क्षेत्र अनेक हैं, जिनम उत्तर प्रदेश उल्लेखनीय है, जहाँ 2[ 
लाख एक्ड भूमि क्षार फल जाने से हृपि वे लिए वकार हो गई है । पजाब मे भी 
क्षार एल जाने ते 5 छा एक्ड भूमि क्षार से व्यय हो गई है। पश्चिमी बगाल मे 
भी बहुत-सी भूमि इससे खराब हो रही है । 

(3) मध्स्यप्तीय अषया रेपिस्ताना भिट्टोगे (06८०४ $0)--गया के मद्दान 
पर दर्धिणी पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है । राजनतिक दृष्टि से दक्षिणी 
पणाद तथा राजस्थान इसने जातगत भ्रात हैं। रेगिस्ताबी मिट्टी को बलुई मिट्टी 
बहते हैं । इसक कण मांद और दीले (अति अलग-अलग) हाते हैं। सूप की गम 
किरिणा स यह मिट्टी शीक्र ही यम हो जाती है और रात्रि मं मह शीघ्र ही ठण्ठी हो 
जाती है । इस मिट्टी मे नमी को राक रखने की शक्ति बहुत कम होती है । हवा 
बहुत तज चलती है जिमसे रेत के टील ($80व 0४7०5) एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर उडते रहत॑ हैं ॥ इस मिट॒टी मं अनक अकार के घुलमशील लवण काफी मात्रा मं 
बाय जाते हैं. किंतु इस मिटटी मे जोबाश की बहुत कमी हाती है। सिंचाई की 

बेद्ा प्राप्त होते पर कृषि सफवतापूवक की जा सकता है । राजस्थान मे गंगानगर 
(वीकानर डिवीजन) इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । 
(70) हिमालय प्रदेश की मिट्टियाँ-- 

हिमालय एक ववान एवत है अत इस प्र"श की मिटिट्याँ अभी पूरी तरह 
ये नहीं वन पाई हैं इस कारण इस प्रदश की मिविट्याँ नई ही मानी जाती हैं । 
हिमालय प्रदेश में मिदटी बहुत ही कम होती है, इसक हो प्रमुख वारथ हैं--- 

3) हिमालय अरदंश में 6,.00 मोटर की ऊँचाई पर तो सवत्र ही बफ ढेंढी रहती 
है और (2) हिमालय व पवत्तीय प्रदश मे चढठानों की प्रधानता है । 

इस प्रटेश में पाई जाने वाला मिठ॒टों क॑ कण बहुत माटे होते हैं और इसकी 
गहराई भी बहुत कम है । इनकी अधिक गहराई निया की घाटियां में अधिक है । 
हिमासय पवत वी मिट्टी अनक प्रकार वी है । यहाँ की पवतीय ढाल पर या तो घने 
बन हैं अयवा ढाल पर सीढ़ीदार खेत बना लिय गय हैं। पश्चिमी हिमालय व ढाला 
पर कुछ अच्छी क्स्मि की मिट्टी सिलती है ! सभ्य ट्मालय क्षत्र मजो मिट्टी 
मिलती है उसम वनस्पति के अशो की दुछ अधिकता है अत बहुत उपयाऊ है? 
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हिमालय प्रदेश में मुख्यत दो प्रकार कौ! मिटटी पाई जाती है--प्रथम, 
हिमालय वे दक्षिणो भाग वी मिट॒टी जिसवे कण पर्याप्त बडे होते हैं और कवड व 
छोटे छोटे पत्थर भी वाफी मिले रहते हैं । इस मिट॒टी म उबरा शक्ति नहीं हाती है। 
अत कृषि के लिए सवथा अयोग्य है। द्वतोय, हिमाठय प्रटेश मं अनव स्थानों पर 
घूने को चटटानो से प्राप्त मिटटी मिलती है । नैनीताल, मसू री आदि के निकट इस 
प्रकार बी ही मिटटी पाई जाती है। ऐसी भूमि म जगव--विशेषत चीड और साल 
कब पाये जाते हैं । 

भारतोय मिट्टी वी समस्याएँ 

भारतीय मिट॒टी भ नाइट्रोजन की पर्याप्त कमी है । भारत म हजारा वर्षों से 
कृषि हो रही है । कृषि की फ्सलें भूमि के उपजाऊ तत्त्वा वा खीच लेती हैं जिसका 
प्रभाव यह हाता है कि भूमि क उपजाऊ तत्त्व कम हा जति ह | शाही कृषि आयोग 
(ए०१श (ए०ग़धाबइशणा ० #श्टाप्प्रापा०) व समक्ष तत्कालीन भारत के कृषि 
सलाहकार ने वतलाया था वि “ भारत से अधिकाश भूमि जिस पर खेतों होती है, 
सकक्‍डों वर्षों से जोतों जा रहो है ओर अधिकतम निधनता वो स्थिति में पहुँच गई 
है। यह इतनी निधन होगई है कि इसके आगे उसके निधन होने की फोई सम्भावना 
नहीं है । यद्यपि इस कथन म हम जतिशयोक्ति प्रतीत हाती हैं, परतु फिर भी यह 
अवश्य कहना पडेगा कि द्समे कुछ तथ्य अवश्य है। फनल ब्रेन वी शब्टा भ 
"वास्तव मे भारत हमार नत्रा क समक्ष ही शुप्क हा रहा है। यदि भूमि मं उचित 
खाद दी जाय तो उसकी उवबरा शक्ति नप्ट नहीं होन पात्ती । वर्षा और हवा से 
मिटटी बी ऊपरी तह हट जाती है आर भूमि री उवरा शक्ति क्षीण हा जाती है । 
अत भारतीय मिट॒टो की तीन समस्याए स्पष्ट रूपस दृष्टिगोचर हांती हैं --() 
ऊसर अथवा रेह की समस्या | (ए) भूमि की गिरता हुई उत्पादन शक्ति की 
समस्या, तथा (]]]) मिटटी के क्टाव की समस्या । 

(7) ऊमर अथवा रेह वी समस्या 

रह की समस्या भूमि पर अधिक जल के कारण हाती है। जिन भागा मं 
नहरो द्वारा मिचाई होती है, वहा प्राय शृपक अपने खेता म आवश्यकता से अधिक 
पानी भर दते हैं। इसका परिणाम यह हाता है कि भौगभिक जल की सतह स यह 
जल मिल जाता है । बाद म जब भूमि का पानी सूखने लगता है तो जल-वबाप्प के 
साथ नमक भी भूमि के ऊपर आकर जमने लगता है । रस प्रकार भूमि के ऊपर 
सफ्द रग का क्षारीय पदाथ बिछ जाता है। इस क्षारीय पदाथ की अधिकता के 





2 चिब्बर ने अपनी पुस्तक उ&४8, ५० ॥, छए7 225 227 पर हिमालय 
प्रदश की मिटिट्या का 4 भागो मे बाटा है--() चाय वी मिट्टी (2 


टरशरी मिट॒टी (3) आग्नय मिटिट्याँ और (4) घून के पत्थर एव जनम, 
से बनी मिटिट्या । 
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पाठथ भूमि वेतार हा जाती है और इृषि के योग्य नहा रहती । इस प्रसार रह को 
भूमि उपस्न हा जाती है । ऐसी रेह वो भूमि को विभिन भागों मे विश्वित्ष नामा से 
पुवारत है, जैस उत्तर प्रदेश में “रह अथवा ऊमर महाराष्ट्र म 'चापन अथवा 
बल और पजाब मे 'राखर अथवा थर' ऋद्ठत है ; रह पौवा को अदुरित नही 
हान दंता, अत ऐसी भूमि शृपि बे लिए जयाग्य हा जाती है । एसा भा देखा गया है 
हि वर्षा तेज होन पर वर्षा का पानी रह वा। निकटवर्ती भूमि पर फका देता है 
और उस भी वार कर देता है। उत्तर प्रतेश तथा पजाव मे अधिक घिचाई के 
कारण 'रेह' का क्षत्र बढता जा रहा है । 


समस्या के तिवारण हेतु सुझाव-- 
इस प्रकार यह एक गम्भीर समस्या है। रेह की समस्या के निवारण के 


निम्नलिखित सुझाव हं--- 

(2) जल निकासी का प्रबाध--रेह वी समस्या का शूल् कारण है खेता मे 
अधिव' पानी वा रहना। अत इत्तक लिए यह जरूरी है शि एक स्थान पर आवश्यकता 
से अधिव पानी एकजित नहीं होने देवा चाहिए । यह तभी हो सकता है जब जल 
वी निवासी का उचित प्रवाधघ हा । 

(2) गायक का चूरा->मिट्दी मं गधव कया पूरा मिलाने स भूमि पु 
इंपियोग्य हां जाती है | एक हक्टयर (! ००४४७ ८2 474 ४८7०४) भूमि मं 500 
किलीग्राम (! 87 २२2 2046 89 ) गरधरू का बूरा पर्याप्त रहता है। भारत क॑ 
लिए यह तरीका अधिक उपयुक्त नहीं है क्यात्ि भारतीय दृपक निधन हैं । 

(3) अन्य साधन--प्रति हक्टयर भूमि में 5 मांद्रिक टन जिप्यम पाली मे 
घालवर इाल देते से मिट॒टी में नमव का मात्रा का प्रमार नहीं रहता। भारत मे 
जिप्सम वापी मात्रा से मिलता है । 

(4) अनुसाधाव कायम रकार को चाहिए हि रेह की समस्या को कापी 
गस्भीर समसे और इस समस्या से सुक्ति टिलाने व लिए अनुमाघात काय का 


प्रबाध कर । 
( मे ) भूमि की प्रिरती हुई उत्पादन-शक्ति की समस्या 

भमि की उवर रफने के साधन--- 
अतीत काल से भारत म देती का उद्यम चना आ रहा है । भूमि को उदर 
रुखत के लिए अनक साधन हैं । उनम से तीव प्रमुख हैं --- 

पहला साधन ता यह है कि भूमि स एक ब्यर फसऊ प्राप्त करक उसे एक 
या दो वर्षों तक एरतो छाड दवा चाहिए । इसस भूमि का विधाम मित्रया औौर भूमि 
बायु स नाइट्राजन प्राप्त कर लगी । यथ्वि यह साधन प्राइतिय है परातु भारत 
जस घन व हुए टेश मे जहाँ जनसस्पा में निरावर वृद्धि हा रही है यह उपयुक्त 
एवं व्यावहारिक नहां है। 

बूघरा साधन फ्लो व हर फर का है । 7क हवा खव मे प्रति वध अयवा 
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में में मित्र मित्र फवदें नैयार करने मे भूमि के उपजाऊ तत्त्वों काशीजघ्र ही 
ग नहीं होता है । यदि एवं मौसम म॑ गट वोया जाय तो दूसर मौसम म॑ ज्वार 
ब्रा और तीसरे म दालें उत्पन्न की जा सकती हैं। परतु यह साधन भी भारत 
लिए व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता + 
उपयुक्त दोगो साधन ता प्राह्ृतिव हैं । तौसरा साधन इत्रिम है और बह >है 
॥ मं याद देना । खाट स भूमि की उवरा शक्ति बढती हू । 
भारत मे खाद फी पूति के निम्न साधन उपलब्ध है --() गावर और 
मूत्र वी खाद, (2) कूठे वी खाट, (3) मल तथा मूत्र की खाद (4) मछली वी 
द, (5) हडडी की खाद (6) हरी खाट (7) यजी की खाद, (8) रक्त की 
'“” (9) गद पानी वी खाद, और (0) रासायनिक खाद | 
(१) भोबर ओर गौ मूत्र की खाद--भारत के क़पफ निधन हैं बत उनके 
।ए यह खाद मतत्त्वशील है क्याकि यह सस्ती है । भारत मे प्रतिषष औसत रूप 
! 35 करोड टन गोवर उपलब्ध होता है ! इसका 25 प्रतिशत से भी अधिक भाग 
घन के रूप म जला दिया जाता है । भारतीय कृपक गोयर के कण्डे बनाकर जला 
ता है । शाही कृषि कमीशन ने अपनी रिपोट म॑ बतलाया है कि गाँवों में कष्डों वे 
तिरिक्त प्राय कोई इधन सामग्री नही दिखाई पडती । एक विद्वान न॑ गोबर के 
हत्व का बतलाते हुए लिखा हे कि. कण्डा के जलाने के साथ हम अपनी उनति 
ती जला रहे है ।” डा० वायलकर के अनुसार गोबर की कुल उत्पत्ति का 40% 
एद दन म, 40%, जलाने मे जार 20% अनुचित तरीके से नप्ट हो जाने के काम 
ता है !!” सके अतिरिक्त गौ मूत जो कि इधर उधर फलकर गठगी व वीमारिया 
श्लाता है खाद व रूप म प्रयुक्त विया जा सकता है। परातु इसक लिए प्रचार 
प्रावश्यक है । 

बन विभाग तथा अय स्थानाय सस्याआ को चाहिए कि गाँवा के विंक्टवर्ती 
ज्ैश्रा म वन लगाव, उसस अय लाभा के अतिरिक्त एक लाभ यह भी होगा वि 
कृपको वो सस्ता ई धन उपयवध हा सकेगा और गोवर वा खाद वे रूप में पूरा 
उपयाग हो सकंगा। 

(2) छूडे की खाद--शूडे-वरकट आदि स भी सस्ती व अच्छी खाद प्राप्त 
की जा सकती है । गाव व बाहर गइते खांदक्र उनम गाँव धर का कूडा करक्ट 
पत्तियाँ व क्रय गदगिया का डाल दते हैं । जब य गडढे भर जाते हैं तो उपर से 
मिट्टी की एक तह डाल दत हैं। कुछ समय व बाद यह श्रेष्ठ खाट बन जाती है 
इस प्रकार गाँव वा सफाद भी रहती है और कूडा आदि का भी सदुपयोग हो जाता 
है । चीन तथा जापान म इस प्रकार का या के प्रयोग क्ये गये हैँ तथा वहाँ इस 
दिशा म बहुत सफ्वता मित्री है। ही 

(3) मल तया घुत्र को झाद (फसंह्ठा/ 507)--यह एक थ्रेप्ठ खाद हट 
चीन जावान तथा पाश्वात्य दशा न इस खाट से काफी लाभ उठाया हैं, परतु भारठ 
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में शिान इसी प्रयोग ररत मे संबीच करत हैं क्यानि इस वे अस्पश्य समझत हैं 
तपा इसमे दुगाध आती हे । 

मत की खाट हा दा पवार से प्रयाग दिया जा सकता है । मद को सुपर 
बर पास लिया जाय और विर इसका भूण अयोग मे लाथा जाग । दूसरा तसेवा 
यह है! सरया है हि मस बढ़े ताखादा म॑ रखबर हया अथवा गरसे क्‌ द्वारा इसकी 
दु्वाप वी हटा लिया जाय और फिर मल का अ्याग विया जाय । 

मत थी अपेशा मूत्र मे माइट्रोजन की मात्रा अधिक हातो है । अत स्थास 
स्पाने पर सूतरालम बनाये जानें जहाँ से मूत्र एबंथ्रित वरते का प्रवाध हो | नगर 
पालियाआं का चाहिए ति सतत और मूत्र से खाट तयार बरवें और हृपि विभाग 
उसप। प्रगार बर तथा विश्रय में बाय ४ । 

(4) मछली की छाव--मछतनी की याट बहुत्त अच्छी व गीमती हाता है । 
आरत मे ता मछली वी याद वा प्रयोग हाता ही नहीं है । जापात में चावेल और 
बाप के खाता में इसका भी प्रयाग करत हैं। यह थाद फ्ला + वृक्षों ढ लिए तो 
बहुत ही अच्छी होती है । मछलिया का त॑त आदि निकालने व पश्चात शेष भाव 
खाद मे बाम आ सवता है । इसक अतिरिक्त जो मछलियां सडकर धराव हो जाती 
हैं, उतर भी बाद के रूप मे प्रगुक्त किया जा सकता है । 

(5) हृब्भ की धादा--हुडडो वी खाद का भारत भ प्रचलन बहुत हू कम 
3, परातु पाश्वात्य देशा ने इसका हयोग खूब किया है । ऐसा अनुमान किया जाता 

कि भारत मे श्रति वष मरने वाल जानवरा की समभग 6 लाख टन हृडिंडयों 
होती हैं, शिनम कैवल 33 प्रतिशत भाग ही एकत्रित किया जाता है और इसमे से 
भी चौधाई भाग से घाट तैयार को जाती है । 

हृडिड्या को पीसकर फारफ्टी खाद बनाई जाती है। इस समय भारत में 
98 मिले हैं जो अधिवष,/ 40 लाख टत हडडी प्रीसती हैं । 

कुटी हुई हुडडी गौर छोटे छाटे टुकडे जो लगभग 75 हजार टन हूते हैं, 

, फ्रांस, ब॑लजियम, पश्चिमी जमती, अमरीका श्री लका आदि देशा की भेजे 
जाते हैं। इससे लगभग 22 करोड रुपये के! मुल्य वी विदेशी मुद्रा प्राप्प होती है। 

(6) हरी प्राद--भटर, उड़द अरहर आदि वे पौध खत मे उया लेते हैं । 
फसल पर फल्लियाँ ता चुन लत॑ हैं ओर पेत में चला दे है. जन्नत इन पाधों को 
पत्तिया और जे मिट्टी मे मिल जाता हैं। इत् अकार भूमि से उदरा शक्ति बर 
जाती हैं। भारत्त म यह प्रणाली अधिक लोकप्रिय नही है । 

(7) छल्ली को खाइ--भारत मे मूगफला तिन् सरसो आदि अनेक तिलहन 
बडी मात्रा में उयते हैं। तिलहन से तेल निशाल तेने के पश्चात शेप भाग खली रह 
हिट मत हल अर 

3 काद्रीय धाद्य और इृषि मच्ालय वे हाठ एवं मिरीसण निर्देशालय की इस 
वियय पर प्रकाशित रिपरोट के आधार पर । 
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जाती है। हमारे टेश में तिलहन यहुत बड़ी मात्रा में विटेशों को भेज त्ये जाने मे 
कारण खली अचुरता मे उपनब्ध नही हो पातो है । खली वी खाद से भूमि की उवरा 
शक्ति मे बहुत ही वृद्धि हा जाती है । पर तु भारत म इसवे प्रयाग वे साथ ही यह भी 
ध्यात रुपना आवश्यत' है गि यहाँ दृपका वा सहारा बल ही हैं और उह शक्ति देन 
बे! लिये खली वी बडी आवश्यकता है । अत भारत म खला का खाद वे रूप मे 
अधिक प्रयाग वरना लाभदायवा ने हाया | 


(8) रक्त फी खाद--रक्त वी खाद बहुमूल्य याद हांती है । ताजे रक्त म 2 5 
प्रतिशत तवः और शुप्व रक्त म 0 से 5 प्रतिशत तक नाइट्रोजन मिलता है । इस 
खाद के प्रयोग करन स भूमि की उबरा शक्ति म आश्चयजन वृद्धि हाती है। इस 
खाद यो अधिवतर पला के वृक्षो म काम म लाते हैं। एसा अनुमान क्या जाता है वि 
भारत मे वसाईखाना से !0 हजार टन तथ रक्त वी याद तयार को जा सकती है । 

(9) गदे पानी को खाद-ग द पानी का भी खाद वो रूप म प्रयोग किया 
जा सकता है। सयुक्त राज्य अमेरिका म इसके परीक्षण क्य गय॑ और यह निष्कष 
निकाला गया कि यह भी एव अच्छी खाद है । वहाँ विशेषल पश्चिमी भागां मं 
इसका भी खाट वे रूप म प्रयांग किया जाता है। रूस में मास्वो के लूबलाइन फार्मों 
में नगर 4 गदे पाना का खाद के रूप म सिचाई के काम म॑ लते हैं। जमनी व फ्रास 
के भी कुछ भागो म इसका प्रयोग होता है । इसके अतिरिक्त ग॑ दे पानी की कीचड 
भी खाद के काम म॑ लाई जा सकती है । कीचड म नाइट्राजन, पोटाश और फास्फो- 
रिक एसिड आदि की प्रचुरता रहती है । 

भारत म॑ इसका प्रयोग नही हांता है। केवल नगरी आदि मे, जहाँ मनुष्य 
अपने बंगला अथवा मकाना म बगीचे आदि लगा खते हैं, प्रयोग कर सते हैं अ-यथा 
गदे पानी को नदिया सदा बहने वाले नाला या समुद्र म॒ वहा देते हैं। जहाँ ये साधन 
उपलब्ध नही हात हैं वहां गद पानी के नाला को शोपक स्थान म॑ ले जाकर समाप्त 
कर दत॑ हैं। एसा अनुमान क्या जाता है कि भारत म प्रतिदिन लगभग 5 करोड 
गैलन गंदा पानी बहाया जाता है । इसम से केवल 50 लाख गलन गदे पानी का 
ही मुश्किल स प्रयोग हा पाता है, शेष नष्ट हा जाता है । 

(0) रासापनिक खाद--रासायनिक खाद खेता की उतरा शक्ति को बढाने 
मे अत्यत ही सहायक सिद्ध हुई ह। यह खाद तत्काल प्रभाव दिखलाती है, अत खाद 
को फ्सल बोने क॑ कुछ समय पूव ही डालना चाहिए । यदि इस खाद को फसल बोन 
से बहुत समय पहले डाल दिया जाय ता इसवा प्रभाव वहुत हा कम होता है। इसके 
अतिरिक्त मात्रा का भी विशेष ध्यान रखना पडता है क्याकि यदि खेत मे अधिक 

रासायनिक खाद डाल दी जाय तो भूमि खराब हाने का डर रहता है| इसलिये 
प्राय रासायनिक खाद के साथ गोवर की अथवा अ य खाद भी डाल दते है। 

भारत म सरकार द्वारा सचालित थिदरी (बिहार) म॑ रासायनिक खाद का 
कारखाना है । यह कारखाना लगभग 3 साख टव रासायनिक खाद अति बष तयार 
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शरता है। पूर्वी रेसदे इस याल शो भारत श विभिन्न भागो मल जानी है। इस 
शरियार गा विरशृत विवरण भारत में रखारी उद्योग बे अव्याय मे दिया गया है । 
एक पारयाग गांयत क्षत्र मे स्थापित रिया जा चुका है। स्वासियर वे 
विश्ट नाोयशा में शाबन बाइमल्फट ये एय नये वारधान सी स्थापना तीन लाख 
रुपये शी सागत से हो चुरी है, जिसवी उपालन क्षमता 6 टन प्तिलिन की होगी । 


(7) मिट्टी का क्टाव 
($र्णा डिण्धाणा) 


मिह्॒‌दी शे कराये का अथ-- 
हि हवा, पाना या द्विम पे द्वारा जब धरातर की मिट्दी अपने स्वान से रिसी 
भय स्थान में स्थाना'तरित हा जाती है ता इस फ्रत्रिया वा मिट्टी वा बहाव 
शत हैं । 
इन शाबम पाना व साधन--वर्पा नटिया तथा समु”-मिठटी के कठाव 
करने में बहुत ही महत्वपुण हैं! हिमखण्ड (5590) व रूप मं व पिधलतोी 
हुआ वष एव कोहरा भी मिट॒टी व क्टाव व] सहायता पहुचात हैं । 
भूमि के हपि एवं चरागाह के लिए ठीक तया मतुलित प्रयोग स मिट्टी 
मा दामीतरण नहां होता है कि तु एसा नहा हांत से मिटटी का क्षमीस'रण हो 
जाता है | मनुष्य ने लक्डी व आय वन पदार्था वे लाभ मे प्राकृतिवा वतस्पति को 
माट डाला और मिटटी को वर्षा वे वायु की दया पर छोड दिया । इस परिणाम 
स्वष्ठप मिटटी का कठाव आरम्भ हुआ । स्थायी मिटटी (8८४४००) 5०४) मे ऊपर 
है 20 शा% वो गहराइ तक ही पौधा के लिए भाजन के पटाथ होते है । एक बार 
यह पटाव द्वारा नष्ट हो जाता है तो एक एसा खजावा नष्ट हो जाता है जिश्की 
ते होना कठिन है | भावव की यह कितनी बडा मूखता है कि प्रकृति की “स बडी 
भेंट (कापि--+मिदटी को खाने में इतता लापरवाह है! 
मिट॒टी ब॑ बढाव वे भयक्र १रिणास होते हैं । मिटटी का क्टाव शन शत 
होता है. अत इसे 'रंगती हुई मृत्यु" ((72८७४78 7ध्ग) भी कहा गया है । इसके 
दूरिणाम भूमि पर ही नही बरत मनुष्य एर भी अभ्रत्यस झूप से पड़ते है। इससे 
मिटटी की उबरा शक्ति “नी द्ुतयति से नष्ट होती है कि उसका तावालिक 
बोर प्राईंविक जयवा इंतिम्र उपचार होना प्राय अत्तम्भव है। डा० एच० ए० 
बेनेट के शब्द म॑ मिटटा के बढाव ने प्राचीन युगो की सन्यताओ को मह्यामेद 
छट दिया है । जो कभी विश्व की सवाधिक उबर भूमि मानी जाती थी वही आज 
दजाड पडी है और इन सभ्यताओ के विनष्ठ नगर अब उसका निजनता से मुंह 
छिपाय॑ पड़े हैं। प्राचीन सासाज्य वे सुदर और रगीन स्थानों में आज निजनता 
और विपाद का साझाज्य हे । कल के तदन-कानत आज चराग्राह के रुप में बदल 
गये हैँ ( धार का रेगिस्तान जहा आज रेत के टील अठखेलियाँ कर रहे हैं, अपने 
खण्डहुरो क जनीठ के यो रव का गीव या रहा हू । प्राचान' उबर और सोस्कतित 
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क्रेद्र रेत मे परिणत हो यये हैं ॥ माउव द्वारा मिट्टी का बहिप्कार और विनाश भी 
इसम कम उन्तरदायित्त्व पही रखता। आज भी मानव भिट्टी का ठीक उपयोग ने 
करबे' अपनी रगीन दुनियाँ म विनाश का वीज बा रहा है । हु 
मिट्टी के कटाब के रूप-- 

मिट्टी के क्टाव के दो प्रमुख रुप होत हैं--() घरातली कटाय अथवा 
चादरदार कटाव (9०७ प्ा०8०0), और (2) नालीदार कठाव (6णाए 
छि०्डाणा) । 

(+) घरातली बदाव--इस प्रकार व क्टाव म एवं क्षेत्र के धरातल के 
अपर वी मिट्टी वी पत अपना स्थान छोड देती है। यह किया धीमी गति से होती 
है । अब अचानक चात हाता है कि घरातल की मिट्टी विल्कुल गायव हो गई है और 
नीचे के बड़े घरातल का आयरण ऊपर निक्‍ल आया है| इस प्रवार का क्टाव 
जल एव वायु होना व द्वारा ही होता है । यह कटाव प्राय तब होता है जबकि भूमि 
पर से प्राकृतिक प्रनस्पति को काट कर अथवा जलाब'र अथवा अय किसी प्रकार 
से (जसे--अनिर्या त्रत चराई द्वारा) हटा दिया जाता है और धरातल वी मिट्टी वी 
ऊपरी पत को जल धीरे धीर बढ़ाकर ले जाता है। असम, उत्तरी बिहार व उत्तर 
प्रदेश के छुमायू प्रदेश मं जल द्वारा घरातरी क्टाव स्पष्ट टिखाई देवा है । राजस्थान 
के उत्तरी एवं पश्चिमी अनेक भागा म वापरु द्वारा ऐसा क्टाब हांता है। 

(2) नालीदार कटाव--इस प्रकार का क्टाय ध्राय नाले व नालियो के रूप 
में होता है । जब पानी वग्र क साथ बहता है ता उसकी घाराएँ मिट्टी को कुछ गह 
राई तक काट देती हैं और भूमि के घरातल पर नाली के रूप म खडड़े पड जाते 
हैं। य नातिया क्रमश बडी होती जाती है| नालीदार क्टाव से बहुत दूर तक भूमि 
ऊबड-खाबड हा जाती है | ऐसा कटाव समतल एव ढालू दोनो प्रकार के छ्लेठा मे हो 
सकता है | इस प्रश्नार के कटाव का पिस्तार बहुत शीघ्रता से होता है अत इसे 
आरम्भ म ही रॉक देना याहिए । धरातली क्टाव की अपक्षा नालीदार क्टाव अधिक 
खतरनाक हांता है । ऐस कटाय से अच्छे उपजाऊ क्षेत्र भी बीहड तथा अनुपजाऊ 
क्षेत्रा मे परिणत हो जाते हैं । चम्यल नती के टोनो ओर इस प्रकार का कटाव बहुत 
देखने म आता है 4 
मिट्टी के कटाव की गति-- 

मिट्टी के उटाव की गति का श्रभात्रित करने वाल' प्रमुख तत्त्व निम्त- 
लिखित हैं -- 

() बर्षा का रूप--वर्षा जितनी अधिक तेग होगी मिट्टी का क्‍्टाव भी 
उतना ही अधिव होगा | हल्क्री वर्षा से कटाव वी सम्भावना कम होती है वयाविः 
वर्षा के पामी को मिट्टी सोख लेती है जा लाभप्रद हांता है। क्रितु मूसलाधार वर्षा 
द्वारा कटाव तज गति से होता है क्योकि जल अपने साय प्रिट्टी का बहाकर ने जाता 
है । इसके अतिरिक्त यदि वषा वी गति अधिक है तो जल अपने साथ क्कड-पत्थर 


भी बहाकर ल जाता है जो भूमि को काटन मे सहायक हात हैं | गा 
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(2) थायु शो गति--आंधियाँ व देज हवाएं मिट्टी के कटाय में सहाया 
होती हैं । मौधियाँ अपन साथ परिट्टी को उद्यगर ल जाती हैं व दूर-दूर क॑ स्थानों मं 
डालती जाती हैं। राजस्थान के विवात्तिया यो इस स्पष्ट अनुभव है | यमियों मं 
घूस भरी पीली अपवा काली आधियाँ चला बरती हैं । 

(3) मिट्टी के क्यों बी बनावट--ढी नी मिद्टियां सरलता स कटबर बह जाती 
हैं अथवा उर जाती हैं । इसके विपरीत बठोर मिट्टी ऐस कटाव को निरत्साहित 
बरती है । दूसरे शाठा म, मुलायम, शीघ्र धुलने वाली तथा युले बणा की भूमि मं 
अधिप' वटाव होता है, और, बठोर, अधुलनशील तथा परस्पर सम्बद्ध कणा वाली 
भूमि मे बठाव परम हांता है । 

(4) भूमि का ढाल--भूमि का ढाल भी कटाय वा गति वो प्रभावित व रता 
है । भूमि जितनी अधिक ढालू होगी, क्टाव की गति भी उतनी हो अधिक होगी । 
बम ढालू भूमि एवं रामतल भूमि पर कटाव अपलाइत कम होता है । 

(5) वनस्पति की दशा--यदि भूमि पर धनी वनस्पति है तो भूमि का कटाव 
अधिक नहां होता | इसके विपरीत वनस्पतिहीन भूमि पर क्टाव अधिक होता है । 

(6) भूमि का उपयोग--भूमि वा उपयोग यदि चरागाह के रूप में होता है 
तो मिट्टी का कठाब अधिक होता है । 
मिट्टी के कटाव के कारण-- 

प्रिट्टी क कटाव होने वे अनब कारण हैं । इ हे दा वर्गों म विभक्त कर सकते 
हैं --([7) प्राइतित कारण, और (][) कृत्रिम कारण | प्रमुख कारणों का उल्लेख 
इस प्रकार किया गया है -- 

() प्राकृतिक कारण-- फल 

() जल द्वारा कटाब-- के कटाव में जल का महत्त्व बहुत अधिक 
है | जल द्वारा मिट॒टी का क्टाव दोना प्रकार का होता है--धरातली अथवा चादर 
दार कटाव नालीदार कटाव अथवा गहरा कदाव । 

विशेषज्ञों ने बतलाया है वि 5 ०75 तक की गहरी मिट॒ठी के ऊपर ही 
भूमि की उबरा शक्ति निभर होती है और भूमि की ऊपरी सतह की 25 एड 
मिटटी की पत लगभग चार सौ वर्षों मे तयार हो पाती है अत मिट॒टी का क्टाव 
अत्यत हानिकारक है । 

(0) नदिया द्वारा माय बदलना-- कभी-कभी नदिया अपना माय बदल लती 
हैं, इस प्रकार नवीन माय स मिटटी का कटाव बहुत तेजी से हो जाता है । 

(7) नदियों की बाढ़--नदियों की बारें भा मिटटी का कटाव बहुत त॑जी से 
व स्पष्ट दीखने वाला करती है । अनेक भागो स मिट॒टा बहाकर ले जाती है और 
दूसरे क्षेत्रो म जमा कर दती है। भारत की अनेक नत्या म वर्षा ऋतु भें बाढ आती 
हैं और मिटटी का कटाव भी करती है | ये बाट सफ्डो वग [५॥5 क्षत्रों की मिटटी 
काट कर बहा ले जाती है। 
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(पा) सौमित काल मे तेज वर्षा--भारत मं अधिकाश वर्षा कुछ ही दिनो में 
हो जाती है । अनेक स्थाना पर तो वर्षा मूसलाधार होती है । इस वर्षा के पानी की 
आरी मात्रा का प्रवल प्रवाह विशाल क्षेत्रा वे धरातल की मिट्टी को काट कर बहा 
ले जाता है । 

(१९) समुद्री क्टाव--क्भी वभी समुद्रन्तट वी भूमि समुद्र के तूफान तथा 
ज्वार भाटे से कटकर वह जाती है । करल बे ममुद्र-तट का निरीक्षण करने से यह 
अधिक स्पष्ट हो जावगा । ड़ 

(2) चायु द्वारा क्टाव (फफाएं हर0४॥०7)--आँधिया तथा तेज हवाएँ 
चलने से भी मिटटी का कटाव होता है। ये आँधियाँ भूमि की ऊपरी पत वी ढीली 
मिटटी को उडाक्र ले जाती हैं और दूसरे स्थान पर निक्षेप कर देती हैं। इस 
प्रकार धरातली कटाव हो जाता है। शुष्क भागो मे गमियो मे आँधिया चला करती 
हैं और मिटटी के कण उडने लगते हैं। वायु तीन ज्रियाएँ करती हैं--ध रातल के 
कणा को काटना उनको उस स्थान से उड़ा कर ले जाना और दूमरे स्थान पर 
निक्षेप करना। उत्तरी एवं पश्चिमी राजम्धान, पजाव के दक्षिणी पश्चिमी भाग 
हरियाना एवं गुजरात आटि भागा म वायु द्वारा मिट॒टी के वठाव के स्पप्ट उदाहरण 
मिलते हैं जहाँ भीषण आँधियाँ चला करती है। राजस्थान म बालू रेत क॑ टीलो 
पर से हवा मिट॒टी को उडाकर ले जाती है तथा दूसरे स्थाना पर जमा वर देती है 
और इस प्रकार नये टीले बन जात॑ हैं । वायु द्वारा मिटटी रल तथा सडक मार्गों पर 
भी इक्ट्टी हो जाती है जिससे यातायात भ स्कावट उत्पन्न हाती है । 

(3) हिम द्वारा क्टाव (6802  हा08०7)--जिन भागा मे हिम खण्ड 
क्रियाशील होते है वहाँ भो कटाव होता है। हिमखण्ड धीरे धीरे नीचे की ओर 
जिसकते हैं और इस क्रिया + फ्लस्वरूप उनके नीचे वी भूमि का कटाव होता है। 
भूमि के क्टाव की मात्रा हिमजण्ड के आकार और उनवी गति पर निभर होती है। 
भारत मे हिमखण्ड केवल हिमालय पवत के ऊँचे भागा म पाय जाते हैं इमलिए 
इनके द्वारा होने वाला भूमि का कटठाव भी उही भागों तक सीमित है । ये भाग 
निजन हैं अत वहाँ हिम द्वारा क्टाव कोई महत्त्वशील समस्या नहीं है । 

(4) प्रुरुत्याफ्वण शक्ति द्वारा क्टाव--पवतीय भागा म॑ ग्रुस्त्वाकपण हारा 
क्टाव (073५9 &705000) महत्त्वशील हैं। पृथ्वी की आकपण शक्ति के कारण 
चटटान जब नीचे गिरती हैं तो अपने साथ और भी चटटानें गिराती चलती हैं और 
इस प्रवार क्टाव होता है। इसके द्वारा प्रभावित होन वाला क्षेत्र भी सीमित एवं 
निजन हाने के वारण जन-जीवन के लिए काई विशेष समस्या उत्पन नही करता है। 
() कृत्रिम कारण-- 

मानव के दुव्यवहार' (]व50८४४४॥०४7) से भी मिट॒टी का कटाव होता है 
जैसा कि स्पष्ट है-- 

() बनों को नप्ट करना--बढ़ती हुई जनसम्या के निवास एवं खाद्य पदार्थों 


। 


ही हरि के टेयु नपरा खड़ा परटियि पर अभिव्राय रो यते धार कर त्थि 
के) हैं जा के) व बहा वाचाय से छा 2ै+ था यात वे हज यही 
ते है। हायर वे वह वि, ही सही बह कप है 4 हगक ऑधिरित यू | खिएरा 
कै कथा को सहदुत ये दर ड़ रही है अत पाता अगपा क77 मिदुझा कह कराये यहों 
करा है । 

(२2) भविदारिदित भराई-अगखतित मे दाद द्वार रखा या है हि पण 4 
मैंात में थवि 7786 66 ह7 शिदुटा वी हीहि कप है जब बिता घाग जी भूमि 
मर ब्रिक ब0 हगे हिट्ठी री थवि 70% 4 कई माहय में जाफबरा की भूमि की 
घास इहूत की मद पा ही जाए है जियेय वन्‍शिश्य पोह़ाय ता हमसे 
पिट्ी का वचार कर दर है । 7 

(3) फि.ं शा उपयेत >यामाव दतर थे थचता रा मराए बगाम भा लिए 
आग बाग मे हि थाई ता ही जिससे यहद दाग वात हैं और अये मांगा से प्रिट्ठा 
शहर एम धर शाला है 

(4) हषि ४ भदगातिए तरोरे। हपा व हिला में हात भूमि पर यती ने 
मर्ज (रण सिटी गरसता थे बढ जाती है । 

(5) चगातार शृधि--टिसी 0२ ६ वरिपर सगातार शवि वर रच शा 
इस भूमि की उपर शत कम है. जा॥ है जीर मिट्ो पमजार हा जाग है । एमी 
भूमि पर वतएति एयं उन क्रमश रस हागी बचा जाती है और मिट्टी गा बाय 
हा लगता है । 

(6) शूम हवि प्रशापो---ग प्रणाता को यता विछद हुए क्षेत्रा सबी 
जाती है) वीं गो आग सगातार अथना अय प्रकार से नष्ट रब भूमि पर घती 
गरत हैं। मे सोग स्थान एरिया करन शपि यरतत हैं अर्थात्‌ जहाँ अभी छती पर 
रहे हैं वहा अगती बार यदी श्राएं नहीं बरत वरन्‌ जय अत्र र बसा को सप्ट नर 
उस शूमि पर शपि परते हैं । एसा निरातर बरने रा बना वा माश हाता है और 
पट्टी का 4ढाव होता है। भारत में अधम, विहार उद्येस्ता मध्य प्रशण आदि राज्या 
में भादिमाधियों द्वारा एसी खेती थी यातों है । 
भारत में मिट्टी के फटाव फे क्षेत्र-- 

आरत मे वीना प्रवगर वी ही मिट्टा का क्टाव प्राया जाता है / चादरदार 
बटाव असम, उत्तरी विहार और बुमायू (उत्तर प्रटश) मे झ्ता हैं । 

उत्तर प्रटश मध्य प्रदश महाराष्ट्र #ध्व और द्शिण भारत न आय भागी 
में गहरा क्टाव ही रहा है । 

मध्य अदश, राउस्थाय और पजायर के दक्षिणा पूर्वी आग मे हा द्वारा मिट्टी 
का क्टाउ हो रहा है। राजस्थान वा थार ता रग्रिस्तन आधा मील प्रतिवप वी 
शति स बढ़ रहा है। राजस्यात मे दम प्रक्रिया ॥ ॥7 शवाब्ती में प्रति बग मोल 6 
बारांद मत उपजाऊ मिट्ठा वा विनाश हुआ है । 
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उत्तर प्रदेश मं भूमि के कटाव से 5 लाख एक्ड से 0 लाए एड सके भूमि 
अभावित है । जागरा, अवध व चुदेलडण्ड म चादरदार इटाद विछत 200 बपा से 
हो रहा है, जिससे लगभग एक फीट गहराई तक की मिट्टी बह गइ है। 


श 
परसिडी व्कर कान 


(0 अइकका पे 
उत्फदक पेज से 
चथ्ए उन्ररे दिशए 
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चित्र 40 
राजस्थान व मध्य प्रटेश मं चम्बल नटों मिट्टी के कठाव की सबसे अधिक 
प्रोत्माहित बरने वाली मानी जाती है । इन क्षेत्रा दो देखन म चात हीता है कि यह 
“विशाल भूखण्ट अनेक नालो और खडडो मे विभक्त हा गया है और इाम स कुछ ता 
ओम हैं जिनम पूरी की एुरी सेना समा ताय । इस भूमि पर खेती करप की बागता 


भूछ $ 
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हरविनार है ४ क ८६7 पछा? 4 लिए भी भयुपदुक है । बर्‌ भोर मात नासी- 
दाएकराव $ झा जे 7? दूने है । 

हैह हप उसका! साहायर सियां भी धौरे थीर किरयु क्रम से मिह का शठाद 
कर्चे रहो है। हि ता का मठ है कि जयस दशा यद्य ही प्रति दे 0 बरराद टन 
बिच श्टान का बार मे से जारर इस हरे है । 
मिट्टी ८ बटाद की रोड़ ने दे सुगाव--- 

डॉ० एप्रण्ास बैनेट वे पर४7/म मिट्टा बा बटाव 7 प्राधान गुग। जग 
सर्द को राखिशामंट कर दिया है जा शभी सगार की सर्वाधिक उपर भरि 
शमी जाता था कहा आज उतरा” प्च है और रस रभ्यवाओ रे विमध्ठ संगर अब 
पका विद मे मुह छियाय यर है।? मिटा बज. क्टापब अर्थात भगरर 
परि/षमापा है थे म शोपन वी ओर प्राप सब देगा वा ध्यात आर यित हुआ कै । 
मारण दप हरि एणात हएौ में दंग] आवश्यर या बहुत हो अधिक है। डॉ० राघाकमल 
मुकमों ये घ्रमिंत 7टीव का भारतीय कृषि # लिए अशसा हमसे भयशर छतरा 
गहा है । हि । कं टावर या रोकने 4 लिए नाघ गूछ परामश टिये जाने हैं 

(4) पक्षारोष् (शी065र0)--सग घिरे से वन बड़े पमाने पर लगाते 
चाहिए ) इगडा प्रभाव यह होगा हि पहिया का रति तिथिल हाग्री और मिट्री ने 
मठाव से याधा पटुचगा। "न बना की बागु जी दिशा यी ध्यात में रखत हुए 
विदसित वरना घाहिए जिससे ये हुवा में याथर? (७०० 8९०६४$) शिद्ध हा । 
नत्यि याँधा ये नहर के रशिधर खती के लिए अनुपयुक्त भूमि तथा रेगिस्ताना 
भागा में बने सगान चाहिए। 

(2) बना की रक्षा--तरि ) वे बटाव भा विरद्ध वत वास्तव मे रक्षा-यदच 
वा बाय बरतें है । जा बन हम/र हश मे हैं उत बना की रशा बरना आवश्यक है । 
यो सगे अधावु थे वकडिया के लिए वक्ष नहीं काटन चाहिए। सुरशित तम्त 
प्राभ्ीण क्षत व बा वी रशा बायात आदश्यक है (* संयुक्त राज्य संघ (७ ४०) 
बा कृति आर याद्य विभाग के हायरवटर श्री एन० सी० उ* ने भारत की कृषि मे 
लिए जा पशामश तिय हैं उतम स एवं यह भी है कि जंगल! वा काटने वी प्रणाली 
पर बड़ा वियाश्रण कर म्रिट्टा के क्टाव पर नियश्रण शिया जाना चाहिए । बन 
रक्षा बे लिए परवार का और अधिव प्रमाउशील वटम उठाते चाहिए । 

(०) चराई नियब्रण--सरवापर को चाहिए कि यराइ ब क्षत्रा पर पर्याष्त 
तियत्रण रख | यदि थ वश्यक हो, हा दुछ भागी मे चराई के ऊपर पूणत प्रतिब-धध 
लगा टिया जावे। जनियज्रित घरान से मिट्टी का कटा बडत होरा * ; भेद बक रिया 
है जलन कलम आञन 3०: 


2. झाप्ारिया, प्रष्ठ 335 
४. छ57्र मग्रणंव छतिया 307 27977 9 32 
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छाटी छोटी वनम्पति का जड स उखाड़ दती है और उनक खुरा से मिट्टी ढीली हा 
जाती है, फ्लस्व्ात्प मिट॒टा वा क्टाव होन वे लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन जाती है । 

(4] बाँधों का निर्माण--वाँधा मर भी मिटटी के क्टाव रोकने मे सहायता 
मिलती है । पानी को वहान के धिए नालिया का निर्माण करता चाहिए। इससे 
मालीदार क्टाव नही होगा | बाँध निर्माण स बाद को समस्या भी हत हो जाती है । 

(5) घुमावदार पेत--पहाटी क्षत्रा म जहाँ खेता हाती हो बुमावटार सीढी- 
सुमा खत बनाते जाहिए। इसस पानी क्र प्रवाह मं शिधिलता जाती हु आर भूमि या 
कटाव कम हा जाता है । सयुक्त राज्य अमरिका म ऐस प्रयोग प्रयाप्त सफल हुए हैं। 
परता भूमि वे कार भूमि की रखा करनी चाहिए। सडक के आज पास भूमि को 
>स प्रकार नहीं खादना चाहिए कि उसमे गहर गदट हो जाय । थास के सेत्रा की 
रक्षा करना भी वॉछतीय है । 

(6) खत्रा की मेडबदो--खेता के चारा जार मर लगा दती चाहिए | इसस 
वाना की प्रवाह पति रव॒ जावगी और खता के बाहर पानी अपक्षाइत कम 
हान स मिटटी का क्टाव दम हागा । 


(7) पानी बहने के साथों बा निर्माण--अधिक दपा हान वे कारण पाना ता 
था नाल्निया मे यहत लगता है जिशस वाट मे भूमि का जधिर क्टाव होने लगता 
है । पानी के वहान के लिए उचित नाला का निमाण करता चाहिए शिमस वर्षा का 
पात, इन निरमित ताला मे हा हाकर वह । इस प्रकार नालीटार कटाब नही होगा। 

(8) दालू भूमि पर कृषि--ढावू शरूमि पर कृदि करना चाहिए जार यता 


वा फितारों पर खाटयाँ खाटगी चाहिए। इसस वर्षा व हवा के साथ मिटटी का 
बटाव कम हागा। 


(9) नाला को बट करना--जिन भाग। से मिटटी कट कट क्र मालिया बन 
गा ह जब हरार पट गद है जाके सुह पर मिटटी जयवा वानू से भर वार रब 
कर रात जगा हनो चाहिए । कुछ समय पश्चाते इन दरारा भे बह कर आन वाली 
मिट्ठा एकवित हो जायगी जौर य दरार वे नालिया अपन आप भर जायगी | सर 
पे भाव रन भागा गे क्टाय राजन के लिए फो प्र उप जात बागी चाडियां धांस व अय 
बृ” लगा टने चाटिए जिमस वहाव कम हा जाबगा और भूमि का क्टाज नहीं होगा । 

(79) भूमि को समतल करवा--ऊची नीवी भूमि पर हवा व पाना द्वारा 
बटाव तय गति स होता है । जन जहाँ तक सम्भव हा ऊचा नाचा भूमि 47 समतल 
कान के प्रयत्न ३ रन चाहिए । जहा यह सम्भव नटी हा वहा वक्ष जगा दव चाहिए। 

(।) भय उपाय--मिल्टी बा कटाद का राहन वे लिए द उपाय हा 
उपयुक्त हात है जो मि>्टी का स्थानावरित होने म॑ अवस्ोध उत्पन्न करते हैं। 
इस” अतिरिक्त नग्न भूमि पर भी क्टाव अधिक होता है अब भूमि को हरित 

पयरण (बना) से ढेंकन का प्रयात करना चाहिए। 


476 | 


भूमि का कटाव ओर सरकार का योग--एचवर्षीय योजनाएँ 

भारत का कुल कषेत्रफ्त तगभग 32 70 कराड हक्टयर है जिमम से लग 
मय 445 कराड़ हंकटेबर भूमि को वायु तथा जल के वटाव होन का सच भय 
बना रहता है । पिछले 24 वर्षों 8 कुछ राज्या म भू सरक्षण ($0[ ८०फ्द+ ब600) 
के उपायो का प्रयोग आरम्भ हा चुका है । इन प्रयागो मे प्रमुप्त बाधा वा निमाण, 
शुष्क खेती करना सीढादार खत बनाना, वन लगाना आदि उत्लयनीय हैं । 
प्रथम पचवर्षीय योजनाकाल-- 

भू सरक्षण व लिए प्रथम पचवर्षीय याजना मे लगभग १ करोड़ 60 जाय 
शुपय वा प्रावधान था ) 

सत !05] मे भू रक्षक समिति की स्थापना हजारीबाग (शिहार) मब/जा 
चुकी हू । इसके अतिरिक्त दशव्यापी आधार पर भूसरक्षण का बाय टिसम्गर 
4953 स जारम्त किया यया जडकि याजता जायोय के परामश वे जनुप्तार करीय 
खाद्य एवं हृपिम त्रालय वो अवगत एक एज्ोय भू सरक्षण बोड (0 
(एणा5००७४४०॥ 80270) वी स्थापना थी गइ है । इस कंद्ीय भू सरशण वाड के 
निर्त मुझय वाय है --() मिट्टी सम्य थी गवपण सथा धर्नेशग वा काय करता , 
(2) राज्यों को मंदी घाटी योजनाएँ तयार करत और मिट्टी के सरवथ क कार्या मे 
सहायता बरना (3) प्राविधिक (परध्टाग्राट्“) कमचारिया के प्रशिक्षण वी 
व्यवस्था कश्ना एवं (4) केंद्रीय सरकार का आधिक सहायता के लिए घिफारिय 
करता । 

प्राप समी राज्या में भू सरशार सण्जल स्थापित हो चुक' क ) विभिन्न क्षत्रों 
बी विशव समस्याओं के समाप्राव क उपाय तिकालने क लिए आद गबपण तथा 
सर्वेक्षण केद्र! स्थापित डिये पये हैं । य केंद्र निम्ननिश्चित राज्यों मे स्थापित हिए 


गए-- 


(3) उत्तर प्ररश दहरादून 
(2) राजस्थान काटा 

(3) राजह्यान जायपुर 
(4) रिश्वर हजारीबाय 
(5) मग्रर बवारी 
(6) आफ साजियनयर 
(7) तमिलनाइ. ४ उतकमड़ 
(६) प्रजाय चाय 
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द्वितीय पचवर्षोय ,मोजना-- 7 9 
-+ . द्वितोय आयाजना काल म भू सरक्षण कायत्रम म और जधिक सर्वेक्षण, 
गवषण प्रशिक्षण की तथा कदर से राज्या का और अधिक टकवाकल तथा वित्तीय 
सहायता की व्यवस्था 7 गई । इस माजना मे लगभग 5 करोट रुपय का प्रावधान 
किया गया । 

हितीय योजना मे 20 लाख एक्ट बूि मे मठपय ही (ऐ०त0फ7 छैपापे 
गाह) की गयी जोकि लक्ष्य था। ] करोट 20 लाख एक्ड भूमि का सर्वेक्षण क्या 
गया । जोयपुर म 'मम्स्थल वन व अनुसधान क द्रा (॥#6 ऐ68छा शैणिव्शबाणा 
क्षाप २९४९४7८॥ 507: ०7) वा पुनसज्भूठन, (एलापवो क्षैय0े 2.06 २६5६४णी 
गा॥006) का पुनसद्धूठन ए८६९० के सहयोग स किया गया। 

प्रथम व द्वितीय पचवर्षीय याजना अवधि म भू सरक्षण का दिशा म प्रगति 
बहुत ही मद रहा ! महाराष्ट्र राज्य म अवश्य उल्लेखनीय प्रगति हुई। राजस्थान, 
आश्रप्र*ण व तमिलनाडु राज्या म साधारण काय हुआ । शेप राज्यो मं काई विशेष 
प्रगति नहीं हुई। 
तृतीय पचवर्षीय योजना-- 
इस याजना म भू सरक्षण काय के लिए 77 क्राड र्पया का प्रावधान क्या 
गया । 

तृतीय योजनाकाल म लगभग करोड 0 लाख एक्ड कृषि भूमि म॑ मेड 
लगाई जान का लक्ष्य रखा था । इस यीजनाबाल मे ] कराई 50 लाख एकड भूमि 
में सर्वेक्षण किया जाने का लप्य रखा गया था | 

तृतीय पचवर्षीय याजना मे भू सरशण के लिए 77 करोड स्पया का प्राव 
धान क्रिया गया था। इस योजना काल म लगभग 44 लाख हेक्टेयर भूमि पर भू 
सरक्षण का काय किया गया। भूमि पुनरुद्धार कायक्रम के अतगत लगभग 9 लाख 
हेवटयर भूमि का पुनरद्धार किया गया । लगभग 70 लाख हकटयर भूमि पर शुप्क 
कृषि पद्धति को अपनाया गया । अखिल भारतोय मिट्टी एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण 
यांजता के अतगत 4 लाख हेयर भूमि का सर्वेश्वण क्या गया । 
चोयी पचचर्षीय पोजना+- 


चतुथ पव्रवर्षाय याजना म भू मरक्षण जादि के लिए 5 करांड रुपये व्यय 
करने वा प्रावधान क्या गया है । याजनावधि में 56 लाख हेक्टेयर भूमि का सर्वे 
क्षण बरने का लक्ष्य रखा है । इसब अतिरिक्त 0 लाख हक्टेयर भूमि का पुनरुद्धार 
क्या जायगा । 

नदिया एवं उनकी सहायक नत्यां वे लिए याजना बनाई जायेंगी। चौथी 
योजना मे घास वा मदानो का विकास, वना की रक्षा एव विस्तार, बडे खड़डा को 


भरन लालू भूमि जहाँ खेती हाती है, सोढीदार देतो के निमाण को प्रोत्साहन आदि 
दन के जनक क्यमक्ष्म हैँ। 


338 ) 
पचवर्षोष बोजनाआ। में भू सरक्षण पर व्यय 








योजना व्यय प्रावधान 
प्रथम पंचवर्षीय माजना _] 60 करोई सपय 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना 48 00 करोड स्पय 
तृत्रीय पंचवर्षीय बाजना 77 00 करोड़ रुपय 
चतुथ पचवर्षीय योजना 45६ 00 कणों रपये 





तीस चर्षोष योजना-- 
20 करोड एक्ड भूमि के भू सरशण उपाया स सुधार के लिए नी वष कौ 


आयाजना बनाई गई है और तृतीय व चतुप प्रवकर्याथ योजनाएं भी उसका एवं 
जग है । प्रत्यक पचवर्षीय योजना के लिए उत्तरोत्तर उच्च वक्ष्य निर्धारित किया गया 
हैं । 966 तब ! व राड 45 जाख एक्ड, 97] लक दा क्राद एक” 976 तब 
4 करोड एक्ड, 498] तक 6 करोड एक्ड और 986 तक 7 बराट एव धूमि 
को भू-सरलण मे लायी जागगा। 


छात्र एहारशा'र 0055770778 
॥.. भारत मे वितन प्रकार का मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दश मे मिट्टी क कदाव 
की रोकने का लिए भया प्रयत्व किए जा रहे हैं * (7 9 ८ 963) 
2... भारतीय मिद्री का क्या समस्‍यायें हैं ? मारतवप से मिटटी के कटाव व 
समस्या का वणन कीजिए । भारत सरकार ने इस समस्या पा हल करने 
दे लिए क्‍या काय किए हैं ? (7 79 € 95) 
3. भारत मे कितत प्रकार वी सिटिट्याँ पा हाती हूं, सक्षिप्त म परिचय 
दीजिए । सरी मटान में छथा दलिणी भारत मे प्राइ जान बाजा मिटिल्यां 


कौ विशपता वताइय । (7 9 € $छ७ुफ 7966) 
4... भारत में 950 से भूमि क्षरण रोशन क बया प्रयात विए गय है ? 
(7 9 ८ 969) 


प्र 
भारतीय वन 





प्रारम्मिक--वनो की आवश्यक्ता एवं महत्त्व 


बन मनुष्य के चिर्मगी हैं। जादिकाल से उनका जौर मनुष्य वा साथ रख 

है | डॉ० पी० एच० चटरवक के शा म, वन प्रत्येक देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति 
होते हूँ और सभ्यता क लिये उनकी जति जावश्यक्ता है। किसी देश के जिए वन 
प्रकृति का जार से उपहार हैं । सम्यता के विकास के पूव भूपटन पर अधिकाश भाग 
चना से लाच्छातित था। परतु सभ्यता क विस्तार एव जनमख्या म निरतर वृद्धि 
ने बना की क््रता के साथ नप्ट करन के तिए प्रेरित किया | थनेकानक स्थाता पर 
नगर स्थापित्त हो गये, खेती हतु मदान बन गय, यातायात के लिए मार्गों का 
निर्माण हुआ और ई घन के लिए दृल्त काटन आरम्म कर दिय गय। इस प्रकार 
बना के क्षेत्र म कमी हो गई ओर भारत भूमि अपने हरित आवरण के अपहरण से 
नग्न हो गइई। 

दश पी समृद्धि म बना का महत्त्वपूण बाग हात्रा है। स्वर्गीय पडित 
जवाहरलाल नेहरू क शाठा म, “उगता हुआ पड प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है।! 
इसी सम्बंध म स्वर्गीय सरदार पटेल न कहा था यदि हम राष्ट्रीय समद्धि म वढ़ि 
बरना चाहते हैं तो बु्ों का उपयोग हमारो राष्ट्रननोति का मह्त्ववुण अथ होना 
खाहिए।” जिन दशा ने वना की अवहलता की अथवा उह् नष्ट क्या ह उहें 
अत म पछवाना हु पडा है । अजीत और परिवमी एविया के अनक राष्ट्र इसी 
गलती वे शिवार हुए हैं और आज उनका अस्तित्व तेल इतिहास के पत्रो म शेष 
है । स्वयं हमारे दशवासिया न बना का उपक्षा कर भारी हानि उठाई आर उठा 
रह हैं। 

बनों स लाभ 

बना स हाने वाले लाभ दो भागा म विभक्त त्रित्र जा सन हैं --॥) 
प्रयल लाभ , तया () अप्रत्यव लाभ । 
(॥) प्रत्यक्ष लाभ-- 

() बहुमूल्य लक्डा--वना स विभिन्न प्रदार की दकडियाँ तैस--शीशम, 
सागवान, देवदार चाइ बा्ि प्राप्त हाता हैं। मुजामम लग़्डी से फर्नीचर, 
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टियागसाद आन बनती हैं तथा रत समडी बड़ जहान, रतबेडि प व अ ये वस्तुजा 
के निर्माद मे प्रयुक्त होता है । यनो रे कारण ही लकडी का व्यापार चजता है? 
ल्‍्मर अभधिरिता ई धन म। भी ग्राष्ति हाती है । भारत को बना से श्रतिवद लगभग 
3९जरार रपप ही सरडी श्राप्त हातो है । 

(2) जडी पूटो--बना से अनर प्रवार व जड़ीन्यूटियाँ प्राप्त होती हैं जिनका 
प्रयोग भतता भौपधियां मे हैता है । भारत मे ठा प्राय सभी आयुर्वेल्क ओऔपधियाँ 
प्दी एटिया पर आधारित हाती है । 

(3) बन उत्तम घरायाह--बन| उत्तम चरागाह कर दाम दते हैं तथा पशु वा 
घारा न वा साधते होत हैं । भारत मं लगभग 3! रुरोड पशु बना पर ही पलत हैं । 

(4) पशु--बनत में अनवा किस्म के पगु-पक्षी प्राय जात हैं, नितका कई 
आंँति से उपयाग जिया जाता है । यालें, साग्र व माँत की श्राप्ति होती है । 

(35) भरेष्ठ पखाद--वनों मे वृक्षा का पत्तियां गिरती रहती हैं जो गल-सड कर 
अप्ठ याद बन जाती हैं । 

(6) रोजगार--वना स अनक ब्यक्तिया को काम मित्र जाता है. जस लकड़ी 
काटने बाज, बसे विभाग व क्मचारी, लाब जाति दकट्टा करत बाव। अनुमान है 
(श भारत में लवभग 80 लाख व्यक्ति क्यो स्‌ प्रत्यश रूप से अपया जीविवोपाजन 
बरते हैं । दि 
(7) सरकारी आय में कद्धि--चनो से सरकारी आय बढती है। अनेक 
पहाड़ी रिगासतां की आय का साधन बन-सम्पत्ति हा रहा है । भारत सरकार को 
बनी से प्रति वप लगभग 47 कराड रुपय का आय हांत। है जिसमें से इन पर 
सगभग 20 करोड़ स्पय व्यय हो जाते है । इस प्रकार सरकार का बनो से प्रतिवप 
लगभग 27 कराड रपये वी शुद्ध आय होती है 

(8) उपयोगी पदाध--बना से सवाई भाभर घास व वाँस आदि श्राप्त होते 
हैं, शिनस कागज बनामा जाता है । इसक अतिरिक्त वना स लाख, रबर, गो, कत्या, 
तारपीन का तैघ आदि जनक महत्त्वशील प्रदाथ प्राप्त हाते हैं । 

(0) अप्रत्यस लास-- 

(7) बाढ पर रोक--पहाडी ढालों एवं मटानां मं घन जगल होने के कारण 
नदिया की गति में शिविवता आ जाता है । इससे वाट आने वी सम्भावता बहुत 
बम हो जाता है । भारत मे सन 7966 में लगभग 40 लाख एकक्‍ड भूमि में बाढ़ 
जाई और 25 करो न्पय का हानि हुर सन )955 मे 22 50 छाप एक्ड भूमि से 
बांढ आई । 
(2) वर्षा--घल बन यादवा राय जपना आर जाकपित करते है जिसकी 
फ्लस्वरूप बधा अधिक हो जाती है । अत्यक्ष उदाहुरात मिख का दिया जा सकता 
है. । पहुत वहाँ व के कक्‍ल 6 *िन ही जासत सर्प से वषा हुआ करती थी, परतु 
बाद में वहा जसेदय उुल लगा दिय गरथ जिसके फन स्वरुप वहाँ औसत रूप से अब 
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लगभग 40 दिन बषा होती है । यहाँ यह दतलाना भी आवश्यक है कि आहक | 
बा हो बना की रिस्म का निर्धारण करती है पराठु बाद मे बन वर्षा को प्रभावि 
वरन लग जात हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बना का वपा पर और वषा का बन 
प्र प्रभाव पटता है । इसी कारण वनो को 'बध्टि का संचालक (रे०8एशण5 ( 
प्र!) भा बहा जाता है । 

(3) नपी की रक्षा--वना में वृक्षा के अतिरिक्त अनत प्रवार की छाः 
घास होती हैं जो पृथ्वी वा ढक ग्खती हैं, इससे पृथ्दी वी नमी शी ता से नहीं सुख 
पाती । प्रयोग द्वारा सिद्ध जिया गया है वि सूप की गर्मी दन रहित भूमि पर बा 
से हेंकी टुई भूमि वी जपेशा 2 गुना अधिक होती है, और वन रहित भूमि 
वनाउ्छातित भूमि की अपली पानी भाष बनकर चार गुनी मात्रा म उठता है 
साथ ही य घासे मिट्टी के निर्माण म सहायक होती हैं। मिट्टी में वनस्पति त' 
प्रटन बरके उसे उबरा बाती हैं 

(4) बायुमडल मे अऋद्वता--बना द्वारा वायुमडल में आदता बटतों हू क्यों 
धृक्षा वा पत्तियाँ भूमि के तांचे स पानी लेती हैं और पत्तो बी सतह से पानी भ 
अनंत र छडता है $ ड० पावस के शा से, “घने दतो के कारण पृथ्दी पर सूथ 
तर फिरणें नहीं पहने थाता साथ ही व वाष्पीकरण त्रिया स भूमि मं आ' 
बनाए रखन म भी सतायता दती हैं ! इस प्रकार बनों के ऊपर के वागरुभडस 

हथा बना वे निकटवर्ती क्षेत्रा म आइना बनो रहती है | प्रयोग द्वार यह मिद्ध ६ 
है कि इस कआद्ता का दायरा थना के उपर )525 मोटर (लगभग 5000 फीट) 
उचाद तक होता है । 

(5) मिट्टी के कटव पर रोक--बपा वे पाती वे विए वन 'छतरी' वा ४ 
करत हूं। वन मिट्टी के क्टाव को रोकने मे सहायक होते हैं कयाकि हवा धन 
मे मिटटी का कटाब अधिज नहीं कर पाती और वा का पाती भी धन बन 
मिटटां का कटाव कम कर पाता है । स्पष्ट उदाहरण सामने ह[ हू । मनुष्य ने चर 
के बना को क्या काटा कि भूमि का हतला भ्रदात करने बाल साधन बा ही 
कर दिया | फिर क्या था चम्बल ने जो चाहा भो किया | उसने उसने बलेवर 
अपनी पन्ती घार स खाघला दर दावा | सुना उगलन चाली फ़्मला काउ 
क्रन बाली मिटटी बहो सा बहू जाम मिला अयानत्र' खाग को जा चम्बः 
हाना आर अपन अयापत्र सु ८ बाय छड़ हैं । 

(6) दु््निक्ष पर राष--वना सम अकाल वा भय कम हा जाता है 
झष्वध भ स्वर्णीय सरदार पटल के अनुसार दुर्विक्ष स सदा व॑ लिए बचने का 
चद्ा उपाय है वृष लगागा और बूख् बचाना । 

(7) सांग परिवतत--धन बना मे प्रवाहित हात वाला नटिया अपना 


नहीं बटल पाती । जिन भागा म वन नहा हैं वहाँ मदियाँ अपना माग सुगम 
चददव लनी हैं जिमम शनक्र गाँक जय जता 3 ॥)+ --त र-+ ०५ ०.८2. .5.० 3. 
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मे झाँगही नही थो 'शोश री नदी इसलिए गहते हैं कि यहाँ जगल साफ बर दत 
के बारण यह नदी अनका यार अपना माग परिवतन वर घुकी है, शिसके वारण 
बहुत हा क्षति हाती है । 

(8) तापतधान पर नियात्रण--वना को जलवायु को सम करने याला (](00० 
70005 ० (॥॥26) भी कहते हैं। वना बे भीतर अथवा उनके समीप का ताप 
मात या रहित भूमि वी अपक्षा घम होता है । प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ है हि यहि 

बना भे गर्मी मं अधिय से अधिक तापमान 30 0 है और सर्टी म बम से कम ताप 
मात ॥7 0 है, ता वना के याटन बा पश्चात्‌ उही स्थाना मे गर्मी का तापमान 
ब्ढ़पर 39 0 तथा सर्ती वा तापमान 3 ९ हुआ । इसस यह सिद्ध होता है कि वन 
तापमान को विपमता थो कम करत हैं। 

(9) पानी दा उच्च स्तर--नग्न पहाड़ एवं भूमि पर वर्षा का पानी तीत्र 
गति से पृमि काटता हुजा जपन साथ मिटटी का बहाता हुआ चला जाता है, जिमके 
अनब दुष्परिणाम हात हैं। पर तु बन वर्षा का जामगरित (0श०) करबक उमकी 
उचित आवभगत भी बरत ह । प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ € कि जितनी वर्षा का पाती 
थनो की धरती म॑ दो मिनट मे सोखा गया उतना ही वर्षा का जल सोखने में बतर 
भूमि को 5 घणष्ट लग। नत बना की सहायता से पानी धरती म॑ सोखा जाता है जो 
धार धीरे ठुआ, तालाबा सरना व नदियों म जाता है । इसके अतिरिक्त बन प्रदश 
मे पे की जड़ें पृथ्वी म असय्य छिद्र कर देती हैं जिनके फ्लस्वरूप पाती का स्तर 
अँचा उठ जाता हू तथा कुएँ खोटने पर पानी कम गहराई पर ही मिल जाता है । 

(0) रगिस्तान प्रसार पर रोक--वन रेगिस्तान के भ्रसार को रोकत हूं 
तथा आगे मही बटन दते । मनुप्य ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती वना 
पर बुल्हाडी वया चलाइ कि मस्स्थल का आने का बुलावा दे डाला। स्वर्गीय पटल ने 
कहा धा 'यदि रेगिस्तान के बदते हुए प्रभाव को रोकना हैं एवं मानव सब्यता की 
रक्षा क्रमा है ता वन सम्यता वे क्षय को अवश्य रोकना घाहिए। थार का 
रगिस्तान शन शन आगे बढ रहा है | यदि घन वन हो तो इसका प्रसार रुक सकवा 
है | श्स प्रकार वन प्रहनी का काम करते हैं । 

(]) प्राकृतिक सौदय--वन ठेश का प्राइतिक सुदरता क दोतक ह । 
यदि देखा जाय तो भारताय दाशनिक विचार धारा का ज म औ८ पोषण वना म ही 
हुआ है । इश्वर का चितन करन वाले आज भी वना मे विचरते ह। एस प्रकार 
बना ने मारताय आध्यात्मिक जीवन का भी प्रभावित क्या है । 

(१2) देश की रक्षा--वन वायु-सम्वधी सना के विरीक्षण और आत्मण क 
विरुद्ध वचाव का काय भी करते हैं। इस्पात उद्याग के पूव सामुद्रिक आत्रमण करने 
अथवा बचने के लिए जहाज व नावें प्रटान करते थे । 

(१3) बेरोजगारी दूर करने से सहायक--वनो स अनेक “यक्तियों का राजी 
मिलती है । लक्डी चीरने काटन एव लान वे जान म अनक व्यक्ति लग हुए हैं । 
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इस प्रद्र स्पृष्ट है कि वनों से अनेक प्रयक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ है । प्रसिद 

विद्वान घटरवक वे शब्दों मं, वनों का अप्रत्यक्ष महत्त्व्सवस अधिक है । 
भारतोय वन 

किसी भी दश म बता वा वित्तरण वर्षा, तापमान, वायु तथा प्रकाश पर 
पनिभर हाता है । मिट्टी का महत्त्व वेवल स्थानीय हांवा है। इन तत्ता में भी वर्षा 
ही वना के वितरण वा प्माप्त प्रभावित करती हू । भारत एक विशाल ”श है जिसमे 
उत्तर म हिमालय से लेकर दक्षिण मे बुमारी अतरीप तक तथा पश्चिम म राजस्थान 
जम शुष्क प्रदग से लेकर पूव म॑ असम तक विभिन्न तापत्रम बा की मात्रा प्राइ- 
लिबा बनावट एव मिद्दियाँ पाई जाती हैं। इस कारण भारत में अनक प्रकार क वा 
थाये जात हैं । 

प्रत्येक देश व समस्त भूमि के क्षेत्र 4 कम से कम 25 प्रतिशत क्षेत्र मं बने 
का हाता वाठनीय है ॥ हमारे टश॒ मे तममथ 7 53 लाख बग &जा5 ? में हरा साना 
(07०0॥ 000) बन फ्ला हुआ है जाकि दश क॑ कुल क्षेत्रफल वा लगभग 23 प्रति 
शत है ।3 रुस प्रकार आय दशा की तुलना म हमार दश म वन वा क्षेत्र कम है, 
जिसकी पुष्टि निम्न तालिका करेगी -- 

विभिन देशो मे बनो फा क्षेज 









_झऋझ |  छंगकमरजणी बन 
देश (छुल भूमि का प्रतिशत) 
फिनिलैड 75% 
स्वीडन 55% के 
सम 45% 
7 
बआस्द्रिया 40% 
कलाच्य 30% 
स७ रा० अमरिका 25% 
भारत 23% 


हाज्ूवैंड मे वहाँ की कुल भूमि क 6 सम 7 प्रतिशत क्षत्र म वन हैं तथा पाकि- 
स्तान म वहा की कुल भूमि के लगभग 5% क्षेत्र म वन हैं! भारत म प्रति प्यक्ति 
बन क्षय केवल 02 हकक्‍टेयर है जबकि विश्व का यह औसत | 6 हकयर | 
बनो का वर्गीकरण 
भारतीय बना का वर्भीक्रण दा आधार पर कर सकत हैं--(]) प्रहति के 
आधार पर, तथा () शासन + आधार पर । 





2. छग्रार ईद्खब उ/शक्राबडशाशा। ए ॥] 
2. वहा ]970 फ 249 
3. उह्ञाव 
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[!) प्रदति के आधार पर 

विभी रपान विशय बी भू रचना, ऊतवायु तथा प्रिट्टी वी दशाओं वा धति- 
दिग्य उस रयाने ही यान्‍रप्रधि में स्पष्द रूप से परिवक्षित हाता है । यही कारण है 
कि प्राम यनर्पति मो जलवायु जार सापदण” बहा जाता है। भारत की विशासत्ता 
को टया हुए रिभिन्त पवार को जलवायु व भूमि वी बनाबद स्वाभाविर है । यह 
पिशेषत वर्षा त्॒या तापमान बे वित्तरण पर निभर होते हैं। हम देखत है ति हिमालय 
दब त भा दास, असम की पहाडियाँ तथा परत्चिचमी घाट वे पश्चिमी ढाल भारत में 
अधिए यर्पा पास भाग हैं, अत इस भागा मे ही देश बे सवस घन वन है | इसवे 
विपरीय राजस्थान मे विशपत प्रश्चिमी राजस्थान में वर्षा कया अभाव हाने वे वारण 
यहाँ बन पम्म पाय जात हैं । 

भरत में बन विस प्रवार वे थाये जाते हैं--(3) सदाबहार वचन, (2) पत 
झर याद यते या मानेसूनी वत, (3) पवतोय वन (4) उप्ण घास के क्षेत्र, (5) 
मरस्थलीय वत, (6) गंदी ज्ञट के वन, एय (7) उल्टा बन । 


(7) सदाबहार घन (प्र 0 ९ #४शट्टाश्सा व0९55)--- 

भारत दे वर्षा वितरण क नक्शे को दयने स भात हांगा कि जित भागों मे 
200 श॥ प्रतिवष से अधिक वर्षा होती है, उत भागो म॑ सदाबहार वन पाय जात 
है । भारत मं संवावहार धर्मों का वितरण इस प्रकार है--- 

(ह) उत्तरी-पूर्वों भारत--गारों पासी जर्या तया और सुशाइ की पहाडियाँ 
बझार तथा हिमालय बे दाता पर । 

(छ) हिमालय की तराई--इ'ह तराई के वन बहते हैं और ये निचत ढालो 
तक फले हुए हैं । 

(ग) पश्चिमी घाट--पश्चिमी घाट वे पश्चिमी ढाल पर सटाबज्ार वत फल 
हुए ह । दूसर शब्दों मं, महाराष्ट्र मसूर व वे रल के भागा मे इसी प्रकार के वन 


पाय॑ जाते हैं । 
(ध) अडसान द्वीप समूह--प्राय सम्पूण अडमान द्वीप समूह से ये वन प्राय 


जात है । 

हि सदाबहार वन लगभग 4 500 मीटर की ऊँचाई तक पाये जात॑ हैं । इन वृक्षों 
मे यह विशेषता होती है कि पत्ते सलद हरे रहते हैं । इसका तात्पय यह नही है कि 
हनमे परत्नड नहीं हाता। वनस्पति वी विविधता तथा जधिवा हांन बो वारण 
समस्त एक प्रकार के वृक्षा म कसी समय सम पत्ते आ रह होत हैं तो दूसरे प्रकार 
के दृक्षा के पता में पतन्नड हो सकता है । इस प्रकार यहाँ सदव हरियाली ही 
हृष्दियांचर हांता है । इस अक्रार के क्या म कुछ पड तो बहुत ऊच होत है। कुछ 
बूख वो 45 मीदर (50 फ्ीठ) से भी अधिक ऊँचे हाव है। इन वृक्षो क नांचे तथा 
निकक्‍टवर्ती भागों मं वास बस वे सा5 के वृक्ष दिखाई पडता है। सदाबहार बड़ का 
बुरा वी पत्तिया प्राय चाडी हाता है । 
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भारत वे सदावहार वना का आधिय दृष्टि से बहुत कम उपयोग हा पाया 
है, क्याकि ये वन बहुत घने हैं और लताआ व चाडिया ने तो इन बना वा और 
भी अधिक धना वर दिया है । इस कारण इन वना म यातायात वे साधना वी बहुत 
कमी हू व काम वरना विन है । इन भागों मे न तो रल हैं और न पक्‍्वी सड़कें 
है। यति सडक आदि बना भी सी जाव ता इनको सुरक्षित रखना भी कठिन है । 
यही कारण है कि रन वना के उपयोग के लिए सडवा आदि का निमाण किया ही 


नहीं गया है। अनंब वृक्षा की लक्डियाँ बहुत कडी हाती हैं भौर अब तब व्याव 
सायिक कार्यों म बहुत कम श्रयोग की गयी हैं । 





हि न्सक्मन्क्हग्र्नन 


बाब्उन्॑ईअत || 











चित्र ] 


इन वना में महोगनी, एयौनी, रबर लौह-काप्ठ, ताड शीशम, रोजवुल, 


वाँस आदि के वृक्ष प्रमुख हैं । आजकल इन क्षेत्रा मे रवड व ससाले के वृल्त लगाव 
जान के प्रयास हो रहे हैं ॥ 


3. (करे € कलह एव मा, छ 3 


420 ] 


(2) पतझ्नड वाले वन या मानसुनो वन (वाक्कुट्व! 0९ट09०75 07 ७5००७ 


#0९४५)-- 
भारत क जिन भागा मे 00 से 200 ८5 तक वाधिक वर्षा होती है, वहाँ 


य उप्ण कटिबाघीय पंतझड वाल वन पाय जात है । वप क॑ गम शुप्क मौसम मे सुय 
की गर्मी से बचन के लिए वृश्त अपन पत्ता को त्याग दते हैं। यह ध्याव रह कि ये 
बन शीतोष्ण कटिवधीय पतज्नड वाल वना स बिल्कुल भिन है ! शीताष्ण कटिवघ के 
बना मे वृक्ष शीत क प्रारम्भ म अपनी पत्तिया गिरा दत हैं। भारत म मानक्षती बतो 


का वितरण इस प्रकार है-- 
(क) हिमालय के ढाल के निचल ढालो म जा पूर्वी पजाय स असम तक फ्त 


है मानसूनी वन पाय जाते हैं । 

(ख) उत्तर की व्सी सीमा स लकर उत्तर प्रदश विहार उमा जौर 
पश्विमी वगाल वे भागा म य वन पाये जाते है । 

(ग) दक्षिण के पठार व मध्यवर्ती भाग, छोटा नागपुर का पठार महानटी 
बी घाटी के ऊपरी भाग व मध्य प्रट्श की पहाडिया मं य वन पाय जाते है । 

(पघ) दक्षिणी भारत व पूर्वी भाग म॑ जिस्म नल्नामलाय वी पहाडिया और 
मद्रास म पूर्वीधाट पवत माला क भाग सम्मिलित है । 

|”) पृश्चिमा धाट पवतमाला पर सटावहार वन प्रट्श व पृव मं उत्तर सं 

दर्धिण तक फ्ली हुई पट्टी मं । 

मानसूनी वन में अनक बेल 30 स 35 माटर (!00 स 20 फा्ट) ऊँच होत 
हैं। आथिक दृष्टि स य वन मूल्यवान होते है । प्रमुख बृस साल सागौन दवदार 
मट॒जा शीशम वचटन आदि हैं। इनकी लकठी रा उपयाग फर्नीचर रल कः स्‍्तीपर 
मवानता व जहाजा मे हाता है । इमक अतिरिक्त यहा शहतूत, आँवला, कत्था व धाँस 
आटि के वृ। पाय जात हैं। 

मानसूती वन इतन मुल्यवान है वि इसको सरवार न जधिक्तर "सुरक्षित 
ब-र रंछा है जिससे असायधाना व वृवा प्रयाग स जनता इह नप्ट ने वर ह। 
(3) पवतीय वन (&छ्ञावा [0०5७)-- 

पवतीम वनस्पति मे ऊँचाई तथा बषा की मात्रा व अनुवार जतर उपन हा 
जाता है । “िमालय पवत श्रगा के पर्वी भाग में वधा अपठाक्त अधिक होता है जौर 
[री भाग में कम होता है। दुस वारण डिसानय के पूर्वी और पश्चिमी भाग का 

[स्प्ति में भारा अतर है । 

अध्ययन वी सुविधा के विए हिसाराय पवत प्रदेश को वनस्पति को दो भागा 
; विभत्त कर सक्‍त हैं--(क) परिचमा हिमालय प्रश व वन (छू) पूर्वी टिमालय 
ठप वे वन | 

(क) परिचमो हिमासय प्रदेश वे बन--श्स उपविभाग म वा की जयूनता 
गे वनस्पति पर बहुत हा स्पष्ट प्रमाव टिखाई पडता है । विश्नन्न ऊंचाई पर वनत्पति 

अतर है जिसका अध्ययन इस प्रतार कर सकते हैं -- 
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(7) 900 मीटर की ऊँचाई तक--वर्षा कम हान के कारण 900 मीटर की 
>चाई तक घाम क क्षत्रा म छाट छाट वृत्रा, पौधा जौर झाडिशा की अधिकता है | 
यहाँ व निवासिया का मुख्य व्यवसाय पु चराना है । नदिया की घाटिया म तथा 
चरनो मे पाश्ववर्ती भागा मे एच वृत्त पाप जात है| इसका कारण यह है कि यहाँ 
उप्ण जलवायु है । 

(॥) 900 से :00 भीदर को ऊँचाई तक--इस भाग म वपा की मात्रा कम 
हा जाती है और तापनम भी बम रहता है । पहा चीड के घन पाय जात हू | इसकी 
चव ॥ हल्की व उपयागी हा तह व पर्वचिंग क वास बनाने के जिए विशेष स्प में 
प्रयाग म ली जाती है। कही वही साल के वृष भा दख जात हैं। जावागमन व 
सातायात के साधना वा विवास के अभाव म इन वना का पूरा विदाहन नहींहा 
पाया है । 

(77) 800 से 3000 माटर को ऊँचाई तक--दस प्रदर्श म फोणधारी घन 
पाय जात हू । इन बना का काणघारो वन इसलिय कहत हैं कि अधिकाश वृक्षा की 
पतियाँ नुकीली हाती हैं ॥ य वन सात्वरिया के टया प्रात के बना से मिलत जुलते 
है। टगा प्रदश मे पाय जाने वाल वृत्ञा वी प्राय सभी किस्म इन वना म मिलती हैं। 
चीट सनावर दवदार स्प्रूम, नील पादन बाहि के उस यहा मुख्यत प्राय जान हैं । 

डन बना को उपयोग नही के वरायर हा हुआ है क्याक्ि दन भागा म जनसस्या तो 
केबल नाममात्र की है और यातायात व साधनों का भो विकास नही हुआ हू 

(५) 3 (00 से 5 000 मीटर की हाई तक--दस प्रटग म बन प्रकार 
वी वनस्पतिया पाइ जाती हैं जिनम छा7 छा: बृल्ल थाड़ियाँ, घास व फूता क पौधे 
सम्मिलित हू । वच सिल्वर फर लाच आदि प्रमुख ४ | इस भाग क॑ ऊपरी क्षेत्र म 
साडिया का स्थान धीर धार घास ले 7ती है । 4 500 मांटर क ऊपर वाव भागों म 
सता वफ जमी रहती है । 

(एछ) पूर्वों हिमालय प्रदेश क वन--हिमाखय क पूर्वी भाग मं वना की पढियाँ 
कुछ भिन्न ह जिनका सक्षिप्त विवरण हस प्रकार ह-- 

() 200 मोटर को ऊंँचाइ तक- "स भाग म वावित्र बधा 50 छा5 
तब वी है। इन बना वी सत्यवहार वना स कापी समानता है किलु इनके बीच में 
सात व कुछ जय पतचट बाव वृक्ष भा कापी मित्रते हैं। इन वना मे घास और 
वास के यारा वी भी अधिकता रहता ह । इसक जतिरिक्त साल, ओक भादि के भी 
दृल हाते हैं। इह तराइ क॑ वन भी कहत हैं। 

(४) 4400 से 2400 मोटर की ऊंचाई तक--य वन सदावहार बन हैं । इन 
बना म यूरोपाय किस्म के वना की अधिकता है । इन वना म आक लारेब मपिल, 
ब्ख जाति क वृश् प्रमुख हैं । य वन राई प्रदश क बना के जितने सघन नहीं हैं। 

(४) 2400 से २ 600 सोटर की ऊँचाई तक--य वन कोणघारी बन है 
हुन बना की वनस्पति प्राय उसी प्रकार की है, जसी यश्चिमा हिमालय वे 
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गद्ी और घितनी होती है। इस सकडी वा औद्योगिक महत्व नही हाता, वर्योवि 
इमप। सवृड़ी व भीतर विनित्र प्रदार वी गाँठ होती हैं | 
(॥)) शासन के आधार पर 

ऊपर बना या वर्गीव रण प्रद्वति कब वितरण व अनुसार दफा, अय हम भारत 
के बनी वा शासन की दृष्टि से वर्गीर रण देखेंगे । भारत मे अग्रजा के आने वी पृव 
बापी यन थे, परतु बा” मे अंग्रजा न भी वना माश्महत्व समझा । लॉड डलहौजी 
बे! समय भारत सरवार न वना वी रक्षा वा काय अपन अधिकार मे ले लिया तथा 
सम 855 मे एक परिपत्र तिकालकर अपनी वन नीति घाषित की और वना का 
निम्नलिणित भागा म विभक्त क्या -- 

(।) सुरक्षित बन (२८४८४०५ 6070505)--एस वनो पर सरकार का 
पूणत अधिवार रहता है। इन वना म बहुमूल्य लक्डी क वृक्ष होने के कारण ही 
सरकार इन प९ अपना अधिवार ही नहीं रखता वरन उन बना का देश की जलवायु 
व प्राइतिक कारणा से भी सुरक्षित रखती है । ऐस वना म सरकार वी देख रेघ म 
पुराने (सूख हुए) वृक्षा को ही काटा जा सकता है । इन वनो म पशु चराना पूर्णत 
बजित है | इस प्रकार के वनो का क्षेत्रफ्ल 52 प्रतिशत है! 

(2) रक्षित बन (70(००८० छ०7८$5)--इन पर भी सरकार का अधिकार 
होता है। इवका महत्त्व कवल इनस प्राप्त होन वाली बहुमूल्य लक्डी के कारण है । 
एस बना मे पश्मु चरान के लिये पूणत निषेध तो नहीं है परन्तु ऐसा करने के लिये 
सरकारी आता लता आवश्यक हू । लक्डी काटने क लिये भा आता प्राप्त करना 
आवश्यक है । इस प्रकार क बना का क्षेत्रफ्ल 24 प्रतिशत हे। 

(3) स्वत-न्न तथा श्रेणी रहित (070045$०0 07९४5)--सरकार ऐसे वना 
का प्राय ठेके पर देती है । ठकेदार इन बनो में स इच्छानुमार लक्डी कादते 'रहते 
है. तथा साधारण शुल्क लकर पगुजो को भी चराया जाता है । इस प्रकार क बता 


कय क्षीक्रफत 24 प्रलिशल है । 
[यहा यह उल्लेखनीय ह॑ कि सरकार को अधिकार है कि वन के कसी भी 


भाग को सुरक्षित (२९८४८:४००५) घोषित कर दे, अथवा वन के कमी भी भाग को 
वीस वर्षो ब लिए बाद कर दे ।] 
राज्यो के अनुसार वनो का वितरण 

भारत सघ के 7 53 लाख वग ]7 क्षेत्र मे बना का विस्तार है मध्य 
प्रदश राय म सबसे अधिक वन हैं जो लगभग 34 5 हेक्टयर मे फ्ल हुए है। 
दूसरे शादो मे मध्य प्रदश का जगभग 3 % भाग वना से ढका हुआ हैं। मध्य 
प्रदेश ने पश्चात दूसरा राज्य जहा वन सबसे अधिक हैं असम है।इस राज्य के: 
लगभग 63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र म वन हैं । 





4. पफक्ाऑ--970, ए 249 
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/ भारत के विभिन्न राज्यो मे वनों का वितरण निम्न तालिकास भात हा 








जावगा-- 
>सत बल-क्षेत्र विनाच्छादित। (दब |, वन/क्षेतर (धनाच्छादित 
(लाख हक्टेयर) [भूमि का %| | (लाख हेक्टेयर) |भुमि का %९, 
सध्य प्रदेश 434 5 व75 33 5% 
असम 53] ]30 35% 
महाराष्ट्र 62 8 98 220% 
आधघ्न भ्रदश| 49 2 85 50%, 
उडीमा 40 5 83 90९७ 
बिहार 353 55 22 5%, 
उत्तर प्रदश 33:59 33 28%, 
मसू र 250 85 >70% 




















हमारी वन-सम्पदा 

बन सम्पत्ति दा प्रकार वी हाती है--() मुख्य उपज (]४शुण 00065) 
और () गौष उपज (१/शा0णा 00005) । घुद्य उपज उस बहत हैं जिसम वृक्षा 
बा ही उपयोग हा । उदाहरण वे लिए वृक्ष चीर कर ई धंव क लिए लकंडी प्राप्त 
करना वृक्षों क सट्ठ आदि बनाना | मौण उपज के लिय पडा को गौण रूप से काम 
मे लते है जम--कागज की लुगदी बनाना दियासलाई वनाना बीत प्राप्त करना । 
(!) मुख्य उपज-- 

भारत म आजकल जिन बक्षो को किध्मो दा सबसे अधिक महतत्वपवूण उपयोग 
हा रहा है उनम से प्रमुख निम्नलिसित है--. 

(१) देवदार (050037)--इसकी ग्रणना सदावहार वृथा मं वी जाती है । 
यह वृश्ल हिमालय पवत पर 675 मोटर से 2450 मीटर की ऊँचाई तक पाया 
जाता है । हिमालय क उत्तरी-पश्चिमी भाग के लगभग 5 हजार बंग क्र भ 
इसके बन हैं। इसवे अप्तिरिक्त कश्मीर व हिमाचल प्ररश व पहाड़ी क्षेत्राम भी 
इसके वृष पाय जाते है। इसका बेल सो फीट स भी अधिक ऊँचा हांता है। इसकी 
लकड़ी मृल्यवान व बार हांती है । रतव क स्‍लीपर इसकी लक्डी स बनाय जाते 
हैं । इसकी लक्डी तेलयुक्त व सुर्गा घव होती है। 

(2) साल (53]--यह वृक्ष उत्तर प्रदेथय विहार असम छाटा नागपुर 
उड़ीसा व मध्य प्रटश में विशेषत थाया जाता है । उप हिम्रालय प्रदेश म॑ कॉगडा से 
असम तक यह वृक्ष मिलता है । उत्तर प्रदश म ययवि 7 हजार वय छूफ़ड मे इसके 
वृश् पाय जाते है क्रितु क्वल एक तिहाई क्षेत्र म ही अच्छ वृल हैं। गया की घाटी 


मे विकटवर्ती क्षेत्र म साल पर्याप्त होता है, जिसकी लकड़ी कठोर व मजबूत होती है, 
अत इसका प्रयोग रेलदे के स्‍लीपरा क लिय क्या जाता है । 
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(3) चीड (77०)--इसवा वृक्ष सदावहार वाला होता है व व्मकी पत्तियां 
नुकीली होती है। यह 900 स 800 मीटर की ऊचाई तक के भागा म प्राप्त हो _. 
जाता है] इसवी ऊँचाई 20 मीटर से 30 भीदर तक होती है । फश्मौर हिमाचल 
प्रदेश, उत्तर प्रदश और नपाल म यह विशेषन पाया जाता है। 

चीड वी लकडी मुलायम हात क कारण इसस समावष्टन (77006) वे 
से दूक (विशेषत्र चाय, साबुन आदि बे) बनाय जाते है। उत्तर प्रदश और हिमाचल 
प्रदश म तारपीन वा तल ब विरोजा बनाने के लिए भी चोड का प्रयोग हांता है । 

(4) सागयान (7620)--सोगवाद बहुत महत्त्वशील व्रक्ष हांता है| यह 
विशेषत मय प्रदण पश्चिमी धाट नीलगिरि आदि सम आय वृक्षा क॑ साथ मित्रता 
है कि'तु विशुद्ध मामवान क॑ वृक्ष हिमालय के निचले टाला पर पाय जात है । 

इसकी राक्डा कठोर होने व कारण रल के स्‍लीपर व जहांज जादि क बाम 
मे विशेषत जाता ह। पश्चिमी घाट के क्षेत्र से कुछ लकडो नियात भा वी जाता हूं 

(5) समोबर---यह नुतीजी पत्ती का दृपर हिमालय पर 2 300 मीटर स 3 
हजार मीटर तक की ऊँचाई पर मिलता है । इसके वृक्ष अनेक हैं कि तु दतना ऊचाई 
से लक्ष्डा लाना बहुत कठिन है । इसकी लक्डा मुलायम हाने क कारण दियासयाई 
कागज वी लुगदी व पर्विंग के सादूफ बनान व बाम जाती है । 

(6) शौशम--ध्सकी लवडी क्ठ।र व मजबूत होती है और फर्नीचर रत व 
िब्र साज जार्टि बनाने के काम आती है । उत्तर प्रदेश, पूर्वी पजाय और पश्चिमी 
बाल के पक्‍्तीय भागा मे यह विशेषत मित्रता है। 

(7) घादन--दक्षिण भारत प चादन या वृक्ष हैं। इसकी लक्डी वीमता व 
मुर्गा धत होती है। च देन को लकड़ी स तज्ञ॒ निकाला जाता हू जा उनका वाम में 
आता है ) इसबवी लकड़ी छोद छोटे डिलौन व घामित वार्यों मं उपयाग वी जाता है। 

(8) सुदरी--इसकी लकड़ी मुख्यत जलान के काम आता ? । नाव व जाय 
बध्तएँ भी चसकी लक्डी से बनता हैं। 

(9) हल्दू--यह प्राय समस्त भारत मे मिलता है। इसको वश्डा फर्सीचर 
व आय छाटा मोटा सामान बनान व काम आती है । 
(0) घूपष--पश्चिमी घाट तथा अच्मान द्वीप मे बृ्ठ बुत है। हसन 
शा से एवं प्रवार को गोट निकाला जाता >े जौर लबडी मुतायम हान के थ रप 
यासलाई उद्याग एवं पक्तिग वे वागम आता डी 
(।) बयूल--यह ब्राय शुप्द भागा म थाया जाता है। राजस्थान मं प्राय 
सवन्र मिलता है। यह कॉट्टार यू है जिसकी पत्तियाँ छोटा हाता है । र्ाका जक्डो 
भी मजपूत हाती हैं। रसत्री लकड़ा जवान व छात्र चमत रगन » काम आता है। 
(7) ग्रौष उपज (30०7 ]१70०१ए९०५)--- 

सवड़ी व अतिरिक्त भारत के बना मे अनक गौण उपज अवबबा छाटा उपज 

अरी पड़ी हैं। इन उल्टाहना से से जनव ता बद॒पान समय मे भी मच्त्वागेस हैं एव 
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बुछ का भविष्य बडा उज्ज्वल है! इसम से जनव पदार्थों का औद्योगिक महत्त्व 
बहुत है। बस तो भारतीय वनो म छाटी उपज इतनी विभिन्नता म है कि उन 
सबर्ता गिनाना कठिन काम है जत यहा हम केवल उही उपजा का वणन कर 
रह ह जा “यापारिक दृष्टि से महत््वशील है -- 

(।) ज्ञाख--भारत में लाख बहुत प्राचीन काल स उपन्न हाती जाई है । 
अथववद मे जाय के वीटे का वणन और यजुरवेद न झापधिया म॑ जाख क प्रयोग 
का उत्लख मिलता है । महाभारत म पाण्टवा का नप्ट करन के लिए कीरवो द्वारा 
लाख पह निमाण करन का वृत्तात मिलता है । 

लाख उत्पन्त फरने वाले क्षेतर--लाख एक प्रकार के कीटा के द्वारा उत्पन्न की 
जाया ह, जा कि विभिन वृत्रा ५7 रहत है। लाख उत्पय करन के जिय बुसुम का 
वक्ष सत्स श्रेष् माना जाता हूं) दुझुम का वक्ष जंगली कितु बहमूय है । इसकी 
लक्टी कडी हाती है जो कि अनर कामा म आती है, फल खाय जात है और बीजा 
से तत निकाला जात्य है। कुसुम * अतिरिक्त खर, पलास, पीपर बर, बबूल गूलर, 
बरगद शीशम इमली, जजीर अरहर ढाक, कीक्र आदि अय वक्ष ह जिन पर 
लाख क कीडे रहत हैं । 

उत्पादन क्षत--ससार म लाख 7पादन का प्राय 90 प्रतिशत भाग भारत म 
ही उपन हाता है । भारत में लाख उत्पातन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र निम्न हैं --(।) 
बिहार--छाटा नाग्रपुर डिवीजन, सथाल परगना और गया वा जिले | (2) मध्य 
प्रदेश--विलासपुर रायपुर भडारा उमरिया, वालाघांट, छिंदवाडा, जयलपुर 
माइला, राययढ और टोशगावाट । (3) पश्चिमो बगाल--मुशिदाबाट मालदा व 
बाकुय जिव। (4) असम--छासी जैतिया व गारो की पहाडिया कामरूप व 
शिवसागर जिल । (5) उदडीज्ा--नक्ापुर मयूरभज, क्यायर जिल | (6) उत्तर 
प्रदश->मिजापुर । (7) गुजरात राज्य--पच्रमहल व बडौटा तिल । 

उत्पादन--ुल उत्पादन म विहार राज्य व मध्य प्रदेश का भाग क्रमश 
60 प्रतिशत और 20 प्रतिशत रहता है । लगभग 35 लाख “यक्ति लाख स सम्ब- 
वित उथाग मं ला हुए हैं। 

उपयागर--मश्य काल में लाख का व्यवहार क्पडा व चमडा “गने, चूडियाँ 
बनान लक्ठी के खिलौने व अय साजा पर रांगन बरन के लिय ही होता था । 
टवरनियर न सन ]676 ने जिखा “-- भारत म लाख के रग का प्रयोग कपड़ा 
छापन क लिय और राल का प्रयाग मोहर लगाने तथा पालिश बनात वे लिय 
क्या जाता था। कितु वितान की प्रगति के साथ लाख के अय उपयाग भो हान 
सगे १ । आजकल इसका प्रयाग ग्रामोफ्ोन के रिकाट, पट, वानिश परालिश 
जिधाग्राफ स्पाही और अधिकतर विजली के कल-पुर्जों व बनान के लिए होता है । 
कितु भारत म लाख के उपभाग की मात्रा पयाप्त कम है क्योंकि यहाँ उद्याग धघो 
का पूण विवात्त नहीं हो पाया है। सनुमान है कि भारत अपन दुल लाख उत्पादन 


अरे 
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तुग्दी बनाई जाती है । लक्डी की लुग्ती से कृत्रिम रेशम भी आजकल दनाया जान 
लगा है । 

(5) गोंद--अनक दृक्षा--बबुल, साल, आम, थड आदि--से गांद प्राप्त 
क्या जाता है । ग्रोद का प्रयोग चिपकान तथा खान के काम म हांता है । 

(6) चमडा फमाने का पदाथ--बवबूत, तुखद और आवला आदि वृक्षा की 
छाल चमश कमाने के काम आती है। वबयूल राजस्थान म तुखद द्खिणी रौर 
पश्चिमी भारत मं जौर आवला (जोधपुर) म॑ प्रचुरना से पाया जाता है । 

(7) तैल--भसम व हिमालय प्रदेश पर विशेष प्रकार के वृक्षा से एक तरह 
का रस प्राप्त हीता है, जिसे रेजिन (१८$॥॥) कहते है । इस रस से तारपीत वा तेल 
निकाला जाता है और बची हुई वस्तु विरोजा कहलाती है, जिसका प्रयोग रग बनाने 
के काम आता है । मैसूर व रक्षिण भारत मे चदन का तेल निकालते हैं। नीम से 
भी तल निकाला जाता है 4 मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र म महुआ का तेल भी निकाला 
जाता हू 

(8) फल--समुद्री क्मारा पर नारियल क वृक्ष पाये जाते हैं, जिनका प्रयाग 
खाने व तल निकालन म होता है । खकूर व आम आदि का भी प्रयाग होता है । 

(9) दवाइया--जगला स प्राप्त अतव पदार्थों का उपयोग दवा निमाण करने 
मे होता है । 

(0) प्लाइबुड--इसका प्रयोग खेल क सामान व अय वस्तुएँ वनान के 
चमम में हाता है । 

इस प्रकार स्पप्ट है कि भारत म वना का आधिक महत्त्व बहुत है. जिसको 
सरकार ने भी वन विधान! 98 म स्वीकार क्रिया है । वना की उपज पर अनेक 
उद्योग धथे आधारित हैं । प्रतिवप हम लगभग 50 लाख टन इधन व 25 लाख टन 
'इमारती लक्डी प्राप्त होती है । भारत म आय हशों की अपसा प्रति व्यक्ति बहुत 
ही कम लकडी उपयोग होती है । 

भारत के बना मे लगभग 4 हजार प्रकार वी वनस्पति बतलाइ जाती है 
'जिसम से लगभग 3 हजार वा विविध व्यवसाया म प्रयोग हाता है । 

भारतीय वनो के प्रमुख दोप 

भारतीय वना के प्रमुख दोप (अथवा बिछडपन के कारण) निम्नलि[यित हैं-- 

(7) अपर्याप्त क्षेत्र--भारत में वना वा क्षत्र काफी कम है । यहाँ वे' लगभग 
23 अ्रीतशत भाग में है| वन पाय जात हैं जवीकि आयिका हॉप्टि से कम मे कम 25 
अतिशत भाग में वन अवश्य हो होने चाहिए । 

(2) असमान वितरण--भारतीय वना का एक दोप यह भी है कि यहां बना 
का समान वितरण नहीं है। टेण के अतक भागा--तराद के भागा छोटा नागपुर 
हिमालय वी तराई आदि--म बहुत हो घने वन हैं जवकि राजस्थान वे पड्चनी भाग 
मे तो वर्नो का अभाव ही है । अत देश के सव भागा को परेंच वना तक नहीं हू । 


॥ | 


(3) इश्षों की विभिप्रता--भारत ये एक ही विश क्षत्र मो हर ही प्रतर 
के पे ६ मी लिप्त आग दियय प्रसार रु यू तो को सर्दी तत्त्रित बर्तन में मम 
हए। एह० आर सरवा है । 

(4) पाया है शापना को इ॒मो--यातायात दे गाधना बे पर्दाण उ 
जय में 70 जब वर एफ्च पहाद्ठा से महान मे आागाती से नहीं सार जाश है । 
म्रचद्ृपा हा छड़ी ली मे मय सौर ध्यप दाना ही मधिप' लगते है । 

(५) मपधाए--धा रसीद मगुरपा गा जीगाजयर विधा हानज शारण 
आधी सिमप पी सही पी उपयोय पूरा उतो होया है या से सदी तारन मे 
गारधाता नहीं रखा जाता और एप कुछ उद्त कोटि की सरहश वही रहरर नप्द 
हो हा॥ है । 

(६) ऊँबाई पर जगत--पटुत से जगत अधिर ऊनाई पर होने व बारण 
छोता ए॑ययाद बहत ही बदि ९ । हिमालय ने पुर्सी भागा थे बज और परिचिमी 
शोट मे जुए ये आज ता गे गेटिया” मे कार नहा पार सेफ हैं । 

(7) हुद्यूण शररारी वर्गोरएण--सरगार ने यता ४ वर्गीसरण में टीफ 
अनुपात पही पा । संयित थत रलित था और अवर्गीय बन श्रमण 52५, 24०, 
और 24%, है । 

(8) फप़ बेवन--यत विभाग में बाय करत थे लिए आकपत बन झोहि 
मरा हैं। »त अच्छ ब्यत्तियरा गी सवाएँ उपलाय उही हा पावी । 

(५) अनुसधान काप से शिपिसता--भारत ये बना मे अनुसंधान काय अभी 
विछशा #आ है । सन्‌ 878 मे स्थापित बाय जनुमध्रानधाजा हहरादून न इस और 
हुछ काय अवश्य जिया है ) कियु टेश में दस प्रहार बी अयथे सत्वाएँ भी भिन्न- 
प्लन्न भा?) मे स्थापित होनी चाहिए । 

(१0) पुराने तरीके--]ेग गम लबाड़ी काटन ये पुरान तरीबे ही काम में साम 
जात है। नम वें पानित्र तरीका से लबड़ी कादव से व्यथ ही सड़्डी नष्ट नहा होती 
है | बहुत भी वटुमत्य वे उपयोगी लगस्या वे विषय में जो भारत मे विद्यमान हैं 
यत भी पता नहीं लगा प्रि वे फीने कौच स यामा मे प्रयोग वी जा सकती हैं । 

११॥) बढ़ती हुई जनसरएा--भारत मे जनसम्या उहुत तजी से बढ रही है 
अत वंय 7गर (चण्डीगढ़) बाय जा रह हैं, नप कारखाव (भिलाई, दुर्गापुर आदि 
में) बनाय जा रट है सड़क मत्रान आलि बवाप्र जा र* हैं और वन साफ क्यि जा 
रह १ 
(!2) बत जलाना--अति वप पयभग 5000 क्य सिलोमीटर क्षेत्र बे जगल 
खती व कोयला बनाने व लिए दिय ज्यत है | हृपि के लिए भूमि प्राप्त बरने के 
लिए वना वा सहार जिया जा रहा है । 
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सरकारी एवं अन्य सस्याएँ 
देहरादून कोवबाप अनुसघानशाला (ए०7७॥६ एछचश्गती ]057ण०)-- 


दहराटून से 6 ६.0७ पश्चिम वी जोर हिमालय के जाँचल में स्थित वाय॑ 
अनुमधानणाला मारत मे एक एसी शिक्षण सस्‍्या है जो वन सम्पत्ति तथा उसस 
सम्ब घत समस्त विपया पर अतराष्ट्रीय सहत्त्व को सस्या हू । 

इसकी स्थापना सन 878 म तत्वालीन उत्तर पश्चिमी प्रात की सरकार 
ने वी थी जिमम भारतीय गिक्षणाथिया को केवल फॉरेस्टम तथा रेजस कस वे 
लिए प्रविष्ट क्या जाता था । दा पर्षीय रेंबस कोस भारतवासिया को जपन दर्श 
मे शिक्षा प्राप्त करने की सर्वोच्च शिक्षा समझी जाती थी । दस विपय की उच्च 
शिक्षा भारत के बाहर इ गले, फ्रास तथा जमनी म सुलभ थी ॥ सन 884 म यह 
सम्था के द्वीय सरकार वे! हाथ म चली गद और ट्सका नाम 'इम्पीरियल फॉरेस्ट 
काजज! रख टिया गया। सत 906 मे इसका नाम बदल कर 'वय अवुसघान- 
शाला! (07650 ९८४८४४८॥ ॥750070०) रखा गया । जभी तक यह सस्था इसी 
नाम स॑ पुकारी जाती है । 

य ये अनुमधानणशाला म शिक्षणाथिया के प्रशिक्षण के अतिरिक्त व-य सम्पत्ति 
कः विविध प्रयोग हात हैं। सन 952 म वय सम्पदा क॑ प्रयागा के लिए दस पृथक 
विभाग निश्वित क्िय गय हैं। अनुसधानशाला अपनी किस्म वी एक ही सस्‍्था है । 

इसके औविरिक्त दृण्डियन फॉरेस्ट रजस कॉलेज, दहरादुन और मद्रास 
फरिस्ट बाजेज कोयस्बट्र की सस्थाएँ भी उल्लेखनीय है जहाँ प्रति वप क्रश 70 
और 35 शिक्षणाथियां को शिक्षा दकर तयार कर दिया जाता है। दश के आय 
भागा भ भी एसा भस्थाओ वी स्थापना की आवश्यकता है। इजड्धलेड म ऐसो पाच 
संस्थाएं हैं 7 

उन्रति के लिए कुछ परामश 

हम टख चुक हू कि भारत के वना मे कुछ दाप है । इत दोपो को दूर करत 
और वना के विकास के हेतु निम्नविखित परामश लाभप्रद सिद्ध हगे -- 

() उपयुक्त वितरण--भारत म॑ वना का बहुत ही असमान वितरण है एव 
आवष्यक्षता स कम वन हू। हस तलिशा मं 2 मई 952 क बन नाति प्रस्ताव मे 
ग्रह सुझाव दिया गया कि दश की समस्त भूमि क कम स कम एक तिहाई 
(3१ 30८) क्षेत्र म वन बनाय रखने का लक्ष्य होना चाहिए, 60%, पहाड़ी सेत्र मं 
आर 20० मरना क्षत्र म। 

(2) अनुपपुत्ता भूमि पर बन--हिमालय दक्षिणी पठार जौर विध्याचल के 
क्षता म ही सवस अधिक बन है जबकि सतलज गंगा के मंदाना मे वन कम हैं। 
आजकन कृषि के लिए भूमि की बहुत माग है । अत हमारा पंचवर्षीय योजना म 
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भी यह सुशाव दिया गया है पि हृथि के लिए अनुपयुक्त भूमि पर शन शने बनावा 
विरगार विया जाय । 

(3) पर्नों का पुनर्र्पपन--जमीटारी उमूलय ये भय से जगला बा बाड़ 
प्र 62 प्रतिशा अधित सपडी घाटी गई । अत इन बना बे पुनर्स्थापन तथा बन 
पिनास भी योजगाओ मे इृह प्राथमिवता देनी चाहिए । 

(4५) गाँवों मे इधतन व्यवस्पा--गाँवा म ईघन परी बी है। विश्व वे 
मतुष्या को प्रीति ध्यक्ति प्रति यथ औसत रूप से 9 मन लबड़ी प्राप्त हाती है जयदि 
भारत मे यहू औसत 20 सर से भी बम है और समुक्त राज्य अमरिवा मे यह 
औसत सगभग 9 मन है। प्रथम पंचवर्षीय मोजना मे ई घन पी कमी को दूर रन 
भर हतु गाया मे ईघनत या लिए पत्थर के बोयत का प्रचार बढ़ान का परामश टिया 
गया था । 

(5) वशानिक तरीके--वृक्षो को काटन वे लिए वैज्ञानिव साधन अपनाये 
जायें ताबि लफ्डी पर पिनाण न हो 

(6) बन क्षेत्र मे बद्धि--मनुष्य निमित वन क्षेत्र मे वृद्धि की जाती 
आाहिए । इस समय हमारे दणश बे युक वन क्षेत्र के लगभग १ 2 प्रतिशत क्षेत्र 
भनुष्प द्वारा नि्भित वन हैं जबकि जापान मे यह प्रतिशत 40 है । 

(7) कठाय बाले क्षेत्र से यन--भूमि के कटाव वाल क्षेत्रो मे अधिक वन 
लगाय जान चाहिए ताकि भूमि वा क्षय न हो । साथ ही, रेगिस्तान के विस्तार को 
रोबन वे लिए राजस्थान मं वन अधिक लगाने चाहिए। 

(8) महरों के क्नारे बन--आजकल हमारे देश म सिंचाई के लिये अनेक 
बाँध और नहरे बनाई जा रही हैं। इन नहरों तथा बाँधों के विनारा पर भी वृक्षों 
को लगाना चाहिए । 

(9) छेतों की सीमा पर--खेतो वी सोमाओ पर अनेक प्रकार के उपयागी 
वृक्ष गाय जा सकते है। जापान और इटली के कृपक अपने खेता वी सीमाआ पर 
ऐसे वृक्ष लगाते है) 

(0) बरातायात विफास--वना मे यातायात के साधनों म वृद्धि करनो 
चाहिए। इससे बत पदार्थों का उचित उपयोग होगा व कम मूल्या पर ये पटाथ 
मदानी भाग में आ सकक्‍ये । 

(27) सम्मेलन--सम्तय समय पर विभिन्न राज्यो के वन अधिकारियों का 
सम्मेलन बुलाना चाहिए । इसका प्रभाव यह होगा कि प्राविधिक विपया पर विचार 
विनिमय हो और आपस की क्ठिनाइयो को दूर करन के लिए परामश आतान प्रदान' 
किये जावें। हा 

(72) आशथिक घन लगाना--भारत मे औद्योगिक लक्डी का उत्पादन कम 
है । तीना परवर्षीय वाजनाआ और उसके प्रश्चात अब तक (968) घर विकास 
पर 20 अरब रुपय यय क्ये जा चुके हैं कि तु जौद्यागिक लकरी का उत्पाटय 


[ 39 


] 0 करोड़ घने मीटर अभी हो रहा है। इस गति से सन्‌ 7975 तव औद्याधिव' 
सक्डी वा उत्पादन ] 30 मरोड घन मीटर हो सभंगा जबकि साँय 2 20 बरोड 
चन मीटर लबड़ी वो होगी | अत बद्रीय खाद्य एव शषि मात्री ने अनुसार, औद्यो 
पिन जबड़ी प्राप्त हाने वाले एसे बृक्षा बा लगाना चाहिए जा दस वर्षों म॑ एमी 
लवरी द॑ सके । 

(3) ज्क्डो की माँद मे बद्धि--औद्योगिव लपड़ी की माँग मे वृद्धि वी 
जानो चाहिए। भारत म इस समय (969) ओऔद्योगिव तकडी का प्रति व्यक्ति 
बादिव' उपयाग 0 02 घन मीटर है, जबकि सयुक्त राज्य अमरेका मं यह ) 8 घन 
मोटर, ४ गलैण्ड म 0 6 धन मीटर, एशिया मे प्रशात-्क्षेत्र म 0] घन मीटर है । 

(4) विकास कोष की स्थापमा--सर्मावत वन विकास योजना वे! लिए, 
राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर एवं विकासन्वाप स्थापित किया जाता चाहिए । 
इसवे' लिए बगतौर अधिवेशन (968) मे भो प्रस्ताव विया। गया था और छठे 
विश्व-यन-याँग्रेस (968) न भी परामश दिया था| हमारे विचार में बनो मे लिए 
वितियागा का आक्वित करना सरल नहीं है वयावि प्रारम्मिव विनिधाग और आय 
(५८०) मे दीध समय विलम्ब (]008 धग्रा८ 88) है । 

(5) बअनुप्तधानशालाओं को स्थापना--देश म वय पटाथों वी अवषण 
शालायें विभिन्न भागा मे स्थापित करनी चाहिए। इससे शोध काय मे सुविधा मित्रगी 
और वन विवास के लिए मांग प्रशस्त होगा। 

(6) बन महोत्सव--श्री के ० एम० मु शी द्वारा जुलाई 9 50 म प्रवारित 
“न महोसव प्रत्यक बप मनाये जावें तथा इन पौध। की रक्षा क॑ ओर भी परयाप्त 
ध्यान दिया जावे । स्व० श्री मुशी ने वन-महोसव का आधार इन शत] मे व्यक्त 
किया था, “वृक्ष का अप है जल, जल का अथ है रोटी, और रोटी ही जोबन है (! 

विश्व बे लगभग <0 देशो म॒ वध के कसी न किसी भाग मे वृक्षारीपण उमव 
मनाया जाता है | उदाहरण के लिए, जापान म इस दिन को हरा सप्ताह! (5०९७ 
८०५), इसराइल म नव बप के वृक्षा का दिवस []6७ जलध्था > 970 0 
१५६९४) दया सयुक्त राग्य अमेरिका म आवर डे (#ध०८ 029) कहते हैं। 

मत्स्यपुराण न वृक्ष लगाने वे महत्त्व वो हुस प्रवार व्यक्त विया ह, ' दस 
बुएँ खोदना एव तालाव खोलन वे और दस तालाब खोदना एक चील खोदने के 

प्रभाव व बराबर है, दम झीलें खादना एक सुपुत्र प्राप्त करने के तुल्य है. कि'तु एक 
चृक्ष लगाने का वही प्रभाव हाता है जो दस सुपुत्र प्राप्त बरन का होता हैं ।! 
स्वर्गीय सरदार पदेल न भी वता का सुरक्षा एवं नय पृक्षा को लगान का महत्त्व 
बतलात हुए बहा था, “यदि हमे जोवित रहता है तो बक्षों के विनाश को रोफना 
और बन लगाना आवश्यक है 

भारत जस इृषि प्रधान देश के लिए तो वना का और भी अधिक महत्त्व 
है । योजना-आपोध का यह कथन उपयुक्त ही है--"वर्ना को जब कृषि को दासी 
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किलोमीटर वन-क्षेत्र में और कमी हो गईं। द्वितीय योजना अवधि मे सुरभित और 
श्रणी रहित वन क्षेत्र मे कमी हुई कितु रसित-वन क्षेत्र मे वृद्धि हुई । 

इस योजना-काल मे जोधपुर मे एक मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसाधान कद 
की स्थापना की गईं। इस# अतिरिक्त राजस्थान की पश्चिमी-सीमा के किनारे तक 
लगभग 55 किलोमीटर लम्बी व 7 क्नोमीटर चौडी, वृला की एक पटटा लगाई 
गइ है जिसका प्रमुख उद्देश्य रेगिस्तान प्रसार के रोकने म॑ वना के योग पर अनु 
स प्रान करना है । 

इस योजना वे आ तम वष 960 6) मे विभिन्न प्रकार की जवडिया का 
लगभग 50 करोड रुपय मुल्य था और गौण उपज (वास गाल आदि) वा मय 
लगभग ] करोड रपय था। 
(गा) तृतीय पच्चवर्षीय योजना और वन-- 

इस याजना म वना के विकास पर 46 कराड़ रुपय व्ययां क्रिय जान का 
प्रावधान था, जवबि वास्तव में लगभग 47 करोड़ रुपय व्यय हुए हैं । अर्थात्‌ दिताय 
याजना वी तुलना म लगभग ढाइ गुनी राशि । 

तठृवीय योजना काल मे दश की दीघकालीन आवश्यकताआ को ध्यान म 
रखते हुए वनों के विकास के लिए कायक्रम बाया गया। साथ ही पिछली याज 
साभा बे अपूण कार्यों को आगे बढ़ाया गया | इस योजना से यना का विस्तार वन 
अनुस धान व प्रशिक्षण, चरागाह्या का विक्राम यातायात की सुविधा या लिए माग 
निर्माण व असव साभप्रद वायब्रमा पर अधिक ध्यात लिया थ्या । 

इस्त अवधि मे औद्यागिव एवं ध्यापारिक उपयाग थे लिए शृ। सगात का 
बायत्रम तौहतां से वाया्वित किया गया। शीघ्रता सर. प्दन बाप बूला वा तगात 
बा लिए एक विशेय कायक्रम बनाया गया। बागज वी जुटा डियागताई आहि 
उद्यागा में पराम आने बात वृक्ष का तजां से बढ़ने बाला विर्मा वो लगाया गया ॥ 
इस वाज मे वना का सर्वे वबसामा निश्चित बरतने सम्गाा स्यवस्था बी रू 
खरागाटा तथा महाना में सुधार किए गय तथा देने अनुसधात का "हो गाह्न व्या 
गया। “"रादा मा बने अनुसघात/णला या भा तीव गति से गिउस जिया गया । 
इनते अतिरिन यना में बाय करा दात श्मित्रा वो और अजिक खुबियाएं रत के 
प्रयात शिए गय । 
वापिद योजनाएँ (966-69)-- 

चौभी परवर्षीर पाजना टात समंदर पर चालू न भी जा सकल गे बार श 
बादिर योरताएं बनाई गई जिनमे वते वितास कायक्रम भी घमत्र र7॥ 966 
में 969 की अर्वा, में एशा एश बर्धोप लात योजनाओं पर सर्भग 45 कराहइ 
रुपये ब्यय हुए | दत साधना शा पूण निदेश खबेंतश सयुक्त-राष्ट्रमघ गा तहनाडी 
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तथा आधिक सहायता से किया गया जा अभी भा चालू है | यह सर्वेक्षण 9 राज्या म 
चालू है। इस सर्वेक्षण के द्वारा क्षेत्र विशष में वन सम्पत्ति का विस्तृत चान हो 
जाता है जिससे उसका आर्थिक शोपण उपयुक्त ढंग स क्या जे सकता है। 

वप 966 67 म॑ शौघ्र उगने वाले पडो को लगात के लिए एक विस्तृत 
याजना बताई गई । दस वप भो वना मे यातायात की सुविधाएँ वढान, ई घन प्राप्त 
होन वाले वृक्ष नय वन क्षेत्र म वृद्धि, लक्डी काटने के तरीका म सुधार वन साधनों 
का सर्वेक्षण आदि अपेक कायक्रमा पर काय क्या गया । 

वप 967 68 मे गत वष के कार्यो का और आगे वटाया गया तथा शीघ्रता 
से उगन बाल औद्योगिक व व्यापारिक उपयोग के वृक्षो को लगान का कायक्रम और 
तजा से कार्या वत किया गया। 

बप 968 69 मे भी शीघ्रता स उगत वाले वृक्षों का। लगान का कायक्रम 
चालू रहा । लगभग 2 लाख हकटयर भूमि पर वनो की पुन स्परापना की गई और 
35 हजार वग क्लिमीटर क्षेत्र म सचार की व्यवस्था की गई | 
(7९) चौथी पचवर्षोष्न योजना ओर वन-- 

चौथी पचवर्षीय याजना (969 74) मे बन विकास के लिए 92 55 
करोड़ रुपये “यय करने का प्रावधान कया गया है ।९ 

इस योजना म वना वे सम्ब ध मे तीन प्रसुख उद्देश्य रखे यय है--प्रथम, 
वना की उपादकता (0000०0श9) मे वृद्धि करना, द्वितीय, बन विकास को 
बना पर आधारित उद्यागों स ममावित करना, और तृतीय, ग्रामीण अथ-व्यवस्था के 
सहायक ($097०/) के रूप भ वन विकास करना ।2 

इस चोथी योजना अवधि म सागौन वास बत दियासलाइ की लक्डी 
भादि के उत्पादन म॑ वृद्धि के प्रथत्त और अधिक क्ए जायंगे। इस योजना मे वनों 
का विकास का कायक्म इस प्रकार रखा गया है--[) 4 लाख हंक्टेयर भूमि पर 
शीघ्र उगन वाले वृक्ष लगाये जावग (४) 4 लाख हेफट्यर भूमि पर वना की पुन- 
“यवस्था, (॥0) 34 लाख हक्टेयर भूमि पर आशिक हप्टि से लाभटायक वृधारापण, 
(0४) 6 हज र क्लोमीटर लम्बी सडको का निर्माण (५) 2 लाख हेक्टेयर भूमि 
पर पशुआ के लिए चारा, (४४) मिट्टी क क्टाव रोकन के लिए पहाड़ी क्षेतरो, 
नदिया के कितार बोहड व बजर भूमि पर वृक्ष लगाये जावेंगे 

इस योजनावधि म गोहाटी (असम) तथा जबलपुर (मध्य प्रदेश) मे नए 
क्षेत्रीय अनुमघात-केद्र (७६४० (८०5) स्थापित किए जावंगे।2 बन 
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रअक्रात पाँच यर्षों के चत्रा मे और बर अकाव वागास वर्षों वे चक्ता मे पहत हैं । 
देश पी बतमाय विक्ट याद्य समस्या यो हत बरने व लिये सिंचाई की सहायता 
अंनियाप हैं।/ हुपि व बह द्वारा को यातव के लिए एवं मनुष्य तथा पशु-जीवन 
परी काप्त # प्राम से नितालने में लिए तथ्य भारी सरठ और कस्ट वो दूर मरते के 
लिए सिनाई ही एकमात्र रफ्तजुजी है । 

भारत म सिचाई वा इतिहास 

भारत में शिचाई उतनी हीं पुरावो है जितनी कि यहू का! कृषि | कई हजार 
दप पूद भी भारत मे प्िचाई की जाती थी । नतिया पर बाँध बता बार और उतम 
से नहरें निवाल बर सिचाई थी जाती थी। ऐस वॉधा शो उन दिना सैतुबाध! 
बहते थे । ख्ाणबप ने अब स लगभग 2500 वे गूव लिखा था "मेतुबाध 
कृषि मे आधार होते हैं । इनय अप्ताव मे नदियाँ जतप्लावित होरर (बढ) तगरा 
तथा गाँवा यो बहां ले जाती हैं और उससे महान धन जन वा विनाश हो जाता है। 
यहूं कषत इस बात का स्पष्ट सबेत है कि अति प्राचीन वाल मे भारतीय बाँध 
बनाना एवं सिचाई करना जानते थे) भारत कृषि प्रधात टेश है । विश्व में सबत्त 
अधिक सिंचाई का क्षेत्र भारत हो मे है। इतना ही नहीं, रस, अमेरिका, जापान 
मित्र एवं इटली आदि दंशों से सम्मिलित रुप से सिचाई का जितना क्षत्र है उससे 
भी अधिक क्षत्त मे सिंचाई भारत में होतो है। भारत म जितनी सस्वी नहरें हैं. व 

भी परिधि के तीन चकब'र लगा सवती हैं । फिर भी भारत मे धिचाई के 
साधना वा चरम विवास नहीं हो पाया है । आएकचर भारत की नदियों मे जितना 
वानी प्रवाहित होता है उत्तम देश + समस्त क्षत्रफल को 60 ८7७ की गहराई 
तक सीचा जा सकता है पर तु इसका अभी तक धरा उपयोग नहां शियाजा 
सब। | इस समय सिंचाई को लिए जितता पानी उपयोग म॑ लाया जा रहा है उससे 
सम्पूर्ण देश वा पूरा क्षत्रप्त 5 ढाए़ से वम गहराई तक सीचा जा सकता है / 
भारत में सिंचाई को आवश्यकता 

भारत एक विशाल देश है और साथ ही हृपि प्रधान भी । बुल्फ (१४०) 
में ठीक ही कहा है “बदि वर्षा नहीं आती है तो वि व्यवसाय स्थम्रित ही जाता 
है। देश की समस्त जनसब्या का संत 963 की जन सरगना के अवुकार बगमण 
83 प्रतिशत भाग कृषि अथवा उससे सर्म्वा धत्त आय कार्या से सलस्त है । भारत मे 
प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल, कतिप्य दोपा के कारण देश की फ्सलो के लिए समय पर 
आवश्यक नमी प्रदान महा कर पाता जत सिंचाई आवश्यक हो गई है। भारत 
में सिचाई की आवश्यकता विभ्वविद्वित कारणो के हुई -- 

() अति-वध्टि एवं अल्प-दृष्ठि--ये दोनां ही हपि के लिए घातक हैं. और 
भारत मे दोना का ही संदव खतरा बना रहता है । कभी अति दृष्टि प्रलम का रुप 
लेकर आती है तो कभी अल्प दृष्टि मौत का पयाम लक्र । विहार से तो पिछले 
हुक वर्षों ते वाढ़ों व मु्खें की कुछ अजीब सुका छिपी सी हो रहा है । कभी एक तो 
कभी दूसरा और कभा ता दाना हो मिलकर ताडव नृत्य करते हूँ । प्रहति वे' इस व्यस्य 
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से विहार तिलमिला उठा है. उधर दक्षिणी भारत को सूखे का वाफी पुराना मज ह। 
पश्चिमी राजस्थान बचार ने तो वर्षा की आस ही छोड दी है, अत बेवल सिंचाई 
ही उनको उबार सकती है ! शायद ही कोई वष एसा निकलता हो जबकि देश के 
किसी न विसी भाग में अगाल न पड़ता हा । 

(2) अनिश्चित वर्षा--भारत में मानसूनी हयाआ से वर्षा होती है जौर व 
समय वे बधन को नहीं सानती ॥ इन मानसूना म यह विशेषता हाती है कि कभी 
तो ये समय से पहले आ जाते हैं और क्भा देर से । यदि मानसून समय स पहल था 
जाते हैं तो जल्दी ही खत्म भी हो जाते हैं भौर वाद मे सिचाई वी आवश्यकता पटती 
है । यदि विसी वप मानसून देर से आते हैं तो आरम्भ म सिंचाई वी आवश्यकता 
पड़ती है | इसके अतिरिक्त राजस्थान, पजाव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि कुछ ऐसे 
भाग हैं जहा वपा बिल्कुल अनिश्चित होती है । अत सिंचाई की आवश्यकता हुई । 

(3) अनियमित वितरण--वितरण क॑ मम्वघ मे भी मानसून का दुछ अपना 
ही ढंग है । असम बंगाल, महाराप्ट व केरल पर तो उसकी विशेष झृपा है । वहा 
तो यह दिल खोलकर अपना खजाना लुटाती चलती है पर बाग बढ़ी कि हाथ 
खीचना शुरू किया। विहार, उत्तर प्रदश और पञाव म॑ क्रमश वह और अधिक 
क्षण होनी जाती है और जितनी दूरी यह तय करती जाती है उतनी ही वर्षा वी 
मात्रा घटती जाती है । राजस्थान बचारा तो ताकता ही रह जाता है ॥ शायद इमी 
कुढन के मारे वह सूखता और जलता रहता है। भेद भाव भी हो तो किसी हट 
हक । भारत वी औसत वापिक वर्षा 05 ०७४5 है कितु कहा असम में (चरापूजी) 

]270 शा5 और पश्चिमी राजस्थान (विशेषत जसलमेर) म 2 थ॥8$ से 5 ०३५ । 
दक्षिणी भारत प्रेचारा बड़ा अभागा है। पर इतना बदनसीब तो नहा है जितना 
राजस्थान क्याकि दक्षिण भारत म 50 ए॥ से 00 ७०१9 तक वर्षा हो ही जाती है । 

(4) मौसमो वर्षा--हमारे दश म मानसून हवाआ से वर्षा होती है जोकि 
केवल एक मौसम भ (गर्मी के अतिम समय) मे होती है। शीतकाल म ता दश 
पानी की दो बदा के लिए तरस जाता ह। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव टेश की शीत 
कालीत दृथि पर पडता है क्याकि इस समय तापक्रम अनेक कृषि की उपज के अनुसूल 
होता है। अत इस समय सिंचाई के बिना सफलता के साथ दृधि नहीं वी 
जा सकती । 

(5) तेज बोछारो से बर्धा--भारतीय वर्षा की एक विशेषता यह भी है कि 
यह त्तज बौछारा क॑ रूप म होती है हल्की हल्की नहीं । इसका परिणाम यह होता है 
कि वर्षा के पानी को पर्याप्त मात्रा म पथ्वी नहीं सोख थाती और पानी बह जाता 
है, पथ्वी की प्यास पूरी नहीं बुझ पाती और शषि उपज के लिए वार-वार मिचाई 
करना आवश्यव हां जाता है । 

(6) हृपि क्षत्र मे बद्धि--पावी वी कमी के कारण देश को बहुत सी भूमि 
पर इपि नही हा रही है यदि होती भी है ठो वहुत कम । यदि सिंचाई को व्यवस्था 


_48 ] 


कर दी जावे तो हि क क्षत्र मे विश्चित रूप से वद्धि हो सबती है । राजस्थान नहर 
बन जाने पर राज्य मे इृषि का क्षेत्र बढ जावेगा । 

(7) दुर्सिक्ष को रोफ धाप--सिंचाई के साधनों से दृभिक्ष राक जा सकते 
हैं । अनावृष्टि से जा दुभिक्ष होते हैं वे विकसित सिंचाई वे! साधनों से रोडे जा 
सकते हैं । 

(8) विशेष आवश्यक्ता--मानसुन का गहूँ और चना से तो मानो मल ही 
नही खात्ता | पह ता भजा हां उच्त भूमध्यसागर का जो उत वेचारो का तरस खाकर 
अपने चक्रगात इस ओर भेज देता है । पर वे बचारे भी करे तो क्या करें। यहाँ 
आते-आत्ते उनकी जान ही निकले जाती है ) इसलिये बरस भी तो क्तविना ? सारे 
जाड़े में 2 75 या5 «७ ॥ मनुष्य काफी समय तक गेहे बचाव, कपास आदि 
की चीख पुकार सुनटा रहा । अन्त मे उससे न रहा गया और उसने उनका दुख 
विवारण करने क लिए बुऐें, तावाब और नहर बनाई । तुछ फसल भारत भ ऐसी 
भी होती है जिहे अय फ्सला वी अपेक्षा अधिक पानी की आवश्यक्ता होती है । 
उदाहरण के लिए गन्ना व चावल एसी ही फ्सलें हैं। अत एसी फ्सलो की उपजने 
लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है । 

(9) मिट्टी की भ्रक्ृति---भारत मे कुछ मिट्टियाँ इस प्रकार की पाई जाती हैं 
जिनमे बार-बार पानी देने वी आवश्यकता होती है । उत्गहरण के लिए बालू मिट्टी 
हेपी ही प्रकृति की होतों है । अत एसे क्षेत्रो मं बिना प्िचाई की सहायता के कृषि 
नहीं हो सकती है । राजस्थान मे ग्रगानगर जिले वी सम्पन्नता सिंचाई पर ही 
निभर है। 

(30) मोौद्योगिक विक्ास्त--प्विचाई की सुविधाएं बढ़ने से देश के अब 
उद्योगो का विकास हो सकता है सम्ब रेश नो कपास वी छूमी है, अत आवश्य 
कता पूति फे लिए आयात वरनी पडतती है घूट की बी है तिलहत वा क्षत्र बढाया 
जा सकता है । 

(4) मरतायात की सुविधाए--रंस व सडयों अभी दश वा सम्पूण आद 
श्यक्ताओं की परूवि करने मे असमय हैं । ये साधन महये भी हैं। बंदि महुरा का 
उचित विकास जिया जाय तो जल-यातायात पूरक व रूप म सिद्ध होगा ओर रत 
व सडक यातायात का भार कम किया जा सकता है। जतल-यातायात माय सभी 
साधना से सस्ता भी होता है। यूराप व स्मुक्त राय अमरिवा मे अतर नत्या ये 
झीलों का नहर द्वारा यातायात व लिए जाइड त्या यया है । 

(१2) हृषकों का जीवन-सतर--भारत मे अधिवाश व्यक्ति घेती मे लग हुए 
हैं । मिट॒टी द जश्तवायु विभिन्न अकार की उपज के योग्य है। सिचाई मी सुविधाएँ 
पर्याप्त हीव से उत्पादन मे वद्धि होगा जिसक फ्सस्वष्टप कृषक की आय बढ़ूगी और 
इस प्रशार हृपका क फीवन-स्वर मे बढ़े हाथो । 

(83) घाघ समस्या--भारत मे सम्पूण दृयिश्योग्य भूमि का उपयोग नहीं 
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हो पाया है उधर जनसख्या में द्ृठयति से वृद्धि हो रहो है, जिसके फलस्वरूप 
खाद्यान्नों की अधिक आवश्यकता होती जा रही है अत आवश्यकता इस बात की है 
कि सिचाई की सुविधाओं मे वद्धि की जाय, जिससे अधिक भूमि का उपयोग हो सके 
और खाद्य पदार्थों की पयाप्त उपलाध हो सके ॥ आजकल करोडा रपये के खाद्यान्न 
आयात किए जाते हैं । 

(4) आर्थिक योजनाओं की सफलता के लिए--भारत के तियोजित आथिक 
विकास क॑ लिए पच्ररर्पीय याजनाआ वे अतमगत काय किए जा रह हैं। इनम इृषि 
विकास भी मुख्य है । छृषि कायक्रमा स सिंचाई के साधना वा विकास प्रमुख हैं । 
सिचाई के विकास से योजना के शक्षि उत्पादन क लक्ष्य पूर हा सकते हैं । बतिरिक्त 
कृषि उत्पादन का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कूमाइ जा सकती हे ॥ 

अत स्पष्ट है कि भारत म सिचाई कक्‍्वल आवश्यवा ही नहां, बरन्‌ 
अनिवाय है । 

स्चाई के प्रभाव 
(866०७ ० वशहकाणा) 

उचित मात्रा भ सिचाई से लाभ हा हाते हैं कितु अधिक अथवा कम मात्रा 
में सिंचाई करन स हानिया होती हैं । अत हम पहल सिचाई स लाभ तया उत्के 
परचात अंधिव एवं कम मात्रा स सिचाइ के प्रभाव) की विदचना बरेंगे 
सिंचाई से लाम-- 

(]) दर्षा की अनिश्चितता क्र सुरक्षा--सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाने 
भर शृषक को प्रकृति पर पूणरुप से निभर रहने की आवश्यकता नही रह जाती है। 
समय पर वर्षा न होन से अथवा वर्षा के अपर्याप्त हांन पर भी कृषि को बहुत हानि 
नहीं पहुँचती है 

(2) प्रति हवदेयर उपज से वद्धि--व्यवहार म देखा गया है कि सिंचाइस 
प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हुई है। एसा अनुमान क्या गया है कि कसी भी 
सिचित क्षेत्र की उपज असिचित क्षेत्र वी उपज की दोगुनी से चारगुनी तक हा जाती 
है । उदाहरण के लिए व्षास वी उपज असिचित क्षेत्र वो अपेक्षा सिखित क्षेत्र मे 
अधिक होती है । 

(3) हि क्षेत्र में दृद्ध-पसिचाइ के कारण इृपि क्षेत्र मे सरलता स वद्धि 
हो जाती है, पयावि जित भागा म॒ वर्षा के अमाव रे कृषि नहीं हो सकती है, बहाँ 
सिंचाई उपलब्ध कर देने से उपज होन लगठी है ? बीवानर डिबीजन मे सया-नहर 
बन जान से कृषि-क्षत्र म॒ वृद्धि हुई है । इसी प्रकार दश मे बनने वालो विभिन्न नदी 
घाटी याजनाओ के पूरा हो जान पर इृषि के क्षत्र में वद्धि अवश्य ही होगी । इस- 
लिए बहा जाता हैं, ' भारतवप एक नये मिर्ू को वढ्धि पर लेता है ४7 


73 899... (#ाईग॑कॉड.. मक्ाबं/००८ 


ता १937) न ण्‌ (मफराशटांदा 6०7०8/2१७ 
ए 


39 ] 


(4) वानी का उच्च स्तर--मिचाई शा कारण भूमि मे आहर ने वानी वर 
स्तर ऊँधा हो जाता है । इसका प्रभाव यह होता है कि गुर्गे आरि खोदन पर पानी 
बम गहराई पर ही मिल जाता है । उत्तर प्रदेश में बहुन कम यहराई पर ही पानी 
मिल जाता है । 

(5) मनेश एससें सस्भव--हिच्ाई की यहायवा से बाप भर निशतर हृवि 
बय व्यवगाय चलता रहता है, वयोकि एक फ्सल तयार हो जाने के पश्चात दूसरी 
एसल या दी जाती है। इससे इृपक की आधिक स्थिति में भी सुधार होत/ है । 

(6) गहरी छतो सम्भव--सिचाइ थी सहायता से गहरी छता सम्भव है, 
यदि सिंचाई वी सुविधा न हो तो गहरी थती सम्भव नहीं है । 

(7) विशेष फसलों री तुविधा--गप्ना चावल आदि बुछ एसी पफचलें हैं 
जिह अधिक पाती की आवश्यकता होगी है। सिचाई वी सहायता से ये फ्सलें 
अच्छी तरह हो जाती हैं । 

(8) मशाल से रक्षा--सवदे (7.00£५3)) के शब्लो म छोटे अकाल पाँच 
जर्षा बा चत्रो मं और बड़े अकाल प्रचात्त वर्षों ने' चक्को मं पढ़ते रहते हैं | घिचाई 
अकाल पीड़ित क्षत्रो की रक्षा परती है वषाकि यह अवाल से बचने का एक अनुपम 
साधव है । अत यह बहा जा सकता है दि सिंचाई “अकाल के विरुद्ध बामा कराने 
के समान है । 

(9) नहरा के आय उपयोग--सिचाई वाल क्षत्रों को ही नहरें लाभ नहीं 
बहुचातां वरतू उससे अय लाभ भी उठाये जाते हैं । उदाहरण के लिए बंगाल मे 
नहूरे यातायात व काम मे भी आती हैं , राजस्थात नहर धन जाने पर पिचाई के 
अतिरिक्त उसकी नाव चलाने के काम मे भी लिया वावगा उत्तर प्रटश मे गया की 
नहर के प्रपातों स जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है । 

(0) ष्ाद्य समस्या का निवारण--देश की खाच्य-समस्या को सुलझाने में 
कि्ाई है साधना का बडा योग है। देश की सरकार खाद्य समस्या व! पुणत 
सुलाने के लिए सिंचाई के साधनो का विवास व विस्तार कर रही है । 

(2) सरश्ार को लाभ--पसिंचाई के द्वारा सरकार को भी अनेः' प्रकार से 
लाभ होता है ! भ्रधम, माचपुजारी द्वारा सरकार की आय म वृद्धि हुई है। द्वितीय, 
झत्पादवः नहरों से भी सरकार का आय हाती है । ठृत्तीय, सिंचाई देश म जनसबद्या 
ऋ जअसशमस वितरण का दूर करने भ भी सहायक हुई है। अत में; पिचाई मे 
उन्नति होने के बारण अजा मे सुख शाति और आशिक समृद्धि हो रही है। 
अधिक सिंचाई के प्रभाव (00९७ ० ३०९४४ वाफाह॒शऑॉण्की--- 

यधिक सिचाई (/06$8ए८ 8०7०7) से अनेक दुष्परिणाम होते हैं 
उत्तम स॑ अमुख निम्नलिखित है -- 

(|) क्षार का फ्ल जाना--अधिक सिंचाई का एवं प्रभाव यह हाता है. कि 
भूमि पर क्षार (#उ०४८) फल जाता है और भूमि वकरर हो जाती है । पूर्वी 
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पजाब, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्या में पृथ्वी पर क्षार फ्त जाने स बहुत सी 
भूमि कृषि के अयोग्य हो गई है | महाराष्ट्र राज्य म नीरा वी घाटी म क्षार वाली 
भूमि प्रतिवष बढ़ती जा रही है । 

(2) भूमि में पानी की अधिक्ता--वधिव सिंचाई वा वारण वभी कभी 
भूमि म पानी वी अधिकता ('श&८ !.०६8/7४) हा जाती है, जिसव परिणाम 
स्वरूप कुछ रासायमित प्रतित्रियाएँ हान लगती हैं और भूमि बकार हो जाती है । 

(3) कृषि भूमि को हानि--भूमि का वह भाग जिसम नहरें बनाई जाती हैं, 
कृषि के लिए अनुपत थ हा जाता है! 

(4) मिट्टी का उपयोग नहीं--नदी द्वारा लाई हुई मिड॒टी मदाना पर विछने 
की बजाय नहूरा म एकत्रित हा जाती है, अत उसका काई उपयोग नहीं हो पाता | 

(5) पानो का अपव्यय--नहूरा ढारा सिंचाई स कमी-क्भी समय पर जल 
नहीं मिलता अत जब पानी उपलब्ध हांता है तो कृपत्र आवश्यवत्ता स वही अधिक 
पानी दे देता है | हावड (प्र०५श३७) व शब्टा मं, थानी के एस दुरुपयोग से, यह 
निश्चित है कि भूमि यी उबरा शक्ति कम हो जाती है । 

(6) महरें टूटने से हानि--अत्यधिक सिंचाई वा लिए बहुत-से तालाव व 
बाँध बनाय जाते है । वर्मी-क्भी नहरा व तालाबों क॑ टूट जान स धन-जन की बडी 
हानि हाती है । 

(7) जड़ाई झगडों को प्रोत्साहन--जिन क्षत्रा म॑ अधिक सिचाइ होती है, 
वहाँ नहर क॑ पानी व ऊपर आपस म लडाइ थगडे व मुक्हमंबाजी खूब होती है । 
उत्तर प्रदेश के अनक गाँवा म॑ अधिकांश चगडे सिंचाई के पानी के लिए ही हाते हैं। 
इसी प्रकार शाजस्थान ब॑ बीकानर डिवीजन के गंगानगर जिते म भी इसी प्रकार के 
मुकदमा पी अधिकता है । इस प्रकार मुक्हमवाजी भारत का राष्ट्रीय खेल हा गया है । 

(8) बोमारियों का प्रशोप--अधिक सिचाइ वाल भागा मे पानी नहरो के 
आस पास बिखर जाता है और दलदल अथवा कीचड का रूप धारण कर क्षता है, 
जिसके कारण वीसारी फ्लाने वाले कीडे-मवोड व जीव-जातु एवं मच्छर आदि 
उत्पन्न हो जाते हैं । इस प्रकार ये स्थान “मलेरिया व अय सन्नामक बीमारियां के 
जाम-स्थान वन जाते हैं । 

भारत मे आशिक सम्पत्तता के लिए सिंचाई आवश्यक है अथवा शक्ति 
प्रारम्भिक-- 

आशिक ढाँचे और प्राकृतिक साधनों का देखते हुए, किसी दश म॑ सिंचाई, 
शक्ति से अधिक आवश्यक है ता क्सी देश म॑ शक्ति, सिंचाई से अधिक आवश्यक 
है , और किसी देश मे दोना ही--सिचाई और शक्ति--आवश्यक हैं। उदाहरण 
के लिए, इ गलण्ड और जापान मे शक्ति पर ही वहा की सम्पततता निभर है दूसरी 
ओर मिल्र व सूडान की सम्पन्नता सिंचाई पर ही निभर है। भारत, पाकिस्तान 
और चीन आदि देश की सम्प॒रता सिंचाई व शक्ति दोना पर ही निम्नर है। भारत कल 
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भी अर्थ्पररया मै यदि सिदाई अबना महत्वपूर्ण स्थान रखती है सो शक्ति व भी 
प्रम मात्यपूष स्पाय "ही है। विदेशी शागत मे अतगत भारत मे में ता मिचाई वा 
आया पता सार तर बिंपरास रिया गया और । शत्ति बा । भारत म॑ सिचाई तथा 
शक्तित-छग दोगा का पृष्रयूथव महृत्त्य है, अत इनका महत्त्व भी पृषत््यूषय 
ही दयग। 
सआधिफ सम्पप्तता फे लिए क्या सिंचाई आयश्यप' है-- 

अति प्राचीन थात से भारत एम शृषि प्रधान देग रहा है और आज भी है । 
देश भी सगभग 70 प्रतिशत से भी अधि जनसद्पा शूषि व्यवसाय म प्रस्यश अयवा 
अप्रत्यक्ष रुप से सगी हुई है। अत मदि हम देश शो ाथिव उप्मति करती है तो 
हए एपवा गी आधिव उत्नति पर सर्वेक्रषम ध्यान देना होगा । इराब लिए सिचाई का 
विगास ही एकमात्र उपाय है, क्योवि मानसूना या स्वभाव विश्वासधाती है । पिछल 
शर्षों मे राजस्पात मे, विशेषत उत्तरी व पश्चिमी भाग मे अवाल थी बाली छाया 
भौर गहरी होती गई । हृपवो को शृषपि-ध्यवसाय स्थगित करता पडा अनेक मनुष्य 
एवं सवडा हमारा पशु गोल ने बराल गाल मे चल गये, अनव' फ़पको को अपना 
गौव छाष्टकर दूसरे स्थान पर पलायन करना पढा। यदि पिचाई मे पर्याप्त साधन 
होत ता राष्ट्र की इतनी हानि न होती । गंगानगर क्षेत्र मे सिंचाई की सुविधाएँ 
हात वे पारण, कृषि-ब्यवसाय स्थगित नहीं हुआ । राजस्थान नहूर का यदि पूरा 
विमाण हो चुवा हांता तो उप्त क्षेत्र म भी कठिनाई वही होती | सर चाहत दवोलियन 
न ता यह तब पह्मा है कि “भारत से सिचाई हो सब कुछ कुछ है, भूमि से भो अधिक 
मूह्यवान पानी है। 

आज मे युग म कोई भी राष्ट्र बडे उद्योग के अभाव मे समृद्ध नहीं हो सकता, 
आर अब उद्योगा व लिए कच्चा माल प्रष्त होता है इृषि से, जैसे वस्त्र उद्योग, 
शऔीना उद्याग आदि । अत एंसे उद्यागों के सिए कच्चा माल अधिक प्राप्त करन के 
लिए सिचाई ही एक आवश्यव अनिवायता है। इससे देश वी अथव्यवस्था तीन 
प्रकार से प्रभावित होती है--अथम, शषि पर निभर उद्योगों को पर्याप्त कच्चा माल 
मिल जाता है जिसस ऐसे उद्योग तिरतर चलते रहते हैं तथा देश के लोगा को 
झाजगार के साधन खुलते हैं, द्वितीय ऐसे उद्योगों का पर्याप्त विकास हो जाता 
है जिसके फ्लस्वरूप वह उद्योग देश की आवश्यकता की ता पूति करता ही है बितु 
विदेशों मं भी पक्का माल तिर्यात करके दश के लिए विदेशी मुद्रा का भी अजन 
करता है, जौर तीसरे, देश के कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति करने के पश्चात 
बच्च माल को निर्यात करके ओर भी अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। 
जत दंश की आथिक सम्पन्नता के लिए सिचाई आवश्यक है । 

सन 939 तक भारत विदेशों का खाद्यान्न निर्यात करता रहा है कितु 
स्वत जता प्राप्त ब्रने के पश्चात से देश विरातर खाद्यान्ना का मायात कर रहा है 
खाद्याता वे निर तर आयात से टेश की अथयवस्था लडखडा जाती है और 
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गैघेरालीन प्रभाव यह होता है वि ग्र टेशों कौ राजनीतिक टासता की जजीरँ देश 
वी आविव व्यवस्था को वठारता स जक्ट लेता हैं। स्वतात्रता के पश्चात्‌ हम 
अरवी म्पया का खादयात भव तक जायात कर चुके हैं और भय भी वर रह हैं। 
यदि इस राशि वी मशीनें आयात की हाती तो देश आधिक सम्पनता व पथ पर 
एक कदम ओर आग बढ गया हाता, क्तु अनाज का आयात करने के फलस्वरूप 
हमारे कधा पर बोया और भी बढ गया हू । यति यही राशि सिंचाई के! विकास 
पर व्यय की जाती तो दश की कृषि वी उपज म स्वायां रूप स अवश्य वृद्धि होती 
और खाद्य समस्या, काइ समस्या ही नहां हाती । 

भारतीय अथव्यवस्था वास्तव म कृषि पर अवलम्वित है क्‍याकि राष्ट्रीय 
आय का लगभग जाधा भाग दृषि स ही प्राप्त हांता है! अत राष्टोय आय वे इस 
भाग को प्राप्त बरन म निश्चितता तथा इस भाग म वृद्धि करन के उद्देश्य से 
पिचाई थे! साधतो का विवास अनिवाय है । 


अत भ यह कहा जा सकता है कि सिंचाई से न केवल कृषि व कृषक की 
उन्नति होती है घरन्‌ उद्योगों का विस्तार व्यापार मे उनति, उत्पादन का विस्तार 
क्रय शक्ति मे वृद्धि सरकारी आय म वृद्धि दु्िक्ष सहायता-व्यय मे कमी, जनसख्या 
का उचित वितरण एवं बेकारी कम होती है और जन साधारण के रहन सहन के 
स्तर म वृद्धि हाती है, और इन सबके कारण अत म दश की सम्पूण अथ-व्यवस्था 
का विकास होता है जिसके फलस्वरूप, देश आर्थिक समृद्धि और सम्पन्नता को 
ओर अग्रसर होता है। 
आर्थिक सम्पक्नता के लिए क्या शक्ति आवश्यक है-- 
बतमान युग मे वे दश ही समृद्ध है जो ओद्यागिक हृष्टि स विफ्तित हैं. 
और भौद्योगिक विकास तभी सम्भव है जबकि शक्ति क॑ समुचित साधन उपलब्ध 
हो। सयुक्त राज्य अमरिका इगलण्ड, जमनी, फ्रास रूस, जापान आदि आ्िक हृष्टि 
से सम्पन्न एव शक्तिशाली देश हैं। आय कारणो मे शक्ति के साधनों की सुलभता भी 
प्रमुख हैं । विश्व का लगभग 40 प्रतिशत कोयला उत्पादन सयुक्त राज्य अमेरिका 
करता है , व्यक्तिगत देशा म॑ जल विद्युत उत्पन्न करने वाले देशो म भो सयुक्त राज्य 
अमेरिका वा ही प्रथम स्थान है और विश्व मे सवसे अधिक पद्रोलियम भी सपयुक्त 
राज्य अमेरिका ही उत्पन्न करता है जिसका परिणाम स्पप्ट है। वहाँ औद्योगिव 
विकास चरम सामा पर हुआ है और वह विश्व मे आर्थिक हृष्टि से सबसे अधिक 
सम्पन्न देश है । 
इज्जलण्ड का कोयला-उत्पादक देशा मं त्तीसरा स्थान है अत वहा भी 
ओद्योगिक विकास बहुत हुआ | इज्भुलण्” मे कृषि व सिंचाई का विकास नहीं हुआ, 
केवल शक्ति के विकास के कारण इसवी आधिक सम्पतर देशां में गयना की जाती 
है। शक्ति के विकास के कारण जमनी, फ्रास, रूस, जापान आदि आज भी आशिक 
सम्पतर देश हैं. दूसरी आर अफ्रीका के अधिकाश दशश, ब्रह्म, य्राविस्तान, नेपाल, 
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भूटात, ईरान, ईराक आलि देश जौद्योगित दृष्टि से पिछड़े हुए हैं--इसका प्रमुख 
बारण शत्ति व साधना वा अविवसित हाना भी है । 

मनुष्य को अपना जीवन बनाए रपने मे जा महत्त्व भाजन का है और इृषि 
की सफ्लता मे लिए जो स्थान जल या है, ठीत वही स्थान उद्योगा वे' सचालन मे 
शक्ति या है। आयित जीवन वे प्रयव क्षत्र मे शक्ति ये' साधना का महत्त्वपूण स्थान 
है । आधुतिव डृषि वी बहुत कुछ सफ्लता शक्ति पर ही निभर है। उद्योग 
ध्यें, परिवहन एवं सचार जाति सभी तो शक्ति वे साधना पर निभर हैं। बिना 
शक्ति थे समुचित साधना व आज बोई भी दश पूण आधिक-सम्पन्नता की वल्पना 
नहीं बर मक्‍ता। जिस हश मे शक्ति व साधना वा अभाव हा वहाँ अय बातो के 
अनुकूल होते हुए भी आधिव विकास वा गति धामी हा जाती है । इसके विपरीत 
जिस दश म शक्ति के विकसित साधन उपलब्ध हा वहाँ हृषि, उद्योग, व्यापार, 
परिवहन सभी वी चहुंमुखी उन्नति हो सकती हू क्योंकि शक्ति के साधनों वी 
महायता से यात्रिक हृपि सम्भव है वड़े उद्याग, लघु उद्याग, जल, थल तथा वायु के 
आवागमन के साधनों का विकास हो सकता है। देश मे बेवारी वी समस्या का 
सदव के लिए अत हो सकता है ( यह है शक्ति वे साधना का महत्त्व | अत स्पष्ट 
है कि यदि किसी देश को शक्तिशाली और समृद्ध बनना है तो वहाँ शक्ति क॑ साधनों 
का उचित विकास आवश्यक है । सर हेनरी फोड ने विश्व की भौतिक प्रगति में 
शक्ति वे साधनों वी महत्ता बतलाते हुए कहा है कि भौतिक सस्कृति का स्रोत विक 
सित शक्ति है। 

भारत अब औद्योगिक क्षेत्र म हुत गति से बढ रहा है | देश मे कोयले के 
विशाल भण्डार हैं, नदियों म अक्षय शक्ति छिपी पडी है, देश वे अतक भागा म भारी 
मात्रा म पद्रोलियम के बडे भण्डार होन वी सम्भावना है आवश्यक्ता है इनके 
उचित विदोहन की । हमारी राष्ट्रीय सरकार भी शक्ति के साधनों के महत्त्व को 
भली भाति समझ चुवी है और इनके विकास के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। 
अनेक नदी घाटी योजनाएं बन चुकी हैं, अनक वन रही हैं, जिनसे सिंचाई के अति 
रिक्त जल विद्युत भी प्राप्त करने का भ्रमुख उद्देश्य है । पद्रोलियम की खोज पर 
बरोडो रुपये यय किए था रहे हैं। तारापुर (बम्बई) का अणु शक्ति गह पूरा बन 
गया है । अय अणु शक्ति-गह निर्माण की अवस्था में हैं। वतमान युग मे जो देश 
शक्ति के साधनों के विकास वी ओर ध्यान नहीं देते वे औद्योगिक विकास की दीड 
में पीछे रह जावेंगे तथा उनकी शक्ति व प्रतिष्ठा विश्व के राष्ट्रा भ कम हा जावेगी। 
अन्तिम विचार-- 

भारत की आर्थिक -यदस्था गतिशील ([09797०) है अत सिचाई एवं 
शक्ति” दोना का ही समुचित विकास आवश्यक है । भारत कृषि की हृष्दि से उतना 
विकसित नही है जितना होना चाहिए । इसी प्रकार औद्योगिक दृष्टि से भी उतना 
विकसित नही है जितना होना चाहिए | अत दोनो का ही विकास होता आवश्यक 
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है और इसके लिए प्रयत्न भी विए जा रह हैं । भारत अभी संत्रा त-काल (पक्ष 
आधणाणों एथा०0) से गुजर रहा है जत दोनो ही-पिंचाई एवं शक्ति आथिक 
सम्पन्नता के लिए आवश्यव हैं । यदि ध्यानपुवक दखा जाय तो ज्ञात होगा कि भारत 
की आ्थिव सम्पतता वे लिए सिचाई एवं शक्ति, विफास के लिए दो अनिवाय पहलू 
हूँ। अत यदि केवल ,एवं का ही विकास जिया जाता है तो असातुलित (09- 
8060) विकास ही हा सकेगा, जा आधिव सम्पतता के लिए अवरोध ही सिद्ध 
होगा | भारत की आ्थिक सम्पन्ता के लिए धिचाई” एवं शक्ति एक दूसरे के पूरक 
हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं अत दोना वा ही समान रूप से महत्त्व तथा जावश्यक्ता है । 
घ्िचाई और पचवर्पीय याजनाएँ 
भारत का क्षत्रफ्ल 32 68 वरोड हेक्टेयर है। एव अनुमान ने अनुसार 
क्वल 8 2 करोड हक्टयर भूमि पर सिंचाई हो सव॒ती है--4 5 करोड हेक्टेयर 
भूमि पर बड़ी एवं मध्यम प्िचाई योजनाआ द्वारा और 37 करोड हेक्टेयर भूमि 
पर छोटी सिंचाई योजनाआ द्वारा । 
भारत मे औसतरूप से लगभग 6 8 वरोड हेक्टेयर-मीटर धरातलीय जल 
(807०९ |४(श) उपलब्ध है । वतमान अवस्था मे इसमे से केवल 56 करोड 
हेक्टेयर मीटर जल को सिंचाई के काम भ लिया जा सवता है जिससे 6 करांड 
हबटेयर भूमि में सिचाइ हो सकती है । धरातलीय जल वी इस मात्रा के अतिरिक्त 
लगभग 2 2 करोड़ हेवटयर मीटर भूगभिक जल का उपयोग क्या जा सकता है । 
इस प्रकार, हृषि के लिए भारत म कुल 7 8 करोड हेक्टेयर भीठर जल ही अभी 
उपलब्ध है । 
योजनावधियो मे सिंचाई के साधनों का विकास-- 
भारत की पच्रवर्षीय योजनाओ म सिंचाई के साधना के विकास पर पर्याप्त 
ध्यान दिया गया है । कृषि उत्पादन वृद्धि पर योजनाओं की सफ्लत्ा बहुत कुछ 
निभर है, और सिचाई क॑ साधना के विकास पर कृषि उत्पादन वृद्धि निभर है । 
प्रधम पचवर्षोष योजना--प्रथम परचवर्षीय याजना के प्रारम्भ के स्रमय 
(950 5] भ) भारत में 20 8 करोड हंक्ट्यर भूमि मे सिंचाई होतो थी। इस 
योजना काल म॑ 380 करोड रुपये स्िचाई के विकास पर व्यय क्ये गये । इस योजना 
काल म9 करोड हेक्टेयर भूमि म सिंचाई का और अधिवः विस्तार हुआ | इस 
प्रकार वप 955 56 में भारत मे सिंचाई का क्षेत्र 22 6 करोड हेक्टेयर हो गया । 
द्वितीय पचवर्षोष योजना--इस योजना काल मे सिंचाई आदि के विकास 
पर लगभग 800 करोड रुपये व्यय करन का प्रावधान था। इस अवधि म॑ छोटी घ 
मध्यम श्रेणी की लगभग 95 योजनाएं बनाई गई । इस योजना काल मे सिंचाई के 
नवीन क्षेत्र मे अधिक वृद्धि नही हुई । इस अवधि भे केवल 57 लाख हेक्टेयर नई 
भूमि सिंचाई के अतगत आई। वप 960 6] मे भारत में लगभग 2 83 
करोड हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही थी। 
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तृतीय पच्चवर्योव योजन।--इस योजना क्यव मेँ मिचाई आदि के विवास 
पर 572 परोड एप व्यय किए गय। इस अवधि मे लगभग 80 लाये हकरेयर 
नई भूमि पर सिचाइ की गई। इस प्रसार तृतीव पथवर्षीय याजना का भा दम बय 
१965 66 म भारत म बुल 3 63 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही थी । 
शापिय मोजनाएं--प्रधम वापिद याजना ([966-67) मे तृताय पचर्पीय 
योजना वे अपूण वायों को चालू रखा गया तथा एसी याजनाओ वा कार्या वित 
करने वा प्रयत्म क्या गया जिनसे शीघ्र लाभ मिलन की आशा थी । इस वापिक 
योजना में बड़ी व मध्यम सिंचाई बोजनाआ पर लगभग 32 बरोड रुपय॑ व्यय 
दिए गये । इस बष छोटी सिचा” योजनाआ पर लगभग 23 करोड़ रपय अतिरिक्त 
व्यम किये गये । 
हितीम वापिक योजना (7967 68) मे इस बात पर विशेष ध्यात दिया गया 
कि जिस प्रिचाई योजनाओं का निमाण काय लगभग पूरा हान कय था, यह पूरा 
दिया जाय । इस योजना में बडी व मध्यम सिंचाई योजनाओं तथां बाढ़ निय प्रण 
फापक्र्मों पर !47 करोड रपये तथा छोटी योजनाओं पर लगभग 08 करीड 
शुपये ब्यम किए गये । 
तृतीय बापिद' याजना (4968 69) मे भी द्वितीय वापिक' याजवा की भाँति 
ही लगभग पूरी होने वाली योजनाओ को पूरी कश्न का प्रयान विया गया । बडी 
व सध्यम सिचाई मोजनाओ तथा वाढ नियत्रण कायक्रमो पर लगभग 55 करोड़ 
क्पये और छोटी सिचाई याजनाआ पर 90 करोड रएय “यय किए गये । 
धौयीं पत्रवर्षोय गोजना (7969 74)--चोयी पचवर्षीम योजना भे बडी, 
मध्यम एवं छोटी योजनाओं द्वारा घिचाइ का विस्तार क्िय जावे एवं वर्षा व 
सिंचाई व्यवस्था के अभाव वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जान वी व्यवस्था है। 
प्िचाइ वी छोटी याजनवाओं मे तिजी योजनाथा के लिए हृपकों को सहायता दी 
जाने, उतके लिए वित्तीय व्यवस्था वी जान की व्यवस्था है । छाद हपको के लाभाग 
प्ोजनाआ! को प्रायमिकता देते का अस्ताव है । भूमिगत जल का सर्वेक्षण व विकास 
किया जादिगा। 
बौथी योजना मे वडी एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा 57 लाख हेक्टेयर 
की अतिरिक्त मिचाइ-सम्भाग्यता (7ा877०7 70०7) उत्पन्न की जाने का 
(लक्ष्य है। इसमे से 55 लाख हेक्टेयर चायू योजनाओं ((०४धपपाए8 807०) 
से और 2 लाप हेक्टेयर नई योजनाओी ($कऋर०॥८७) से उत्पन्न होगी। यह बाशा 
रिजीआाल परअन की 2 लिन 
3 थिचाई वी छोटी परियोजनाएँ (१४।।०7 90508]) वे कहलाती हैं जित पर 
लागत व्यय 50 लाख म्पये से कम हों, सिचाई की मध्यम परियोजनाएँ 
(॥(९०४ए7 2:0]८०४५) बे हैं जिन पर लायत 50 लाज रुपये स अधिक हक 
$ करोड रुपय से कम हा वडी परियोजनाएँ (#2ग फ्ाशृध्ण5) वे 
जिनकी लागत 5 करोड रुपय से अधिक हो । 
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है कि चौथी योजना म बतिरिक्त सिचाई उपयोग (एफ राणाव [पएबआाण एशी 
४४४०7) 42 लाख हेक्टयर क्षेत्र पर हो जावेगा। 

चौथी याजना क अन्त (973-74) तव' दश सम कुल 4 34 बरोड हेवटेयर 
भूमि पर सिचाइ वरने का लक्ष्य रखा है । 

चौथी योजना म बटो तथा मायस सिंचाद योजनाथा पर 953 8 करोड 
रुपय एवं छाटी याजनाआ पर 55 7 कराड़ रुपये व्यय वरने का आवधान किया 
गया है 7! 

भारत मे सिंचाई की उन्नति के सुझाव 

भारत भ सिंचाई का विकास अभी तक आदश रूप मे नही हुआ है। स्वतभता 
प्राप्ति ब॑ पश्चात स सरकार इस दिशा म निरतर प्रयास कर रही है वितु अभी 
तक पूणरूप स सफ्ल नहा हा पाई है । इस सभ्बाघ भ भारत सरवार ने मैसूर के 
तत्कालीन मुख्यम प्री था निर्जलगप्पा की अध्यलता मे एक समिति का गठन किया, 
ला निजलिगप्पा समिति क॑ नाम से जानी जाती है । इस समिति ने अपना प्रतिवेदव 
(०७०४) जनवरी 965 म प्रस्तुत किया । इस प्रतिवेदन म, भारत मे सिचाई 
पी उन्नति के लिए बनक सुझाव दिए गये हैं, जिनमे प्रमुख निम्नलिखित हैं-- 

(१) भवीन योजनाओं का उद्दे श्य--नवान योजनाआ का निर्माण राष्टू के 


कधिकतम हित वो ध्यान म रखबर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनका प्रमुख 
हेश्य खाद्यात्रा ब॑ उत्पादन म वृद्धि करना हाना चाहिए । 


(2) लाभ फो प्रमुखता--इस समिति ने जाभ को प्रमुख स्थान दिया है | 
इस समिति के मतानुसार प्रत्यक सिंचाई याजना मे कम से कप्र 50 प्रतिशत लाभ 
तो होना हा चाहिए, अर्थात 00 रुपय वी विनियोजित पूजी 50 रुपये हो जावे | 
समिति का लाभ के प्रश्न को गौण तथा राष्ट्र के हित फो प्रमुखता देनी चाहिए थी। 

(3) सिचाई योजनाओं मे समवय--इस समिति ने कहा है कि सिचाई की 
जो याजनाएँ बनाई जायें उसम ध्यान रखा जाय कि लघु, मध्यम तथा बडी मोजनाओं 
में आवश्यक समवय अवष्य होना चाहिए अयथा मिचाई का आदश विवास नहीं 
हो सकेगा । 

(8) अपूण घोजनाओ फो प्रायसिक्ता--जो योवनाएँ पहल से हाथ मे ली 
जा चुवी हैं ओर उतवा निर्माण-काय अभी तक पूरा नही हुआ है, उन योजनाओआ 
को पूरा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि 
विनियोग वी गई पूजी का उपयोग व लाभ प्राप्त होने लगेगा । 

(5) राशि का पूण उपयोग--“स समिति न इस वात पर विशेष बल दिया 
है कि जो राशि सिचाई के लिए निर्धारित की जाती है उसका पूरा उपयाग मिचाई 
क लिए ही क्या जाना चाहिए अय कसी मद म हस्तातरित नही करनी चाहिए । 





3. कठकाएी #क्षट उ९बा शक, एए 252 & 253 
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[6) जल शुल्क का लगाना--समित्ति न सुझाव दिया है कि जिन भागी मे 
कृपकों को धिचाइ से लाभ प्राप्त हाना आरम्भ हो यया है, उन भागा मे हृपकों से 
सिंचाई से प्राप्त लाभा का 25 स 40 प्रतिशत तक जब शुल्व (५७७८ १६९७७) 
भाग चसूल किया जाय । इस जल शुल्क वी तरा पर प्रत्यवा पाँचव बप विचार 
करना चाहिए और दाम सशोधन क्या जाय। हम यह सुझाव जभी बत्तमान 
परिस्थितिया म॑ उचित नही लगता । 

(7) सुधार शुल्क दने वाले क्षेत्री मे नई योजनाएं--समिति न सलाह दी है 
कि जिन क्षय में हपक सुधार शुल्क देने को तथार हो बहा सिंचाई की वई योजनाएँ 
प्रारम्भ करने को प्राथमिकता देनी चाहिए । 

निजलिंगपण्पा समिति के उपरोक्त सुथावा के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य 
सुझाव भी है --- 

() सहफारी समितियों की स्थापना--क्ृपि क्षत्रा म॑ सहकारी समितियों 
की स्थापना की जाती चाहिए जा टयूब बल व पम्पियग सट अच्छ बीज उत्तम षांद 
एवं ट्रवटर आहि की व्यवस्था करे । 

(2) आर्थिक हायता--छोटी मिचाई याजनाआ को प्रोत्साहन हैने के 
उद्देश्य स सरकार वी ओर से ऋण आर अनुदान देने का प्रबंध होना चाहिए । 

(3) प्रचार एवं प्रसार--स्यूव-वल व पम्पिग सट लगाने को लिए प्रचार 
आदि करना चाहिए विशेषत ऐस क्षेत्रा म जहाँ नहरो का निर्माण निकट भविष्य 
मे सम्भव नही हो । 

(4) उपल साधनों का अधिफ्तस उपयोग--हैश व विभिन्न भागो मे 
घिचाई के जा साधन भी उपलब हा उतका समुचित उपयोग एवं विकास 
करना चीहिए । 

(5) अनुसाधान काय--देश में सिचाई स॑ सम्बश धित अनुस धाव काय वी 
बहुत आवश्यकता है। 

(6) समावित कामक्रम--सिंचाई वी याजनाआ व लिए केद्र तथा राज्या 
में उचित समय होना चाहिए । वइ बार वद्ध समय प्र वित्ताय सहायता नहीं 
देता, जसे राजस्थान नहर व॑ मामा मं । 

(7) यीजना व्यय ठाक हा--जब कोई घिचारँ योजना बनाई जाता है. उस 
समय उसकी अनुमानित “यय राशि कम बतलाई जाती है वितु वाल मे घीरे धीरे 

उस राशि मे बहुत अधिक वृद्धि कर दत हैं ।॥ सका फ्ल यह हाता हैं कि वाद मे 
वित्तीय जे टिनादयाँ आती हैं बौर याजना व निर्माण की गति धीमी हा जाता है | 
सिंचाई के साधन 

भारत की विशालता का दखते 27 यर् विमिश्न प्रबार की भू रचना का 
पाया जाना स्वाभाविक है और यही कारण ह कि समस्त भारत मे एक़ ही प्रत्रीर 
बी मिचाई क' सफा्धन उपयोग रस हा अप 
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हमारे देश मं सिचाई व तीन प्रमुख साधन हैं --(॥) बुए (॥) तालाब, 
और (गा) नहरें । 
॥ कॉए--- 
दर कफ मे अत्यत प्राचीन वाल स कुँआ द्वारा सिचाई होती है । पध्वी के 
गर्भ मे सिचित जल राशि वा प्राप्त करन वा मुख्य साधन बुए हैं। कुआा द्वारा 
मिचाइ का साधन भारत का नपता है | कुआा भारतीय शिसान वी आवश्यवताओआ 
तथा आधिक स्थिति बे सवधा अनुदटूल भी है | बुए खोदने वे! लिए तोन आवश्यक 
बातें ह--प्रथम, पानी कम गहराई पर हा दुसरे, भूमि पधरीली न हो और तीसरे, 
उस क्षेत्र वा पानी खारान हा। 

कुए के गुण--() कु भा के द्वारा इृपव अपनी आवश्यवतानुमार ही पानी 
निवालता है अत खेंता म न ता क्षार फतती है और न खेत वी भूमि जल-सपृत्त 
(५थथ .08878) ही हान पाती है । (2) $ एखाटन व लिए न तो वुशल इ जी 
नियरा बी आवश्यकता पड़ती है और न मशीना की ही | इंपच अपनी बम पूजी 
व अपने श्रम द्वारा कुंआ बना लता है । (3) कुआ द्वारा घ्विचित भूमि का प्रति 
एक्ड उपादन अय साधना हारा सिचाई वाल क्षेत्रा मे अधिक होता है । उदाहरण 
के लिए तम्वाकू वी फसल उत्तम हांती है और उमकी उपज बल जाती है । (4) पानी 
निकालने क लिए पशुआ (बज, भस आदि) के अतिरिक्त कभी कभी कुछ आदमिया 
की भी आवश्यकता पड़ती है । इसस गाँव व मजदूरा को भी काम मिल जाता है। 

कुए के दोष--एक आर ता कुए व॑ कुछ गुण है तो दूसरी आर कुछ दोष 
भी हैं. जिनम प्रमुख थ हैं--(3) कुजा द्वारा सिंचाई वा क्षेत्र सीमित रहता है। 
(2) कु के ऊपर सिंचाई के लिए सटव निभर नहीं रहा जा सकता है | गर्मी मे 
सिंचाई के समय अनेक कु'ए सूख जात हैं। अनावृष्टि बे समय जब भूमिगत जल र॑खा 
बहुत नीच चला जाती है तो अधिकाश कुए बंवार हा जाते हैं । इसके अतिरिक्त, 
अधिक समय तक लगातार पानी खाच जान पर भी कुए सूख जात हैं। (3) कछुओ 
हारा की गई सिचाइ नहरा द्वारा की जान वाली पिंचाई स मेंहगी हाती है। सांथ 
ही परिश्रम भी अधिक करता पडता है। (4) अनक कु ओ का पानी खारा हाता है 
जो घिचाई व लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता है । (5) नहरा द्वारा सिचाई करन 
से पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी भी आ जाती है, लेकिन कुए के पानी म यह नहीं 
होती है । 

क्रुओं द्वारा सिचाई का क्षेत्र एव वितरण--एक अनुमान के अनुसार भारत 
में सिचाई के कुल क्षेत्र के लगभग 25 प्रतिशत भाग म कुओआ द्वारा मिचाई होती है 
तथा इनकी सख्या लगभग 30 लाख है । 

भारत म पजाब हरियाना, राजस्थान, उत्तर प्रटश व पिहार के कुछ भागों 
भें कुंआ हारा सिचाई होती है। उत्तर प्रदेश व पजाव वी भूमि चलनी की तरह, 
कुओ से छिदी पटी है। कवल उत्तर प्रदेश मं ही दस लाख से भी अधिक कु ए हैं तथा 
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मिटटी आर जे ह यार बताकर थरद भीतया तासार विमरोग १ सिए जाते है; 
जिमम॑ गर्षा ऋुयु में पानी एड वित है जाता है । वर्षा कु है पर्यात्‌ इन तासाश 
मे गिभाई रत है रिख एस छुगु सम आर सासार सो पूणतयां यू जात है 
कभी-कभी ता बर्षोा ऋषु में भी व रागाम पूर नहीं भर बले है ॥? 

आपुलि मुग मे भी, जरति विकात थी क्व) उप्नति हू! भुती है और 
लिखार 4 मतातदय साएए उालतस्प है झालाया था व्ययहार सिणाई व लिए भारत 
के पृष्ठ भागों मे स्यापत हुए थे होता है । भारत में गयगे क्षध्रा' तासाब तमितना 
आर्य, मगर सभ्य प्रदेश एय राजएपाा के इक्षिण पूर्वी भाग (उत्पपुर अलवर वे 
भरपुर) में मिस है। धाप्म करतु मे हलियी भारत भी अधिशांग पियों जम 
प्रवाट्‌ ह मे ” पढ़ जाने हर तासामा भी एव सम्बी पक्तियारूप धारण कर सता 
है. गिनम उपर हियत तासाय में शझ ताप बात तासाब में पाता धार धीर रिसयां 
बहुता है । यही परम शोभा संह्या है एटारो भाग मे आडिस आय तर जारी रहा 
$ । दातियी सारत २ पटारा भ।ग में ऊप नाष स्थर्तों पर छाट छाट घत हैं और मे 
छार छोरे उन भी छि3र हुए ($05ट5४) है । इन घता ब। शिक्याई भा लिये तो 
छार ऐर शाताय हा उपयुत्त है, क्यावि यद तावाबा से नहर आदि निशाल वर 
सिषाई करने से गाधारण पगते बद्ध ध्यय को सहन कर रापता है । 

द्वारा मे निषल्नपुट जिल में आठया वे नथा शततता+ | में दो. विशाल तालाव 
(दावेरी पत्ाम और बन सागर) बयाय गये थे । मठाग से रामतत तक तालाबा 
बी एव बड़ी श्याता है जो बरायुधात से दपने मे बडी सु टर दिखाई पड़ती है । 
आप्रम तिजामगागर ओर मंगूर स शृष्णराजातागर को गणता भारत मे बड़ 
तामाया मं यो जाती है। ये सिचाई में उद्दश्य से बताम गय थे। राजस्थान के 
उदयपुर, जाघपुर व जयपुर नरंशा ते भी अपन अपन राज्या में बड़ तालावा का 
निर्माण वरवाया था। उदयपुर विभाय मे जयसमद, राजसमंद व पिछीला धील 
जौीधपुर में श्रवापप्ायर व बालममंद अलवर मे विय्यसागर चील आहि उल्लेखनीय 
हैं। शितु यह ध्यान रहे इस झीवाक निर्माण का उदृश्य सिचाई न था बल्वि 
जनता की दविक घरेलू आावश्यवताओ की पूर्ति करना था । 
(77) नहरें-- 

रापल हृथि कमीशन व मतासुसारमारत में नहरो का महत्त्व सिंचाई के 
झाय साधनों के सम्मिलित महत्त्व से भी अधिक है।” भारत के बुल़ लिचित क्षत्र 
का लगभग 45 प्रतिशत भाग नहरो द्वारा ही सिचित है । हमारे देश मे नहर की 
सम्यूण लम्बाई 80 हजार मीत्त से भी अधिक है । 

अधिकाश नहरें उत्तरी भाग मे हैं । इसब प्रमुख कारण ये हैं-- 

() गंगा मसुना आदि नद्वियो मं थप भर पानों भरा रहते के कारण इनसे 
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नहरें निवालन मे यह सुविधा होती है कि नहरा मे भी वष भर पानो रहता है 
और वषपय त सिचाई हो सकती है । के 

(2) उत्तर भारत मे 'नदियों का जाल-सा विछा हुआ है' अत नहरे अधिव 
निवाली गई हैं । 

(3) उत्तर भारत के मैदान का ढाल कमिक है । भूमि ऊँची-तीची नही है । 
अत नहरो ॥ धोदन मौर उनके उपयोग म सरलता रहती है 

(4) उत्तर भारत की मिट्टी मुलायम है । इस वारण नहरें खोटन म॑ परिश्रम 
और व्यय कम करना पडता है । 

(5) अनेक स्थानों पर सहायक नदियाँ और नाले आदि आपर नदिया म 
मिल जाते हैं, जिससे नदियां मं पानी वी वमी नहीं रहने पाती । 

(6) उत्तर भारत वी भूमि उपजाऋ है और विभित्र उपज वे! लिए उपयुक्त 
तापत्रम पाय जान व कारण भा इम क्षेत्र म नहरें अधिव हैं और सिंचाई बे मुल्य 
को सरलतापूवक चुकाया जा त्तकता है। यदि भूमि वजर होती अथवा उपयुक्त 
तापक्रम न होता, तो इस क्षेत्र मे नहरा का विवास न हो पाता । 

इमब विपरीत, दक्षिणी भारत में नहरों का विकास नहीं हा पाया है। इसका 
बारण यह है कि दक्षिण मे भूमि पठारी होने के कारण कठोर व ऊँची-तीची है, 
जहाँ नहरें नही बन सकी। दलिण को नदियाँ बरसाती हैं और उनम बंप भर 
पानी ने रहने के कारण सिचाई के लिए नहरें लोकप्रिय नही हा पाई हैं अत वहाँ 
तालाबा द्वारा सिंचाई होती है । 
वर्मीकरण-- 

पानी की हृ्टि से नहरें शो प्रवार वी होती हैं--() नित्यवाही अथवा 
स्थायी नहरें (?८थागर॥। ८४०६) और (2) अनित्यवाही अथवा बरमाती नहरें 
(एरणाहबात्रा ध्यार्था$) । 

(१) अफित्यिवाही नहरें--ऐसी नहर बनाने के लिए नदिया पर बाँध निमाण 
करते की आवश्यक्ता नहीं होती । वाट को रोबने अथवा उसके प्रकोप को कम 
करते के लिय नदी क पानी को नहरो द्वारा सिंचाई के लिये काम म लत हैं | इन 
नहरो म पानी तभी आ सकता है जबकि नदी के पाती का स्तर एक निश्चित ऊँचाई 
से अधिक हा । इन नहरो मे दो प्रमुख दाप हैं--प्रथम, जब नही का पानी घट जाता 
है तो इन नहरो से पानी नहीं रहता और वे सुख जातो हैं , दुसरे, इम नहरा द्वारा 
व भर सिंचाई नही हा मकती है । आजकल ता एसी नहरो का निर्माण ही नहीं 
हावा है ओर जो इस प्रकार का पुरानी नहरें हैं उह तित्यवाही नहरा म परिवर्तित 
क्या जा रहा है है 

(2) नित्यवाही नहरें--इन नहरो से वष भर सिंचाई होती है, अत इह 
स्थायी महरें अथवा सदा बहने वाली (नित्यवाही) नहर कहते हैं। य नहरें या तो 
नदियों पर बाँध बना कर निकाली जाती हैं अथवा सदा बहने वालो नदिया से 
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निवाप्ती जाती हैं। अब हमारे दश मे इसी प्रवार वी नहरों बा सिमाण भारत 
सरवार बर रही है । 

भारत मे नदियों गे पानी का मवल 5 6 अतिशत भाग उपयोग मे लागा 
जाता है, शप समुठत मे बह जाता है, अत अधिक नहर निर्माण बरन या प्रमाष्त 
क्षेत्र है । भारत में निम्न राज्या में नहरी द्वारा घ्िचाई हाता है ---(!) उत्तर प्र<श, 
(2) पूर्वी पणाव , (3) महाराष्ट्र (4) बिहार (5) मध्य प्रदश और (6) दलिण 
भारत बे जुछ झेत्र विशपत मद्राप्त और आंध्र । 
उत्तर प्रदेश की नहरें-- 

उत्तर भ्रदश में नहर बहुत पुरानी है। विभाजन के पहल सबसे अधिक नहरें 
पजाब में थी, लक्ति अधिताश नढ़रें पाज्िस्तान मे रह जाते के कारण भव भारत मं 
सबसे अधिक नहरें उत्तर प्रदेश में हैं। इस राज्य व पूर्वी जगा विशेषत इलाहाबाट 
हैः पूर्वी भाग म पर्याप्त वर्षा हो जात के बारण सिंचाई को आवश्यकता नहीं हाती 
है । शितु इससे एश्चिसी भाग में धिचाई की आवश्यकता पडी है और इस कारण 
अधिनाश नहरे रसी क्षेत्र में है । उत्तर ग्रटेश की प्रमुय नहरं निम्नलिणित हैं “- 

जिर्माण का वध... नहर का नाम शाप्राआं सहित सम्बाई 


7839 पूर्वी गुना नहर 4,450 ॥आ5 
854 ऊपरी गया नहर 5 650 5 
प874 आगरा नहर 3) 600 #घा5 
4878 गया की निचली नहर 4 825 &का$ 
3928 शारदा नहर 42 345 #जा5 


(3) पूर्वों यभुना नहर--यह नहर बहुत पुरानी है | इस नहर का तिर्माण 
क्ाय शाहजहाँ के समय थारम्भ हुआ था और सन 830 से सिंचाई का काय 
मारम्भ हा यया । यहू नहर यमुना नदी के बाए किनारे से फ्ञाबाद के निकट से 
मिकाली गई हैं। इसकी लम्बाई ! 450 908 है जिप्तसे 2 लाख हवटेयर भूमि 
मे सिंचाई होती है । मेरठ सहारतपुर मुजपफरनंगर और बुवादशहर के जिलो में 
इससे सिंचाई होती है । 

(2) ऊपरो गंगा नहर--यह नहर गया नदी के दाहिने किनारे से हरिद्वार 
के विक्ट से निकाती गई हैं । यह नहर सन्‌ 854 मे बन कर तथार हो गई भी । 
आजकल गगा की निचली नहर और आगरा नहर को भी इसी नहर से पानी दिया 
जाता है । मुख्य नहर हरिद्वार स कानपुर त्तक है । मुख्य नहर वी जम्बाई 354 
फ़रशा$ई और शाखाओं की लम्बाइ 5,650 ॥४05 है। इस नहर पर 7 स्थानों पर 
कृत्रिम झरने बना वर जल विद्युत बनाई जाती है । इस नहर स उत्तर प्रतेश' के 
मुजफ्फरसयर मेरठ सहारतपुर अलीगद कानपुर, वुलादशहर आदि जिला मे 
स्िचाई हाती है । यह वहर लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि म॒ सिंचाई करती है। 
इसके सिंचाई क्षत्रो मं विशेषत गरहूँ गन्ना और कपास की उपज होतों है । 
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(3) आगरा नहर--यह नहर सन 874 में यमुना नदी के दाहिने किनारे 
दर लिल्‍ली से ]8 ग७ दक्षिण मं ओखला नामक स्थान स निकाली गई है | मुख्य 
नहर 60 ॥६9)$ सम्बी है । इसवी शाखाआ व उपशाखाओ सहित लम्बाई लग 
भग ,600 ६४ है। इसके द्वारा सिचित क्षेत्र लगभग ! 5 लाख हृक्‍टेयर है । 
दिल्‍ली मथुरा आगरा भरतपुर गुब्गाव आटि क्षेत्रा म इसस सिंचाई होती है । 

(4) गया की निचली नहर--पह नहर सन्‌ 878 मे बुल दशहर जिले के 
नरोरा नामक स्थान स निकाली गई है । इस पहर की शाखाआ सहित लम्बाई 
लगभग 4,825 ६5 है | ह० - हुई 

इस नहर स अलीगढ़ का कुछ भाग एटा, इटावा कानपुर वा कुछ भाग, 
इलाहाबाद व फ्रु याबाद व' जिला म सिचाई शांती है । यह नहर लगभग 4 8 'दाख 
हेक्टेयर भूमि म सिचाइ करती है 

(5) शारदा नहर--यहू नहर सन 928 में नपाल और भारत की सीमा 
चर स्थित बनवासा नामक स्थान से निवाली गई है $ शारदा नटी नेपाल से निकल 
कर टनवंपुर के समीप उत्तर प्रदेश मे प्रवेश बरती है । यद्यपि मुख्य नहर 45 ॥0 05 
ही लम्बी है परतु यह विश्व की बडी नहरा भ मानी जाती हैं क्यावि शाखाआ और 
उपशाखाओ सहित इसवी “लम्बाई लगभग 2,345 [(90 है। प्रति संकण्ड 97 
हजार घन फीट पानी देन की इसकी क्षमता है। यह नहर लगभग 2। 5 लाख शकटे 
मर भूमि को सीचती है। यह रहत्नथण्ड तथा अवध क क्षेत्रा के अतिरिक्त सीतापुर, 
लखनऊ, हरदाई इलाहाबाद फ्जाबाद, पीलीभीत आदि भागा म॑ भी सिचाई करती 
है । सन्‌ 960 6]भ शारदा बाँध बताया गया है जिसस लगभग 70 हजार हृक्ठे 
चर अतिरिक्त भूमि पर मिचाई हाती है । 

(6) अप नहरें--वतवा नदी यमुना वी |एंक शाखा है। सन ॥885 मे 
झासी स 25 £0७७ दूर परिच्छा नामक स्थान स बंतवा महर निकाली गई है । इससे 
लगभग 80 000 हेक्टयर भूमि म सिचाई होती है । झासी और हमीरपुर के जिला 
भ इससे सिचाई हांती है | है ९ कु हु 

केन नदी स पन्ना नामक स्थान पर फेन नहर निवाली गई है। यह नहर 
सन्‌ 906 मे चालू की गई था | इस नहर स विशेषत बाँदा जिले म॒ सिचाई होती 

है। बेन नदी यमुना वी सहायक है।.7! 

उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग म॑ यमुना को एक आय सहायक घासना सदी 

मे सऊ नामक रथान पर एक नहर निकाली गई है । यह नहर सन 90 मभतयार 
हुई । इस नहर की तीन शाजाए हैं। यह हमीरपुर जिले म सिंचाई करती है। 

सोन नदी की सहायक घाघरा स भी एक नहर निकाल कर मिर्जापुर जिल 
मे सिचाई की जातो ह। उपरोक्त वे अतिरिक्त आय वई योजनामो पर काय हो 
रहा है व अनंव योजनाएँ पूरे हो रहो हैं । 
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पुर्यो पजाब एवं हरियाना को सहरें-- 

यजाब से बादिव वर्या का औसत 60 ७गा$ से थम, भूमि उपजाऊ, नदियां 
वी सुविधाजवक स्थिति, नदिया में वए भर पानी रहने आदि के कारण इस क्षत्र से 
महरा वा बहुत विकास हुआ । विभाजन वा इस क्षत्र का नहरां पर विशृप प्रभाव 
पडा वकावि अधिकाश बड़ी-बडी नहरें पाकिस्तान मं चली गई । इसके अतिरिक्त एवं 
समस्या यह उत्पन्न हो गई कि कुछ नहरो का उत्पत्ति-स्थान तो भारत मे है, लक्ति 
वे पाविस्ताव मे श्रवाहित हांती हैं। प्रूर्वी पजाव की मुझ्य नहरें मिम्तलिखित हैं--- 

()(पश्चिमी यमुतर नहर-- इस नहर का निर्माण फिरोजशाह तुगलव' मे कर 
चाया था । यह ममुना नदी के दाहिने क्िनार॑ पर स्थित ताजवाला स्थान से निकाला 
गई हु । इस नहूर की तीन प्रमुख शाखाएँ है । इस नहर वी उप शाखाजी सहित 
छम्बाई 3 050 3,705 है । इस नहर से इन क्षेत्रा म ध्िचाई होती है ---राहतक, 
अम्याला, हिसार करनाल व दिल्‍ली । इस नहर से सगभव 4 लाख हेक्टेयर भूमि 
मे सिचाई होती है । 

(2) तरहिद महर--यह नहर सन ।862 मे बता । संतलज नदी के रूपर 
तामक स्थान स यह नहर निकाली गई है। इस नहर की कुल लम्बाई 6,000 
एप है जो प्राय 575 लाख हेवटेयर भूमि म॒ सिंचाई करती है । ध्स नहर से 
लुधियाना पीरोजपुर, हिसार व फरीदकोठ, नाभा व पटियाला (पूर्वी पजाब) आदि 
पे शिचाई हाती हू । 

(3) अपर बारी दोआद महर--यह सन 859 में बनी । यह नहर राबो 
नदी स माधोपुर के विकद से तिकाली गई है । इस नहर फी कुल लम्बाई 2,900 
फ़य05 हैं। इसस पंजाब राज्य के अमृतसर और गुश्दाप्तपुर जिलो की लगभग 
325 लाख हकट्यर भूमि की सिचाई होती है । यह नहर पाविस्तान के लाहौर 
जिले म भी सिचाई करती है । 

वन्नाव को नई महरें--सन्‌ 4954 में व्यास और रावो नदी को नहर द्वारा 
मिला दिया गया है, ताकि ध्यास नदी से निकलने वाली पुरानी तथा प्रस्तावित नई 
नहरो को पानो पर्माप्त मिलता रहे 

नागल की नहरें मतलजण नदी से भाकरा नामक स्थान से निकाली गई हैं। 
ये नहर सन 954 में तयार हो गई थी और लगभग 20 लाख हेवटेयर भूमि में 
सिंचा” करती हैं। इन नहरा से बअम्बाला पटियाला हिसार के बुछ भाग करनाल, 
उत्तरी राजस्थान में सिचाई हो रही है । 

बिसन दोआब नहर--यह भी सन्‌ 3954 मे तैयार हुई है और भाकरा 
नागल की शास्ता है । यह सतलज नदी पर नोवा शहर से निकाली गई है जौर इस 
महर वी शाखाओं सहित लम्बाई ।45 कय5 है। यह नहर लगभव 2 25 लाष 
हुअयर भूमि म मिचारई करती है। इसस सबसे अधिक सिंचाई जालंधर म होती है 
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(30 हजार हैक्ठेयर भूमि म) | व्यास व सततज के दोआवब में जालंधर और 
होशियारपुर वे भागां म सिंचाई की जाती है । 
महाराष्ट्र राज्य फी नहरें-- 

महाराष्ट्र राज्य मे नहरो के विवास वे लिए अधित अनुकूल दशाएँ नही 
हैं। प्रमुख कठियाई भूमि वी रचना है । लबित फिर भी जिन स्थाना मे नहरें 
खादन की सुविधा एवं आवश्यवता है, वहाँ नहरा या निर्माण कर दिया गया है । 

गालावरी प्रवरा, मुठा नीरा, रृष्णा तथा घाटप्रभा नदिया से नहरें निवागली 
गई हैं। प्राय इन नहरा का बनाने वे लिये बड़े बडयाँध बना लिये गय हैं, जिनस 
नहेरें निकात ला गइट हैं । 

इस क्षत्न थी प्रमुख भहरें निम्न हैं ---() गादावरी नदी की नहरें (2) 
प्रवरा नहर (3) मुठा नहर (4) नीरा नहर (5) दइृष्णा नहर (6) घाटप्रमा 
नहूर। महाराष्ट्र राज्य म सिचाई वी जतव योजनाएँ, विचाराधीन हु, जिनके पूरा 
हो जान पर सिंचाई व॑ क्षेत्र म वृद्धि होगी । 
मध्य प्रदेश की नहरें-- 

मध्य प्रदेश में अग्रलिपित नहरें महत््वशीज़ है--- 

(।) महानदी भमहर--यह नहर महानदी से रूद्री नामक स्थान से निकाली 
गई हूं । इस पहर वी शाखाआ,सहित लम्बाई लगभग ।,600 [(॥$ है। मुख्य 
नहर वी लम्बाई 305 5 है | इस नहर स, विशेषत रायपुर जिल मे, सिचाई 
हाती है । इस क्षत्र म चावल वी उपज होती है और भूमि भी उपजाऊ है । 

(2) घन गया महर--यह नहर बने गगा नदी से निकाली गई है। यह 
नहर 45 या९ लम्बी हैं तथा इसकी दो शायाओ वी लम्बाई 80 ४5 है। इस 
नहर से बालाघाट और भण्डारा जिल म मिचाई होती है । 

(3) तादुला भहर--तदुला और सुखा नदियों ब' सगम पर दा बाँध बना 
लिये गय हैं। तटुवा नदी पर 2 805 लम्बा और सुघा नहीं पर [3 #ता5 
लम्बा बाँध है। इन दाना बाघा मे 90 करांड घन फुट पानी रयने की क्षमता है | 
यह नहर इही बाँधा स निकाली गई है। इस नहर से रामपुर और दुग जिलो मे 
सिचाई होती है । 
बिहार की नहरें-- 

बिहार राज्य म गडब और सोत नदिया स नहरें तिकाली गई हैं। प्रमुख 
नहरें निम्नलिखित हैं. -- | 

।. (!) पूर्वों सोन लहर--यह नहर सोन नदी क॑ दाहिने किनारे से निकाली 
गई है । पटना क॑ निकट यह गगा नदी से मिला दी गइ है गत इसे पटना नहर 
भी बहत हैं। पटना और गया वे जिलो में इससे सिंचाई होती है । 

(2) पश्चिमों सोन नहर--इस नहर को सान नदी के बाएँ किनार से 
निकाला गया है । इस नहर को दो शाझाएँ हैं--एवं तो बउ्सर व निकट व दूसरी 
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(धारा महर) उतर पूर्व की और बहू कर गंगा मै मिल जाती है । यह तहर शाद्दा 
बाल जिस मे पिचाई करती है । 

(3) जिवेणो नहुर--मह नहर ग्रड़क नदी से त्रिवणी नामवा स्थान से 
निकासी गई है । यह नहर उत्तर विहार व चम्पारन जिस मे सिंचाई करता है । 

दामादर घाटी, कोसी व गड़क घाटी योजनाओं कप्रे हो जान पर अधिव 
पिचाई हा सकेगी । 
पश्चिमी बयाल की महूरें-- 

पश्चिमी बंगाल मे वर्या काफी होन के कारण सिंचाई वी आवश्यकता नहीं 
है । अत सहूरों का विकास नहीं हुआ है । पश्चिमी भाग मे जहाँ वर्षा अपेलाइत 
कम हांतो है, दामोदर नदों से एक वहर निकाली गई है. निसका नाम दामोदर 
नहर है । इस नहर से बदवाव जिले मे सिंचाई होती है । 
दक्षिणों भारत की नहरें-- 

महानदी, योदावरी, इृष्णा वे कावेरी सदियों वे डल्टों के मदान में इन 
नदिया वी शाखाओं से नहर निकाल कर पसिंचाई को जाती है ! आय भाग म॑ भूमि 
पथरीली होने के कारण तालाबों द्वारा हां विशेषता सिंचाई की जाती है | भाग बड़े 
बड़ बाँध अथवा तालाबा में पाती एकत्रित करके नहरीं द्वारा मिचाई करते हैं । 

(!) पेरियार योजना--येरियार चदी केरल राज्य मे सिंचाई घाट से तिक्ल 
पर अरव सागर मे गिरतों है। वहाँ 900 सीटर की ऊँचाई पर एक बाँध बनाकर 
इस नदी दे पानी को रोक कर एक झील का निर्माण क्या गया है। इस परियार 
बीस में 5 अरब घन पीट पानी एकत्रित करने की क्षमता है | यहाँ से 3 ॥070$ 
लम्बी सुरंग काटकर पानी को पूव की और ले जाया गया है, जिमसे मदुरा जिले 
की लगभग ३ लाख एकड भूमि मे घिचाई होती है । मुख्य महर लगभग 50 या 
लम्बा है । 

हा (2) मदूर सोजना--यह बाँध कावेरी तदी पर मैदूर नामक स्थान पर 
पहाड़ी भाग में बनाया यया है । वहाँ स इसका पानी 200 5905 लम्बी नहर हारा 
कावरी के डल्टा प्रदेश में पहुचाया गया है । इस बौध की गणना विश्व वे बड़े बाँधो 
मे वी जाती है । 

(3) इंष्णराजा-साथर बोध--यह मसुर राज्य की बडी योजना है। इससे 
जो मुब्य नहर निकाली गईं है, उसका नाम इरविन नहर है | इस नहर से सवा 
लाख एक्ड भूमि पर सिचाई होती है । इस योजना से मसूर राज्य की बहुत-्सी 
भूमि बविन्योग्य हो गई है । 8 हजार एक्ड भूमि मे तो मने की ही खठी होती है । 


छ्ाराएआाशर 0एफडप0भ्र5 
॥ भारतीय हषि से स्िचाई कया इतना महत््वक्या है ? (7 722 0, 3959) 
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ज़्धवबा फ्राला005 त वडाहुबा0ता बार फाबली5लत वा पागल गातठान ?ै 
6ए8 हहाक्ञाड 3907 6 एश्गा0व 00 ०० (चम्बल योजना) 

(ए ० ८ 396॥) 
ज़्ाणा ०6 छ ग्राण६ €छद्गा ति गराए॥।5 ६००॥णाा० ए05धाए-- 
प्राहक्षाणा 6 ए०च्रढा ?ै #79ए6 जप ०858 उाणानों 9 ]९९छागह ॥0 
श्र पीह वर्दाएब] 7650प7ए०६ 480 €९जाणागार हाप्टापाल 0 6 
60णा9 
भारत की आर्थिक सम्पनता के लिए कौन सा अधिक आवश्यक है--सिचाई 
अथवा शक्ति ? देश के आथिक ढाचे और प्राकृतिक साधना को ध्यान में 
रखत हुए बौद्धिक उत्तर दंन का प्रयास कीजिय । (7 7 ८ 964) 
भारत के विभिन प्रातता म नहरों द्वारा सिंचाई का विस्तृत वणन बीजिए । 
राजस्थान नहर का आर्थिक महत्त्व बताइए । (7 9 ८, 966) 


9 
भारत की नदी-घाटी योजना 


प्रारम्भिक--तिर्माणि द्वारा क्रान्ति 
भारत आज एक प्राति व दौर मे से गुजर रहा है । यह त्रा ति तोप और 
तलवार स, नहां हो रही यहे हा रही है ठार निर्माण हारा । भारत की विशाल 
महत्त्वाकाक्षापूण याजनाएं विशेषत्त नंदों परियाजनाएं उसकः थाध, विजलीघर, 
िचाई व॑ साधन इस मूक और शा त क मृत रूप और इस उभरते हुए भारत के 
आग्यादय वे महान स्मारक हैं। स्व० भ्रधान सत्री प० नेहरु न एक नदी परियोगनां 
का उदघाटन करते हुए कहा था मेरे लिए तो आज वही स्थात मादिर ग्रुरुद्वारा, 
गिरजाधर और मस्जिद है जहां मानवता बे कल्याण के लिए मानव पल्पाण फरते हैं। 
नदी घांटी योजना की आवश्यक्ता 
भारत की राजनीतिक स्वत त्रता क॒ पश्चात उसकी जाधिक उस्नति कः कार्यो 
को शाप्रता स आग बढाना नितात आवश्यक हा! गया है । यदि हम चाहत हैं कि 
(विश्चित अवधि में हमार दशवासिया का रहन-सहन ऊचा हा जावे तो दुर्भिक्ष और 
निधनता का दूर भगाना हागा, शॉप मे आधुनिक साधना का प्रयाग करना होगा 
लबीय उद्योग ध ध स्थापित करन हांग और प्रकृति वी श्रत्यक देन को सुचारु रूप 
से उपयोग करन के प्रयत्त १रन हाग । स तोप की बात है कि प्रकृति न उपरोक्त 
उद्देश्या री पूर्ति कं लिए हम पयाप्त साधन भी प्रदात क्ये हूँ। दश के सामने अनेक 
समस्याएँ है । हम ठुभिक्ष क दानव को सदव के लिए नप्ट करना है, खाद्य पदार्थों क॑ 
उत्पादन मे स्वावलम्बन ही नहा, वरम निर्यात भां करना है, उद्याग घाघा का 
विस्तार करना है, उनके लिए कच्चा माल व शक्ति क साधन उपलब्ध करन हैं, 
देशवारसिया क॑ जीवन-स्तर को ऊचा करना है ! हम यह सुविधा है वि इन उद्ृश्यो 
की पूर्ति वे लिए पर्याप्त साधन हैं, कंबल उनका ठाक तरीके से उपयागमात्र ही 
करना है । 
हमारे दश मे अनेक नदियाँ है, जिनम स अथाहू जल शक्ति उपल्ध हो 
सकता है | यदि इन नदिया का उचित उपयोग न किया जाय और इन पर नियत्रण 
“ज्ह्दी क्या जाय तो दश म अकाल वा दानव बार-बार प्रकट होकर ताण्डब-नृत्य 
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बरने लगे । वर्षाँ-काल में हमारे देश की नदियों म जल की विशाल मात्रा एकत्रित 
हा जातो है) यह कहानी वाठ दानव के समान ही शक्तिशाली और उच्छ खल हो 
जाती है । अत उसे यदि हम जल दानव कहकर पुकारें ता गलत न होगा । बाढ का 
दानव सक्डा व हजारा नही वरन लाखा व्यक्तिया व उनकी सम्पत्ति को निगल 
जाता है। वाट के द्वारा होन वाले व्यापक विनाश के रामाचवारी हृश्य उत्पन हो 
जात हैं। कितु कहानी वाले दानव के समान यदि इस जल-दानव को भी हम काम 
मे लगा सके ता यह हमारा सबसे बडा मित्र हो सकता हूं । चाहो तो उससे खेतों 
मे सिंचाई कराता उससे कारखाना व॑ लिए बिजली उत्पन्न कराओो और 
उमसे यातायात क॑ लिए जल-माग बनवाआा । वास्तव म हमारी वहु-उद्देशीय मोजनाजा 
का यही आधार है। उक्त याजनाओं के अतग्रत जल रूपी दानव का बाँध रूपी 
शीशी म बद करके उसस सिचाई वबराई जाती है वारखाना और धरा कक विए 
बिजली उत्पन कराई जाती है और यातायात क लिए जल माग बनवाय जात हैं । 
बहु-उद्देंशीय याजना का अर्थ 

“बहु-उद्देशीय योजना' का शाब्दिक विश्लेषण करने स स्पष्ट होता है कि यह्‌ 
तीन शब्दों से मिल कर बनी ह--() बहू, (2) उद्दशीय, और (3) यांजना । अत 
इसका शा दिक अथ हुआ--वह योजना जो केवल एक उद्वृश्य को पूर्ति के लिए ही 
तपार ने की जाबे बरन अनेक उह्ं श्यों की पूर्ति के हृतु दयार को जाबे । सक्षेप भ, 
कहा जा सक्षता है कि बहु-उद्देशीय योजना स तात्पय एसी यांजना से है जिसके 
उद्देश्य एक न होकर अनक हैं। 

बहु-उद्देशीय योजना के उद्देश्य 

सामायत बहु-उद्देशीय याजना का निमाण निम्नलिखित उद्देश्या की पूदि 
करन के लिए क्या जाता है-- है 

(]) बाढ़ नियंत्रण (£000 (०ग्रा०)--वपा-काल मे अनेक नदियों मे 
भयकर जवाढ आ जाती है और प्रलय का दृश्य उपस्थित हा जाता है | चारो आर 
पानी ही पानी दिखाई पड़ता है । जत धन पशु सवबा कर विनाश हान लगता 
है। बाँध बता कर नदिया का जल झृत्रिम झीलो म एकत्रित कर लिया जाता है। 
इससे वर्षा-काल म नदिया म जो अधिक जल आता है जिसके कारण बाढ़ आया 
करती है उसे इन बाँधों से रोव लिया जाता है । इस प्रकार विस्तृत क्षेत्रा मं बढ 
वी विभीषिका कम हा जाती है । 

(2) सिंचाई की सुविधा ([7800070)--दश म मानसून हवाओ से वर्षा 
होती है जो स्वभाव स विश्वासघातक हैं । इसके अतिरिक्त पूरे देश म वर्षा वी सात्रा 
भी समान नही है । अत वाँघ बनाकर उनसे कम वर्या काले क्षेत्रो म सिंचाइ करना 
इन योजनाओं वा एक प्रमुख उद्देश्य है 
रो कल हे शोकीणा शव ण हक 

समय तक नहीं हो सकती जय तक कि वहां 
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सस्ते धक्ति कै साधन उपलब्ध न हू। । इन बाँधा वे जल का उपयोग सस्ती जल विद्युत 
बनाने मे भी क्या जाता है । भारत जस दश म जहाँ पट्राल की बहुत बमी है और कोयल 
की खाना का ठीक वितरण नही है, जल विद्युत उत्वदन की बहुत आवश्यकता है । 

(4) जत्त बातायात का विकास ((ए४८: (0प्राक्रणाएबाणा )--यावाबात 
का सबसे सस्ता साधन जल यातायात है । दश के औद्यागिक उत्पादन के कच्च माल 
की एक स्थान स दूसरे स्थात पर ले जाने के लिए यह आवश्यक है वि जल मार्गों 
मा विकास किया जाबे | नहरां का प्रमोग सि्ताई के अतिरिक्त यावायात ब लिए 
भी हो सकता है । दामोदर नदी से दुग्रपुर के निकट एक एसी नहर निवाली गई 
है, गिसमे 65 ]-7% तक जल यातायात होता है। इससे दामोलर घाटी और कलकत्ता 
के वीच परिवहन हो रहा है तथा रला का भार कम हा रहा है। राजस्थान नहर 
के द्वारा भी कादला तक परिवहन हो सबेगा । 

(5) बन एवं भूमि सरक्षण (0765७ १४ 50॥ (०7: )-झ्न 
योजनाओं का एक मुख्य उद्दश्य नए वन लगाना और पुराने वनी को विक्प्तित कर्ता 
है ( इसमे भूमि का कंटाव भी रुकेगा क्योकि व अनिर्या श्रत रूपस बहन॑ वाली 
नदिया के प्रभाव को तिर्मा श्रत कर लत हैं। जो भूमि पहत बजर थी उस पुद 
प्राप्त कर सकते हैं । 

(6) मछली व्यवसाय [को प्रोत्ताहत--नदिया का रोककर जो बाँध बनाय 
जाते है, उनम मछलिया भी परासत्ते हैं।इससे देश म मछली का व्यवसाय बड़े गा और 
देश मे मछलियों को जो कमी है उसे भी दुर बरन मे सहायता मिलेगी | 

(7) पीते के जल का ध्यवस्था--नदियों को! घाटियां ॥ अधिकाश भागी भे 
भनुष्य व पशु जल के लिए नदिया पर हा निभर करत हैं। इन बहू उदय 
योजनाओं का एक उद्देश्य यह भा हाता है कि उस श्षत्र के सनुष्या वे पशुओं को 
धप भर त्तक स्वच्छ पीने वा जब उपलब्ध होता रहे | 

(8) मलेरिया का तियत्रण (॥(2/804 (०४॥70)--नदिया की घाटियों म॑ 
अनेक स्एलो पर अभी भी दलदल हैं । अबक ऐस स्थात हैं जो नीच हैं और मानसूत 
बल मे वहाँ नदी का जल एकत्रित हो जाता है और वय के अधिकाश भागा मे 
इसी प्रकार जमा रहेता है। एस भाग मच्छरा की उत्पत्ति ब' कद्ध व. मलेरिया के 
कारण बन जाते है । बहु -उद्देशीय योजना के अततगत सच्छरो का नाश और मह्रिया 
पर नियत्रण की चेप्टा की जाती है । 

(9) मनोरजणक स्थानों को सुलभता--बाँधा के निकट मनोरणक स्थाता व 
क्रीडा-स्थलो न विकास का अ्यत्न कया जाता है | बाँध मे नौवा बिहार व मछली 
बे! शिकार वी व्यवस्था कर दी जाती है तथा निक्टवर्ती क्षत्रा म सुदर इश्या को 
सुरक्षित रखने वी चप्टा वी जाती हैं ! इसस मिवटवर्ती शद्योगिक वेदों बे 
निवासिया का सवारजक स्थान श्राष्त हा जाते हैं ओर प्रमण-कद्धा द' विकास से 
दाष्ट्रीय बाय म भी वृद्धि होतो हू । 
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(0) आय उद्दे श्व--वहू उद्देशीय याजनाआ के अनेक अय उद्देश्य भी हो 
सकते हैं जैसे, पशुओ वे लिए चारा उपलबय करना, ईधन प्राप्त करना, लघु व 
कुटी र उद्यागो वा विकास आदि । 

बहु-उद्देशाय योजनाओ का आरम्भ 

सयुक्त राज्य अमेरिका ने टनेसी घादी याजना (द्धत6७७८ शैश89 
ए70६०/) म॑ जा सफ्लता प्राप्त की उसने इस विचार को अनंक देशो मे प्रोत्साहन 
दिया । वहाँ एवेनशियन पदवत से टैनेसा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है । 
उस नदी म॑ प्राय बाट आ जाती थी, जिमसे मनुष्यों तथा मम्पत्ति की बडी क्षति 
होती थी | गत इस नदी की बाढ़ के वग एवं पानी को कम करन के लिए बोस 
बाँध चताय गये और इन बाधा मे एक्तित पानी को सिंचाई तथा जल विद्युत के 
काम में लेने लग । इस प्रकार एक हो योजना से अनेक काम होन लगे । इस प्रकार 
वी याजना को बहुनउद्दे शोय योजना जथवा बहु सूजो योजना अथवा बहुमुखी भोजना 
अथवा बहुध्येयी योजना कहने लगे । 
हं प्रमुख नदी घादी योजनाएँ 

!, नीच भारत की प्रमुख नदी घादी योजनाजा का विवरण दिया जा रहा है--- 
()'दाभोदर घाटी योजना (0शग्र००४ ४»॥०३ 970०७) (परश्चिघो बशल एव 

बिहार राज्य! फे लिए)-- 

! | परिचय--दामोदर नदी बिहार के पालामऊ जिले मे छोटा नागपुर के पठार 
से लगभग 900 मीटर की ऊचाई से निकलती है। इसका उदगम स्थान कक रखा 
के निकट उत्तर म 85 देशातर के निकट है । इस नदी की कुल लम्बाई भगभग 
600 ६.७७ है। बाराकुर जमुनिर्याँ और बोकारो इसकी प्रमुख सहायक नदिया हैं। 
बिहार व बंगाल की सीमा पर इसम बाराकुर नदी मिलती है । यहाँ इसकी घाटी 
की चौडाई लगभग 30 हुता$ है। पहल यह नदी पूव वी ओर बहती है क्तु 
बदवान नगर के निकट आकर दक्षिण की ओर मुड जाती है। यह नदी लगभग 
290; एक: बिहार मे भ्वाहित होवर पश्चिम बगाल म प्रवेश करती है और बाद 
मे कलकत्ता स लगभग 50 695 नोच (फालता के सामने) हुगली नदी से मिल 
जाती है । आज से लगभग 200 वप पहले टहामोदर नदी कलकत्ता से लगभग 
80 १.08 उत्तर में हुंगली नदी मे गिरती थी , कितु अब यह कलकत्ता से लगभग 
50 एछुएा$ दक्षिण म हुणनी नदी मे गिरतो है । इस प्रचार पिछले लगभग 200 
वर्षा में यह नदी अपना मुहाता 30 छूछा$ दक्षिण मे बनाने लगी | इस नदी को 
शोक की नदी कहने हैं ब्योकि इस नदी में प्राय वाट आया करती है जिससे जात 
व माल वी बहुत क्षति होती है । यद्यपि अब इस उच्छ खल नदी का मानमदन हो 
चुका है और उसमे आते वाली बारें एस दीती हुई कहानी वन चुकी हैं | 

सृत्रपात--सवप्रथम सन 883 म॑ भारत वी अग्रेजी सरकार ने बाढ रोकने 
की दृष्टि स जाँच वी एव सन्‌ ]886 मे एक योजना बनी, जिसके अनुसार दामोदर 
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नदी एवं उसनी सबसे बड़ी सहायर नटी बाराजुर पर ।6 बाँध बनाने का विचार 
दिया यया, वितु घोजना वर्मा वत नहीं थी गई । सन्‌ 4920 मे दूसरों याजना 
बनी, वह भी वागजों पर रह गई 

सन्‌ 943 में इसी भयकर बात स बहुत क्षति हुई। सरवार ने डॉ० 
भाभा वी अध्यक्षता मे एप समिति नियुक्त की जिसने यह योजना बनाई, तत्पश्डात्‌ 
सन 946 (मई) में योजना का बतमातर रुप मिला । किलु बास सन 948 मे 
ही आरम्भ हो सका । 


न ब्केय्मा, 


+' 
>्उरशसशा 


# गह॒रऋ मोर 





चित 22 
क्षेत्र--दामोदर घाटी कपरतता क उत्तर पश्चिम म है। दामोदर घाटी का क्षत 
पश्चिम से कोडरमा स प्रारस्भ होकर पुव मे वलउत्ता तब विस्तत है। इस क्षेत्र 
की प्रमुख नटी दामो"र जौर उसकी 9 सहायक नटटियाँ हैं । दामोदर घाटों मे बिहार 
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के पाँच और पश्चिमी बगाल के चार जिले सम्मिलित हैं। घाटी वी कुत जनसख्या 
लगभग 50 लाख आर क्षेवन्‍र्ल 23,950 बग ह(शा5 है। 

प्रबाघध--”स याजना का काय दामोदर घादी कारपोरेशन द्वारा हा रहा है। 
यह कारपोरंशन के द्वीय लभिमलचर के एक्ट द्वारा जुलाई 948 मे स्थापित किया 
गया है | इस कारपोरशन के भागीटार भारत सरकार, विहार सरकार व पश्चिमी 
बगाल सरकार हैं । इसका नियत्रण एक चरयमेन व दो सदस्या द्वारा हो रहा है 
इस कारपारंशन का कार्यालय क्लजत्ता म है 

ब्यय--दामोदर घाटी याजना क सम्पूण हाने बे लिए 70 करोड रुपये 
“यय होने का अनुमात है । पहनते व्यय राशि वा अनुमान 55 क्रो रुपये था। इस 
राशि का प्रवाध भारत सरकार प्रिहार सरकार व पश्चिमी बगाल सरकार करेंगी। 
संयुक्त राज्य अमरिका स इस योजना क लिए 3 8 करोड़ डालर का ऋण प्राप्त हो 
चुका है| अतर्राष्ट्रीय विकास सघ न दामोटर घाटी योजना क लिए 8 82 करोड 
रुपये की सहायता देना स्वीकार वर लिया है । 

। उद्देश्य--हामोदर घाटी योजना वे अनक उद्देश्य हैं, उनम से प्रमुख निम्न 
हैं --() घिचाई के लिए नहरा का निर्माण करना। (2) जल विद्युत उत्पन्न 
करने उद्योग घाधा के. विए शक्ति उपतध करना तथा नंगर व ग्रामीण क्षेत्रा मं 
प्रकाश का भ्रव ध फरना । (3) बाढ पर नियतण करना । (4) पर्याप्त पानी देकर 
जल मार्गों वा विकास करना तथा नाव यातायात को सुतभ बताना । (5) मछजी- 
पालन तथा व्यवसाय को प्रोत्साहन “ना । (6) वन लेत्र में वृद्धि फरना । (7) मिट्टी 
के कटाव को रोकना । (8) मलरिया पर निवात्रण करना । 

घोजना--दामोदर घाटी याजना सयुक्त राज्य अमेरिका की टनेसी घाटी 
योजना के रूप मे बनाई गई है । सम्पूण याजना के अतगत 8 बाध तथा एक बरेज 
का निर्माण रखा गया है । आाधिक कारणो मशीनों वी उप्ला ध मं कठिनाई आदि 
समस्याओं के कारण दामांटर घाटी योजना को दो चरणा (882०5) म पूरा करने 
की थोजना है। प्रथम चरण म चार बाँध तान जल विद्युत केद्र और एक बरेज 
बनाने वी योजना है । तिलया कोनार, मथान और पचत पहाडी प्रत्येक पर एक 
एक बाघ बनाने वी योजना है तितया मथान और पचत पहाडी प्रयक् पर एक 
एक विद्युत के'द्र बा निर्माण होगा दुर्गापुर मं बरेज बनेगा | द्वितीय चरण में अय्यर, 
बोकारो बरातपहाडी और वर्मो-बाघो का जल विय्रुत के लिए मिमाण क्या जावेगा । 
इस योजना वे आतगत ८ वाधो तथा बरेज का विवरण इस प्रकार है -- 
प्रथम चरण-->मोदर घाटी योजना के प्रथम चरण म 4 बाघों तथा एक 
बरेज का निर्माण हो रहा है -- 
हे () तिलया बाँध (प्रा॥93 7020)--यह वाँध परिहार राज्य वे हजारी 
बाग जिल मे बाराजुर नदी पर उसके तथा दामोदर यदी वे संगम स 20 एत्नाई 
झृपर बनाया गया है । यह बाँध पूर्वी रलव लाइन के काडरमा स्टेशन के दक्षिण मं 
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है तथा इसवी गणना भारत व सबस बड़ बिजली घरो मे वी जाती है। इस समय 
इसमे ॥7. लाख चमल विजल्नी उत्पन्न वरन की क्षमता है और पूरी क्षमता की 
विद्युत उत्पन्न बर रहा है । 

इसयी जल विद्युत्‌ जमशदपुर व हीरापुर (बनपुर)म स्थित इस्पात क 
कारयाना मे, घाटसिला (0/47978) मे स्थित ताँब वी खाना व शोधक कारखाना 
मे, पश्चिमी बगाल व विहार का कौयला खानी म आासनसोल सिंदरी व कलकत्ता 
तथा इनक निकटवर्ती भागां म सीमण्ट व नये कारखाना तथा इ जीनिर्यारिंग उद्योग 
में प्रयाग की जा रही है ! 

दामोदर घाटी योजना वे अतगत यहां दो लाख क्लावाट जल विद्युत 
उत्पन्न करन वी योजना है । बाद म दामोदर घाटी के अय जल विद्युत गह और 
बोकारो का विद्युत-गह एक-दूसर॑ से तारो द्वारा मिला दिय जावेंगे । 

(4) बर्मो--यह भी दामोदर नदी पर ही बनाया जायेगा | इससे 28 हजार 
किलोवाट जल्ल विद्युत और एक लाख धमल बिजली प्राप्त हो सकंगी । 


सम्भावित लाभ अथवा अभाव--दामोदर घाटी योजना पूरी हो जाने पर 
अनेक लाभ होगे, जिसम स्‌ प्रमुख निम्नलिखित है -- 

(/) बाढ़ नियत्रण--टामांदर नदी के क्रतापूण अत्याचार स बगाल व 
बिहार तिलमिला उठे थ । वर्षा ऋतु म यह नदी चारा और तबाही मचा दती थी । 
जो भी उसवी भयानक लपेट मे जाता सदा के जिए सवनाश के गत में यो जाता । 
आज भी इत राज्यों के निवासी दामोदर के तीव्र श्रवाह में बहत हुए मनुष्य जाने 
बरो, खतो वृक्षो आदि के वीभत्स हृश्यो को नही भूल सके हैं हालाँकि अब इस उच्छ 
द्वल नदी का मानमदन हू! चुका है और उसम आने बाली बाई एक बीती हुई 
बहाती बन चुकी है । उच्छ खल दामोदर नटी अब घीलो की एक कतार मात्र ही 
हहु गई है और बाढ समस्या अब पूणतया हल हो चुकी है । 

(2) बन क्षत्र मे वृद्धि--दामोटर धाटी कारपोरेशन न घाटी क ढालो व 
बजर भूम १९ नये वन लगाने व पुरान बना का रक्षा के लिए याजना बनाई है । 
कारपारंशन द्वारा 3 हजार एक्ड भूमि मं वन सगाय जा चके हैं। विहार वन 
विभाग के सहयोग स लगभग 20 हजार एक्ड भूमि म वत लगाये जा चुक है। 
इस प्रकार पथरील व भूर क्षेत्र हरी वनस्पति सं ढक गय है । *न बना स इमारती 
लक्डी ईंधन चारा व अय पदाथ मि्तेंग । 

(3) मिट्टी के क्टाव से सुरक्षा--दामादर घाटा क उपरी क्षत्र [एल 
#ाग्णीगाधा #८०) मे लगभग 7 हजार वग मील मिट्टी के क्टाव से पीडित हैं । 
अब उस क्षत्र म मिट्टी की सुरक्षा की जा रही है । इसस भूमि की उत्पाटन शक्ति तो 
बढ़गी वितु साथ ही वाधो के तत्ना म मिट्टी भी जमा न हो पावगी । 

(4) मछली पालत--हामोलर घाटा क चारा बड़े बाँधा का उपयाग बड़ी 
मात्रा मं मछली-पालन के लिए किया जा सकता है । अभी तो तिलब्या व कोन/ह 
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दो वाँधों मे मछली पालन वा काय व्यापारिक पमाने पर किया जा रहा है। इसके 
अतिरिक्त छाच्य-यदाय तो उपलब्ध होगा ही कितु साथ ही स्थानीय मनुप्या वो 
रोजगार भी मिलेगा । 

(5) मलेरिया निधाअण--दामोदर घाटी थाजना से एक महर्वपूण लाभ यह 
भी हुआ है कि मलेरिया उमूलन काफी अशा तक हो चुका है। आशा है, नियरट 
भविष्य मे इस समस्या का पूणत निवारण हा जावेगा । 

(6) फतिचाई क्षेत्र मे बद्धि--दामोदर नदी, जा अभी तक कंबल एक मौसमी 
नदी थी, अब इससे वपपयन्त सिचाई हां सकेगी । दुर्गापुर बरेज से ([40--90+- 
2,270 &॥आ७ ) लगभग 2,500 ए(जा$ लम्बी नहरें व उप-नहरें सिंचाई के लिए 
निकाली गई हैं। निचली घाटी म 0 लाख एक्ड से भी अधिक भूमि पर सिंचाई 
होने का अनुमान है । 

(7) छवि क्षत्र मे प्रभाव--पहले केवल । 85 लाख एव्ड भूमि पर ही क़पि 
होतो थी, क्तु अब 044 लाख एक्ड भूमि खरीफ वी फसल वे' लिए और 3 
लाख एकड भूमि रदी को फ्सल बे' लिए उपलब्ध है | इस योजना न सीढदीनुमा 
खेती व फ्मलो का हैर फेर ([श7३०॥६ 470 ए०470 ० (7००5) सम्भव कर 
दिया है । इस+ अतिरिक्त इस द्षेत्र म पहले जहाँ वर्षा म एक फसल भी अनिश्चित 
थी, वहाँ अब दो अथवा इससे अधिक फसलें सम्भव हा गई हैं। दामाटर नदी वी 
निचली घाटी की भूमि, जिसम पश्चिमी बंगाल वे बदवान, हावडा व बाकुरा जिल 
हैं, अत्यात ही उपजाऊ क्षेत्र हैं ॥ चादल, गद्ता व छूट वी खेती के क्षेत्र म 4 उत्पा 
दन म वृद्धि होगी जिससे अनेक समस्याओं का निवारण हो जायेगा । 

(8) सस्तो जल विद्युत--दामोटर घाटी योजना से बडी मात्रा म॑ सस्ती 
जल विद्युत उपलध हो रही है । इसस विभिन्न क्षेत्रों म॒ चहुँमुद्दी प्रगति होगी । 

बाकारा थमल प्राजक्ट तथा तिलय्या जल विद्युत गह बन जान वा पश्चात 
विद्युत की भाग निरतर बट रही है । 

(9) खनिज क्षेत्र मे--दमारे देश मे दामोदर घाटी क्षेत्र खनिज की हृष्टि 
स सबस धनी है । देश के कुल लोट रत 93% , क्तोयले का लगभग 90% अश्वक व 
70% न्रोमा”ठ का 70% मगनोज वा !0% इस क्षेत्र मे भण्डार है | इसके अति 
रिक्त ताँबा जस्ता, चुने का पत्थर, चीनी मिट्टी आदि आय खनिज भी पाय जात हैं। 
सस्ती जल विद्युत प्रचुर मात्रा म उपलध होने पर खाना को सस्ती शक्ति प्राप्त हांगी । 

(0) यातायात मे सुविधा--अनेक रेल विद्युत से चलाई जावगी | पूर्वी 
रलव हावडा भुगदसराय सब्शन ओर दक्षिण-पूर्दी रेलवे व हावडा-खड़णपुर सफ्शन 
पर रेलो वो जल विद्युत सं चलाने बी योजना बनाइ जा चुकी है तथा इस निशा म 
काय भी तजी स हो रहा है । दामो”र घाटी वारपारेशन मे हावडा बदवान सकने 
की रेल को विद्युत टेना स्वीशार कर लिया है, वल्कि इस सक्शन वे” एक भाग 

(हावडा-बदल सक्शन) को सन्‌ 957 से ही जल विद्ुत्त दे रहा है । 
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दुग पुर बरमे वे बायी और से वियावी या पहर 435 कई जग्वी है जो 
सिघाई गे यातायात होया को बे लिए है । रस 77१ थे द्वारा गसप जो थे कोयला 
होती मे सप्य सोचो वे गाल की सरलता ये गशा में छाया जा सवगा । सगे सहुक 
भाग गे रेस मांग पर से तो बाचा मम होगा हा वियु भाड मे भी बमा होगा । 

([] स्वच्छ जल भी उपलब्धि--स याजाा के पूर हो जान पर औदधो 
दिक्र थे परेसू यामा में लिए प्रदुर मात्रा भे रम्छ जाग उपसः होगा गई कस्य 
ये गाय जो नही से कापी दूर स्थित हैं यहाँ रत्रच्छ जत पी कमी $ । इन बाधा से 
स्वच्छ जल की निरातर पूति होती रट्गी और "सम समस्या मा निवारण संदव के 
लिए हो जायएा । 

(2) पुतनिवाश--निस्स ह ये बाँध इस क्षत्र मे बौद्यागिि थ कृपिय 
क्षत्र में पर्याप्त वियोस परेंगे लंबित उतर पूण हा जान ता लगभग 75 हजार 
व्यत्तिया मा अपन निवास स्थान आलि छाइन पड़ेंग । सगमग 7 हजार एाड भूमि 
यो जावगी (७४ 06 050) जिगम से सौमाग्य स लगभग आप्री भूमि खराब भूमि 
है और बहुत कम लोग विवास बरते हैं ॥ इनक अतिरिक्त लगभग 45 हजार मत्रान 
भी इन बाँधों बे गर्भ में समा जावेंग । तिवस्था, योबार और बाकारों में ता पुन 
निवास फाप पूरा हो घुका है और भथान ये पयत पहाड़ी क्षेत्र मं यह कांय जारी है। 
नय क्षत्रा मे उपयुक्त सड़कें पवन चविदयोाँ कु सामुटायिर बेद्ध पूजांब स्थान 
रजूल, खेल व मदाना आदि की सुविधा है । 

(3 ) औद्योगिक क्षेत्र मे--ध्स पाटी मं दश प॑ अनेव' औद्याग्वि खनिण बडी 
मात्रा मं दव पष्ट है और अप बाँध व प्रिजवी बयाबर इन खनिजा वा उपयाग दुत 
गति स बिया जा रहा है अते देश के ओद्यागित विक्राम मे इस क्षेत्र बा विशेष 
महत्त्व है । इस दृष्टि स ही इस क्षत्र यो अब भारत फा रर (जमनी का प्रमुख 
विश्वविस्यात जौद्यागित क्षेत्र रूर प्ररेश है जा रूर नदी व उत्तर म है) बहा जावे 
जगा है । इस योजना वे पूण हो जान पर सिदरी के खाद व कारयाने चितरणन 
के इ जन बनाने व वारखाने आासासोल म॑ टेलीफोन वे! कारखाने आरानसोल वे 
जमशेदपुर के लोह व “स्पात बे. कारखाना और अगयय कारखानों को जल विद्युत 
प्राप्त होगी । 

(4) जय लाभ--यह योजना महात्‌ है क्योवि इससे पीडित मानवता का 
कल्याण होते वाला है । इस याजना का पूरा बरत में हजारो श्रमिक तथा कमचारी 
लगे हुए हैं अत इस क्षत मे रोजगार की पर्याप्त वृद्धि हुई है। अनक गह उद्यागा 
का स्थापना एवं विकास का पूरी सम्भावना है। सस्ती जल विद्युत उपल ध होने मे 
कारण इमारती लक्डी, लाख व रेशम सम्बधी उद्योगा वे विकास की भी सम्भावना 
है ) अत कुछ समय पूव जो महानाश का क्षत्र कहा जाता था अब वह भारत का 
औद्योगिक प्राण बनता जा रहा है। स्व० प० नेहरू न भी इसके लिए वहा था, 

इस घाटी में नया भारत उत्पन हो रहा है | यह हमारे स्वप्ता का भारत है। 
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(2) भाकरा-नागल योजना (पंजाब, हरियाता एवं राजस्थान राज्यों के लिए)-- 

परिचय--भार रा-्नागत योजना भारत वी सबसे वडी योजनाओं मसे एव 
है । यह हिमातय प्रतंण वे विलासपुर जिने म शिवालिक पहाडिया क नीचे सतलज 
नदी पर बना है ! सन 909 मे पजाव वे तल्यावीन गवनर सर लुई देन न 
भाकरा स्थान वा देखकर उहा या वि यहां एवं विशान बाँध बनाया जा सकता है। 
परतु उस समय बुछ किया नहा जा सका । सन 99 मे मिचाइ व लिए बाँध 
चनान वी योजना प्रस्तुत वी गई । सन्‌ 944 मे यह योजना भारत सरकार वे 
समक्ष पूण रूप म प्रस्तुत की गई और सरकार न इस योजना का स्वीकार कर 
लिया । दिसम्थर मन 946 म इस याज्ना पर काय आरम्भ क्या गया कितु 
द॑श क॑ विभाजन नथा अय बारणा स काय स्थगित वर लिया गया। इस योजना 
पर जनतरी सन 948 से पुन द्वुतगति स काय आरम्भ क्या गया। इस योजना 
पर 75 5 कराड़ रुपय व्यय होन का अनुमान है । 

उद्दे श्य--भाक रा नागल यात्ना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं--() सतलज 
एवं यमुना नही वे बाघ के भाग के लिए सिंचाई व साधना का उपलब बरना। 
(2) सरहिट नहर म पानी बी मात्रा म॑ वृद्धि करके उसके सिंचाई के क्षेत्र म वृद्धि 
करना । (3) वोकानेर क्षत्र को सिंचाई के लिए सुविधाएँ प्रदान बरना। (4) 
जल विद्युत का निर्माण तथा वितरण वरना । 

योजना---भाक रा-नागल याजना का मुम्य उद्देश्य सतलज नदी के जल को 
सिंचाई व विद्युत उत्पन्न करन क लिए प्रयोग म लाना है। इस योजना क प्रमुख 
भाग निम्नलिखित हैं -- 

(क) भाफ्रा योजना?--(।) सतलज नटी पर भाकरा स्थान पर 226 
भीटर ऊँचा बाँध | (2) भाकरा बाँध वे! वायी आर एक जल विद्युत गह। (3) 
भाक्रा की नहरी व्यवस्था । 

(ज) नागल योजना--() नागल गाँव क निकट 29 मीटर ऊँचा बाँघ । 
(2) 65 व जम्दी नागल-जल श्रणाता (विश8व पतजतल (आश्गग८) । (3) 
गगूवाल और फोटल प्रत्यकः स्थान पर एक एक जब विद्युत गह। (4) ,04 
एआ लम्बी नहरें व लगभग 3,360 ६४७॥$ लम्पी उप-नहरें । 

भाक्रा नागल-यांजना लगभग पूरी हो चुकी है। इस पर 75 ]5 करोड 
रुपये व्यय हुए हैं। स्व० नेहरू ने इस योजना को अक्टूबर 963 मर राष्ट्र को 
सर्माषित विया था । 

भाकरा बाँध स्व० भ्रधान मात्री प० नेहरू के शम्टा मे, 'पाकरा बाँध का 
निर्माण एक चमत्कारपूण एक विराट वस्तु है इसे देखकर रोमाच हो जाता है।' 





7 आरत मसरवार द्वारा प्रकाशित ' सिचाई और बिजली का विकास ' । 
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शाह ते इस बाँध या देयप र यहां था वि ' भाष रा बाँध एशिया के अ-य अमैक देशों 
या लिए प्ररणा वा सोत हो सकता है। इस विशास गरजत) की एक मित्र स्श मे 
बात दसकर हम गढ़ या अनुभव होता है ।' 

सतलज नदी पर, रूपड (पजाब) से तगभग 80 |.गा5 मी दूरी पर, 
भागरा यौव के निकट एड तय घाटी में भागरा बांध बनाया गया है । “यह बांध 
226 मीटर (740 पीट) ऊँचा है ।/! अर्थात टिल्‍ली वी वुयुबसासार वी ऊँचाई से 
यह वध लगभग तान गुना है। इसकी यथना विश्व वे सदस ऊँदे बाँधा में होती है। 
उनाई वी हृ्टि से भावराजौध या स्थान विश्व या बौधा मे तीसरा है । यहाँ यह 
उल्लयमीय है वि विश्व मे सबसे ऊँचा बाँध अमी तक अम रिया वा हूवर बाँध या। 
यास्तव में, इस याँध पर प्रत्यशा भारतीय को गद होना चाहिए। इस बाँध के 
निर्माण वे लिए यह आवश्यवा था कि राततज नही ने प्रवाह वी दिशा वा बह्ला 
जाय । जत इस उदृश्य के लिए दो बडी-बडी सुरगा का--जिनकी लम्बाई एक एक 
का है और व्यास 45 25 सीदर है, निर्माण किया गया । इसेम से नदी व पानी 
वो निवालवार सीव डालने का काय दिया गया या। बाँध की नींव बहुत यहरी 
है, वही वही ता यह नीव नही वे तल से 67 मीटर गहरी है / खुटाई का काय 
मशीसा द्वारा किया गया है ! 

भावरा वाँध दो ऊँची पहाडिया वे मध्य बनाया गया है। इस बांध की 
इंचाई नदी के तल स 226 मीटर है । बाँध के नीचे वी चौडाई 80 मीटर 
है । वाँध की लम्बाई तल पर 90 मीटर व ऊपर 530 मीटर है । इस प्रकार इस 
बाघ की आइवति अंग्रेजी के वी' (५) अक्षर की भाँति है । इस वांध के बन जाने 
पर जगभग 64 वग कया5 से यानी भरा रहता हू । इसके जलाशय मं, जिसका 
सताम गांवित्सागर है लगभग एक करोड़ क्यूविक मीटर यानी एकत्र करने की 
क्षमता है | 

भ्ाकरा की नहरें--भाकरा की मुख्य नहर लगभग 75 #&57 लम्बी है 
जा रापड से निकल कर पूर्वी पजाब क भाग में होती हुई हिसार जिले (हरियाना) 
बी सीमा पर स्थित टोहाना तक पहुँचती है । भाकरा की मुख्य नहर और उसकी 
शाखाओं की लम्बाइ ) 095 7९75 और उपशायाओ की लम्बाई 3 0 कगाड 
है जवाकः पलस्त रयुक्त नहरो और शाखाओं की लम्बाई 565 हका$ है। भाकरा 
नहर प्रणाली क चार मुख्य भाग हैं -- 

(।) भाफ्रा को मुख्य नहर व शाखाएँ--भाक्रा की मुख्य नहर विश्व में 
सबस लम्गी और सबसे बडी पलस्तरयुक्त नहर है | यह नहर रोपड से आरम्भ होती 
हू और पूर्वी पजाब के इलाकों मे से गुजरती हुई लगभग सीधी जिला हिसार 


2. जरवाति शिव्वास बावे 2करर स्टार्ट जी साब्रद (60 तणी सवा 
कप्फगशश्वाएण०) ए 4 
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(हरियाना) की सीमा तक जाती है। यहाँ यह दो शाखाओं--एक पलस्तरपयुक्त 
(भाक्‍रा मेन ब्राच) और दूसरी बिना पलस्तर वी (फहावाद ब्राच) और तीनो 
उप नहरो म विभक्त हो जाती है । 

(2) बिस्त दोआवब नहर--यह नई नहर है जो रोपड के दाहिन हाथ फ्री 
और से तिवाली गई है। यह पंजाब थे होशियारपुर, जाव धर पौर बुष्ठ आय 
जिला म सिचाई की सुविधा दे रहा है । 

(3) मरबाता शापा नहर--यह भायरा की प्रमुख नहर म से 50वें (8 
पर निग्गली गई है । यह नहर 04 ॥(05 लम्बी और पलस्तरयुक्त है। यह नहर 
सरहिंद स अम्वाला तक रलव लाइन ब समातर चलता है और रास्ते म अनेव 
तदिया--पटियाला नदी घग्मर नदी, टागरी नदी मारकडा नही और सरस्वती 
नंदा को पार करती है । इस महर का मुख्य उद्देश्य सिरसा ब्राच क॑ लिए पानी देना 
है | इसब अतिरिक्त हरियाना क जिता करनाल वे बुछ भागा म सिंचाई होती है। 

(4) सरहिद नहर प्रणाली--भाक रा नहर प्रणाली वा एक पहलू सरहिद 
नहर में पानी थी मात्रा लगभग 0 गुती अधिक वटाना है। इसस पूर्वी पंजाब के 
नय क्षेत्रो म सिचाई होती है । कई पुरानी नहरा मे पानी की मात्रा उढ सकेगी । 

नागल घोजना--नागल बाँध भी निर्माण कौशल का चमत्कार है । नागल 
गाँव के निकट भाकरा बाँध से ।2 (४5 नीचे नागल बाँध स्थित है। यह बाँध 
305 मीटर लम्बा और 29 मोटर ऊँचा है। इससे जो नहर निकाली गई है 
उसकी लम्बाइ 65 हग्ा5 है। यह नहर रापड स्थान पर भाकरा नहर स मिल 
जाती है। नागल नहर सतलज नदी क॑ समा तर चलती है । यह नहर भाकरा 
को मुख्य नहर और उसकी उपशाथ्वाओ को पानी दती है । इसक अतिरिक्त इससे 
भारी मात्रा म जल विद्युत भी उत्पन की जा रहे है। यह नहर शिवालिक परदत 
की तराई के बड़े हो कठिन तथा बीहड प्रदश मं होकर गुजरती है । 

नागल बाँध हर प्रक्रार से तयार हा गया है। इस वध मे 26 हजार 
एकड फुट पानी एकत्रित क्या जा सकता है । 

दो बिजलो घर--नागल नहर पर दा विजली घर बनाय गये हैं--पहला 

बिजलीधर नागल नहुर के 20वें किलोमीटर पर ग्गुवाल म और दूसरा 30व 
क्लोमीटर पर कोटले स्थान पर । इन दोना स्थानों पर प्राइृतिक प्रपात हैं जहाँ से 
नहर 80 मीटर की ऊँचाई स गिरती है । इन दोनों विजलीघरा म से प्रत्यक् मे 
23 24 हजार किलोवाट के तीन विद्युत उत्पादक यन लगाये गये हैं। गगूबाल का 
बिजली घर सन 955 भे बिजली बनाने लगा है तथा इस विजली घर पर 62 
'करोड रपये के व्यय का अनुमान है । भाकरा नागल योजना क जल विद्युत गहय से 
पजाब के अमृतसर, लुधियाना पटियाला, जलधर भर्टिडा फाजिल्का, फीराजपुर, 
धारीवाल, क्पूरथला, रोपड, नाभा, सागा, हरियाना के अम्बाला, रोहतक, पानीपत 
भिवानी, हिसार, फीरोजपुर करनाल सोनपत आ्ि , एवं राजस्थान के बीकानेर 
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गंगानगर, घुरू, सीकर झुझुनू आदि बसस्‍्वा, सगरां व जियों म जन विद्युत पहुँछ 
गई है । हरियाना सरवार ने दादा क्या है फ़ि राज्य के प्रत्यक गाव मा छत 
पहुँचा दी गयी है । 

योजना से लाभ---भाव रा नागल योजना परयाव हंयाना व राजस्थान 
राज्या वी सम्मिलित याजना है । भारत वी वहमुयी नदी घाटी याजपाओ मे भाव रा 
तागल योजना सबसे बडी है। यही नहीं यह यीवना विश्व को बहुमुखी नदी घाटी 
याणवाभ म एक विशिष्ट स्थान रखती है । श्स याजना से निम्नलिखित लाभ हैं-- 

() अतिरिक्त भूमि से सिचाई--इस याजना से पंजाब हरियाना व राज 
स्थान वी लगभग )4 50 लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई हांत का अनुमान है । इस 
योजना से लाभ मिलना आरम्भ हो गया है । 

(2) भपाल दानव का अत--पजाव, हरियाना व राजस्थान क सूे प्रदेश 
जमव शर्ता ठ्या स सहायता के लिए पुकार वर रहे थे । इनका अनर वार मयकर 
अकाय वा सामना करवा पड़ रहा था। इस यीजना दे पूण हो जाने पर महान 
सतवज नदी +' जत वा अब सामव की सबा के लिए दोहन होने लगा है जो इस 
सुखी प्यासी और आत्रपत्स्त भूमि की वषपयत सिंचाई के लिए प्रयुक्त हो रहा 
है । इसस यहाँ वा शुष्व' भूमि मुस्कराते और लहलहाते हुए खेता मे परिवर्तित हो 
रही है । अगाल का दानव यहा से पलायन कर गया है । 

(3) छृषि उपज में बद्धि--इन क्षेत्रा मं गरेह, चावल गन्ना लम्बे रशे की 
कपास, तितहन व जाय कृषि पदार्थों की उपज मे वृद्धि हा रहो है । 

(4) पशुओं के लिए चारा--इस क्षेत्र मं अब पशुआं व लिए पर्याप्त चारा 
उत्पन्न हो रहा ह । अत इस क्षत मे पशुआ व उनस सम्बीधत उद्याग (जस डरा 
उद्योग, ऊन उद्याग आर्ि) विकेसित हो रह हैं । 

(5) व्यापारिक सण्डिया को स्वापना--इस क्षप्न म खाद्य पदार्थों व औद्यो 
पमिव' कृषि पटार्था का उपज मे वृद्धि होने के कारण अनक बस्बे “यावारिक मण्टियां 
के रूप मे बाय रह है ॥ 

(6) जल विद्युत की प्राप्ति--इस याजना स लगभग 6 लाख क्लिावाट 
जल विद्युत प्राप्त हो सकंगी । अत सूती वस्त्र चीती ऊसी वस्त्र कागज बादियक 
बारखास स्थापित होने की सम्भावना है । हनुमानगढ़ (बीकानेर विभाग) मे कृत्रिम 
पाद वा वारखाना स्थावित किया जा सकता है । हरियाना के शत प्रतिशत गाँवा 
म॑ विद्युत पहुँच चुत्री है । 

(7| राजयार | साधना से वि--वथ॑ बड उद्यांग व लघु एवं बुटीर 
उद्यांगा गा विकास हान से लाखा व्यक्तिया वा राजगार वी सम्भावनाए हा गई हैं। 
(3) हो रादुड योजना-- 

दरिचय--उड्यांसा साय यतर सकड़ा वर्षा स महनदी की विनाशकारी बाठा 
से ययशा अकाल से पीहिय रहा है । मान ठा या उत्यम मच्य प्रटेश वे! राखपुर बित 
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मे है। इस मटी की सम्बाई लगभग 885 हगा5 है। इसमे प्रतिवष 7 40 करोड 
एक्ड फीट पानी का प्रवाह होता है, जिसम स 5 प्रतिशत से भी कम भाग वाम में 
आता है शेप वगाल वी गाडी म प्रवाहित हो जाता है । 
यौजना--दरस योजना को हटा चरणा (7५० $/82805) म पूरा क्या गया है--- 
प्रथम चरण--() महानदी पर हाराबुट बाँध वा निर्माण, (2) हीराबुड 
पर जल पियुत गह । 
द्वितीप चरण--(।) हाराकुद वे नीचे टीकापारा और नीरा स्थानों पर 
एवं एवं बाध (2) चिपलिमा ((॥फ्ञतात७) विद्युत गह । 
सयस पहल सन 948 मे हीरावुड बाध निर्माण का काय जारम्भ किया 
गया वर्योंकि यह वाध संवसे सरल और शीघ्र फ्लटायी माना गया है। य* बाघ 
उटठीसा मे सप्तपुर मे स 0 .॥0 पश्चिम बी आर महानती पर हीराकुट स्थान 
पर बनाया गया है 
उडीसा म महानदी क मुख्य प्रभाव पर वना हीराकुड ससार का सदसे लम्बा 
बाँध है । इसकी पूरी तम्बाइ--एक छार स दूसरे छोर तव--4,800 मीटर है । 
जजनाशय का क्षत्रफ्त 904 वग ।(॥5 है--जा एशिया म सबसे बडी कृत्रिम झील 
है । इसमे 47 लाख 20 हजार एक्ट फुट पानी तो हमेशा रहता है और इसमे 66 
लाख एक्ड फुट पानी सचय करन वी क्षमता है | इसके तट वा दायरा 645 8 
है । इस पाँध वी अधिकतम ऊँचाई 60 मीटर है। बाँध के दाहिनी ओर 0 ॥(9$ 
और बायीं और 9 5 #0७ लम्ब मिट्टा के दो पुश्ते (बाध्य) हैं । 
होराकुड बाध याजना वी विशेषता है, उसकी नहर प्रणाली। इस प्रणाली 
में तीन मुख्य नहरें हैं। टाहिनी जोर की नतर का नाम बरगट नहर' है, बायी ओर 
दो नहरें--ससन नहर और सम्बत॒पुर नहर-+-है। य तीना नहरें ही राकुड जलाशय 
से निकलती हैं। 
होराबुट बाध बन जान पर महानदी पर दां वाध और बनाने की योजना 
है । पहला बाघ ता सीनपुर जिले के टीोकापारा स्थान पर और दूसरा नीरा स्थान 
र बनेगा । बाँध वनाकर तीन नहरें निकालने की याजना है । सरवारी अनुमान के 
अनुसार यह बाघ 00 यर्षो से भी अधिक काम देगा । 
हीराबुड पर जल विद्युत गह भी बनकर पूरा हो चुका हू जिसकी जाव- 
विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता ।23 लाख किलोवाट है। यहाँ से जल विद्यत 
हीराबुड, रूरकला पुरी, सम्बलपुर सुदरगढ क्टक आदि अनक स्थानों पर पहुँचाई 
जा रही है । 
हीराकुद योजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका है जिस पर 67 82 करोड 
रुपये व्यय हुए हैं। इस डर्टा यावता स लगमग 6 लाख एकड भूमि पर सिंचाई 
हा सकेगी, जो क्टक और पुरी जिला म है। 
हितीय चरण पर लगभग 5 कराड रुपय व्यय हुए है। चिपलिसा विद्युत 
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गृह बन कर पूरा हो पया है जिसकी उत्पादन शक्ति 72 हजार किलोबाट है । 
हीराइुड जल विद्युतृ-गुह्त का विस्तार हा चुका है । इस प्रशार दुमरे चरण का भी 
निर्माण स्ित्तम्थर 3963 मे हो चुका है । इस प्रतार सम्पूण ही राहुड बाँध योजना 
की जत्त विदुत बत्पत्न शक्ति (चिपतिमा 72 000 किजोवाट + होराजुड । 94,008 
किस्लोयाट) 2 70 साध किलोवाड है । 

सम्मायित साभ--रुंस योजना व ूर हो जाने पर बाढ़ पर नियत्रण हो 
गया है | बाँध से जो तोत नहर निकाली गई हैं उनस वे उतवकी शाखाआ से सिंचाई 
हो रही ६। चावल का उपज म पर्याप्त वद्धि हुई है। छांट जहान हीरागुड बाँध 
तब आ सकेंगे, जिसने फलस्वरूप जल यातायात में और भी सुविधा होगी । इस 
पौजना से 220 ताष किलोवाट विद्युत उत्पन्न होगी । इस योजना मे सबसे अधिवा 
लाभ सम्वलपुर, सातपुर कटव वे पुरा जिला को होगा। वाँध स लगभग 430 ६5 
दूर गयापुर मे सीमण्ट क एक कारखाने वी स्थापना हो चुवी है । रूरकेला 4 लोह 
के बारखाने वो भी मही से विद्युत दी जा रही है । कायज, कपड़ा चीनी सीमण्ट, 

नियम आदि कें मनक कारखाने स्थापित ही जावंगे । इस प्रकार इस क्षेत्र 

वे औद्यांगिक विकास भें इस योजना का पुण याग है । 
(4) नागार्जूनसागर योजेना-- 

परिधय--यह दक्षिण भारत की सबस वी योजना है । यह वहुमुप्ती मौजना 
आम रू प्यत्नो से पूरी की जा रही है। इसका शिलायास स्व० प० नेहरू ते 
दिसम्बर सम्‌ 955 में दिया था। यह बाजना सगभग पूरी हो गई है 

इस योजना के अनुसार नागाजुन कांडा मे इृष्णा नते के आरजार 33 
मीटर ऊँचा पक्का बाँध बताया ग्रया है । यह बाघ दर्लिण भारत में सबसे ऊथा है ! 
बाँध का स्थान आप राज्य के गन्तूर जिले मे म७रल, रनवे स्टेशन से 6 5 
दहुर और नदीकाड़ा गाव से 2 5 कहत$ मीचे है । इस बाँध की लम्बाई 450 
भीटर है । 

पोजना के तीन धण्ड---यह याजना तीन खण्डो मं पूरी होगी । पहला खण्ड 
प्रचवर्षोय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और पूरा हो गया है । 

योजना के प्रथम खण्ड से सदी के दाहिने किनारे पर 225 ॥7७ तम्बी एक 
महर बताई गई है जिसमे )4 हजार घनफुट पानी प्रति सेकण्ड जाता है । तदी वो 
बायें किनारे पर भी एक नहर वनाई गई है जो 75 ६४७ लम्बी है । योजना मे 
इस खण्ड पर 75 करोड 8 लाख रपया “यय होने का अनुमान है। इससे गतूर, 
बुनूल, नीलार पम्भम और तलगोडा जियो मे 2 33 लाख हक्टबर भूमि म॑ सिचाई 
होगी । 

माजना क॑ दूसर खण्ड से बाँध और नहरें पुरी हो जावगी | तोसर खण्ड में 
एक जल विद्युत-यूह बन जावेगा जिसमे 739 हजार किलोशट विशुत् प्राप्त हो जावेगी 

योजना के पूरे होने पर आाम्म मे सुद्ष व समृद्धि का युग आ जायेगा । 


ग्‌प 
इस थौजना में उद्योगों को विद्युत प्राप्त होगी ओर खाद्य उत्पादन में लगभग 4 
जाय टन की वद्धि होगी । पूरी योजना पर 62 बरोड व्यय होते का अनुमान है। 
(3) कोसी योज्ना-- 


पश्चिम बोसी त्दा बा उदगम स्थान हिमालय पवत (नेपाल वी पहाडिया, 
मे हैं। वहाँ से यह नपात राज्य म बहती हुई परिहार राज्य म॑ प्रवेश करती है। फिर 
विहार राज्य मं हो आग बहतर गया नही मे मिल जाती है । इस नदी म अनक बार 
बाढ़ आती रहो हैं जिसम मनुष्य, पशु एव सम्पत्ति का बहुत विनाश होता है । 
पिछत 200 वर्षा मे यह नदी 25 किलोमीटर पीछे हट गई है । 

उद्दे ्य--ऊपर बतताया जा चुका है वि रस याजना का मुख्य उद्देश्य बाढें 
रोकना ही है | यट एव वटुमुखी याजना है अत इसक निम्न अय उद्देश्य भी हैं. -- 
(।) सिचाई की सुविधा प्रदाव करता (2) जन विद्युत उत्पादन, (3) भूमि का 
कठाव राजना (4) जज मार्गा का विकास (5) मछली व्यवसाय का विकास, (6) 
मलेरिया पर निय-त्रण ) 

योजना--तपाल और भारत सरकार व मध्य इस योजना के विपय में 25 
अप्रल 954 मे एक समझौता हा चुका है | नेपाल व राजा महूद्र न 2 मई 959 
को कोप्ती बाँध वा शिलायास क्या था। इस योजना पर 85 35 करोड रुपय 
खच हांगे । कामी नदी योजना दो चरणा (५७४८७) म पूरी की जादेगी । 

भ्रधम चरण--() नपाल मे हनुमाननगर के समीप छत्र-कद्ठा के आर-पार 
कसी नदी पर 237 75 मीटर ऊँचा एक बाँध बनाया गया है। इस जलाशय म 
4 5 लाख हेक्टयर मीटर पानी एकत्रित करने की क्षमता है । 

(2) कोसी नदी के दोना ओर जगभग 250 #08 लम्ब दो पुश्ते बनाये 


जावेंगे । इनका उद्देश्य बाढ को 2 होगा 
(3) वाया आर काप्ती नहर प्रणाती यह नहर कोसी बाँध के पूष से 
निकालो जावेगी । 


हनुमाननगर के निकट का बाँध पूर। हो गया है। थोड प्रुश्वे और बायी 
नहर पर काफी बाय हो चुका है। यह सब पूरा हो जाने पर विह्यर राज्य मं 
पूणिया और सहरसा (९७४॥6७ शा 353) जिले की लगभग 4 लाख एकड़ 
भूमि पर भिचाई हो सकेगी । 

द्वितीय चरण--() फोसो जल दिद्युत-गृह--प्रुवी फरोसी नहर पर एक 
जल विद्युत-गह स्थापित क्या जा रहा है जिसकी क्षमता 20 हजार एज होगी। 
इस पर 6 ]7 कराड रुपय व्यय हाथ । विद्युत गह द्वारा उत्पन बिजली का आधा 
आग नेपात उपयाग करेगा और शप आधा भाग विहार राज्य उपयोग करेगा । 

(2) पश्चिमी प्लेसी नहर--कोमी बाँध के दाहिनी ओर लगभग ॥45 
विजोमीटर लम्वो मुक्ष्य नहर बनाई जावेगी । इस नद्दर से नपाल वी 30 हजार 
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एकड भूमि और विहार राज्य की जगभग है लाख एक्ड भूमि म सिचाई होगी । 
इस काय पर लगभग 20 करोड रुपय “यय हागे । 

(3) फोसी छो पुर्वोनहर का विस्तार--फोसी की पूर्वी मुख्य नहर का 
विकास क्या जावेगा। इससे सहरसा (विहार) जिले वी लगभग ] 60 लाख 
हंक्टेयर भूमि मं सि्ाई होगी । इस विस्तृत कायक्रस पर लगभग 7 करोड रुपये 
व्यय होगे। 

(6) तुद्भभद्दा योजना (प्र प्रदेश व मसूर राज्य)-- 

परिचय--तुज्न और भद्दा दो नदिया है जा मसूर राज्य वे वाराह पवत से 
निकलती हैं । आग चलकर दांनो नदिया मिल जाती है और तुज्जञभद्रा नदी कहलाती 
है । तुज्जञभद्दा नही इृष्णा नदी की सहायक हैं । 

योजना--तुझ्लु भद्रा योजना आन प्रदेश राज्य और भसूर राज्य के सहयोग 
से बनाई जा रही है । इस योजना व प्रमुख भाग ये हैं-- 

(।) तुद्भूभद्धा नो पर एक बाध--यह बाँध मझूर राज्य के बेलारी 
(9८0५) जिले में मल्लापुरम स्थान पर--जो वजवाडा हुवली रेलवे पर स्थित 
होस्पट स्टेशन से लगभग 5 ॥(75 पश्चिम म स्थित है--तुझ्ल भद्रा नती पर बनाया 
गया है । इस बाध की लम्बाई लगभग 244। मीटर और ऊँचाइ लगभग 494 
मीटर है । इसे जलाशय जिसका नाम पम्पासागर है का क्षेत्रफल लगभग 365 
यंग क्लोमीटर है।इस जलाशय म लगभग 4 साख हक्‍टेयर मीटर पानी एकत्रित 
कया जा सकता हू । यह बाँध जुलाइ 956 म बन कर पूरा हो चुता है । 

(2) बायीं ओर की महेर--यह नहर 227 5.05 लम्बी है । यह नहर व 
इसकी प्रमुख शाखाएं वन चुका हैँ । इस पर एक विद्युत गह भी बनाने का योजना 
थी । यह विद्युत-गृह भी पूरा बन चुका हैं । 

(3) निम्म स्तर नहर--(7.09 7.८५८] ८878)--यह नहर 350 प5 
लम्बा है । यह नहर भी वन वर तयार हो गइ है ५ इस नहर पर हा जल विद्युतनाहू 
बनाय गय हैं । 

बायी ओर वी नहर एवं निम्न-स्तर नहर, दाना स आभ्र व मसूर राज्या 
का लगभग ० 30 लाख हेक्टयर भूमि पर सिंचाई हो सकगी। 

(५) उच्च-स्तर महर (माहालः ८४८ (४४७)--यह नहर 495 #&क8$ 
लम्बी होगी एवं बांध क दाहिनी ऑर स तिवाली जावगा । यह नहर दा चरणा 
(290) मे घूरी थी जावगा । इतवा प्रथम चरण पूरा हवा गया हैं एव दूसरे चरण 
यर निर्माण काय हो रहा है। इस नहर स । 82 लाख हवट्यर भूमि म सिंचाई 
हो सवेगी । 

दाहिना आर दा जल विद्युतन्गह बनाएं गय हैं । इनम से एवं जल विद्युत 
गृह का निर्माण बाँध के ठाक नीच किया गया है और दूसरा विद्युतग ह महाँ से 22 
विसामाटर दूर हाम्पी (स्यतु०) नामक स्थान पर बनाया गया है। बाँध व॑ विद्युत 
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गह में जार विद्युत उत्पादयद इबाइयाँ (ठक्षाल/णाह एा॥) लगाई गई हैं 
अिनम प्रत्यव की उत्पादन क्षमता 9 हजार किलोवाट हैं । दूसरे विद्युतन्यूह मे भी 
इतनी ही क्षमता की चार त्िद्युत उत्पाददा इकाइया लगाई गई हैं । वाँध व नीचे 
बायी और एक विद्युत स्टेशन का और निर्माण किया गया है जहा 3 , 
प्रत्य+ 9 हजार किसोवाट क्षमता वाले क्षगाये ग्ये हैं । 

योजना से लाभ--इस योजना के पूरा हो जात पर आप्न प्रदेश राज्य और 
मसूर राज्य के आर्थिक समृद्धि के स्रात खुल गये हैं । इस योजना से निम्तलिछित 
लाभ हैं-- 

() कृषि क्षेत्र भे वद्धि--इस योजना के पूरी हो जान पर मैसूर व आँध्र 
प्रदेश राज्या मे सरिचाई क्षेत्र म यृद्धि होगी | अभी तक 4 लाख हेक्टेयर भूमि मे 
प्िचाई क्षमता उत्पन हा चुवी है । 

(2) कृषि उत्पादन से वद्धि--सिचित क्षेत्र मे वृद्धि होने क परिणामस्वरूप 
कृषि उपज मे भी अवश्य ही वृद्धि होगी । एक अनुमान क अनुसार इत दोनी राज्यो 
में बुल खाद्यातो क उत्पादन मं 3 25 लाख टन और मुद्रा प्रदायक फ्लो में लग 
भग 4 20 लाख टन की वृद्धि हागी । 

(3) मछली उत्पादन मे वद्धि--इस बाँध मे मछली पालन क॑ प्रयत्न किए 
जा रहे हैं। आशा है बडी मात्रा म॑ मछली प्राप्ति होगी, जिसस एक और तो भोज्य 
पदायथ उपल्षघ होगा और दूसरी ओर लोगा को काय मिलेगा। 

(4) सब्डियों फो रथापना--क्ृषपि उपज मे वृद्धि होन के परिणामस्वरूप 
पुरानी मण्डिया का विकास होगा और अनक नई मण्डियों की स्थापता होगी । 

(5) उद्योगों को स्थापना--इस योजना से प्राप्त जल विद्युत का उपयोग 
वस्त्र, कागज सीम॑ण्ट व चीनी उद्योग मे हा रहा है | ग्रामीण सेत्रा म॑ भी विद्युत का 
वित्तरण करके लघु एवं कुटीर धधा को विससित क्या जा सकेगा। 

इस प्रकार भ्पप्ट है वि आ ध्र व मसूर राज्या ब॒ आथिक विकास म तुज्भद्रा 
योजना महत्त्वशील योग प्रदान व र रही है । 

उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना 
रिहएद घाटी योजना-- 

यह उत्तर प्रदेश वी सबसे वडी योजना है । रिहाद नदी सोन नदी की 
सहायक नदी हं। मध्य प्रर्श मे उदयपुर बी पहाडिया से निकल कर रिहाद नदी 
उत्तर की ओर बहती हुई गहर्वार गाव क पास से गुजरती हुई सिधरिया के प्रात 
सोन नदी म॑ मिल जाती है | पहती बार देखने पर रिहा एक अनाकपक व छोटी 
पहाडी नदी लगती है | रिहाद नही के हाथा म उत्तर प्रदश क॑ मिर्जापुर जिले के 
अत्यधिक पिछड़े हुए कितु अत्यधिक समृद्धि भाग की बुज्जी है । 

योजना--मिर्जापुर जिले स रिहाद सोन के संगम से 45 (08 दूर पीपरी 
स्थान पर रिहा-द नदी पर एक बाध बनाया जा रहा है । यह बाँध 9। भीटर ऊँचा 
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और 930 मीटर सम्या होगा । इस बाँध में 90 साथ घन पीट थागी भा सकगा । 
इस योजना वे लिए बतमात स्पल छठी बार चुत गया है । इसक॑ लिए भदट्टाना की 
श्र ति, सचम-क्षमता और बहुमूल्य कोयला भण्णरा को पाता से डूवत मे बचान का 
ध्यान रखा गया है | वेवल ३2 $.85 दूर ही सिगरीलो मं कोयल वे भण्डार हैं। 

इस योजना मे अतगत विद्युत उत्पन्न वरत ने 6 यात्र लगाये जावग, जिनमें 
सै प्रत्यवय की शक्ति 46 750 विसोदाट होगी । इनम से 3 यात्र आरम्भ मे लगाय 
जायेंग और शेप बाद में । सन्‌ 970 तब 4 40 लाप विलोगाट विद्युत उत्पन्न वी 
जा सकेगी । बिजली पैदा क्रम वी लागत अब तर एशिया मे सप्स सस्ती रहंगा--- 
227 पाई श्रति यूनिट । इस विद्युत पार उपयोग उत्तर प्रदश के पूर्वी भाग, विहार 
दे पश्चिमी भाग, विषध्य प्रदेश व मध्य प्रदश कर सर्वेंग । 

यदि भविष्य में विभिन्न याजनाआ बा आपस में मिलाया गया तो रिहाद 
बाँध को निंसदेह केद्भ मे स्थित होने वा लाभ होगा बयोकि यह दामोदर 
घाटी याजना से केवल 260 .75. हीराबुड से 320 ऋा$ और लखनऊ से 
360 #05 है। 

सम्भावित लाभ--इस योजना से निम्न लाभ प्राप्त होने वी सम्भावना 
है --(।) उत्तर प्रदेश के !6 पूर्वी जिला के 4 हजार नल कूपो के लिए उक्त 
यौजना से विद्युत प्राप्त हां सकेगी । (2) इससे लगभग 6 लाख एक्ड भूमि मे 
सिंचाई हा सकेगी । (3) लगभग 3 लाख टन के भजन उत्पादन मे वृद्धि का अनु 
मान है। (4) सीमा'त भूमि पर, जहाँ अभी त्तव खेती सम्भव नहीं थी अब खेती हो 
सकेगी। (5) मछली व्यवसाय की उन्नति हो सबगाो । (6) रेला का जल विद्युत की 
सुविधा मिल सकेगी ( (7) बाद पर वियप्रण हा सकेगा । (8) भूमि का कटाव 
कम हो जायेगा । बेना का विकास ही सकेगा । (9) इस योजना 4' क्षेत्र मे लोहा, 
कोयला, अभ्रक, वाक्साइट सीसा भादि खनिण पदाप्र पाये जाते हैं थत इन घनिज 
पदार्थों का उचित उपयोग हो सकेगा और अनेक नय॑ उद्यांग स्थापित हां जावगे । 

इस योजना के लिए भारत अमेरिका टंक्मिकल कॉरपारंशन एग्रीमेण्ट के 
अतगत ! करोड 0 लाख डालर का समझौता हो चुका है । इस योजना के लिए 
एक क ट्रोल बोड की स्थापना हो चुकी है तथा योजना पर काम चालू हो गया है । 

राजस्थान वी याजनाए! 

जल की दृष्टि से भारत के अ“य राज्यों को अपक्षा प्रकृति राजस्थान पर वेम 
उदार है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागा का छोडवर राज्य मे सवन्न वर्षा 
अभियमित एवं अनिश्चित है । राजस्थान का उत्तरी एव पश्चिमी भाग तो रगिस्तानी 
ही है । भत राजस्थान सरकार ने अनंक योजनाएँ वनाई हैं जा अ्रमति पर हैं। 





। विस्तृत विवरण के लिए देखिय---/हमारा राजस्थाव लखक सकतना एवं हंकक्‍्कू, 
प्रकाशक स्टूलेक्ट्स बुक कम्पनी, जयपुर । 
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हि 


(7) चम्बल नदी योजना-- 

वर्षा के अभाव से पीडित कृपकी की प्रमुख आवश्यक्रताओं की पूर्ति के लिए 
राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारो ने राज्य की सबसे बडी नदी चम्बल को बाँध 
कर प्रकृति पर आक्रमण करने की सयुक्त योजना बनाई है। 

चम्बल का परिचय--उत्तरी मध्य प्ररेश व राजस्थान की वरद कामधेनु 
चम्बल नदी का प्राचीन नाम चर्मा 
बती है । इसका उदगम स्थान विष्या 
चल पवत है। यह ग्वालियर इंदौर 
व सोतामऊ के पास से होती हुई 
राजस्पान भे प्रवेश करती हैं और 
राजस्थान म कोटा व धौलपुर वे 
निकट बहती हुई उत्तर प्रदेश म 
यमुना नदी मे मिल जाती है । यह 
पपुन्ा नही फी सबसे थडी सहायक 
नदी है इस नदी मं लगभग 55 000 
बगमील क्षेत्र का पानी आता है। 
चम्बल की लम्बाई ॥,045 छत 
ओर अधिकतम चौडाई 730 मीटर 
है, जो कि गर्मियों मे पानी वी एक 
क्षीण रेखा मात्र ही रह जाती है। 
काली मि'ध, बतास और पावती 
इसकी सुख्य सहामक नदियाँ हैं । 

सूत्रपात-- चम्बल योजना का 
सूश्रपात सवप्रयम सन्‌ ।943 मे जल 
विद्युत के तरिए कोटा के पास एक चित्र 3 
बाँध बनाये जाने के रुप में हुआ । 
इसक पश्चात सन 945 तक यह विचार तोन बाँध और विद्युत केद्रा की योजना 
से परिवर्तित हो गया और भ्रन 7950 तक इसमे 2 लाख एक्ड भूमि की सिंचाई 
के लिए प्रस्तावित कोटा सिचाई बाँध और नहरा का निर्माण काथ भी सम्मिलित 
कर लिया गया। 

चम्बल योजना--योजना आयोग द्वारा चम्बल योजना के इस प्रारूप को स्वीकृति 
प्रदान की गई-.(क) घम्दत सदी पर सीन वाँघा का निर्माण (गाधीसागर बाँध, राणा 
प्रताप सागर बाँध और कोटा बाँध अर्थात जवाहर सागर बाँध) (ख) उपरोक्त तीना। 
बाँधा मे प्रत्यक पर एक एक जल विद्युत गह (ग) कोटा के निकट कोटा बरेज वा 
निर्माण, (घ) बाधा _स सिचाई के उद्देश्य स नहरा का तिर्माण, (ड) सध्य प्रदेश 
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सिचाई एव शक्ति--चम्वल याजना वे पूर हा जान पर अर्थात योजना के 
तीनो चरणा बा निर्माण पूरा हा जान पर इस योजना गे बुल 5 66 लाय हेस्ेयर 
भूमि पर प्िचाई हा सबंगी । जहाँ तव जल विद्युत वा सम्ब घ है. इन जल विद्यतत 
गृहा थी उत्पादन क्षमता २४5 मगरावाट शक्ति होगी? 


योजना पर स्यथ--योजना पर व्यय के सम्बश्ध में जो अनुमान लगाय गय 
वे बड़े विस्मयजनक हैं। योजना मे व्यय वा प्रारस्भिव अतुमान वेबल 38 करोड़ 
रुपय था जो शुक्ल पल वे चद्धमा वी भाँति निरातर बढ़ता ही गया। 38 करोड़ 
रुपये से 5। करोड रफ्प किए 7) बराइ ग्पय, फिर 8 बरोड सौर फिए 9] 
बरोड पर पहुचता हुआ वह अब 4 अरब रपये वे समौष आ गया है । आश्चण नही 
कि धारीगाजना १ पूरा हात-हात यह राशि ) अरब को भी पार कर जाय । 


सम्भावित लाप--इतिहासवा रा वे वथनानुसार भारतीय सभ्यता वा! उदभव 
और विवास नदियों वे' तट पर हुआ है | यही कधत अब चम्बल माजना क्षत्र मं पुत्र 
चरिताप होने जा रहा है ।इस योजना स प्रमुख सम्भावित लाभ निम्नलिखित हैं. +- 

(!) सिंचाई क्षत्र मे वडि--इस योजना व पूरी हो जाने पर शुछ 566 
लाय हेक्टयर भूमि पर सिंचाई हो सवंग। । राजस्थान वा काटा, बूटी भरतपुर 
और सवाई माधोपुर गिलो वी 9 तहसीलो व मध्य प्रदश की 42 तहसीलों मे 
सिंचाई हागी । 

(2) जल विद्युत श्राप्ति--इस योजना ते लगभग 385 मगावाट जल विद्युत्त 
तमार हो सबंगी । काटा लाखरी सवाईमाधोपुर, दोसा जमपुर, साभर अजमेर, 
ब्यावर तथा माय में पडने वाले राज्य मे जय आमा मे विजली पहुच जावेगी । 

(3) हृषि उत्पादन में बद्धि--सिचाई वे लिए पानी मिलते ही यहाँ की 
ध्यासी भूमि पर्याप्त आते छाप करेगी ओर यह क्षेत्र अप्त भण्डार का रूप ले लगा । 
अनुमान है दि |25 बरांउ टत अनाज का वाविक उत्पात बतगा । 

क्पात वा वतमाव उत्पात 3 हजार मत से बढ कर !3 लाख मन वाधिक 
ही जावेगा । एन० बो० गाडगिल वमंटी की रिपीट के अनुप्तार गे ने का उत्पात्त 
भी खूब बढेगा। बत गाता पत्य बरन वाले क्षतर की एक पेटी (था) बनाई जाती 
चाहिए | अभी लगभग 6 साख मत गाना उत्पन हाता है। याजना के पूरा हो जाने 
के बांट गत का उत्पादन 90 लाथ मन तक पहुच जादगा । इसक॑ अतिरिक्त तिलहन 
को उपज मे भी वृद्धि होगी । 

(4) लघु उद्योर्गा का विकाप्त--धरलू उपयोग के दत्तन चमड के जूते, सूत्ती 
ब उसी होनियरी खल छूद का सामान, खर व प्लास्टिक की वस्तुएं आदि अनेक 
लघु उद्योगा का विकास हा सकेया । 

(5) बढ़े उद्योगों का विकास---इस योजना के फलस्वरूप इस सप्ता में अनेक 
बड़े उद्योग भी स्थापित हो सक्‍गे । दो सूती वस्त्र कारखान, दा चीनी बनाते वे 
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कारखान, एवं शराब बताने या कारखाना व एक सीमण्ट बनान का कारखाना आठि 
और स्थापित हा सक्त हैं। 


लाखरी व सवाई माधोपुर के सीमण्ट वे कारखाना वो सस्ती जल विद्युत्‌ प्राप्त 
हो सकेगी। एक सीमण्ट का कारखाना रामगज मडी म भी स्थापित किया जा सकता 
है। साभर झील के निकठ नमक स कास्टिक सोचा व ब्वीचिग पाउडर का वा रखाना 
स्थापित क्या जा रहा है। खनिज पदार्थों को निकालने म भी सस्ती जल विद्युत 
प्राप्त हो सकभी । 

इसके अतिरिक्त इस याजना से साभर झील का नमक, मकराने वा सेंगभर 
मर, जयपुर व चीलवाडा का घीया पत्थर, जयपुर, किशनगढ कोटा वे भीलवाड़ा 
की सूती मिलो, उदयपुर की जावर की खाना तथा जयपुर के घातु उद्योगों का बहुत 
सस्ती जल विद्युत प्राप्त होगी । 

इस क्षेत्र वी मिट्टी अब सोना उगलेगी और विद्युत शक्ति स॑ चलन वाज 
कारजाने गरीबी व वंकारी के अधकार को दूर कर दंगे । 


(7) जवाई परियोजना!--- 


जवाई नदी राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मे जाधपुर विभाग के पाती जिल 
मे प्रवाहित है । यह लूनी नही को सहायक नदी है । 

योजना का आरम्स--सन 904 05 म जोधपुर राज्य के इजीनियर डा० 
हाम न जवाइ नदी पर एरिनपुरा रेलवे स्टेशन (पश्चिमी रेलवे का दिटली-अहमदायाद 
लाइन पर एक छोटा स्टेशन) से लगभग 2 [(गा5 दूर एक वाघ वनान के लिए 
सर्वेक्षण करके याजनता यनाई । परातु आधिक एवं ता त्रक सुविधाओ के अभाव म यह 
योजना कवल कागज पर ही रह गई । दूसरी बार सन 936 मे इस योजना के तिए 
सर्वेक्षण किया गया फ्ितु इस यार भी काय आरम्भ न हा सका। इसका पश्चात 
सन 943 म जोधपुर राज्य के तत्कालीन मुख्य इ जीनियर श्री एफ० एफ ० फरगुसन 
ने पुन इस स्थान का भारत सरकार व तत्वालीन कृषि प्रिशेपज्ञ सर विलियम स्टाम्प 
तथा मद्रास राज्य के तत्वालान मुख्य इ जीनियर दीवान बहादुर श्री जायगर की 
सहायता स सर्वेक्षण किया तथा प्रतिवदत तत्कानीन महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया 


जो स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार मई 947 मे इस योजना पर काय 
आएरस्भ हुआ ६ 


योजना--जवाई नदी जोधपुर डिवीजन के जालोर जिले क दक्षिणी पूर्वी 

कोण में अरावली परवत के पश्चिमी ढाव स निवलकर लगभग 25 -॥8 बहन के 

पश्चात दो पहाडियो व॑ मध्य स निकलती है। यहा पर बाध बनाया गया है । यह 
० 





३. यम उद्ाश्या 2/मण्ल 


2एएणषयाल्व छज 6770४ ० 3040ए7_ 949 
के आधार पर । हे 
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माह फरियपुरा स्शशझा से लाभ 2 कर और गुमरपुर से लगभग ।0 कतार दूर 
है । सुमरपुर मे एरियवुरा रऐ०य ५ ७७ दूर है । 

]904 (5 मे मह सोजगा से ये । गिनाई के विए झगाई गई थी बात मे 943 
में 4 हिपार रिशौदाद जप दिया उत्यप वर की साोजगया भी सम्मिन्तित गौ गई 
शिगु रे रीय जत हगा शक्ति आयोग । इसडी जगा दिधद गोजाा को रघगति कर 
लिया है । अठ अभय जयाई याजगा से मेगय गिरा हो हो गतणा है । 

मेरा बाँघ पूरा ह गया है । रंग याँप थी सम्दार 923 50 भीदर व ऊँपाई 
34 75 भीरर है । चुशती जीक ३5 मोरर थागी है। से ्थाघ था छत लगभंग 
]0 केस मौत है। त्गम १00 गगे मील हा था 70 000 साध भरे पुट पाना 
एप जिसे होता है । मे क्षत्र मे ओगत याविर वर्षा 60 द्वा॥ है। 

चग बाँध गे 22 ॥.॥5 सम्यी मुर्य वहर विपासी गई है। र्ग मुख्य नहर 
से 4 शापायें और वित्तासा जायगा जा सगभग ]१0 ७5 सम्दी ह्गी। इस 
पोजसा पर 3 शराह ये भी एछ अधिए रादि ए स्पय वा अयुगात है । त्स याजना 
से 46 हुजार एयथ्ट भूमि में शिनाई हो गफेगा । 

(ता) राणस्यान नहर योजना -- 

अति प्राचीत सिघु सम्पता जिए रत मे टीला वे नोघ दवी शिगर रही है जहाँ 
शग्म्येती और हरिया नतियोँ गभी अपना भाग थोो बठी थी यहाँ विदात म॑ मय 
शरण प्रवश १? रह हैं और थार पे मास्थस यो चुनोती टने हुए गज रह हैं कि 
तुमन जहाँ सपय बस्तियां यो उजाड़ टिया उप्मत ग्र्यीली राम्यता एवं शिखरो मो 
रेत में मिल्रा दिया यहाँ पुन सहवटात ता यो जाम देंगे श्री्ाधान बनाय्रेंगे और 
झाज जहाँ प्रति यग क्लामीटर घार व्यक्ति रहते हैं उरा निजन प्रट्श को मय 
गरियारा बॉयल सी यूबा भारा ये वखरव यीणा य॑ स्प॒रा बाँसुरी को तानो और 
धजीरा तथा नगाडा बी घमय और थपव से गु जरित घर देंगे । 

सक्षिप्त इतिहास--भारत सरकार के समक्ष सन्‌ !948 से एवं रिपोट 
अस्ठुत वी गई जिसमे सुझाव दिया गया मि राएस्थान वा विषास के लिए रातलज पर 
(हुरीके बाँध से महरें तिवाणा और राजस्थान नहर बनाने का काम तागल याजना 
मा साथ ही आरम्भ हा | राग 795। मे राजस्थान नहर को याजता को जल विद्युत 
आंयाग ने अपने हाथा मे लिया । सने ]957 भराजस्थान सरवार भे इस योजना 
को स्वीवार कर लिया | योजना आयाग इसे पहले ही स्वीवार कर चुका था। 

राजस्थान मिर्माण बे ठीव 9 वष पश्चात 30 माच ]958 को राजस्थान 
की नवीन भाग्य रेखा राजस्थान नहर ता शिलायास तत्कालोन गृहन्मत्री स्वर्गीय 
श्री गोवि-दवल्लभ पत द्वारा क्या गया । 


4. 'राजस्थान नहर योजना राज्य वी प्रमुख सिचाई परियोजना है । यह नदी घाटी 
योजना नही है 
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योजना--पूर्वी पजाब राज्य मे सतलज नदी और व्यास नदी के सगम के 
ठीक नीचे सतलज नदी पर 'हरीके बाध (प्रश्या८७ फेगाब8०) है। इस हरीवे 
बाघ से “राजस्थान नहर” मिकाली ( आप) 
जा रही है । पूरी नहर 68560 
६05 (426 माल) हागी ॥ राज 
स्थान नहर योजना हॉ चरणा मे 
पूरी बी जावगी -- 

() राजस्थान फीडर-- 
इसवी कुल लम्दाई 25 60 5.ग5 
हागी जिसम प्रथम ॥80 ण5 
पजाब व हरियाना भ (सरहिंद फीडर 
के निकट बहता हुई) हैं। इस प्रकार 
]80 ॥ए5$ पंजाब व हरियाता में 
उहन के पश्चात्‌ राजस्थान म॑ श्रवश 
करती है । दस भाग का निर्माण पूरा 
हां गया है । 

(2) राजस्थान मुख्य नहर--- 
यह भाग पूणत राजस्थान म॑ हागा कील्शयल' 
और इसकी लम्बाई 470 5 
हांगी । कुछ दूर राजस्थान व पजाबव म्ट्य हज 
की सामा के तिकट वहन वे पश्चात ही चिस्के [-] 
यह सूरतगट (बोकानर विभाग) की 
जार मुडनी है और जसलमर बी 
आर दक्षिण पश्चिम होता हुई 
685 60वें कशा5 पर रामगढ़ 
(जसलमर) गाँव व निकट समाप्त 
हा जावेगी । 


नहर की अधिवतम चौड़ाई (तल मे) 37 मीटर और गहराई 7! मीटर 
होंगी । जसलमर जिल म अपन बाजिम सिर प्र इसकी चौडाई [तत मं) | मै मादर 
व 9 मीटर हागी 4 

योजना दा प्रगति--राजस्थान नहर य्रोजना दा चरणा म पूरा वी जाने वी 
याजना है । प्रथम चरण व अतगत सम्यूण पीटर 25 6 विलामीटर और 95 किया 
मीटर राजस्थान नहर वा भाग तथा सू रतयढ़ व नौशरा की शाखाओं का निर्माण स्या 
गया था । यह भाग पूरा हो सया है । सन्‌ 965 भ भारत ये तवाजान उप र ष्ट्रपति 
(घूतपूव राष्ट्रपति) आ० दाधाइप्णन ने थावानर विभाग की हनुमानगढ़ तहमात से 
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व्यय--आर२म्भ म जब यह योजना बनाई गई थी ता राजस्थान नहर 
योजना पर व्यय का अनुमान 66 करांड मपय था। सन 96> म व्यय का अनुमात 
]84 व राड रुपय कर दिया गया | इस योजना रो पूरी हान भ मन्‌ !976 मे व्यय 
का अनुमात 274 कराई रूपय किया गया है। आओ है जि इस राशि मे अमी जौर 
भी काफी परद्धि होगी ६ 

सम्भावित लाभ--राजस्थान नहर, एव नहर के रूप मही इस प्रदेश म 
नहा राइ जा सबती है, यह ता विचान छिद्ध ए€ एमा अद्वितीय प्रयास है जा रतीज 
रगिस्तान को आन वाल वर्षों म लहवहात हुए नादन वन व रूप मे परिवतित कर 
दंगा | जहा आज धूल के तूफान उठते है बहा सऱडा मीला तक जहाजी बडे चलेंगे 
और जहाँ आज पानी 4 जमाव मे जोगा का जीवन निष्क्रियन्सा वन रहा है वहाँ 
उद्याग ध पे विद्युत और कक्‍तन्तारखाता वी भरमार हो जावगी। इस नहर से 
सम्भावित लाभ इस प्रकार हैं -- 


() सचिन क्षेत्र मे बद्धि--४स पहर से गंगानगर, योकानर जिला के लग 
भंग 28 75 जाब एर्ड भूमि मं अतिरिक्त सिचाइ हा सक्गी । सने )952 में लगभग 
3३ हजार एक्ड भूमि! म साई हा रही थी औौर जनवरी मन 97॥ मे 350 
लाख एक्ड भूमि मं । इस प्रकार सिचित शतर मे वृद्धि हुई है ॥ 

(2) कृषि उपज में बद्धि--इस याजना से खाद्यातो मे लगभग 25 जाख 
टन और कपास में लगभग | लाख ग्राँठा क उत्पातन मे वृद्धि हान का अनुमान 
है । सरकारा अनुमान के अनुसार यह याजना पूरी हा जाने पर देश की बतमान 
खाद्याप्ना की कमी का लगभग 25 प्रतिशत भागः पूरा करेगी। 

(3) रेगिस्तान प्रसार से रक्ाबट--थार या रेगिस्तान जा रेंगता हुआ बाग 
बढ़ रहा ह वह नहा बढ़ सकेगा | थार के रेगिस्तान के लगभग एक तिहाई भाग 
मे सिचाई हा सबंगा । 

(4) अकाल पर रोक--यह भाग सदिया स शुष्क रहा है और हम" यह 
स्थिति बनी रहता है ५ यह द॒ष्टमय टियिति दूर हागी | मनुष्या का बेबल जीविन 
रहने वे! लिए बालला वी ओर ही नही दखते रहना पडेगा । 

(5) पेय जल को सुलमता--इस क्षत्र म पाती वी कमी के वारण पंय-जल 
का वष्द रहना है वह दूर हा जावेगा। वीसातेर, जाममर व लुनवरनमर क्षत्रा 
की जलपूर्ति व लिए लिफ्ट पनल का निमाण विया जा रहा है ) 

(0) पुनर्वात--राजम्थान नहर क्षेत्रम लगभग 8 हजार परिवार यसाय 
जावगे । इसस रास्य ब॑ आय भागा मे जनसख्या का अधिक दवाव नहीं पड़ेगा । 

(7) नई बस्तिणँ--मस्म्यद क॑ इस भाग से पाली पटुंचन से वीर घार 
आप गाँव कस्बे जोर दूपरी बस्तियाँ बलेंगी ॥ 





) ये आँवइ राजस्थान विधान समा ने 30 मार्च ॥97] व बताए गय थ। 
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(६) उद्योगों शी रपापता--हूपि की प्ैशवार दर वउिमर सीनों कपड़ा 
आदि उच्ागा पे मा कारयान स्पावित तिए जाएंगे और विमिय सु एवं गुटीर 
एचायगा को प्रात्यादव मिस्या । 

(9) सरकारों आय से यूद्धि--स सता दी अनुमान ये अनुसार राजस्थात सदर 
सत्र से सरवार या 24 करोड रुपय का अतिरित वाविर आय होगा । 

(30) यन विकास आदि-दग माग मे वम-क्षत्र का गृद्धि होगी, सपन 
शपि वायममा मे सहामता मिलेगी, मिट्ठटा बा बटाब रागा भौर मछला व्यवगाय 
था प्रोत्माहन मिलेया । 

(।) यातायात विश्हा->दस दोत मे आयादी या बस जाते भी बाह याता 
गाते बा विशय अधश्य है| विया जावेगा । रजन्माय सरया मांग और जल मार्गों 
बा वियाश्न होगा । 

(2) सेजगार से यृद्धि--इरा योजना से लगभग 50 साथ “पत्तिया वो 
शाजगार मिलन शी सम्भावता है, गिते फयस्वरूप राम्य से बराजगारी की 
गमसया शुछ सीमा तर हत हाल ये सद्दायशा मित्या । 

(33) टिडड़ो दम के आशमण का कस भय--इस पहर बे बने जान से 
टिटृडी दलों मे आक्रमण से भी राहत मिलया क्‍्यावि' वतमान मरदत टिट्डीहसा 
बे अण्ड दन मे! लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है । 

(74) सीमा सुरक्षा--दश की सीमा सुरक्षा या दृष्टि स राजस्थाव नहूर 
बा महत्वपूण योग होगा । इस समय भारत थे परारिस्तात वी सीमा पर इस क्षेत्र 
में जनतस्या पाय शुगम-्तुल्य है। नहर निर्माण हो जान से इस दत्त मं भारी सख्या 
मे सांग बस जावेंगे अत अशासन से सुविधा होगी और देश भी भीमा और 
अधिक सुरक्षित हो जावेगी । 

(00) भावरा की परियोजनना-- 

पूर्वी पजाव में रातल्ात सदी 4र भाव रा बाँध वन रहा है 4 राजस्थान सर 
बार बा भी इस परियाजना में 452% भाग है। इस योजना से राजस्थान का 
लगभग 6 ताख एक्ड भूमि म॑ सिंचाई हां सका । इसस वीउानर विभाग के 
गंगानगर जिये की भादरा मनोहर सुरतगट हनुमानगढ़ रायसिट सगर पदमपुर 
और ग्रगानगर वी तहतीतों मे सिंचाई हा सरेगी । 

अ'य छीटी योजमायें-- 

खसवस्शव मे एपरोक्त कीक (ऋम्बत बाई और भराहुश) याकनाओं हे 
[धचाई मे वृद्धि भवश्य होगो । इसक जत्तिरिक्त निसम्नविसखित छोटी याजवाआं पर 
भी वाय हो रहा है +-- 

(]) पावत्ती परियोजना--इसक थ तगत भरतपुर जिले मे धोजपुर से लगभग 
50 कप. दुर पावती नदी पर एश जवाशब बगया गया है शिससे परावनी 
ज्ञरी वी बाया तरफ नहर निकालवर लगभग 35 हजार एकड भूमि म पियाई हो 
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रही है । यह योजना सन 96] में धूरीहो गई है। उस पर 0 करोड रुपये 
“्यय हुए हैं। 

(2) ग्रुढा परियोजना--बूदी से लगभग 20 [६75 दूर मेजा नदी पर मिट्टी 
का एवं वाँध बनाया गया है, जिसये दाना कोर नहरें वनाकर 37 हजार एकड 
भूमि मे सिचाई हो रही है । इस योजना पर 7] लाख स्पये व्यय हुए हैं। यह 
योजना भी सन्‌ 96! म पूरी हां गई है । 

(3) मोरेल परियोजना--सवाई साधोपुर जिले म जालसांट स लगभग ॥5 
एूआ७ दूर मोरेव नदी पर मिट्टी काया बनाया गया है। इस बाप व इससे 
निकलने वाजी नहरा वा निमाण हां चुका है। अभी ॥4 हजार एक्ड भूमि में 
सिचाई हा रही ह। 

(4) जप्एर परियोजना--हिंडीन वे समीप जग्गर नदी पर मिट्टी का एक 
बाध बताकर 9 हजार एकड मूमि मे॑ सिचाई हो सबंगी । यह परियोजना जगभग 
पूरी हा चुकी ह। 

(5) कालोसिल परियोजना--इस परियोजना म मोरेल को सहायक काली- 
सिल नदी पर करौली प्रटश भ मिट्टी का बाघ व नहरें बनाई जावेंगी । यह परि 
योजना पूरी हान वाली है । इस याजवा से 4 000 एबंड भूमि पर सिचाई होगी। 

(6) मेज़ा बाध--यह भीलवाडा (उदयपुर) जिल मे मण्टल के पास कोठारो 
नदी पर बनी बडी योजना है । इसस 'मण्डन! को अतिरिक्त पानी मिलता है । 

(7) गरस्भीरी परियाजना--चित्तीडगट से 32 70$ दक्षिण मे गम्भीरी 
नदी पर एक बाँध बनारर (3,850 लाख किया पीट) पानी एकत्रित क्या गया 
है । इसके दाना किनारा पर नहरें बनाई गई हैं। इनसे सिंचाई हा रही है । 

(8) बाकली परियाजना--अरायनी पवत वे पश्चिमों ढाला स निवलन 
वाली सूवडी मही पर जो शुष्व, रतील क्रितु उपजाऊ भदान से यहती हुई लूनी 
नदी म॑ मिल जाती है--मिट्टी का बाध्य बनाया गया है। इससे जातोर क्षेत्र में 
सिंचाई हा रही है । 

(9) सरेरी परियोजना--म सी नदी व पानी को उपयोग म जाने के लिए 
एक मभिट्टा वा बाँध सररी रलवे स्टशन स--जो पश्चिमी रेलवे की अजमर चित्तौड़ 
गढ़ शाखा पर है--कुछ विजोमीटर दूर पश्चिम म बनाया गया है ॥ इस योजना 
पर 30 लाख रुपये व्यप हुए हैं । यह योजना सत्र 960 म बन बर पूरी हो गई है। 

(0) नपूना परियोजना--बनास नती पर नावद्वारा (उदयपुर) से लगभग 
8 80७ दूर मिट्टो का बाँध बनाया गया है । यह योजना 959 म पूरी हो गई । 

उपरोक्त वे अतिरिक्त राजस्थान मे लगभग ॥2 अय छोटी थ्रोजनाआ पर 
सिचाई व लिए काय हो रहा है । 

इस अध्याय मे दी गई याजनाआ के जतिरिक्त थारत वे विभिन्न राज्यों मे 
अनक योजनाएं कार्या वत के रही हैं । जब सब योजनाएँ पूरी हो जावेंगी सब भारत 
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कृषि सथा औद्योगिक क्षेत्रो म विश्व के आय विकसित देशों की तुलना में पीछे मे 
रहेगा । इसके अतिरिक्त अनेक क्षेत्रा म वाढ वा भय भी कम हा जावगा तथा 
मनुष्या एवं पशुआ वी क्षति भा काफ़ी कमर हो जायगी । बाद की हानि का अनुमान 
इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि “यदि वात्य से शति वे हा ता हमारी राष्ट्रीय 
आय में लगभग 300 कराड रपय की वृद्धि हो जाय ४२ 


छाराशरशा।'४ 0०६55840)35 


4 


7 


बहुमुखी योजनाओं से आप क्‍या समझते हैं ? हाल म॑ बनी दो बड़ी पाजनाओ 
वा विवरण हीजिये। (7 9 ८, ॥959) 
भारत म जल विद्युत शक्ति क महत्त्व और विकात की सम्भावना पर प्रसाश 
डालिय । दामोदर घाटी योजना दा विपरण दीजिये। (7 9 ८, ॥960) 
५३8) ग्राहशश065 ० 7द/हब्घता 6 ए/चटध5९१ प एफ था वरा043 ? 
(7ए6 तल ४0०० ॥6 एव शव. [7 0 0, 96) 
उत्तरी भारत म विचाई के कीन-कौन से साधव प्रयोग भे लाथ जात हैं? 
अम्बल योजना विस्तार से बदलाओ | 
एड 30 ३०प १०0०७ 4000 (6 [04800447 ४8॥०४ ?706५। ? 05% 
60 $ए८॥ ए/एु6७ 809 (0 077 ९९०७०्राठ टरीथिला0५ *ै 

790 ।962) 
दामोदर घाटा यांजना क विपय में आप क्‍या जानते है ? एसा योजनाएं 
हमारी आथिक समता मे किस प्रकार वृद्धि करती हैं ? 
(शम्ब्आा 60 7०७ ६009 800०४ 88 888]04 )१४॥8व] थ0]6९॥ २ ॥0560$5 
4॥6 3ए४803265 ४०एकएत8 ग0गा 37 ष्टाओ्षीप्र 40 729]49887 

7 9 0, 3963) 
भाखरा-मागल याजना के विषय म आप क्या चानत हैं ? उससे क्‍या लाभ 
हैं. विशेषकर राजस्थान को ?ै 
6ए8 8 0ल॥९त 3०0080॥ 06 धद (शआारैडश 240600 9०)॥० 6 ४6 


एद्याटीशश्ता९5 बाद 4० सब( वर: ?ै (7 0 ८, 964) 
चम्वल योजना का विस्तृत्त विवरण दीजिय । वीन इससे क्तित लाभ के 
भागी हैं ? 


भारतवध को मुख्य बहु उदशीय योजनाएं कौन सी हैं ? हीराबुड याजना वा 





केद्रोय जल विद्युत मायाग व अध्यक्ष खी कवरमन द्वारा आयाशवाणी दिती 
से प्रसारित वाता से । 
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वणन कौजिय तथा बताइये कि इस योजना से फ़िन क्षेत्रा में लाभ प्राप्त 


हुए हैं ? (ए 0० 0० 8णएफा 965) 
वहू उद्देशीय योजनाआ वा आथिक महत्त्व समधाइये | जवाई नटी परियोजन 
का विस्तृत वणन वीजिये (गए 9 0 966) 


भारत वे विभिन प्राता मे नहरा द्वारा सिचाई का विस्तृत वणन वीजिय | 
राजस्थान नहर का आर्थिक महत्त्व बताइये। (7 00 0 850फा 966) 
भारत की किसी एक विशात वह॒मुद्ी नदी घाटी याजना या विवरण टीजिय । 
बम याजना स आाप्त सिचाई जल विशुत एव अय लामा का उल्लेख करिय । 

(7 9 2८, 968) 
राजस्थान नहर के बार म आप क्या जानत हैं ? इसमे राजस्थान का क्‍या 


लाभ मिलेंगे ? (7 97 ८ 5०%, 968) 
टॉक्षण भारत की किसी एक बहु उद्देशीय नदी घाटी योजना क॑ जाभा वा 
विवचन करिये। (ए 9 ०, ॥969) 


राजस्थान की किसी एक नदी घाटी योजना वा विवेचन कीजिये । 
(पा ० ०0, 970) 
[सबैत--चम्वल योजना का विवरण दना चाहिएं। राजस्थान नहर योजना 
का विवरण नहा देना चाहिए ।] 


॥0 
कृषि एवं उसकी समस्याएँ 


प्रारम्मिफ--हपि का महत्व 

प्रत्यर देश में हएि विशए महत्व रखता है । यदि दया जाय तो विश्व बे 
प्रयका देश मे सबसे पहल कृति का ही विव्रास हुना । औद्योगिर शिकास टृपि के 
विकास में बाट ही हुआ । पेती को रिसी भी प्रदेश की सम्यता या स्तर मापन भर 
माप-रण्ड कहां गया है। डपि मनुष्या ॥ लिए खाद्य पदाय प्र्यन ब'रती है और 
अनंव' उद्योगा या कच्चा माल भी । उधांग धाधशा वे! विक्ञास दा देश क' लिए जितना 
महत्व है उतना ही, वरन्‌ उसस भी अधिय द्रपि ने विवास वा है। इग्रसण्ड के 
उदाहरण सा रस कथन वी पुष्टि हो जावगी। ६ गलएर ने उद्योग घाधा दे' विकषस 
की आर ही अपना ध्यान विशेष रूप से करद्वित रखा, कयोडि! वह आवश्यव खाद्य 
पदाय एवं कच्छ पटाथ अपने उपनिवशों स प्राप्त करता रहा | परातु अब केवल कुछ 
उपनिवेशा व अतिरिक्त मभा स्वताव हां गये हैं अत इद्धतण्ड के आधथिशर जीवन के 
सम्मुध्ष अनेवा समस्याएं उपन्न हो गई है। श्सलिए प्रत्येक दश अपने औद्यांगिव 
विकास के साथ हा शरषि वे विकास की आर भी विशेष ध्यान रखता है । यदि कोई 
रेश इस और ध्यान मे द दा शा त श्ात में तो पूति दर सकता है, पर'नु युद्धभाल 
मे छाद्याना का आयात असम्भव भी हो सकता है | 

भारत में कषि वा धधा अतीत बाल से महत्त्वशोंल रहा है और आज भी 
है! एवं दाशनिक के शदां मे “सारत के मनुष्य को समद्वि की तुलना एक उस 
वक्ष से पर सकते हैं मिसशी जड़ कृषि है शाखाएं व पत्तियाँ क्रमश बल्तु निर्माण 
तथा व्यापार हैं यदि इसको जड़ को क्षति पहुचत! है त्तो इसकी शाजाएँ दूद जाती 
हैं, पत्तिपों मिर जाता है और सम्पूण पक्ष सूछ जाता है ।/ सन 4872 मे देश वी 
जनमसब्या का 60 प्रतिशत भाग और सन 94! मे 73 प्रतिशत भाग हृषि पर निभर 
था| आज भी जनसंख्या वा 75 प्रतिशत स भी बधिर भाग कृषि पर ही अवलम्बित 
है । विश्व म॑ चीन के अतिरिक्त भारत में ही इतनी बढ़ी संख्या म लीग अपनी 
जीविवा के लिए इ्पि पर तिभर है जसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है -- 
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देश कृषि पर निभर 
बुल जनसख्या का प्रतिशव 
भारत 45% 
जापान 55% 
फ्रगास 2596 
प० जमनो 45% 
स० रा० अमरिबा 0% 
डू गलण्ड 7% 





कृषि का भहृत्त्व इससे भो स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र बी बुल आय का 
लपभग आधा भाग ऋषि से हो प्राप्त हाता है $ 

ज्ञौ० डो० एच० कोल के शब्दो भे, “भारत की आर्थिक समस्या वी कफुन्जी 
कृषि के मापदण्ड मे सुधार और उपज शक्ति बढाने म निहित है, न कि बडे प्माने 
के उद्योगा के निर्माण मे । इपका की क्रय शक्ति मे वृद्धि ही औद्योगिक विकास के 
लिए एक सुहृढ आधार प्रस्तुत कर सकेगी । 

भारत भे कृषि 

पृथ्वी के धरातल बे लगभग 7 5 प्रतिशत भाग से ही सम्पूण विश्व के लिए 
खाद्यान्न और उद्योग धधो क लिए फच्चे माल की पूर्ति हा जाती है। भारत में कुल 
क्षेत्रफल के लगभग 53 प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती हैँ तिममे से 9 प्रतिणत के लग 
भग भूमि परती छोड दो जाती है । इस प्रकार बेवल 44 प्रतिशत भाग पर हो 
खेती होती है । भारत म॒ सवसे अधिक खेती सतलज गगा के मदान मे ही होती है, 
जहाँ देश को कुल खेती के क्षेत्र का आधे से कुछ ही कम भाग है। यहाँ यह भी 
लक है कि भारत म सारे ससार की कृषि के क्षेत्र का सगभग 3 प्रतिशत 
भाग है । 

भारतीय कृषि के पिछडे होने के कारण अथवा समस्याएँ 

आश्चय की बात है कि कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय होन तथा लगभग 
75% जनसम्धा इसी व्यवसाय म॑ सल्नग होने पर भी हमारे देश भ हृपि बवमत 
दशा म है । सयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, रूस, अर्जेप्टाइना इटली भादि देशों 
में क्रपि उद्योग मं कम व्यक्ति लग होने पर भीये देश कृषि मे भी उन्नत हैं । 
डा० बलाउडस्टन के शला मं, भारत सहमत पिछडी हुई जातियाँ रखते है, हम 
पिछडे हुए उद्योग भी रखते हैं और कृषि दुर्भाग्यवश उनमे से एक है।! भारत में 
कृषि के अवनत होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं -- 

(3) भू के छोडे छोटे टुक्डे--भारतीय हपको के पास छोटे छोट देन हैं, 
जिनमे इपक श्रम व पूजी का पूणत उपयोग नही कर पाता है। भारत मे कि 
श्रम जाँच कमेटी की रिपोट के अनुसार दो एक्ड अथवा इससे छोटे खेत हा सबसे 
अधिक है। पजाब में लगभग 25 प्रतिशत कृपक ऐसे हैं जो एक एकड अथवा उससे 
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जम भूमि पर छत्ती पस्ते है। इस छो> छाटे यत्ा क भी ल्नि प्तिल्नि बेंटवारे होने 
रहते हैं। इसबय प्रमुख कारण यह है + देश २३ जन संख्या को शद्धि बहुत हा रही 
है । यदि ऋय देशी को भारत भे चुलना कर तो नात मा कि आरत मे खती का 


खेत्ो के उपविभाजन बग एक परिणाम पह होता है $ देत छिटके हुए हा 
हैं विनमे अधिक श्रम व व्यय होता है कर सायक्षमता नही बढ़ने पाती है । 

(2) जनसरया मे बद्धि--भारत की जैवसम्या भे निरुतर वृद्धि को होता है 
१रतु उसी अनुपात मे शेपि का भूमि भ वेडि ने हाने ब- रण भूमि वर अधिक 
भार पढ़ता है । देश भ ज्योग कघ) भ इतनी वृद्धि नहीं हुई है कि वे देश के बत्ती 
हैई जनसबया का वा 5, अत इस लोगा को विवश होकर हद पर ही निर्वाह 
करना पडता है और परिणामस्वस्य पता का बटकारा होता है । 

(3) प्रूमि कत अतमान वितरण--.छ ज्यका हे वास तो विल्वुल् ही भूमि 
नही है व कुछ के पास बहुत कम है । डैछ मनुष्यों (जमीदारो) के प्रात भि 
श्र र् भ्ौ 


के हृदय में अपनत्व की भाषण ने रहने के कारण खेत मं स्थामी सुधार आदि की 
ओर ध्यान नही रहता है 

(4) प्राचीन तराके-- भारतीय डपक आज भी वृतत मे अपने पुरान तरीका) 
को हो अपनाता है। वह खती में पुराने हल का जिसको एक पाश्चात्य विद्यन दे 
लिकडी का हुकडा बतलाया है प्रयोग भरता है। कहते है समय परिकतनशीक 8 
गौर हरेक मे परिक्‍तन ले आता है परतु समय इससे परिवतद नही ला सका । 
हैंते चलाने के लिए चलो कह प्रयोग होता है जा कमजोर होत है, क्याकि अद्ध 
नग्न एवं भूखा किसान इहे अच्छा चारा नही दे सकता है। 


5 जाः 
तो उसका विश्येष फेल नही होता है । साथ ही भारतीय शैपक रूडिवादी हैं और इस 
कारण वे कृषि के डराने तरीकों मे किसी प्रकार का परिवतन नही करते है । 

(&) णप्रस्तवा--भारतीय टैपक ऋण मजम लता है ऋष में पत्ता 
है और क्रण म॑ ही मर जाता है ।/ इसका प्रमुख कारण सामाजिक डुरीतियाँ हैं। 


बहुत सा ऋण ले लत हैँ 
(7) जलवायु--भारतीय शेपि को दया ता थुआ कहना अनुषयुक्त न 
होगा । यह बर्षा निश्चित होने के पापरण कृषि का बहुत हानि पहुंचती है । कभी 


तो मानसून निश्चित पैमय स पहले था जाते हैं और क्झ्री दर के ) इसके अत्तिरिक्त 
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बभी ता वर्षा इतनी कम हाती है कि पर्याप्त पानी भी नहा मिल वाता और कभी 
अतिवृष्टि स ह्वानि हो जाती है । 

(8) सिंचाई के साधनों को कमी--यद्यपि विश्व म सथस अधिव नहरें 
भारत म ही हैं, फिर भी सिंचाई के साधनों या विवास आवश्यव है। सरवार 
इस ओर प्रयत्नशील है । 

(9) फ्तल के शप्ु--अनेक प्रवार ये वीडे फसल वो नप्ट बर देत हैं । 
अनव प्रकार वे वीड पौधा वी जड म पग जात हैं। दीमक, चीटे, चूहे, टिडिडर्या, 
धासटिडडे आदि फ्सल वो काफा हानि पहुँचात हैं। अनुमान किया गया है वि 
“कीड़े समस्त पृथ्वी की दस प्रतिशत फ्सला वो नष्ट क्र देते हैं ।” 

(0) षाद का अधाव--हमारे दश मं छृपक ईधत के रूप में योवर का 
प्रयाय करता है । गोयर वा खाद सस्ती व अच्छी होती है । इस दशा को देखते हुए 
एवं विद्वान ने तो यहां तब कहा है कि 'गोवर क॑ साथ हम अपनी उन्नति को भी 
जला रह हैं। अत कृपक अपन खेतो म उपयुक्त खाद नहीं दे पाता है, जिसके फल 
स्वरूप उपज भी कम होती है । 

(]) अच्छे बोज का अभाव--हमारे दृपक को निध्वनता के कारण श्रेष्ठ 
किस्म वे बीज उपलब्ध नहीं हो पात हैं, जिसव' फ्लस्वरूप फसल अच्छी नही होती है। 

(2) पूजी पी क्मी--भारतीय छृपक के पास पूजी वी कमी होने स वह 
खेती के लिए खाद अच्छे पशु व आय सुधार के लिए व्यय नहीं कर सकता है। 
इस कारण भारतीय हृपक विस्तृत खती करता है, गहरी खेदी नही करता । 

(3) भ्रष्डार एवं विक्रय को बठिनाइपाँ--भारतीय दृपक फ्सन तयार हो 
जाम मे” पएचातु समस्त फसल का एवं साथ ही बाजार म ले जाते हैं. जिससे प्रदाय 
(5090५) बढ़ जाती है और भाव मिर जात हैं । इसका कारण यह है कि क्साना 
के पास फ्सल यो सुरक्षित रखने के लिए भण्डार नहीं हैं। इसवे' अतिरिक्त, मण्डियाँ 
एवं गाँवो मे ध्यापारी व उनके एजेण्ट कृषकों को ठगन का ही प्रयत्न करत हैं और 
पूरा भूल्य नही दते हैं. । 

(4) सहायक उद्योग धाधों की क्मी--&ूपक के पास सहायक धाघा की 
कमी के कारण वध के बहुत से भाग मे वे वकार रहते हैं | शाही कमीशन वे अनु 
सार * क्साना को साल म चार महीने तक कोई काम नही रहता। ' डॉ० राधाकमल 
मुर्क्जी के अनुसार उत्तरी भारत मे बेवल 200 दिन क लिए हृषकों को काम 
मिल सकता है !! डॉ० स्टोडर के अनुसार साल भर मे॑ केवल 5 महीने ही मद्राभी 
किसान खती म लग रहते हैं। श्री कीटिय के अनुसार, दक्षिण बम्बई 80 से 

90 दिवस के लिए खेता म अधिक काय रहता है ।” 

(१5) सरकारी उनासीनता--भारत म॑ वितेशियो का राज्य रहा और उहाने 
अपने स्वाथवश भारतीय कृषि के प्िवाय की आर विशेष प्रयत्न नहीं किय । प्रतु 
अब यह वात नही है । 


रा 


न 
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उसति वे कुछ परामश 

हमये ऊपर दंधा मि किन प्रमुख कारणों रा हमार दश मे एप अवनत दशा 
मे है । बलि लोपो वा उपूउन पर दिया जाब तो महा हरि मे उप्तत हो सकता 
है । यहाँ हम हृपि को उच्तति के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत वरत हैं -- 

(7) सहकारिता शा प्रचार--हश वी हृषि की उन्नति व लिए सहकारिता 
का प्रचार आवश्यक है । इसमे भूमि पर किसानों वा अधियार तो रहता है शिततु 
प्रत्येश् हृषव' अपने अपने खेतों मे ही खेती नही करता । बुछ क्षपणः अपने खेतों का 
मिलाकर बढ़ा लत हैं और सम्मिल्तित रुप से एश निश्चित योजना से वाय वरते है। 
फसल तैयार होने पर खेत वे परिश्रम के आधार पर फ़्मल का आपस भ वितरण 
कर लते हैं। विभिन्न गाँव पचायता द्वारा इस दिशा मे याग देने से काय में सुविधा 
हो सकती है । पाटिद रिपोट तथा दृष्णअप्या वे भी सहवारिता खेतों पर बल 
दिया है । 

(2) क्यिस सहकारी मबक--फ्रिसाना वी आ्थिक सहायता के लिए फ्सान 
सहकारी बक की स्थापना की जाती चाहिए। “म मम्बघ मे यह उल्नेणतीय है वि 
सन्‌ 96] में 'फामस कोआपरेटिव बक आफ इण्डिया जि० (क्सिन सहकारी बक) 
रिहली भे रजिस्टड हो चुका है । वक्त के सपाजक्र हैं भारत क्रपके समाज और 
फ्रामंस फोरम | 

बवः वे' उद्देश्य है कृषि तथा अयय उदृश्यो वा लिए क्रिसान (अपन सदस्या) 
को धन उपलच करना और चैक सुविधाए उपलध करना। किसानों को सहकारी 
सस्थायें विसाता के अथ गैर राजनतिक सगठत और कय व्यक्ति (जिनका सख्या 
कल सदस्यों की स़छ्या मं दस प्रतिशत से अधिक नहां होगी) उसके सदस्य बन सकते 
हैं ।॥ बव' का एक ऐेयर 00 रुपये का हैं व पूंजी | करोड़ *० है । 

(3) बज्ञानिक तरीवे---हपको को चाहिए कि कृषि मे तवीन बज्ञानिक तरीके 
अपनावें । यह परामश दंना तो सरल है, परतु कार्या-बत करने मे अनेकों कठि 
माइयाँ हैं । इन बठिताइया को दुर करने के तिए सहकारिता ही एयमात्र उपाय है । 
दुक्दर वी भारतीय इृपत नहीं खरीद सकता अत सहकारिता के आधार पर द्रुकंदर 
का प्रयोग किया जा सता है । इसी प्रकार वज्ञानिततर खाटा का भी प्रयोग करना 
चाहिए ताकि भूमि की उबरा शक्ति बढे । 

(4) कर्छे बीज--श्रष्ठ किस्म के बीज वोगे स खेती की उपज मे 5 प्रति 
शत से 20 प्रतिशत तक वृद्धि जाती है । अत अच्छे क्स्म के बीजों का हो उप 
योग कद्ता चाहिये । बश्वइ तथा पएजाद में अच्छ किस्म व बोज वोरर प्रयोग किया 
गया है तथा यह प्रयोग सफ्ल हुआ है। 

(5) सामूहिक छती--इस प्रणातां द्वारा खेत्री करने से उत्पादत भ वृद्ध 
अवश्य हो! सदती है । 0 42 गावा के समृह बनासुर उनमे सामुहित्र खेती करने से 
स्थिति मे सुधार की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। इसता प्रयोग साम्पवाती दशा से विशेष 
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रूप से किया गया है, किसु पोलड व साम्यवादी नेता गामुल्ता वे शादों मं गह 
प्रणाली पूणत सफल मिद्ध नहीं हुई है ५ 

(6) शिक्षा--ठंपका वी उद्तति व रूढिवादिता दूर करनब लिए यह 
आवश्यक है ज्रि उट शिक्षित शिया जाय, नई मशीना, खादों आदि की विशपताय 
समयाई जायें । सरकार को चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रा म भा बच्चा वो नि शुत्क 
शिशा अनिवाय कर हे तथा प्रौट शिक्षा का भी प्रवाध करे । 

(7) झुंटीर उद्योगों का विकास--हेपक वप में 57 महीने वकार बढ़ा 
रहता है, अत कुटीर उद्योगा को प्रात्माहन दता अनिवास है । इससे उसकी जाथिरझ 
स्थिति सुधरेगी । 

(8) सैचाई की व्यवस्था--भारत वी कृषि को उनत बनान के लिए मह 
आवश्यक है नि सिचाई के साधन उप्ध किये जायें ताकि यदि क्सी बंप वर्षा 
कम हा अथवा दर स हो त्तो हानि न हां । भारत सरवार ते कई याजनाएँ बन।ई है, 
जिनमे टामोदर घाटी योजगा, भाखरा नागत, हीराकुड, चम्यत्र आदि पूरी होः 
बाजी हैं । 

(9) टिट्ठी एबं कीटाणु--हमारे दश मे कभी-कभी टिडिडयो का आप्रमण हो 
जाता है। थे जिप भाग पर भी आत्रगण करती हैं उसे साफ ही कर देती हैं। इसब 
अनिरिक्त ज य॑ वीटाणु भा फृषि का क्षति परुँचात है। इनका रोकन क॑ लिए मर 
कार प्रयत्नशील है । 

(0) अनुसाधानशालायें--भरवार को चाहिए कि स्थान स्थात पर 
अनुम घानणालाय स्थापित बरे ताकि इृपि की उन्नति हा सक । भारत मे शृषि 
सम्बंधी शिक्षा औौर शोधकाय के लिए तृतीय पचनर्पीय याजनाबाल मे पाच आय 
कृषि विश्वविद्यालया की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है। इस पर 4 
बरोड सुपय व्यय होगे । 

(।[) पसण्डार--भारत सरवार को चाहिय कि गाँव! सम गोदाम वनवाये अथवा 
छादी पर तु पक्वरी पत्तियाँ वनवाय, जि।म साधारण शुल्क लगरर कृपका वो अपना 
अनाज रखने वी सुविधा हो और वे अपनी फ्सल के उचित दाम प्राप्त कर सक्ग। 

(।2) जा्धिक सहायता--क़पी को सस्ती आथिक सहायता सुलभ होनी 
चाहिए । भारतीय राज्य बको की स्थापना £ जुलाई 955 का हो चुवी है जिसन 
अब तब अनक जिला व उप जिल्ला मे अपनी शाबाएँ स्थापित कर दी हैँ। इससे 

थोड़ी सहायता अवश्य ही मित्र रही है । 

(3) फसल प्रतियोगिता--विभिन भागों म फ्सप्त प्रतियोगिताएँ सरकार 
का संग्रंठिव करती चाहिए । “सका परिणाम यह «या कि कृषक अधिव' स अधिक 
उत्पादन करन का प्रयत्न करंगे और अधिक उत्पादन बरने वे लिए अच्छे बीज श्रेष्ठ 
खाद हे आप तरीबे अपनाडेंग्रे और एक बार लाभ हान पर क्र ही 

०५ 


स्पः रे भारतीय मर हुवे बराब है | अ्रधम पोजना आपोग 
ने भी बतलाया + ग्रामीष थे: “या का लगभग तिहाई ति 


भाग | कु 
7 है. उनमे से भारो बह्मत एसे लाग। क। है थो गच्निता से अपना वेट भरतेही 


उाजनाकाल मे कृषि मे काफी हुआ। प्रथम प योजना को अवधि 
37 भ्राक्ष 956 को छतम हो गई 


दतीय पंचवर्षीय योज: | 36 स॑ लग 
योजना की दल व्यय की राशि 4 800 कसेड 


विप्रात्त । 
अक्ार स्पष्ट है + छवि जनाकाल भे पहली योजना की अपेक्षा लगभग 63 
अतिशत राधि अधिक व्यय को जाने व 


वृतीय 'प योजना मे कृषि के लिए  28॥ क्रो गये थे। 
इिम से €दि उत्पादन पर लगभग 226 व्यय हुए । 
रपये 


कं शा गये पचवर्षोय पर ल्अकततक 2. करोड रू० 

पतीय पच्रयर्षीय योजवा 089 करोड ह०४ 

>औय पचवर्षोष योजना 2728 करांड ह०९ 

चोयो पचवर्धोय योजना मे झि £ विए 2728 ऋ#ठे प्पय की अकस्पा 
की यई है । 
एराएएशडाकर (९०६७770]९5 


7. भारतांय कवि की समस्याओं का वि कीजिये ) इन समस्याओं क्यो हत्त 
करने के लिए परवार मे पचवर्वीय योजनाओ मे जो चेब्टा के है. उनका 
सलेप मे वणन कोजिए | 


ह। 
कृषि की उपज 


भारत में कृषि पदार्थों का वर्गीकरण 

भारत की प्राकृतिक दशा, जलवायु तथा मिट्टी की विभिनता वे वाश्ण दश 
मे अनेक प्रकार की कषि उपज का उत्पादन होता है । 

भारत म कपि की विभिन्न उपजा का अध्ययन निम्न आधार पर कर सक्‍त 
हैं--() छाद्य पटाथ--गेह चावल, जौ, ज्वार, वाजरा, भक्‍त्रा आदि। (7) भोद्यो 
गिक पटाय--शज्रा कपास, पाट रबर। (ता) पेय पदाथ--वाय बहवा। 
(५) व्यापारिक पदाथ--तिलहन, तम्वारू, गस मसाने। (५) अय पटाथ--फत 
एवं तरकारिया । 

उपरोक्त वर्गीकरण द आधार पर कपि-पटायों का विवरण तीन अध्याग्रा के 
आतगत टिया जा रहा है | इस अध्याय म केवल खाद्य पदाय पर अध्ययन बरेंगे। 


() खाद्य पदाथ 
(8००4 (४०७५) 





(॥) गेहूँ (ए॥९४)-- 

महत््व--खाद्यानो म भेट्टै का बहुत महत्त्वपूण स्थान है। इसका प्रमुख कारण 
इसकी उपयोगिता है । गेहू मं कापी माना मे विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइडेट 
मिलते है । इस कारण भोजन कापी सातुलित रहता है। इतनी मात्रा मे थे तत्त्त 
आय खाद्यातो भ नही पाय जाते हैं । गह (जौ के अतिरिक्त) भें एक बह भी विशेषता 
है कि यह भिन्न भिन्न जतवायु म उत्पन्त हो जाता है । यही कारण है कि ससार के 
शायद समस्त घनी जनमख्या वाल दशा मे थोडा बहुत गहू अवश्य उत्पन हाता #॥ 
इसीविए परसीवल ने वहा है कि ससार की अधिकाधिक जातियां गेहूँ के >पर 
निभर हैँ। विश्व म गेहू वी खेती का कुल क्षेत्रफल ससार मे आय सभी अनाजा स 
अधिक है १ 

उपज को दशाएँ--गटू्‌ वी उपज की दशाओं को दा भागा म॑ विभक्त कर 
सकते है--(अ) भौगोतजिक दणशाएँ तथा (व) आथिय टठणाएँ। गेहू विभिन प्रवार की 
जलवायु और भिट्टी म उत्पन्न बिया जा मकता है। मिट्टी की अपेला गहु का खेती 


में जलवायु का अधिक महत्त्व है। यह शीताष्ण प्रदशा का प्रमुख पोधा है। भारत म 
यहू रबी की फ्सल है । 
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(रस) भोगाविर शशाएं.. (7) शापक्य गे| रो प्षर शिए 7९ गे 20 €* 
ही व तापचम भाहि५ । ्र्यकास में [7 € जा हावक्स गहँता पेज के लिए 
प्राए शयूताम धाम विर्धारिय करया है. हि यु च्आक उच्चव्त तु पतम का बराद गये 
सीमा नही है । साधारचग २6 ( व तापक्स मे अधिर में मेहे गही होने पाते है $ 
गहू जे बऔ) समंदर सत्भधग 8 ए गापकम होगा भाहरिय अपना औहुर महा विय गा। 
गएँ परे समय उप हवन मे वी आवश्यर व होती है. विश उस्प सापकमं डी 
अपधपि दीप महा ह।। पाहिय क्याति पड़ शाप्र वर जज है + वह ध्पय 2 
के 26 ( वा तापबम आटा होता है4 6वी मारा (विषुरया रखा के अपशारत 
विपरकेस है? 4 कारण) सेगेठे जी फशस उरी मसारत शी अपचा शीघ्र धर 
जाती है, पर्योति वहां यर्मी मु अपन ही पश्णा है + 

(2) वर्षा--गंगार में बह उत्पण बरड या लाघा ये प्राय 25 टआ॥ से 
90 टताए वाधिप पर्षा होती है। ओ० ई० पेरर व अनुसार 28 (005 गे 400 
(७ तर वर्षा यासे भागों मे गटे अष्छो तरह हो धरता है। इसर लिए अधि 
दानी हानिशारक है और यहों हारण है हि जिए भागा में ॥00 टवक मी अधिय 
वापिर' वर्षा हाओ है यहाँ ग/ 4) या नहा ह) गया है । है जि। भागा में आई 
श्ययता से कम यर्पा हाता है यहाँ सिवा द्वारा इसकी यता की जा ग़रता है ) मरी 
मारण है दि पूर्णी जाय गा उत्तर प्रदेश में हाँ वर्षा आयश्यपता से कम होता है 
और जभी भी 75 (॥७5 मे अधिए नहीं ह9, गटे वी यती गिचाई को सहायता से 
कपात सपद हुई है। एए. अनुमान म अयुसार उत्तर प्र/ण में मगर 430,, 
पणाव, हरियाना और राजस्थान मे गटे & 5 गे सगभग 450, भाप में शि्षाई द्वारा 
गएहूँ थी खेती हाता है । गहै व बोठ रामय पानी बी आवश्यकता है सबदिन बहुत 
अप्रित यर्षा (जैंगी पश्चिम धगाल व असम्र में हाती है) हानिप्र” होती है । 

इस प्रदार गहूँ या प्रारम्भिक अवस्था से ठण्डा व थाट जसवायु थष्ड रहता 
है। फसल पवत रामम शुष्श उष्ण और धूप वा चमतीत्ा मौसम अच्छा रहता है) 
गहू को बात समय तथा फसव पान वे समय से बुछठ पूव बटि ग्राषा रण वर्षा भो हो 
जाता है तो यह अयत लाभप्रत हाता है। पजाब हरियाना राजस्पात थे पश्चिमी 
उत्तर ध्रटश में बभी-यभी लिगम्बर जनवरां में चवातीय वर्षा हां जाती है जिसके 
फ्तेध्वष्प गहूँ वे दान माटे व किस्म अच्छी हो जातो है। यदि मूनतम आवश्यक 
पानो--वर्षा अथवा सिंचाई द्वारा--उपत्र थ हा जाता हे यहू तो कय पोध्ा बहुत 
अधिय शुप्कता भी सहन कर सेता है । 

(3) मिट्टो--यह ध्यान रह वि गहे की उपज के लिय मिट्टी उतता महत्त्व 
पूण तत्व नहीं है जितवा वि. जलवायु | इस भकार गेट अवेक भ्वार की मिद्ठियां म 
हो सकता है कितु इसके लिए सबसे उत्तम मिट्टो या तो भारी डुमट (038४9 087) 
हो या हृतशी चिकनी भिट्टी । जिस प्रिट्टी मे नाइट्रोजन तत्त्व अधिक होते हैं, बह मिट्ठा 
बहुत अच्छी समझा जाती है । काला मिट्टी मे बहुत बढ़िया विस्म वा गेहे होता है । 
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मिट्टी का काला रग नाइटाजनिक पदार्थों की अधिकता के कारण होता है| दक्षिणी 
रूस (यूफ्ेन), साइवेरिया, आस्ट्रेलिया एवं सयुक्त राज्य अमेरिका (सस्केचवान, टैक्सास 
आदि) के काली मिट्टी वाले भरदेशों मे भी गेट की खेती हाती है । भारत मे वाली 
मिट्टी क॑ प्रदेशों म गेह डी खेती इसतिय नहीं की जाती क्योंकि वहा मुद्राटायिनी 
[05 (४०%) कपास का उपालत रिया जाता है | जत भारत मे ता खवजज गगा 
वा मदान ही गह उत्पन करन वाला भाग 2 

(4) खाद--गेढ़ वे उत्पातन स भूमि की प्राह्ृतिक' उबर शक्ति समाप्त होने 
लगती है अत उसे पुन शक्ति प्रदान करन के लिए व्यवस्थित रूप से खाद देना 
आवश्यक है। वनानिके खाटा म अमानियम मसल्फेट, गाइट्रट जादि विशेषस्प से 
उल्नखनीय हैं। भारत म अधिकतर मोवर की अथवा कूड़े करकट की खाद ही 
विशेषध्प से प्रयाग की जाती है. कितु जाजकल वैज्ञानिक खाटा का प्रयोग भी 
सरबवार क॑ प्रचार व कारण प्रदढ रहा है । 

(5) भूमि का ढाल--गहु के उत्पादन मे भूमि वा ढाल भी एक महत्त्वपूण 
तत्व है। गह बी विस्तृत खेती (छशाआए८ ०एी।ाए»।07) वा लिए समतल भूमि 
आदश मानी जाती है ताकि उस पर टेक्टर व अय मशीना का प्रयोग सरलता से 
किया जा सके, कितु गहरी खेती (0(00996 ८ए०४ए४४०॥) वाज प्रदशा म॑ अच्छे 
वाल की आवश्पक्ता होती है ताकि पानी का निकास हांता रह, जयथा जडा मं 
पानी एकत्रित हाने से गहू का पौधा सड जाता है | एक विद्वान न बतलाया है कि 
लहरणार (ए॥0प478) भूमि गहू क उत्पादन क' लिए सवश्रष्ठ हाती हे । 

(ब) आर्थिक दशाएँ--() श्रसिक--गहू की खेतो के लिए सस्ते श्रमिका की 
भी आवश्यकता हांती हैं। इसका कारण यह है कि भारत म क़्पि करन के ढग 
प्राचीन हैं मशीना का प्रयोग नही हाता है अत खेत को बान, फसल काटने तथा 
दाता का निकालन म पर्याप्त श्रम का आवश्यक्ता हातो है । खेता का जोतन॑ बीज 
बॉन, गहू काटन व साफ करन म ट्रक्टर हारवस्टर तथा कम्बाइत जादि य त्रो का 
प्रयाग करने से अधिक श्रमिकों वी आवश्यक्ता नहा हांता है । 

(2) पृजा--जिन टशा म गह की विस्तृत खेती वी जाता है (जस सयुक्त 
राज्य अमेरिका, कनाडा, अजेण्टाइना, आस्ट्रलिया रूस आदि) वहा अधिक पूजी की 
आवश्यकता पडती है । इसक विपरीत, जिन दशों मे गंठ की गहरी खेती का जाती 
है बहा अपक्षाक्तत बहुत कमर पूजी की आवश्यक्रता पड़ती है। भारत म गहरा खेती 
होने कै शशरण बहुद अधिक यूजी की आवश्यकता नहों पड़ती |॥ इसी प्रसार 
पश्चिमी पाक्स्तान म भी गह को खेती मे बहुत अधिक पूजी की आवश्यकता नहीं 
पडत्ती है क्योत्ि वहाँ भी गहरी खेती ही हाती है । 

उपज के क्षेत्र--गह प्राय उन क्षेत्रा म उन्पन्न क्या जाता है जहाँ 
चावल के उत्पाटन के लिए अनुकूल भौगात्रिक दशाएँ प्राप्त नही हैं इसलिए गह व 
चावल मे प्रतियागिता नहां हाती | गहू का क्षेत्र सिचाई के साधना व अपूण विकास 
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इस राज्य में गेह वी वाधिक उपज का जौसत 5 6 चाख ठने है जाकि 
भारत के कुल गहू उत्पादव का लगगग 20 प्रतिशत है) 

(3) मध्य अदेश--गहू उत्पात्ग की हष्टि स मध्य श्रदश का भारत में 
तीपरा स्थान है । यद्यपि इस राज्य म पूर्वी उज्जञाव राज्य वी जपतला गहूँ का सेत्र 
कही अधिक है व्ितु भूमि उत्तती जच्छी वे हाने तथा सिचाइ वी उतना सुविधाएं 
ते हाने वा कारण उपज की मात्रा कम है। यहाँ यर का औसत बाधिंक उषादत 
3 ]4 लाख टन है । 

गहू वे! उत्पादन को हृष्टि श्र ग्वालियर, होशशबाद और सागर जिले सबसे 

महत्वधील हैं। इनके अतिरिक्त जबनपुर भोपाव, उज्जन, रीवा निमा" जिया मे 
भी गटह की खवी होता है 

(4) राजस्पान--राजस्थान वे पूर्वी भागा--जमपुर अवबर भरतपुर 
काटा, वूदी आदि मे महू की खेती हाती है । बीकानेर वत्िशाग वा गयाववर निले भे 
गंगा नहर बन जाव के कारण अब राजस्थान में यही सनम अधि गेहू उत्पन होता 
है। गयानगर को राजस्थान वा खाद्य भड़ार कहत हैं। राजस्थान मं जाजकल 0 
लाख 2न से भी अधिक गहूँ उत्पय होता है । राजस्थान नहर वन जाने क पक्ष्चात 
इस राज्य में यहें ₹ उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हांगी । 

(5) महाराष्ट्र राज्य--इस राज्य म खातदश, नासिक युलटाथा अकोजा 
भऔौर अमरावती मादि जिला म गहूँ की छठी हांत। है । इस राज्य म प्रति एक्ड 
उपज भी बम है । यहां गहूँ का वापिक उत्पादद लगभग 32 लाब टन होता है । 
महाराष्ट्र व लगभग + प्रतिशत हृषियोस्य भूमि म ग्टू वी खती होती है। 
आवश्यकता पूति के विये अप स्थानों से यहेँ मेंगनाया जाता है । 

(6) गुजरात राज्य--गुज रात राज्य मं धडाब नामिर व अहमटाबार गेहू 
उपादक जिल हैं । यहाँ भा गटूँ वी प्रति हव्यर उपज बटत कम है। वापिक 
उत्पा'त लगभग 3 लाय टन गहू है । 

(7) आय--इन राज्या व अतिरिक्त साधारण मात्रा म गहू ससुर राज्य 
(विमोगा धारावाड बल्गांव जिला) आर बिहार राज्य (पटना मुजपफ़रपुर निला) 
मे भी होता है $ 

मेंहूं कया क्षेत्रबल--भारत मे आजकल (7969 70) म लगभग ! 66 करोड 
हालयर भूमि में यदी हां रहा है जरहि सब 2959 57 जे बक्‍्स 97 साय हल 
यर भूमि मे घता हा रही था + इस प्रत्रार गत बीस वर्षों म॑ गटें के उत्पादनत्र 
मे वाफा वृद्धि हुई है। अग्रल्िखित तादिया से भारत वी ग्रह वाय क्षेत्र बठाया 
श्याह -+ 


वो. शत 


भारत मे गेहूँ का क्षेतफलः 








बप करोड हेक्टेयर 
950 5 097 
39535 56 $25$ 
4960 67 70 
]965 66 ] 26 
967 68 449 
968 69 है 39 
969 70 ]66 


वन +न- तनमन नमन -न ८ निधन लत न 5 आन नमन 3 +++मनन्‍अन+++ 5 
उत्पादन को सातन्ना--निम्न तालिका स्पप्ट ररगी कि कौन-सा राज्य गहू के 
बुल उत्पादन वा क्तिना प्रतिशत उत्पत करता है +- 








राज्य देश की कुल उपज का प्रतिशत 
777 उत्तर प्रदेण व 
पजाव व हरियाना 20 
मध्य प्रदण 0 
महाराष्ट्र व गुजरात 7 
बिहार 6 
राजस्थान 5 
अय राज्य ह 2 
याग 00 





उपराक्त तालिका का दखन पर चात हाता है कि गहूँ उत्पादन मे उत्तर 
प्रदश का प्रथम स्थान है और पजाव एवं हरियाना वो दूसरा । काूज 

विश्व व' गह उत्पादक रशा मे भारत का चतुय स्थान प्राप्त है। भारत मं 
गहूँ के उपाटन की मात्रा) पिछवे वर्षो मे इस प्रकार रही -- 


आी+-+++त++तत+्ततत++-+33+7#।. . __त//हतक..... 





दव लाए टन 
]950 5 636 
955 56 862 
960 6 ]08 2 
3965 66 4072 
१966 67 53 
967 68 ]65 4 
]968 69 486 5 
]969 70 200 9 
970 7] 2][ 0 स््मस+  य 270:अवु6) 


8. 5970८. श्राज ण ए००व 6 8 छा०्णापःट 
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खारै के रुप में काम आते हैं। विस्किट उद्योग गहै पर ही निभर है । इसके अतिरिक्त 
कपड़ वी मित्रा मं कलफ आदि दत वे लिए मांदी बनाने के चाम बाना ह 

व्यापार--भारत म गहू वी कुल उपज वा लगभग 45 प्रतिशत भाग उत्पादन 
करे कद्रा म ही खप जाता है और शेप लगभग 55 प्रतिशन मण्डियों म॑ वित्रय ने 
लिए पहुंचता है । गहू का अतर्राष्ट्रीय व्यापार थाडा होता है क्याकि केवल वे ही 
राज्य गह भेज पात हैं जहाँ आवश्यकता से अधिक गहू उत्पन होता है । 

सन 94 तक भारत अपन गहू उपादन वा सगभग ॥4 प्रतिशत भाग 
विठणा का निर्यात करता रहा । सन 920 तब भारत विदशा को गहू भेजता रहा। 
इसके पश्चात्‌ आस्ट्रेलिया कनाडा तथा ब्राचील आदि देशों म गह का उत्पादन बढ 
गया तथा विट्शा में भारतीय ग्रह से घार प्रत्िस्पधा होते लगी, जिसके फरतस्वसूप 
आरतीय गहू के नियात दी सात्रा म कमी हा सई। फिर भी सन 938 39 तक 
भारतीय गहें विदशा को निर्यात होता रहा। सन 942 से भारत म गहूँ का निर्यात 
बिलकुल ही वद हो गया । इसक॑ पश्चात दश म गेहूँ बी कमी हो गई तथा भारत 
गेहूं का आयात करने वाला देश हां गया । 

आरतोय ससद से बतलाया गया है कि 37 वर्षो (६987 66) में भारत भ 
लगभग 2,500 क्राड रुपया का अनाज आयात क्या गया है। पिछले कुछ वर्षों 
में भारत ने निम्नलिखित मात्रा मे यहूँ का आयात क्या -- 








च्ष लाख टव से 
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भारत प्र 967 68 से 378 वराड झपये के मूल्य का और ॥968 69 में 

259 करोड रपये के मूल्य का गहें आयात किया गया । आशा है कि देश म॑ गेहूं का 

आयात निकट भविष्य म बहुन बम हाने लगगा क्योंकि देश में कृषि का सेत्र उपज 
की माता और शमसायनिक खाल वे उपयाग म वृद्धि हां रही है । 

गहूं का अधिकाश भाग सयुक्त राज्य अर्मारका से आयात क्या जाता है। 

कनातय अजें ठादना व आस्ट्रेलिया भय _श हैं जहां स गहें आयात विया जाता है। 

भारत और सयुत् राज्य अमरिका के मध्य ) अप्रव 97] को एक समझौता हुआ 
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चावल उत्पादन वे लिए त्तापक्रप उतना अधिक महत्त्वशील तत्त्व नहीं है जितता कि 
जल, ययाकि स्पप्ट है कि कश्मीर में चावत्र गर्मी म उगता है जहाँ सदियों में भूमि 
पर बफ जमी रहती है। यटि भारत के वापिक वितरण और चावल की उपज के 
केत्रा के मानचित्रा बी तुवना करे तो स्पष्ट हागा कि वपा वी वमी के साथ साथ 
चावल वा महत्त्व भी कम होता जाता है । 

(3) मिट्टी--चावल की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी वी आवश्यकता हाती 
है । यह नदिया वे द्वारा लाई गई मिट्टी व कच्छारी (॥॥एश»शं) मदाना म॑ पैदा होती 

'है। मिट्टी म एक आवश्यक बात यह भी होनी चाहिए कि सतह क नोच पाती रखने 
वी क्षमता हो। मिट्टी म उपयुक्त खाद टेन से उवरा शक्ति म वृद्धि हो जाती है । 
चावल की खती पहाडी क्षेत्रा मे भी होती है परतु वहा परिश्रम बहुत वरना” 
पडता है। पहाड़ी ढाला वा सीढीनुमा काट+र छोटी छाटी क्यारिया बना तेत हैं। 
कभी कभी ता कोइ क्यारी 60 (आ5 से 90 टआ७ वी ही हाती है ) पहाडी क्षेत्रा 
मे बिना छाई वे चावल वी छेती नही हा सबती है । बहत हुए झरना अथवा वर्षा 
के तालाबा म एवत्रित पानी स सिंचाई वी व्यवस्था हा जाती है । 

(4) सस्ते श्रमिक--चावल की खतो क लिए अधिक मात्रा म॒ सस्त श्रमित्रो 
का आवश्यकता होती है। दसका कारण यह है कि आरम्भ मे भत तुरु समस्त काय 
हाथ द्वारा ही किया जाता है। सयुक्त राज्य अमेरिका म चावेल मशीना वो सहायता 
से ही उत्पन क्या जाता है। टली ने भी पौधा को उखाड कर पुन बोन के लिए 
मशीनें तयार की हैं। श्वीलका म इन मशाना का प्रयोग बढ रहा है। भारत मे 
चावल के उत्पादन-सम्ब'धी समस्त बाय हाथ द्वारा हान 4 बारण अधिक श्रमिकों 
बी आवश्यक्ता हांती है । 

उपज के क्षेत्र--चावल उत्पन करने वाले दशा मे भारत का दूसरा स्थान 
है चाव का स्थान प्रथम है। चीन और भारत के बाद चावत उत्पादक देशा का 
अम इस प्रकार है--पाकिस्तान इण्डानेशिया थाईलड और बना | यही नर्ां, भारत 
में ही सबस अधिक क्षेत्र सम चावल की खेती हाता है । ऐसा अनुमान है कि हमार 
देश म॑ कुल हृपिन्योग्य भूमि > 30 प्रतिशन भाग म॑ चावत्न की ही खेती होती है । 
बॉमनवल्थ वकोनोमिक कमेटी, लद॒न न विश्व के चावल सम्बंधी जो आँकडे प्रका 
ज्ित किये हैं, उनके अनुसार भारत मस्तार के समम्त चावल उत्पादन का 20 प्रति 
शत से भी अधिक उत्पन करता है । 

विश्व म चावल की दुल खेती क क्षेत्र वा लगभग 33 प्रतिशत भाग भाग्त 
में ही है। पिछले वर्षों म भारत म चावल वी उपज का ज़त्रा इस प्रकार था -- 
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यनि भारत के वापिक वर्षा त्या चावल उत्पादक क्षेत्रा के मानचित्रो का 
एवं साथ अध्ययन किया जाय ता ज्ञात होगा कि ज्यां ज्या समुद तदीय भागों से 
देश वे' भीतर की ओर बड़ते हैं तो वर्षा की बसी के साथ-साथ चावल की खेतां का 
महत्व भी कम होता जाता है । 

(!) पश्चिमी बगाल--भारत म॑ चायल उत्पादन बरसे वाले राज्यों सम 
इस राज्य का प्रमुख स्थान है । यहाँ को लगभग 60 प्रतिशत भूमि पर चावल वी 
छेती होती है । यहाँ तदिया द्वारा लाई हुई मिट्टी होने ब॑ कारण अधिक याद देते 
की आवश्यकता नही पडत्ती विःठु कभी कभी बाढ से फ्सल को बहुत हाति पहुंचती 
है। इस राज्य में चावल की तीनो पहल हाती हैं->अमत ओऔस और बोरे । जाड़ 
वी फ्सल अमन व यहाँ विशेष भहत्त है और बोरो का सबस वम । यहाँ इन 
फसलों का सापेशिक वितरण इस प्रकार है -- 


घायल की फ्सल उत्पादन 
अमन 78 प्रतिशत 
भौस 20 प्रतिशत 
बोरो 2 प्रतिशत 


पर्चिसी बंगाल मे चावल की खेती जितनी भूमि 7१२ होती है उम्तवा 75% 
अमन वे लिए प्रयुक्त होता है और उपज का 78% इसी फसल स प्राप्त होता है 
कितु भ्रति हेक्टेयर उत्पादन वी दृष्टि स बारो ही महत्वशील है । 

सुदरवन ने दक्षिणी भाग के अतिरित्त राज्य वे प्राय प्रत्येन्‍ जिन मं 
चावल वी छत्ती होती है । चावल दस राज्य वे निवासिया वा मुख्य भोजन हैं, कि तु 
घनी जनसद्या हाव व कारण चावल की आय वर्मा रहा करती है। यहाँ चावल 
का भ्रति व्यक्ति बापिक उपभोग 34 परीष्ड है । 

यहाँ के कुछ जिन तो स्वावतमभ्वा है और बुछ जिला मे आवश्यक्रतानुति के 
लिए पर्याप्त चावल नहीं हाता ! हावडा, हुग॒ली भार चीदास-परगयना आाटि जिला भ 
आावस वा क्षेत्र कम है क्याकि वहाँ औद्योगिक विज्ञत्त अधिव' हुआ है / जसपारईयुड, 
दिवाजपुर, बत्माव टाजिलिय, मिदवापुर बादि जिया मे अधिक चावल हाता है । 
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परिचमी बगात राज्य में चावल की उपज बढाने वे अनव प्रयत्न क्ये जा 
रह हैं। वहुत-सा परती भूमि, जिस पर पहल कृषि नहीं वी जाती थी, अब चावल 
वी खेती व अनुरुल वनाई जा रही है ( इसके अतिरिक्त दामाटर नदी की घाटी मं 


नई भूमि भी चावल की खेती व॑ अनुकूल बनाई जा रही है। घिचाई वे साधनों जा 





चित्र 6 

विकास करने धुराती भूमि पर उत्पात्न बढाया जा रहा है | वचानिक तरीका व श्रेष्ठ 
खादा का प्रयोग करके भी चावल की उपज बढान के सफल प्रयोग किये गये हैं । 
श्रष्ठ किस्म के दीजा का भी प्रयोग किया जा रहा है। अनक स्थाना पर घेरक 
जाति क॑ चावल का बीज क॑ रूप म प्रयाग किया गया है, जिसस उपज प्रति एक्ड 
3 5 मन तक पहुँच चुकी है । 

(2) आाप्र--विपुवत रखा वे तया समुद्र के निकट होन वे कारण, चावल 
वी खेती व लिए दशाएँ बहुत अनुझूल हैं । चावल उत्पादन की मात्रा एव क्षेत्रल वी ७ 
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(8) मगूर--यहाँ दाना ऋतुआ म वर्षा हो जाती है, अत चायल ही तीन 
फसलें उगाइ जाती हैं। तालावा के द्वारा सिचाई वी सुविधा है। वलगाँव, मसूर व 
धारवाड जिते चावल की उपज के लिए मुख्य हैं । 

(9) केरल--यहाँ तटीय महानो तथा पहाड़ी ढागा पर चावल वी खेती की 
जाती है | बाँध बना बर नदिया पे पाट तथा झीजों ये पदेश में से जतमग्न भूमि को 
खेगी वे' लिए प्राप्त किया गया है । बोचान, मालायार और त्रिस्वॉकुर जिल चाबनद 
उत्ताटन वे मुख्य जिल हैं॥ वष 969 70 मे यहाँ 4 25 लाख टने और दस 
पिछल चष 968 69 मे 4 लाख टन चावल का उयादन हुआ | जितु जनसम्प्ा 
अधिक हान वे कारण चावल वी कमी रहतो है | 

(0) अय--उपराक्त क अतिरिक्त असम (ब्रह्मपुत्न नही की घाटी) पूर्वी 
पजाप राज्य, हरियाना महाराष्ट्र (अमरावती, गालियां) हिमालय प्रट्थ मं भी याडा 
चावल होता है। इन टिना राजस्यात मे भी थाड़ा चावल उत्पन्न विया जात लगा 
है कितु चावल माटी विस्म वा हाता है । कश्मीर वी घादी म भी थाड़ा शितु अच्छी 
जिस्म का चावल हांता है। मध्य प्ररश व गोआ मे भी चावल का उत्पाटन होता है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत बे! अधिकाश भागा मे चावल वी सोती हाती 
है। भारत म दो क्षत्र एम हैं जहाँ चावन प्राय बिल्ुल नहा उत्पन्न होता--(१) 

काजी मिट्टी वाजा क्षेत्र और (2) राजस्थान के मग्स्थलीय व अद्धमग्स्थलीय भाग । 
राज्यानुस्तार उत्पादन--राज्यानुमार त्ावल उत्पाटत की हृष्दि स॑ प्रथम 
पश्चिमी वगाल, द्वितीय आप्न भ्रटेश और तृतीय तमिलनाडु राज्य का है । 

उपज को माथ्रा--भारत मे चावल की उपज बढ़ाये जान के अनक' बत्न हो 

शहे हैं । तृतीय पैचवर्षीय योजना मे चायत वा उत्पाटन लक्ष्य 4 50 करोड टन रखा 
गया था जा पूरा नहीं हो पाया । पिछव वर्षों मर भारत मे चावल्न का उप्रादन इस 
प्रवार हुमा था -- 

चावल का उत्पादनी 
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4 3 (अनुमानित) 
3. उश्या2० ावाइधर मै छ096 बाएं 4ैह्ञाप्णाए8 
भू०, [5 


गोजता आपोश जे अवुमा7तर अजुगार ये 980 ५] में टेग में सगभग 
€ $ करार हा भाव उत्यय जिया जा सकेगा | 

घति हैरोपर उपभ--भा रत मे भावल नी प्रति हकेघर उपज अप 4950 8। 
मप्र (68 0६३ था विखु अप्ठ थामा व प्रयाग रागामार या मा प्रयाग व 
शुपरे हुए देह थे दृदि पश्त वे बाएणग, धरवि हेरेपश इपद में दिए दर गृदि ह रहा 
है, जैगा हि विष्त तालिया से स्पष्ट कै -- 


(23-०9 नलनकलककनञगनन-न नमन ननभम मनन > «० ५ «3०००५ ०३०० २२३८०५+9न्‍र सकने मनन» 
प्रति हेश्टेघर उपत्र 


चर (स्लिप्राम मे) 
१950 5 668 
4955 56 874 
960 6॥ 4083 
965 66 869 
3966 67 863 
|967 6 ॥9352 
96५ 69 8076 
969 70 4073 


हि कक कक 0-2 ढ 3-23 मी मल. अअ अमल न हक लत 
अय देशों से शुतता-यति भारत म थावल्त वी प्रति हृस्रेपर उपज थी 


तुतवा अप दशा व चावल वी उपज से बरें तो बात होगा वि हम अभी तक पिछर 
हुए हैं। नवीनतम उपलब्ध औदड इस प्ररार हैं -- 








प्रति हेरटेपर उपन 
देश (किलांग्राम) 
जापान 5090 
से० रा० अमरिवा 4850 
इटवी 4,690 
स॒० अरब गणराम्य 4 820 
स्ावियत हंस 2873 
लकी 3,845 
थाईसण्ड ]7२0 
ब्रह्मा 3450 
पाकिस्तान 4,570 
भारत ] 073 


नम मेमनमननन++-मम-«मनपननननननन+- मन मनन नमन -ा न जज ५-०७ ५9७७ ०८+न 3५७ ७+++५+ ७७3 «2७५७3++3++3+५७५८+नन-+33००++3+० 
३२ इ0॥76.. कशाआ/ञ9 छा ३000 808 8 ्ञाप्जी।ए९ 
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यह उल्लेखनीय है वि चावल वा। प्रति हेवटयर विश्व वा औसत उपाटन 
2000 किलोग्राम है । 

विभिन्न उपयोग--चावल वा प्रमुय उपयोग खाद्यान्न वे रूप में हाता है । इसवा 
भूसा जानयगो के लिय श्रेष्ठ भोजन है । इसवे अतिरिक्त इसके तने व भूसे वा अनव 
बामो मे प्रयाग किया जाता है । इसवे भूस का सीमेण्ट म मिलाकर ध्वनि राधव 
(8०७॥१ [700/) दीवारें बनाई जाती हैं । इनमे झाडू, टाप, वागज चढाई जादि 
अनेक घरेलू एवं व्यापारिक वस्तुएँ बनाई जाती हैं) इसब अतिरिक्त चायल वे भूस 
से 'एक्टीवेटेड कोल ' भी बनाया जाता है जो अनक पदार्थों वा साफ करन मे काम 
आता है । 

ध्यापार--हमारे देश मं चावल का विदेशी व्यापार सरकार के नियत्रण मं 
होता है । चावल बहुत मे मदुष्यो का भोजन हान के कारण इसका आतरिव व्यापार 
भी होता है । पूर्वी पजाब, आध् व मध्य प्रदेश म उावल आवश्यवता से अधिक होता 
है, अत देश के आय भागो मे भेजत है । तमिलनाडु पश्चिमी बगाल वे करल मं 
यद्यपि बहुत चावल उत्पत्र हांता है क्ितु इन क्षेत्रो म जनसख्या अधि हाने के 
कारण आवश्यवाता की पूर्ति नही हा याती है तथा अयन्न से भी मेंगवात है। 

युद्धन्काल के तथा देश वे विभाजन के प्रभाव तथा अब कारणो मे देश मे 
खाद्याना वी कमी हुई जिसके फलस्वरूप विंदेशां से चावल भी आयात वरना पडा । 
बर्मा, थाइलए्ट हिंद चीन पूर्वी पातिस्तवान व मिस्र बिशेषत हम चावन भजत वाजे 
रेश हैं । 

पिछले वर्षों मे भारत ने चावन का जा आयात क्षिया है, उसका विवरण 
निम्न तालिका से स्पष्ट होगा -- 


चावल का आयात 


क्ना_ीतभ भ तत तन तततऊक्‍.क्‍हत-_-__ 











बच कापात का घुल् 

8 (करांड रुपय) 
967 68 7. 54 76 
१968 69 57 45 
969 70 58 20 


आि++-___.....ईफ........झतहतत0तव.ढ 
भविष्य--भारत सरकार चावन की पदावार यटान की आर प्रयल्तणीन है। 
दामादर कमी तथा महानदी याजनाआ के पूरा हो जान के पश्चात चावल वी उपज 
व क्षेत्र म वृद्धि हागी । मवरिया वात प्रटेशा सं दजदला शो भर कर चावलो का 
क्षेत्र बढाया जा सक्गा। जावानी पद्धति स चावल उ यज्ञ करते के विभिन्न भागो भ 
प्रदत्व हा रहे है जिससे प्रति एक्ट शप्रज में अवश्य ही वृद्धि होगी । सरकार ने 
क्टक मे एक क द्वीय चावल अनुसधानणशाला स्थापित कर दी है जहा चावल की खेती 
के बारे म नई खोज की जाती है । 
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भारत में जो'ः 
क्षेत्रफल उपऊ प्रति हेक्टेमर उपल 
मं (क्राड हेक्‍ट्यर). (वरोड़ ढा) (किलोग्राम म) 

950 5] कै] 238 64 
]955 56 3 42 28॥ 824 
960 6] 320 कक 879 
965 66 2 63 237 903 
॥967 68 3 3प ३350 4038 
96$ 69 275 242 879 
969 70 276 श्पा 982 

970 77 3 25 (अनुमानित) 3 20 (अनुमानित) 0 (जबु०) 

लिलिलज:0/॥/04% की र किक अक 5 63-60: पट “2:23 20-02: “मलिक 3320 


विभिन्न उपयोग--भारत म गरीव व्यक्तिया का भाजन जो ही ह। यूरोप 
एवं अम्रेशिवाय मं अय उपयागा के अतिरिक्त जी पशुआ के खितवाने क बाम मे भी 
लाया जाता है | इसके अतिरिक्त जो का प्रयाग विलशा मे शराय बनाने के काम मे 
खूब हाता है । भारत म भी जी की शराब बनान क छ वारखाने हैं। जो का 
प्रयाग मध-चाज सार (६ ९६४३०) तथा स्टान पनान के काम आता है । 

ब्यापार--भारत म जो का “प्रापार महत्त्वशीत नहीं है । दमका वारण 
यह है कि उपराटन क क्षेत्रा म ही खप जाता है। पहल मारत अपन वुल उत्पादन 
का लगभग | प्रतिशन भाग जी इ गलैट को निर्यात करता था, शितु अप वह भी 
बद हा गया है $ 
(4) सक्‍का (भ7९)--- 

चरिचय--यह्‌ निश्चित रूप से वहा जा सकता है कि मक्‍क्रा का उपत्ति 
स्थान सयुक्त राज्य अमरिका है । भारत म सत्रहवी शताही क आरम्भिक वर्षा स 
चुतेंगाल वाले इमे लाये थे । 

उपज की दशाएँ--यह शीताष्ण क्टिबवध का पौधा है। भारत म यह 
खरीफ वी फ्सल है। 

() तापक्म--इसक बढन के लिए 50 स 80 दिन धूप चाहिए। 
इसके लिए 20 0 से 22 0 तक का तापक्म आदेश रहता है ।2 पकते समग्र अधिक 
तापक्रम की आवश्यकता होती है ॥ 

(2) वर्षा--इसके लिए वांधक वर्षा 75 0०5 से 00 (॥७ तक पयाष्त 





7. 80#6९. चीणाइप३ ती ए006 भाव #&हघव्प्रौपाल 


4 पसुष्ञाफाहु५७७) फतला5 & एश६शफणड़ 


+ड00४एस्‍घट. क्ार्वे. ड09ठदो 
(ह्ग्ड्ावऑए 
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होती हैं। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई की सहायता से देती को जा सकती है। 
पाता इसवी खती वे छिए हानिवारव है। 

(3) मिट्टी--मतका को लिए उपजाऊ मिट्टी वी आवश्यकता होनी है। 
इसकी खेती वे! जिय बालूदार दुमट मिट्टी बहुत अच्छी रहती है । 

उपज के क्षत्न--भारत मे सवस अधिक मफ़्का उत्तर प्रदश में होती है। 
मक्‍्या उत्पादन करने वाल आय भाग परिहार, पूर्वी पजाब जात्र कश्मीर मध्य 
प्रत्ण हैं। सरकारी आक्डो के अनुस्तार भारत म अब प्रतिवष लगभग ॥ वरीड 
हेक्टेयर भूमि म॑ मक्का की खेती होती है । विश्व मं सबसे अधिक मकदय संयुक्त 
राज्य अमरिका उत्पन्न करता है । 

उत्पादन की मात्रा--भारत मे प्रति वय 56 लाख टन मक्का उत्पन्न हाती 
है। भारत में अमरीकी मक्का वोने से उश्ज मे पर्याप्त उृद्धि हो पवला है। अमरिता 
भे इस मक्‍दा के बान से 20 से 25 प्रतिशत तक उत्पादन बट गया है । भारत में 8 
प्रतिशत भूमि मे यह सक्‍का बोई जाती है । इसम एक दोप यह है कि वीज एक वार 
ही बोगा जाता है दूसरी वार बोने के लिए नया बीज मेल तू तवार वर्मा पड़ता 
है। वप 969 70 पर लगभग 5 8 करोड हकयर में मकया की खेती की गई व 
उत्पादन लगभग 5 7 करोड टन हुआ। 

भारत भ प्रति हक्टेयर मक्का की उपज 968 क्लिोग्राम हाती है । भमरिवा 
मं प्रति हक्टेयर लगभग 4 550 किलांग्राम मक्का हीती है । 

विभिन्न उपयाग--यू रप तथा अमरिका मे मक्का पशुओं को खिलान के काम 
आती है, परतु भारत में निधन मतरुष्यों का भोज्य पदाम है। इसक डण्ट्ल व भुमा 
पशुआ का खान के लिए दे दंत हैं। मक्का से स्टाच भी त्यार किया जाता है । 
इससे ग्लूकोज भी बनाया जाता है । 

व्यापार--मव्का का विदेशी “याप्ार नगण्य है ( यह बहुत थोड। मात्रा में 
विदेशा का भेजी जाती है । मक्का का आतरिक व्यापार भी बहुत कम है । 
(5) ण्वार-- 

परिचय--भारत म ज्वार की खेतो बहुत आ्राचीन काल से होती आई है। 
बुछ पिद्दान ज्वार वा उत्पत्ति-स्थान भारत ही मानते हैं, पर तु कुछ विद्ानों को मत 
है कि रसवां उपति सवप्रथम अफ्रीका में हुई। 

उपज की दर्शाएं--ज्वार समशावाष्ण कटिव ध वी उपज है । इसके लिए 
गम जतवायु तथा कम पानी की आवश्यकता हाती है ॥ 60 (क्कत से 75 टघाई 
बापिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती 7 । अधिर वप। बात भागे मे ज्वार उत्पन्न 
नहा हां सकती है। कम वा वाल भागा मे साधारण सिंचाई से इसकी खती हो 
जाती है । इसके लिय उपजाऊ मिट॒टी को आवश्यय्ता हाता है । 

उपज क॑ क्षत्र--भारत सम पुव क अधिक वर्षा बाज भागा वे अतिरिक्त ज्वार 
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प्राय सम्वृूण भारत में पदा होती है। महाराष्ट्र गुजरात आय तमिलनाडु और 
मध्य प्रदेश टलिणी भारत वे प्रमुख ज्वार उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी 
पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी ज्वार उत्पादक क्षेत्र हैं। वस्दई मे 
ज्वार प्राय शुप्क खेती द्वारा उत्पन्न की जाती है । ज्वार का क्षेत्रएपत लगभग | 8 
कराड /कायर ह। भारत मे ज्वार की उपज लगबग 97 लाख टन (969 70) 
वाधिक है । प्रति हवत्यर उपज 33 किखांग्राम है । 
उपयोग--दक्षिण भारत म कृषका का मुल्य भाजन है । हक्टर बोयतेकर 
न जपनी क्रषि र्पाट मे ज्वार के चार को यटुत अच्छा एवं पोषक बतलाया है। 
उत्तर भारत म ज्यार के चारे वी माँग बटुत्त रहती है इस कारण पूर्वी पजाव व 
उत्तर प्रटेश के बुछ भागा म ज्वार केवल चारे क॒ लिय उत्पन करते हैं। इसक 
अतिरिक्त ज्वार से अराहदट भी तयार क्रिया जाता है | भारतीय सूती मिलो म॑ 
अराख्ट की माँग दिन प्रतिदिन बतफ देने के जिम बट रही है । 
(6) बाजरा-- 
परिचय--बाजरे के उत्पत्ति-स्थान के विषय म निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता ह । यह अनुमान है कि इसका उपत्ति स्थान भारत अथवा अफ्रीका 
है। यह हमारे टेश म गरीब कृपको का भोजन है । 
उपज को दशाऐं--इसके जिय गम व "ु्तर जलवायु की आवश्यकता होती है । 
5 (७5 से 50 (४ वाूपिक वर्षा बात भागा म यह हां जाता है। साधारण 
मिट्टी ये भी इसका खेती हा जाती है । 
उपक के क्षेत्र--तमिलनाद महाराष्ट गुजरात, उत्तर प्रटश और पूर्वी पजाव 
बाजरा उत्पादन करने वाले खेत्र हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थान और आप्र मं कम 
वर्षा वात भागा की भी मुख्य उपज वाजरा है । हमार ”श मे वाजरा उत्पन्न करने 
का फेज जगंभग ६ 25 करा हबटयर हैं और बापिक उत्पादन लगभग 53 लाख 
टन है । यदि च्सको खेती म सुधार किया जाय तो 25 प्रतिशत उत्पाटन मे वृद्धि हा 
सकती है । 
ब्यापार--बाजरे की स्थानीय खपत होने के कारण इसका व्यापार महत्त्व 
शील नही है | पहले थोडा बाजरा अरव सूडान व यूरोपीय दशा को भेजा जाता था। 
(7) दाले-- 
भारत म दाला का विशेष महत्त्व है क्याकि ये €मार भोजन का एक प्रधान 
अग हैं । दाला मे प्राटीन की पर्याप्त सात्रा होती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी की उवरा 
शक्ति को पुन प्राप्त करने के लिए भी दाला की खती की जाती है व्याकि दाजो 
की जड्डो म नादद्राजन एकत्रित हो जाता है इसलिए दाला की फ्सल + वाद खेतों 
की उबरा शक्ति म वृद्धि हो जाती है । हमार देश म चत् अरहर मसूर मूग, उड़द 
आदि दार्ने विशेषत उत्पन्न की जाती हैं। हि 


अरमान 
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छवबा--गग़ा डापी उपयोगी दास है, गरीब विगान इसे अप याद्याप्ना में 
मिलाहर घाव हैं । इसब अतिरित्त थाटा सया बस मे लिए यह भाजन को आवश्यत' 
अय है । इसव छितर' भी पशुआ वा प्रिलाद जाते हैं) पा थी व्यच गा पास कर 
बसन बताया जाता है जिसने अनवः साध पताय बाय जात हैं । उत्तर प्रदेश मे सदस 
अधित भना उत्पन्न हाता है । इसब अतिरिक्त पिहार मध्य प्टश राजस्थान आप 
महाराष्ट्र भर पश्चिमी बंगाल में भी चेन थी घती होती है । भारत मे लने की प्रति 
एव्ड उपन लगभग 425 पोण्ड प्रति एव्ड है । 

अरहर--अरहर यो प्राय यान व साथ यो दत हैं। उत्तर परेश, मध्य 
प्रदश, गुजराण, मद्राग बिहार, परश्चिमो बबाल और असम में इसरो घती काफी 
हाती है । उपरात्त ब' अतिरित्त मेंगुर अग्रम, उत्तर प्रदश मे मूँग और राजस्थान 
उत्तर प्रदेश आदि मे उड़द घूव होते हैं। 


ए्माप्8एञाश 0ए8570र5 
]. वपास, चावल और चाय वा भारतीय जीवन मे कया आधित महत्व है तया 
दश व विस भाग की औद्योगिक परिस्थितियाँ इनके उत्पादन के अनुषूल हैं ? 


(7 9 ८, 959) 

2. भारत में तिलहन का उत्पाटन और उसका आधिक महत्व बताइये । 
7 9 ० ॥958) 
3... जाग लाग्राक्षा० शऐ॥. हणे एणरतापणा$ ० 70६5५ णि ४6 
झठ्एए ० 79०, 50३३४ प्शाल भय 68 ? (7 9 0 496॥) 
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कृषि की उपज 


(क्रमश 2) 





इस अध्याय थे अ तपत हम केवल औद्याणिक पदार्वी वा ही अध्ययन करेगे 
(॥]) औद्यागिक पदाथ 

किसी भा दश के औद्याणिक विकास म कृषि पदार्थों का भी महत्त्वपूण योग 
होता है, क्योकि व कारखाना के लिए कच्चे माल का साधन होते हैं। यहा हम 
प्रमुख औद्योगिक फतलो--न्ना, कपास धूद और रबर का अध्ययन करेंगे । 

(7) गना-- 

महत्त्व--गना एक प्रमुख औद्योगिक फ्सव है | गन का मूल उत्पादक स्थान 
भारत हा माना जाता है। अथववंद म जिसकी रचना इसा से लगभग पाच हजार 
बय पूव मानी जाती है सवश्रथम गने का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के प्राची 
ग्राथा मं भी मने के गुण व दोपा क विपय से उल्लेख मिलता है | अत स्पष्ट है कि 
भारत गन का उत्पत्ति-स्थान है। विश्व के गन्ना उत्पादफ क्षेत्र का 35 प्रतिशत से भो 
अधिक क्षत्र भारत मे हो है और सबसे अधिक गप्ता हमार देश म ही उत्पन्न हाता है 

उपज की दशाए--ग्श्ना उष्ण कटिवध तथा उनके निक्‍्टवर्ती क्षेत्रा का पौधा 
है । इसक लिए ऊँचा तापक्रम, अधिक वर्षा एवं उपजाऊ मिट्टी की आवश्यक्ता 
होती है -- 

() तापक्रम--गत की खेती के लिए ऊँचे तापक्रम की आवश्यकता होती 
है। वाधिक तापक्रम 5 5 0 स 24 2 तक का होना आवश्यक है। फ्सल काटने 
के कुछ दिनो पूब उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक सर्दी गमे 
क॑ लिए हानिवारक है । 

(2) वर्षा--ग ने के लिए आरम्भ व मध्य भाग मे पानी की पर्याप्त आाव 
श्यकता हाती है। वाविक वया 50 (७5 को आवश्यकता हांती है । इससे कम 
चर्षा बाते भागो में गने की खेती सिंचाई की सहायता से ही की जा सकती है। 
गगा ब्रह्मपुत्र के सदान क॑ लगभग 75 प्रतिशत भाग मे गता भिचाई द्वारा ही उत्पन्न 
किया जाता है । इसी प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान व पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ भागों 
मभगनेकी खेती सिचाइ द्वारा ही होती है । गन्ना पक्त समय शुष्क जलवायु अच्छी 
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होती है । यदि इस समय वर्षा हा जातो है तो याते का रस पतला और पनौला हो 
जाता है । इसलिए ग ने के लिए आरम्भ तथा मध्य काब मे हो पानी की आव 
श्यकता होती है । पाला गत वो लिए हानिकारक है | 

(3) मिट्टी--ग ने क लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता रहती है । 
#सक लिए दांमट अथवा हल्की चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहता है ( जिम मिद्दियों में 
पानी सोखने की क्षमता नहीं हाती, व इसके लिए सवा अनुपयुक्त होती है। जिस 
परिट्टी मं फासफोरस तथा चन का जश हाता है वह रसवी उपज मे वृद्धि बर देता है। 

गाने की खती स भूमि की उबरा शक्ति कम हा जाती है विशेषत नाइट्रोजन 
तत्त्व वी कमी हो जाती है अत भूषि को उबरा शक्ति को स्थायी अथवा वृद्धि करने 
के हतु तिरतर खाल की बावश्यकता होता है। एमानिया सह्फ्ट तथा हडिदिया का 
खाद ेप्ठ रहती है । 

(4) परूमि का ढाल--गने की खती के लिए भूमि का ढाल भी महृत्त्वपूण् 
है । ग ने क खता म अधिक समय तक पानी नहीं रकना चाहिए । खेती में पानी 
स्थिर रहने से गने वा विकास सके जाता है । 

(5) सस्ते श्रसिए->ग ने वी खती मे फसल तयार हो जाने पर अधिव 
सब्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यदि उपयुक्त समय पर गन्ना नहां काटा 
जाय तो रस अच्छा नही निकलता है ! पश्चिमी द्वीप समूह मे हब्शी गुलामा से यह 
काय लिया जाता है | भारत मे श्रमिका की समस्या नही है । 

खेतों का ठग--गा का प्रतिवप बोने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि 
एक बार गता वो देन कः पश्चात्‌ तीन वष तक गन्ना बोन की आवश्यकता नहीं 
होती है । गन्ना कादद समय जड से नहीं काटा जाता, प्रौध को ऊपर स ही काट 
लेत हैं । गने का बीज से नहा वोत बल्कि इसकी गाँठा को हा वो द्त हैं । 

बुवाई तथा कटाई--आजक्ज भारत मे गन की दा फ्सरलें उत्पर वी जाती 

एक जलल्‍ही पवन वाली दूसरा देर मे पकने वाली ; साधारणत मन्ना भांच ये 
सह्दीने मे मो दिया जाता हे । जल्दी पकते वाली फ़्सल प्राय & 9 महीते में तार 
हो जाती है और नवम्बर दित्तम्बर मे काट ली जाती है। दूसरा फसल लगभग 
44-]2 महीन में तयार हाती है और फरवरी में काट ली जाती है। इस अ्रकार 
शक्कर के कारखानो को अधिक समय तक गाना उपलग्ध होता रहता है । 

उपज के द्षेत्र--यद्यपि भारत के बहुत स भागा म गन्ना होता है कितु गन्ना 
उत्पादव प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदय बिहार पश्चिमा बगात पजाय हरियाता, मद्गाराष्ट्र 
तथा गुजरात हैं। भारत म॑ सबंत अधिक गन्ना उत्तर प्रत्श मे हाता है । यहाँ भारत 
के गन्ने व कुल उत्पादन का लगभग 55 प्रतिशत भाग उत्पन्न हाता है । विहार भौर 
पूर्दो पंजाब गन्ना उत्पादन करन वाल अय मुल्य क्षेत्र हैं; य तीदा भाग मिलकर 
समस्त भारत को बुल गन्ना उपज वा लगभग 80 प्रतिशत भाग उत्पन्न करत हैं। 
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विहार और पूर्वी पंजाब दुल भारत के भन्ते का त्रमण 5 और 2 प्रतिशत भाग 
उत्पन्न करते हैं । 
उत्तर प्रदेश--समस्त भारत के उत्पादन वा लगभग आधा क्षेत्र उत्तर प्रटेश 
मे ही है। उत्तर प्रदेश म गन्ना उत्पादन वाले आठ भ्रुख जिले हैं। य जिले () 
शाहजहापुर, (2) फैजायाद, (3) गारखपुर, (4) आजमगढ (5) जोनपुर, (6) 
बाशणसा (7) बलिया और (8) जखनऊ हैं । इनमे सबसे अधिक गप्ता गोरखपुर 
जिले से हाता ” इसीजिय गारखपुर का भारत का जावा कहते है। इसके अति 
रिक्त गन्ना उत्पाटक' अयथ जिन ये हैं--मरठ मुजफ्फरनगर बुलदशहर शाहजहाँपुर, 
बरेली, गाल, तदीमपुर सौतापुर पीलीभीत रामपुर आदि। इस प्रकार उत्तर प्रटेश 
के पूर्वी भाग तराई व पश्चिमा दाआव म गय्ने वा क्षेत्र फ्ला हुआ है । 
बविहर--विहार राज्य मे (।) दरभगा, (2) मुजफ्फरपुर गरता उत्पादन 
बन क प्रमुख शत्र हैं। इनक अतिरिक्त मारन व चम्पारन म भी पयाप्त गता होता 
है | इस प्रव१र स्पप्ट है वि विहार म अधिराश गन्ना उत्तरी विहार म होता है । 
वगाल--पश्विमी वगाल में वदवान मुख्य ग्ज्ञा उत्पात्य जिता है। इसके 
अतिरिक्त हुगली, मुशिदावाट चौवीस परमना और नदिया मे भी गता उत्पन्न हाता 
है । यहा के गे वी विस्म साधारण है । 
पजाव एवं हरियाना--पूर्वी पजाब मे (।) अमृतसर ओर हरियाना म॑ एव 
(2) रोहतक जिलो मे गना होता है। पजाव क' गन्न म उत्तर प्रदश तथा विहार 
के गने की अपेक्षा मिठास कम हाती है । इसका कारण मिट्टी का अतर है क्‍्याकि 
पजाब वी मिट्टी भ क्लसियम अपक्षाकृत कम है | इस राज्य मे गन्ने वी फ्सल पूर्णत 
मिचाई पर निभर है। 
सक्त क्षेत्र उत्तर भारत के गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं | हमारे देश म गना दक्षिण 
भारत में भा हाता है। यहा गत्जा उत्पादन होने के प्रमुख कारण ये हैं । यहाँ ठण्ड 
अधिक नहीं पडती है पाला नहा पड़ता है और पूर्वी समुद्रतट के डल्टाआ तथा अय 
भागों को मिट्टी अच्छी है । यहो कारण है कि दलिणी भारत का भन्ना अच्छा हांता 
है । उत्तर भारत के गस्ने म मिठास अपक्षार्त अधिक होता है । 
दक्षिण भारत म गत्ना उत्पादक क्षेत्र तमिलनाडु (कोयम्वदूर टिनेवली और 
मदुरा), आन (गोदावरी व हृष्णा के डेल्ट) कौर महाराष्ट्र (वेलगाँव, पूना और 
शोलापुर) प्रमुख हैं । महाराष्ट्र भ एक एकड भूमि मे 3] टन गता पैदा होता है। 
महाराष्ट्र  अहमदनगर शालापुर और पूना जिलो वे नहरी क्षेत्रा म यह प्रति एकड 
42 टन तक पहुँच चुका है | इनके अतिरिक्त आपध् और मैसूर म भी गन्ना होता है। 
गुजरात राज्य म अहमदाबार क्षेत्र म भी गता हाता है । 
भारत में गन को उपज आदेश दशा में नहीं होती--भारत म॑ गने वी उपज 
क्षेत्रा था वितरण और वहाँ की जलवायु का अध्ययन करने पर चात हाता है कि गन्ने 
की अधिकतर खती जिन क्षेत्रों में हाती है, वहाँ वी जलवायु उसके लिय आत्थ नही 
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होने के “भारत मे प्रति हेक्टेयर गन की उपज कम होने 
कै निम्नलिणित अमुख कारण है 77(4) भारत मं अच्छी किस्म का गन्ना नही बोया 
जाता। (2) गे की खती बचानिक से नही की जाती । (3) गन्ना उत्पादक 
भनेक क्षेत्रो म अभी तक सिचाई के उपयुक्त व्यवस्था नही है । भारत मं ने 


ग"ने की प्रति एक्ड उपज कम होती है । (7) ग्रे की 
शक्ति पर्याव्त नष्ट हो जाती है जिसकी पृत्ति कृत्रिम साधना के खाद दारा की जा 
सकती है। अनेय कारणों से उपयुक्त क्ाद नही देने के कारण प्रति एकड गान की 


सरकारी प्रथल्त--भारत सरकार मन को किस्म मे वृद्धि एव अति एक्ड 
उपज मे वृद्धि करने को ओर ध्यान द रही है। नेक गवेयण सस्थाएं सरकार ने 
स्थापित की है जोकि- गने की खाती व गने की क्स्मि मे उम्रति की लि 
फल हैं। मुगरकेन ब्रीडिग इस्टीट्यूट कोयम्वटूर इस्ल्यिन सुगरकन हरि 
इष्स्टीट्यू 2, नेखबऊ इण्डियन से ट्रल सुगरकेन कमट। नई दिल्‍ली तथा भ 
प्रादेशिक सरकारी सस्थाएँ इस आर विशप ध्यान दे रही हैं। पचवर्धोय योजना 
में गन्चा विकास के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है । 
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करने की सिफारिश वी गयी है । 973 74 तक 5 करोड टन गन्ना उत्पन्न करते 
बा लक्ष्य रखा है १ 

भविध्य--देश मे शवक्र वे उत्पादन म वृद्धि की जा रही है । द्वितीय पच 
वर्षीय याजना मे शक्कर क उपादन म वृद्धि वी योजना है। शय्कर म दृड्धि के 
लिय गन वी उपज भी चलाई जावगी । जनक नदी घाटों याजनाएँ तैयार हा रही हैँ. 
व अनेक ता पूरी होन वाली हैं जिनस सिचाई की सुविधाएँ अधिक प्राप्त हो सकेगी 
और गाने व क्षेत्रफत मे अवश्य ही वृद्धि होगा | छोटी छाटी याजनाएँ जसे कोयना 
योजना, दु गभद्ठा याजना नागाजुन याजना व चम्बल याजना भी इस दिशा मं 
सहायक हांगी। दक्षिणा भारत म॑ अनुकूल जलवायु हाने वे कारण वहा गने के 
क्षेत्रफल वी वृद्धि की आर पर्याप्त ध्यान दना आवश्यक है । जावा, क्यूबा, 
हवाईद्वीपा की विधियों को यरटि स्थानाय प्रिस्थितिया के अनुसार अपनाया जावे तो 
उपज म पर्याप्त वृद्धि की सम्मावनाएँँ हैं । 

(2) कपएस-- 

परिचय--क्पास का उत्पत्ति स्थान भारत है । ऋग्वद जैस प्राचीन ग्रथ में 
सूत्र क धागा (यत्तोषवीत) का उल्लेख मिलता है । ग्रीस के एक प्रसिद्ध इतिहासकार 
हैराडोटस, जो भारत भी आय थे, आश्चय प्रव्ट क्रिया ह कि 'भारतोय एक एसी 
ऊन क॑ बस्तर पहनत हैं जा भेल वक रिया के शरीर पर नहीं होती वरन पड़ पौधों वी 
शव मे उगाई जात्ती है। आज विश्य मे रई उत्पादक देशा से भारत का दूसरा 
स्थान है। सयुक्त राज्य अमरिका का प्रथम स्थान है। चीन प्राजील और मिल्न का 
क्रमश तीसरा चौथा मोर पात्वां स्थान हैं । 

भारत म कपास का क्षेत्रफ्ल विश्व क कुल कपास क्षेत्र का लगभग 20 
प्रतिशत भाग है जबकि उपज बंवल 9 प्रतिशत हो है । बस तो भारत म लम्ब और 
मध्यम रेशे की कपास भी हांता है किन्तु छोटे रश वी कपास अधिक होती है । 

उपज की दशाएं--क्पास उष्ण कटिबध का पौधा है । इसके लिए ऊँचे ताप 
क्रम और कम वर्षा बी आवश्यकता होती है ! भारत म यह खरीफ को फ्सल है। 

(।) तापक्रम--स्पास की खेतो के लिए 2* से 30 0 तक का तापक्रम 
आवश्यक होता है । तापमान 5 ८ से कम कभी नहां हाना चाहिए | इसके लिए 
धूपीरा मौसम अच्छा हाता है | अच्छी घूष स ही रण म चभक काती है । 

(2) दर्षा--कपास के लिए 75 (क्ा$ स 5 ९४8 तक की वापिक वर्षा 
की आवश्यकता हाती है । जिन स्थानों मे 00 ८४७ से कम वापिक वर्षा होती है, 
वहाँ स्िचाई के ढारा कपास वी खेता होतो है। फ्सल पत्रत के कुछ दिना पूव स 
मौसम छुला हुआ रहना चाहिए आयया वर्षा फ्सल का खराब कर देती है। मयुक्त 
राज्य अमेरिका भारत व पाविस्तान के कुछ भागा म और मिस्र व पीरू (दक्षिणी 
अमेरिका) व प्रत्येक भाग म कपास की खेता सिचाइ की सहायता स होती है । 

यहाँ यह उल्लेखनाय है कि सिचाई द्वारा खती वरन से कपास वी प्रति एक्ड 
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गुजरात, पजाब वे हरियाना, राजस्थान और आ श्र मे बपास वी प्ेती के सेत्र म 
वृद्धि हुई है ) 
उपन क्षेत्रा दा विश्लेषण--भारत मे कपास वी खता वा शत्र बहुत बिखर। 
हुआ है । बपाय उयाने वाले विभिन्न क्षेत्रों वा सक्षिप्त परिचय निम्नलिधित है -- 
(!) गुजरात राज्य--व पास उत्पादन क्षेत्र की हष्टि से गुजरात राज्य को 
तीन उप विभाग मे विभक्त विया जा सकता है---(+) उत्तरी गुजरात मं अहमदाबाद 
महसाना बनासवण्ठा जिलों मे सावरमती नदी मे यार उत्तरी सौराष्द व कच्छ मं 


रा] जल पड्ल, 





चित्र 58 


धवायट किस्म की कपास बैदा हांती है ! (ख) सध्य भुजरात के भडीच, बडीदा, खड़ा 
पचमहल सावरकण्ठा जिला म मुख्यत भडौच किस्म वी कपास उगती है। (ग) 
दक्षिणा गुजरात के सूरत व भडौच जिल कपास उत्पादक प्रमुख जिले हैं जिनम 
'ुरती कपास उगती है । 
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इस क्षेत्र म कपास वी उपज प्राय वर्षा पर ही निभर है। यहा 250 से 
600 परौंड प्रति एक्ड कपास हाती है। सबसे अधिक कपास की उपज दक्षिणी 

गुजरात में और सबसे कम उत्तरी गुजरात म होती है । अधिकतर क्षेत्र मे देशी 
किस्म की ही कपास उत्पत होती है। पिछल कुछ दशका से देशी कपास वी जगह 
श्रेष्ठ किस्म की कपास उगने के प्रयत्व हो रहे हैं जिससे उसकी विस्म मं सुधार 
हुआ है। 

(2) महाराष्ट्र राज्य--कपास उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य 
को दो उप विभागों में विभक्त किया जा सकता है--(फ) खानदेश क्षत्र--इस क्षत्र 
में कपास की उपज के ये जिले हैं--पश्चिमी खानदेश पूर्वी खानदेश, नासिक, अहमद 
नगर, पूना और शोलापुर। (ख) नागपुर क्षेत्र--यूवकालीन बम्वई राज्य का पुनगठन 
होने के पश्चात पुराने मध्य प्रदेश के जो प्रमुख कपास उत्पादक जिले थ॒ वे तत्कालीन 
बम्बई राज्य (वतमान महाराष्ट्र राज्य) म सम्मिलित हो गय हैं । इस क्षेत्र म कपास 
की उपज के य जिल हैं--नागपुर, वर्धा, अकोला अमराबती और बुलडाना | नादेड 
व बीड जिलो मे भी कपास होती है। 

(3) मध्य भ्रदेश--मध्य प्रदेश अभी भी भारत क॑ कपास उत्पादन क्षेता मे 
प्रमुख स्थान रखता है । यहा कपास उत्पन करने वाले प्रमुख भाग य ह--नीमाड 
इंदौर, घार, देवास, झाबुआ, उज्जत मादसौर और रतलाम | नीमाड, इंदौर व 
धार जिलो में 'ऊमरा रुई होती है और शप भाग में 'मालवी कपास होती है। 

(4) राजस्थान--इस राज्य वे” कोटा, बूदी, झालावाड, बासवाडा और 
टॉक जिलो में मालवी” कपास होती है । उदयपुर, चित्तौड ओर झालावाड म राज 
स्थान-देशी व राजस्थान अमरीकी कपास होती है। बीकानेर डिवीजन के गगानगर 
क्षेत्र मे पजाब देशी व पजाब-अम् रीकी कपास होती है । 

(5) पजाब थ हरियाना राज्य--टेश का विभाजन होने के पूव पजाव का 
कपास उत्पन्न करन की दृष्टि सं अत्यात महत्त्वपूर्ण स्थात था। मध्यम व लम्बे रेशे 
की प्राय 80 प्रतिशत कपास पजाब से ही होती थी + कितु विभाजन के पश्चात 
कपास उगाने वाले अधिकाश भाग पाविस्तान को मिले। शेष भाग में कपास उगाने 
के पुन प्रयत्न क्यि जा रहे हैं। लुधियाना अम्वाला करनाल भवटिडा जालघर 
आदि जिले मुम्य उत्पादक हैं । 

(6) उत्तर प्रदेश--पहले उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े क्षत्रा म कपास उत्पन्न वी 
जाती थी | कितु यह क्षत्र शन एल घटता चला गया $ गंगा और णछुन के मैदान 
मे तथा रहेलखण्ड व बुदलखण्ड मे कपास विशेषख्प से होती है। पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश मं कपास की खेती सिंचाई द्वारा की जाती हू। सिचाई वाले क्षेत्रा म प्रति एक्ड 
650 पौंड तक कपास हो जाती है और विना सिंचाई दाले भागा म यह उपज 350 
पौण्ड है । उत्तर प्ररेश म अधिकतर छाटे रेश वाली कपास होती है । पा 


(7) तमिलनाडु एबं आक्र--इन राज्यो को यद्यपि अय प्रदेशा वी अपेक्षा 
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व मे कपास उत्पन्न बरन वाला माना जाता है किन्तु यहाँ की कपास महतत्वपूण है 
वयोकि इसक' रेश लग्द हांत है। कही कही तो इन रेशो की लम्बाई ॥ इच तत' होती 
है । इस राज्या मे वषास चुन हुए कुछ क्षत्रा में ही हाती है । तु भरा नदी के तटीय 
भागा, दक्षिणा किनारा व तजोर वे भागा मे कपास वी खेती होती है। आफ्वे 
पश्चिमी भागा म कपास बहुत होती है । 

(8) मम्तूर- मैसूर राज्य वो भी भारत क प्रमुख कपास उत्पात्य प्रदेशा 
गणना वी जाती है । दयर दिलारी जिठे में सबसे अधिक कपास होती है। मैसूर 
मे बपास उत्पन्न वरन बाल दा क्षेत्र मुष्य हैं--[२) सलाह क्षेत्र--पह काली मिट्टी 
का क्षत्र है। इसम भसूर जिले के छुछ भाग जैस शिमोगा हसन घीतसदुग आदि 
सम्मिति_ हैं । कपास वी खेती वर्षा पर हो निभर है । यह अधिकतर देशी कपास 
होती है । (७) दोशहट्टी शेत्र--यह हाल पिद्री का क्षेत्र है। यहाँ वर्ण व सिचाई--- 
दोना को सहायता से कयाग की छाती हाती है । इस क्षेत्र मे अमेरिका बपास 
होगी कै । 

(9) अस्तम--अम्म मे फ्पास अधिकतर पहाड़ियों मे ऊंचे भागों भे॑ उत्पन्न 
वी जाती है । राश्य में बुत कपास उपाल्न का लगभग 50 प्रतिशर भाग गारो 
पहाद़िया पर होता है। थोटी बटुए मावा में ग्पाम घागी जयतिया लुशाई और 
जागा पहशाड़िया एर भी होती है । यहाँ कपास था आजात वापिय' उपाटन संमभग 
8,000 गांठ (प्रयक्ष 392 पौर शी) है । वधास भी छेवी का क्षेत्रर्ल सगभग 
34 हुजार एक है । यहां की अधिराश पास भारत के अप राज्यों को भेज हो 
जाती है । 

(0) अप--विहार उड़ीयां और प्रश्विमी शंगाल में भी यदनतत्र थोरी 
अपार है।ती है। बहार जे बषधाम उस्पा”क सुरम क्षत्र रारत सुजपफरपुर संपाल 
परगना, हजारीबाग व रची जिउ हैं। उद्योशा में पह मुझ्यत इंटक खुहरगढ़ आर्ट 
जिसा मे हाता है । परिखसों गगार मे सम्द रश वी कपास पर्य करन बे प्रयोग हो 
रह हैं। 

पशदर्थोद योजना सडघ--तिम्त तासिशा मे विश्िश्न वच-वर्योर बोजताओं 


में कपास उत्पाडते का निर्धारित से ये बासांया दया है 
8802 2 3006 200 वि #06: ऑल) अल 03 आ /0 9-5: 0 की बज ज कलम मल 


बोजता उत्पारत सत्य 
बोजता (साथ गाँठ) 
77 प्रदम पचार्षीद योजना २० 
ल्थिद थपदर्थीय योजना 5व 
जूपोद रधवर्धोद यारता रे 70 
आऋर्च पबदर्षोद दारता 80 


इल्थाइन दिवव $ बाजारों थे अदारिश काइ व सिए आन कफ हृदि 
चनन ये १० मे का सदस सहरवदूच बयान है। संगार ड मगमभद ६0 दशा मं इस 
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व्यापारिक आधार पर पैदा किया जाता है। परतु इसवा 80 प्रतिशत से अधिव 
उत्पादन केवल अमररियां, भा रत, बननाकाउमे 


व्ख्य्ा्य्स वत्याटना ३० 


रूस; चीन, मिस्र पाकिस्तान आहडडें 
और ब्राजील देशा भ होता है ॥ 
ऊपर बतलाया जा चुपा है कि 
भारत म विश्व के कपास 
उत्पादन के कुल क्षेत्र का लग 
भाग 20 प्रतिशत है, विखतु 
विश्व वे कुल कपास उपाटन 
बा लगभग 9 प्रतिशत भाग ही 
भारत म हांता है। यहा यह 





| 
उल्लेखनीय है विः विश्व मं *ई सा ४८ 
उत्पादन वा लगभग 90 प्रति श हि $ ४ ष्द 
शत भाग छ देशा (सयुक्त राज्य दे गहरे पलिप की, * 
अमेरिका, रूस भारत चीन चिंत्र 9 


मिन्न 4 ब्राजील) मे छपन होता है। जबकि शेष 0 अ्रतिशत कपास विश्व 4 49 
देशा म हाती है जाकि दूर-दूर स्थित हैं । । 
भारत में आाजक्ल औसत से 55 लाख गाँठ कपास उत्पन्न होती है। पिछले 
बर्षां स कपास के उत्पादन वी मात्रा निम्नलिखित तालिया से स्पष्ट हुती है। ० 
आँकड़े खाद्य तथा हृषि मत्रालय क अय और अक विभाग द्वारा प्रकाशित क्य 
शयै हैं -- ष 
भारत में कपास का उत्पादन! 








० या दध 5 ला _ उत्पादन ' 

१956 53 29 75 ल्ञाछे गाठ 

955 56 39 20 लाख गाँदे 

3960 6] 52 93 लाख गांठें 

4965-66 46 72 लाख ग्राठ 

967 68 54 54 लाख गाठ 

]968 69 52 70 लाख गाँदे 

969 70 $2 33 लाख गांठ 

970 7] 54 20 लाख गाठ (अनुमानित) 
973 74 


80 00 लाख गाठ (सश्य) 
नोट--एक साँठ-+80 क्जीग्राम 


4. इ0०प7८९--नेचैप्राछए 60 ए000 5५4 #8क्ा्तार 
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चौथी याजना मे 80 लाख गाँदें उत्पन्न करने का लश्य रखा गया है। 

प्रति हेक्टेयर उपज--यदपि वपास उत्पादव दशा मे भारत वा दूसरा स्थान 
है, वि तु हमार देश भे वषास वी प्रति हेक्टेयर उपन आय देशा व तुलस! में कम 
है । निम्ग तालिका मे बपास उत्पादक प्रमुख दशा वी व 970 की औसत उपज 
बतलाई गई है -- 


देश 





उपज भ्रति हैवटेपर 


[क्लीप्राम) 
सोवियत रूस 840 
मैविसका) 790 
मयुक्त अरब गणराज्य 590 
संयुक्त राज्य अमेरिका 540 
सूडान 360 
पाकिस्तान 280 
भारत 770 





स्यूलरूप मे, विश्व म कपास का प्रति हेक्टेयर भीसत उत्पादन 340 किलो 
ग्राम है । 

(क) तिर्षात ब्यापार--भारत् मे छोटे रेशे वी कपास पर्याप्त होती है. अत 
देश बी आवश्यकता की यूति करमे के पश्चात भी निर्यात शे लिए बच रहती है। 
छोटे रेशे की कपास से बढ़िया वस्त्र नहां बत पाते हैं। देश क॑ विभाजन के पहले 
कपास निर्यातक देशों मे भारत का दूसरा स्थान था संयुक्त राज्य अमरिका का 
प्रथम | भारत मे कपास जापान, इ गलड़ यूरोप के बुछ अय देश, चीन आदि को 





निर्यात की जाती है । 
न्‍ज+++नज नल तन लिन नननन न भ--भ.3ननन नल लनननीन>न-न जनम «नमन मनन नननिनननननमाम 
बष निर्यात 
3964 62 “आय पछाछ | 3३0 लब गे 
१962 63 330 लाख यौँठें 
963 64 2 75 लाख याँठें 
]965 66 2 25 लाख गाँढें 
१968 69 2 84 लाख गाँठें 
969 70 3 60 लाख यादें 


(एक गाँठ-580 क्लिग्राम) 
भारतीय रुई क' सबसे बड ग्राहक जापान एवं इ गलड़ हैं । चीन हमारे कपास 
का नया ग्राहक हैं, कितु राजवतिक कारणा से चीन से अब यापार बाद है । 
(कब) आमात व्यापार--भारत म आवश्यकता की पूर्ति के जिए लम्बे रेश की 
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बर्षोप्त रई न होने के कारण विदेश! से आयात्त घण्ना पढ़ता है १ नीवे की तालिवा 
से आयात वी मात्रा चात होती है +- 





बष आयात (गाँढें) 
..._ प967 62 8 70 लव 
962 63 820 जाख 
965 66 5 20 लाख 
966 67 400 लाख 
967 68 4 55 लाख 
968 69 3 47 लाख 
969 70 8 50 लाख 
]970 4 3 25 लाख (अनुमानित) 





(प्रत्यवा' गाठ->80 किलोग्राम की) 

उपरोक्त ऑक्डी स चात होता है कि भारत भ विदेशी रई का आयाव 
निरतर घट रहा है। )968 69 म भारत न लगभग 3 5 लाख गाठा का आयात 
किया जो कि विछत आठ वर्षों म संबस कम है । कपास के आयात मे गिरावट वे 
मुख्य वारण ये हैं“-() दश म पंचवर्षीय योजना के अतगत लम्ब रेशे वी 
रई के उत्पादन व क्षेत्र म यूद्धि हुई । देश मे प्रतिवष 22 लाख लम्व रेशे की गाठा 
बी आवश्यकता हांता है जिस्म लगभग 6 लाख लम्व रश की कपास की गँढें 
भारत भे हो उत्पन्न होन लगी हैं। (२) भारत से बारोक कपडे क निर्यात मे घमा 
हुई है। 

मिस्र ब्मरिदा, सूडान, पाकिस्तान और पूर्वी अप्रीका से विशषत भारत 
कक्‍पाप्त वा आपान करता हे। सबसे अधिक कपास मिस्र व सडान से आमात की 
जाती है। सयुक्त राज्य अमरिका का तीसरा स्थान है । 

भारत और सपयुक्त राज्य अमरिफा के मध्य ] अप्रल 97। को एक सेम 
झौता हुआ है जिसब' अनुमार वह भारत को 2 5 लाख गाँढें कपास (नए पी० एल० 
480 समझोवे के अतगत) दगा $ 

प्रविध्य--भारत म॑ छोटे रेशे वी क्यास ती पर्याप्त होती है कितु बडे रेशे 
की कपास की कभी रहती है । देश मे बड़े रेशे वी कपास के उपादन का मात्रा 
में वृद्धि हान वी पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं । द्वितोथ पचवर्धोय घोजना मं कपास की 5] 
लाख गाँठ उत्पन्न बरने का लक्ष्य रखा था और तृतीय योजना भे 70 लाख गौँठो वा 
उत्पादन लक्ष्य रपा था| चौथी योजना म 80 लाख गाँठों का पक्ष्य रखा गया है | 
(3) जुट (०००)-- 

कदाचित डावेटर बुक्तननव हैमिल्टन (07. छेपलतआ99 स्शाण!०॥) प्रथम 
वनस्पति शास्त्री थे, जिहाव बंगाल म छूट का उत्पादन खोजा । एसा पाल होता है 
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कि डावटर रावसबरी (07 76क्रछाओ) प्रचम व्यत्ति थे, निदान इस रेशे के लिए 
छूट शब्द का प्रयोग कया। कुछ लेखकों वा सत है कि उड़ीसा मे इस पौध वे 
तिए प्रचलित 'झाट' (2॥9) धाद से घूट का शाद निकला है। बुक्ानत हैमिल्टन 
से इसवे लिए 'पाट! शब्द वा प्रयोय किया | यह एक साधारण बगाला शब्ट है | 

परिचय---धूट का उत्पत्ति स्थान भारत है । विभाजन के पहले छूट उ पादन 
में भारत वा एकाधिवार था और विश्व के कुल छूट उपादन का 97 प्रतिशत घूट 
भारत म॑ ही उत्पन होता था । अब विश्व व कुल छूट उत्पादत वा लगभग 33 प्रति 
शत्त भारत में तथा 65 प्रतिशत पाविस्तान मे उत्पन्न होता है । चूट का प्रछुख उद्याग 
समाब॑प्टन (?३९५४४) सम्ब'धी सामात बताने बे काम आता है। हसके अतिरिक्त 
बम्बद्, मांदे कपडे, तौलिए व चादर आदि बताने के लिए छूट को आय पदार्थों के 
साथ भिलत्रा लेते हैं । 

उपज की दशाएँ--घूट उप्ण कटिवब'ध की उपज है । इसके लिए ऊँचा ताप 
श्रम अधिव वर्षा और अधिक उपजाऊ मिट्टी वी आवश्यवता होती है | 

(!) तापक्रम--घूट वी उपज के लिए ऊचें तापक्रम की आवश्यकता होती 
है । बाषिक' तापन्रम 25 (! से 35 0 के बीच सादश होता है । 

(2) वर्षा--घूद की खेता मे वर्षा भी महत्त्वशील है क्यांकि इसके लिए 
प्राय आय सभी फसलो वी अप॑क्षा अधिक पानी की आवश्यकता होती है ) 200 (४ 
से 254 ()७.$ तक की बापिक बा इसके लिये उपयोगी एवं आवश्यक हांती है! 

(3) मिट्टी--घूद की शिस्म मिट्टी के स्वशाव पर तिभर होती है। यद्यपि 
विबनी मिट्टी में छूट की उपत् अधिक हाती है, परन्तु इसम उत्पन्न किय गये छूट का 
रशा पानी में भिगाने पर ठोद तरह से नहीं फूलता है । रेतीली मिट्टी मे उगाया 
हुआ छूट अच्छा नहीं माता जाता क्योकि इसका रेशा मोटा हो जाता है। अंत 
नदियों द्वारा लाई गईं दुमठ मिट्टी इसकां खतां क॑ लिए आादश होता है । 

छूट की खती मे एक बात और भी ध्यान देने वी है । इसकी खती से भूमि 
बी उबरा शक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाती है नाइट्रोजन का तत्व ता बिल्कुल ही खत्म 
है जाता है | इृत्रिम खाद भी इस दिशा में विशेष लाभदायक सिद्ध नही हुई है । 
इसलिय नदियां के ढेल्टा मे, जहाँ नदियाँ नई मिट्टी लातां रहती हैं अथवा बाद के 
क्षत्रा मे इसकी झेती वी जाती है । यही कारण है कि यया, ब्रह्मपुत्न के डल्टो मं छूट 
की खतो विशेष रूप से होता है । 

(4) स्वच्छ पानौ--खूट क क्षत्र मे स्वच्छ पानी का होना भी आवश्यक है । 
पौध वा पवन तक खत मे नहां छाइत ॥ इनम जब फूल आने लगने हैं तभी पौधों 
के शाठ वर उतक वडल बताकर छवता में बाल ह्ते हैं? 4 5 दिन मे जब पत्तिमाँ 


॥. क॥2 ##$टार् छब॑स्टाएल ली इहरबा।. रण. पा (84 ॥908), छ 
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ड हल हट 
मुस्था कर गिर जाती हैं तो इन बढत्पे को 20 25 दिन दब तालाबों करपृग गडढो 
मे पडा रखत हैं जिसस पोधा के रश फूक-लात'हैं (इस पश्चात पोधा को निकाल 
कर रेशे निवान लेते है और स्वच्छ पानी स घावर सुद्धा देत हैं । रेश जितन स्वच्छ 
व भीझ पानी मे धोय जात॑ हैं उतनी हो अच्छी उनेवी विम्म होती है वयाकि इससे 


रेशे मे चमक आ जाती है १ 


(5) सत्ता श्रम--जूट की खता के जिए भी सस्त श्रमिका वी आवश्यकता 
होती है बयोंजि तयार पौधा वा काटन तथा वण्टत बनाने के लिए आवश्यक रूप से 
आमितवा] की आवश्यरता हांती है $ अमरिका वी मिसीसिपो और सिसौरी नदिया 
को घाटा मे छूट उत्पातन की प्राय समस्त बानें उपत थ जन हुए भी वहाँ छूद वा 
खत्ती न हान का एवं कारण यह भा है वि वहाँ सस्त श्र्रिक उपलब्ध नहीं हैं । 
भारत मे जगभग 20 लाख जिसाने परिवार छूट वी उती वरत है ) 

बुवाई और क्टाई---माच से मई तक छूट की बुवाई हो जाती है । यह पौधा 
3-4 मीटर (0 2 फीट) ऊँचा हो सकता है और जुलाई से सितम्बर तक इसकी 
कटाई हो जाती है । पश्चिमी बगाल म अप्रल-भई मे छूट वो हेते हैं गौर अगस्त 
सितम्बर तक वाट लेत हैं। विहार व असम म माच-अप्रल और उडीता मे मई-जून 
के महीने म छूट बोते हैं । 

विभाजन का प्रभाव--देश के विभाजन का जित्तनां प्रभाव णूद की खती व॑ 
छूट उद्योग पर पडा उतना प्रभाव आय कसी उपज अयवा उद्याग पर नहीं पडा । 
विभाजन क पूद जितनी भूमि पर छूद की खती होती थी, उप्का लगभग 29 प्रति 
शत भाग भारत का मिला और 7] प्रतिशत भाग पाबिस्तान को । जहाँ सक उपज 
का सम्बंध है भारत म अविभाजित भारत के कुत उत्पादन का 28 प्रतिशत भाग 
हो हिस्स म आया | दूसरे शब्दों भ छूट दी खती के इस 29 प्रतिशत भाग म कुछ 
उत्पादन का 28 प्रतिशत भाग हो उत्पन्न होता था । 

बंगाल के ममनरसिह ढाका फ्रांदपुर कोमिल्ला, रगपुर चायरा, राजशाही 
और पादना झादि प्रमुख क्षूट उत्पादक-क्षत्र पाकिस्तान मे खल गये । 

उपज के क्षेत्र--भारत के छूट उत्पादक क्षत्र निम्नलिखित हैं-- 

पश्चिमी बगाल--विभाजन के फलस्वरूप छूट उत्पादन के अधिकांश क्षत्र 
पूर्वी पाकिस्तान भे चले गय । इस प्रकार भारत के पात्त पश्चिमा बगाल राज्य में 
लूट को देती का क्षत्र कम रह यया हैं क्रितु आज भी यह भारत म शूट उत्पादन वा 
प्रमुख क्षत्र है। भारत का लगभग आया छूद इस राज्य म ही होता है | गगा डल्टा 
शूट उत्पादन का प्रमुख क्षत्र है । हल्टा के घुर-दक्षिणी भाग को छोडकर (जहाँ 
क्षारीय मिट्टी है) प्राय सभा जगह छूट उत्पन्न किया जाता है । चूट उत्पादक प्रमुख 
जिल बत्वान भुशिदायाद नात्िया और हुगलो हैं । पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान) की 
अपैक्षा पश्चिमी बगात मे छूट कम उत्पन्न द्वोता है | इसका मुख कारण यह है कि 
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वि डाबटर राजसबरों (07 ए०फ्रण्ज) प्रयम व्यक्ति थ, जिहाने इस रेशे + लिए 
छूट शाद का प्रयोग किया। कुछ लेखकों का मत है कि उड़ीसा म इस पोध के 
लिए प्रचल्षितत झोट' (280) शर स॒ 'घृर्टा का शब्ट निकला है । बुकानन हैमिल्टन 
ने इसके लिए पार्ट शब्ट का प्रयोग क्या । यह एव साधारण बयाली शाल है ।* 
परिचय--ख्ुट का उत्पत्ति-स्थान भारत है । विभाजन के पहल छूट उत्पादन 

में भारत वा एकाधिकार या और विश्व के कुल छूट उत्पात्य वा 97 अतिशत शूट 
भारत म ही उत्पन्न द्वाता था । अब विश्व व॑ कुल घूट उत्पादन वा लगभग 33 प्रति 

शत भारत भ तथा 65 प्रतिशत पाकिस्तान भ उपन्न होता है । शूट का प्रमुख उद्योग 
समावष्टन (2/८८०४०४) सम्बंधी सामान बनाने ब काम आता है । इसबे अतिरिक्त 
बम्बन, मांद कपड़े, तौन्ििए व चादर आहि बनाने के लिए छूट को आय पहाों 
साथ मिला लेत हैं । 

पपन की दशाएँ--भूद उष्य कटिब'घ का उपज है । इधर लिए ऊचा ताप 
श्रम अधिव वर्षा और अधिवन उपजाऊ मिट्टी की आवश्यतता हांता है । 

(!) तापक्रम--नूद वी उपज के लिए ऊँचे ताप््रम की आवश्यरता होगी 
है ! वायिक तापक्रम 250 से 25 0 के बीच आतठश होता है । 

(2) पर्ष--धूट की खती म वर्षा भी महृत्वपील है क्याकि इतव लिए 
प्राय अय सभी फ्सता मी अपशा अधिक पानी की आवश्यक ता होती है । 200 (आप 
से 254 005 तक मी वापिक वर्षा इसके लिये उपयागी एवं ब्रायश्यत् होती हैं। 

(3) मिट्टी--छूट की शिस्म मिट्टी र स्वमाव पर विभर होती है / मधपि 
विडती मिट्टी में छूद की उपज अधिक हातठा है, परन्तु इसमे उत्पन्न किय गये छूट का 
रशा पानी में भिगोन पर ठोक तरह मे नहीं एुसता है। रेताली म्रिट्ठा मे उगाया 
हुआ शूट अच्छा नही माता जाता अयावि इसता रेशा मोदा हो जाता है। अत 
तट्या द्वारा साइ गई दुमट मिट्टा इसशी यती रू सिए आदेश हाती हैं । 

लूट भी खती मे एक बात और भी ध्यान ”ल भी है। इसबी खती दे भूमि 
थी उपरा शर्ति शीघ्र ही नप्त हा जाती है नाइद्रोजन वा तत्व तो विजुम ही धरम 
हा जाता है । इतजिस खा पी रुख टिझा में विशेष साभटायक सिद्ध नहीं हुई है । 
श्गलिय नदियों मे इेल्टो मे जहाँ नत्यां नई मिट्ठा लाती रहती हैं बधरा बाड़ के 
कषत्रा में इसदां खती की जाती है । यही कारण है वि गया द्रह्मपुत्र वे डल्टो में छूट 
की छतरा विशप रुप स हाती है । 

(3) रृदर्छ पादो--शूठ रू क्षत्र मे स्वच्छ पाता का होता भी आवरर है। 
लो गे पाठ तक धत्र मे नही छादत । इसतम जद फूल झान सर्व हैं तभी पौर्षो 
बा ₹? वर उनश बश्स बताकर खता में शाखा है। 4 5 ल्तिस जब पति 
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रुरञ्ञा वर गिर जाती हैं तो इन बडलपे को 20 25 दिन तब तालाब, पैदा गडढो 
पे पडा रखते हैं जिस पोधों के रण फूक-लात'हेँ) इस परचात्‌ पौधा को निकाल 
कर रेशे निवाल लेत हैँ और स्वच्छ पानी से धावर सुखा देते हैं। रेशे बितने स्वच्छ 
व मीठे पानी म घोय जात॑ हैं उतनी ही अच्छी उनवी विस्म होती है वयाति' इससे 
रेशे मं चमक आ जाती है। 


(5) सस्ता भ्रम--जूद की खेती के लिए भी सस्त श्रमिवा की आवश्यकता 
होती है बरयोपि' तयार पौधा वा बाटन तथा बण्डल बनान के लिए आवश्यव रूप से 
श्रमिक वी आवश्यकता हाती है। अमेरिका वी मिसीसिपी और मिसौरी नदियों 
की घाटी में छूट उत्पादव नी प्राय समस्त बातें उपजब्ध लात हुए भी बहाँ छूद वा 
खती नहाने वा एव. ज्ारण यह भी है कि वहाँ सस्त श्रमित्ष उपलध नहीं है । 
भारत में जगभग 20 जाख शिसान परिवार छूट री खेती वरत हैं । 

बुवाई और फ़्टाई--माच से मई तव छूट की बुवाई हो जाती है | यह पौधा 
3 4 मीटर (0 2 फीट) ऊँचा हो सकता है और जुताई से सितम्बर तक इसवी 
कटाई हा जाती है । पश्चिमी बगाल म थप्रेल मई मे छूट वो देत हैं और अगस्त- 
सितम्बर तक काट लेत हैं। बिहार व असम में माच-अप्रल और उडीता म मई-लून 
के महीने में जूट बोते हैं । हः 

विभाजन का प्रभाव--देश के विभाजन का जितना प्रभाव छूट की खेती य॑ 
छूट उद्योग पर पडा, उतना प्रभाव अय किसी उपज अथवा उद्योग पर नहीं पडा । 
विभाजन के पूव जितनी भूमि पर छूट की खेती होती थी, उसका लगभग 29 प्रति 
शत भाग भारत को मिला और 7] प्रतिशत भाग पाविस्तान को । जहाँ तक उपज 
का सम्ब'घ है, भारत मे अविभाजित भारत क कुल उत्पादन का 28 प्रतिशत भाग: 
ही हिस्से मे जाया । दूसरे शब्दो म छूट की खती के इस 29 प्रतिशत भाग म कुल 
उत्पादन का 28 प्रतिशत भाग हो उत्पन्न हाता था । 

बगाल के ममनधिह ढाका फरीदपुर, कामिल्ला, रगपुर, बोगरा, राजशाही 
और पाबना आादि प्रमुख छूट उत्पादक-क्षेत्र पाकिस्तान में तले गये । 

> उपज के क्षेत्र--भारत के छूट उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं-- 7 १ 

पश्चिमी बगाल--विभाजन के फलस्वरूप लूट उत्पादन के अधिकाश क्षेत्र 
पूर्दों पाकिस्तान में चले गय | इस प्रकार भारत के पाप परश्चिमी बगाल राज्य मे 
छूट की खेती का क्षेत्र कम रह गया है कि तु आज भी यह भारत भ छूट उत्पादन का 
प्रमुख खेत्र है। भारत का लगभग आधा छूट इस राज्य म ही होता है । गगा डेल्टा 
छूट उत्पाटग का प्रमुख क्षेत्र है। डेल्टा के घुर दक्षिणी भाग को छोड़कर (जहाँ 
क्षारीय मिट्टी है) प्राय सभी जगह घूट उत्पन किया जाता है । घूट उत्पादक प्रमुद् 
जिल वदवान मुशिदाबाद, तादिया और हुगली हैं | पूर्वी बगान (पाकिस्तान) की 
अपेक्षा पश्चिमी बंगाल में घूट कम उत्पन्न होता है । इसका प्रमुख कारण यह है कि 
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प्रश्दिमी बंगाल मे जनसम्यां पना द्वोन वे बारण छाद्याप्ना वो प्राथमिकता दी गई 
है, अत अधिरांश हृपि याग्य द्षत्र चावन उगाने के लिए प्रयोग शिया जाता है । 

असम राण्य--जूट उत्पात को हृष्टि से भारत मे असम राज्य वा द्वितोग 
स्थान है । शूट उत्पादन वा प्रमुय क्षत्र ग्रह्मपृण नदी वा घादी है। लुद अधिक 
उत्पन्न वारत वाल जिले य हैं--नौगाँव बामरूप धारग, गाराहिल आ़ि। इसमे भी 
मौगाँव ये बामरुए जिल समस्त असम की 90 प्रतिशत छूट उत्पन्न #रत हैं । असम 
राज्य भारत व धुल घट उत्पादन का 25 से 30 प्रतिशत भाग उत्पन्न करता है । 

विहार राम्य--इस राज्य मे यूणिया, मुजपफ्रपुर, चम्पारन और स्परन 
जिले छूट उपादन व मुख्य जिले हैं। इस राज्य म भारत का लगभग 5 प्रतिशत 
सूट उत्पप्त होता है । 

उद्दीसा--इस राज्य मे महानटी ब डल्ट वा भाग छूट का मुख्य उत्पादव 
क्षेत्र है । प्रमुख घूट उत्पादर' जिला कठक है जहाँ स उडोधा राज्य बे ढुल सूट 
सत्पादन पा लगभग 85 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पुरीव 
मालासोर जूट उत्पादक जग जिल हैं । 

उत्तर प्रदेश--यहाँ पूर्वी जिला तथा तराई क भागा में जूद उत्पन्न किया 
जाता है ! गॉडा, बहराइच, गोरखपुर खीरी आ्ि जूट उत्पादक जिले हैं। यहाँ जूट 
का उत्पाटन कम है। औसत रूप से प्रतिवष 90 हजार गाँठ जूद उत्पन्न हवीता है 

साय क्षप्र--इनके अतिरिक्त त्रिपुरा, आश्रय (विशादधापट्ूनम), तमिलनाई 
(हल्टाई भाग) मे मूट के लिए मई भूमि प्रयोग म लाई यई है । 

देश में थूट की थी के क्षेत्र म वृद्धि करना आवश्यक है अत अनेक गये 
क्षेत्र में शूट वी खेंतो को जाने लगी है। छूट रिसच्र क्मटी' न विह्यर उड़ीसा, 
असम व केरल मे उत्तर प्रदेश के तराई क भाग म तमिलनाडु मे, पश्चिमी बंगाल 
के कूचबिहार मे घूट का उत्पाटस-सत बढ़ाने का प्रवत्त किया है । 

यहाँ यह ध्यान रपना चाहिए कि छूट उपन्न करने के लिए क्षत्रो म॑ एक 
प्वीमा से अधिक वृद्धि नहों को जा सकती है। इसका कारण यह है हि घूट और 
खावल एक ही अदेश मे उगते हैं । अत एक के क्षत्रफ्ल म वद्धि सभी की जा सकती 
है जब दूसरे के क्षेत्रफत में अनिवाण्त कमी की जावे । देश मे खाद्यान्न की स्थिति 
देखते हुए यह निएचयपुवक कहा जा सकता है कि कम से कम कुछ वर्षों तक तो 
आवल के क्षेत्र मं कमा नही का जा सकती है वरनृ वृद्धि का ही आवश्यकता है । 
क्रेवल नये क्षत्रों मे ही घूट की खेती को स्थान दिया जा सकता है। भाव ही यह भी 
ब्यान देता है कि भगे प्रदेशों म॑ श्रष्ठ किस्म का छूट (भौगोतिक कारणों स) नहीं 
उययाया जा सकता है । उदाहरण क॑ लिए पूर्वो बंगाल (पाकिस्तान) पी अपक्षा 
पश्चिमी वगाल (भारत) मे छूट अपेक्षाकृत घटिया विस्म वा उत्पन होता है। 
उत्तर अदश एवं बिहार में तो और भी घटिया किस्म्र का घूट उत्पात हांता है । 
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पिछत्र वर्षों म घूट का उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार थार -- 





बंप क्षेत्र (हक्ट्यर) 
छु्क जञ्ञ झ्त् हुजार 
955 56 कु व 04 जाय 
960 6 6 29 लाख 
965 66 व 57 लाख 
966 67 7 98 लाख 
967 68 880 लाख 
]968 69 5 30 लाख 
१969 40 470 लाख 


वचवर्षीप्र योजना लेक्षय--निम्न तालिका म विभिन्‍न पचवर्षीय योजनाओं मे 
जूठ के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य बतलाया गया है -- हज 
32574: 0-0 49704: 5700:: 6:07: 473: 7:4:02:/ 20: पट अ मन कक “चेक व 





जना उत्पादन लक्ष्य 
योः __ उधि. (लाखगांढे)_ लाश गाँें 
प्रथम पच्रवर्षीय योजना. (950 5] से 955 56) 53 
द्वितीय पंचवर्षीय याजना (955 56 से 960 6) 50 
तृतीय पचवर्षीय योजना. (960 6] से 965 66) 62 
.....त पेठुध पंचवर्षीय योजना (!96970 स973 74) 74 पचवर्षीय योजना _ (।969 70 से 973 74) 74 


उत्पादन--दश का विभाजन हो जाने के फ्लस्वरूप भारत के छूट उत्पादन 
क्षेत्र व मात्रा दीनो ही म कमी हुई है किंतु फिर भी आज भारत विश्व के कुल 
बूट-उत्पाटन का 32 प्रतिशत से भी अधिक माग उत्पन कर रहा है। पराक्स्तान_ 
की तुलना म भारत छूट का आधा उत्पादन करता हैं। गत वर्षा में मारत में जूट 
का उत्पादन इस प्रकार रहा -- 








दप गाँठ 
4950 5] 3300 
955 56 42 32 
4960 6 4] 34 
965 66 44 7] 
3966 ७7 53 48 
967 68 63 20 
4968 69 30 52 
]969 70 56 09 
]970 7] 52 00 
973 74 74 00 (लद॒य) 


2 खाद्य एवं हृपि मत्ातय के अन-सक्लन निदेशासय वी रिपोट के अनुमार । 


49. &0॥77०--नैध्राछाओ ण॑ 8000 ब्गाव॑ #्वएजाएकट 
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उपरोक्त आकडा के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वप 967 68 में जूढ 
का भारत मे रिकाड उपाल्त हुआ कितु अयल वष (968 69) उत्पात्न में गत 
बय (967 68) की तुलना मे उत्पाटन 50% से भी कम हुआ। प्रमुख कारण 
जूट के क्षत्रफ्ल्ष मं कमी है) 

कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत पाकिस्तान मं, 32 प्रतिशत भारत में और 
शेष लगभग 3 प्रतिशत अय देशा में होता है। जूट उत्पादक देणों में पाकिस्तान के 
बाद भारत का दूसरा स्थान है । 

प्रति हेक्टेयर उपन--भारत मे छूट वी उपज प्रति हेक्टेयर लगभग 040 
किसतोग्राम है । घूट की प्रति हेक्टेयर उपज बष !969 70 में 3! किलोगाम थी 
जो सबसे अधिव थी और सबसे कम व 3968 69 मे रही जो 3038 विल्ाशम 
थी | निम्न तालिका से यह अधिव स्पष्ट होगा -- 
प्रति हेबदेघर उपले 





कम न /3 वि र 2 पकी मल मम लीड, रीना लीक हर (किलोग्राम ४) 
ब्का 950 5 १045 
955 56 3082 
960 64 83 
7965 66 064 
966 67 20 
8967 68 293 
968 69 ह 038 
969 70 433॥ 


भारत म॑ प्रति हेवटयर छूट वी सबम अधिव 'उपज असम मे हैं. और सम्गे 
कम उहीसा से है । 

जूट का ध्यापार--विभाजन क पश्चात जूट का सारत मे अभाव है। गया 
और जूट पाशिस्तान स हो उपत्ताघ हा सकता था ब्रत यहाँ हा मं जूट वा आयात 
मरना पडा शितु याविस्तान का रुख भारत के हित म न होत व कारण भारतीय 
जूट मित्ता व। हानि उठानी पड़ा । हम अपना आवश्यवता धूति 4 लिए पाहिस्‍तात 
से जूट गा आग्यत करत हैं। क्तु अब भारत बटुत ही साधारण मात्रा मं जूद वा 
आयाठ करता है + 
(4) रमर-- 

परिदय--रदर राष्ट्र १ लिए अत्यात आवश्यय तथा सामरिव' मदृत्व का 
बाय हीता है ॥ रबर एक डिगंप प्ररार के बूथ के दूध से तैयार शिया जाता है। 
आरठ मे रबर का खाता सदमे पढ़प सन्‌ 902 से बरस में परियर नहा रु रितारे 
कौ गई थी । भूमध्यरथोय भागा मं बार विक अनश््या मे रवर के पड़े मिलते हैं! 
आजवस रबर के पढे खंगारर खेती बढ़ाई जा सडतो है । 
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उपज यो दशाएँ--रबर वी उपज के लिए ऊँचे तापत्रम व अधिक वर्षा वी 
आवश्यकता होती है । यह उष्ण कटिवाध को उपज है। 

इसके लिए 25 0 से 32 0 का तापक्रम और 250 (७७8 वापिक वर्पा 
की आवश्यवता होती है । लगातार वर्षा होना या लम्बा सूखा मौसम रबर के लिए 
हानिकारक होता है। इसक लिए उपजाऊ मिट्टी को आवश्यकता होती है। लाल 
चिकनी मिट्टी इसके लिए विशेष रूप मे अच्छी होती है । 

उपरोक्त भावश्यक्ताओ के' अतिरिक्त सस्ते श्रमिकों बी भी आवश्यकता होती 
है इसका कारण यह है कि रबर के वृक्षों म दूध एकत्रित बरने वे. लिए मानवीय 
श्रम को आवश्यकता होती है । (. ऋहे 

क्षेत्र तथा उत्पादन - भारत म रवर उत्पादन का क्षेत्र दक्षिण भारत तक ही 
सीमित है बयोकि बहा इसके उत्पादन की आदेश दशाएं मिलती हैं। केरल मद्रास 
और मैसूर रबर के मुख्य उत्पादक है। बहुत थोडी मातन्ना मे रबर असम और अड 
प्रान द्वीप में भी होता है। ये भारत के कुल रवर उत्पादन का निम्नलिखित प्रतिशत 
उत्पन्न करते हैं -- 

रबर उत्पादन मे राज्यों का योग 


राज्य कुल उत्पादन का प्रतिशत 
केश्ल 87 प्रतिशत 
तमिलनाडु 0 प्रतिशत 
मैसूर प 2 प्रतिशत 
अभय ] प्रतिशत 


रबर वृक्षों से आरोपित कुल क्षेत्र 3 45 लाख एक्ड था जिसका विभाजन 
विभिप्त राज्यां में इस प्रकार था -- 











राज्य क्षत्र (एक्ड) 
केरल 2,98,450 
तमिलनाडु 42,63] 
मैसूर 3,949 
अण्डमान 422 
लक अल कल कपिल किम नका मर आद. 0:24, ममममीत 0 
च्चनकचच?क््ल्त्ितिफन 3 .-_ह ० 
दप उत्पादन की कम 22.2 के अल जज मील... सबक 
+9]4 ड्ण उन 
940 ]2.. हजार टन 
कक !7. हजार टन 
म 7955 22... हजार दन 
960 264 हजार टन 
4965 49 40 हजार टन 


नज--+-+झह0787हऔक्‍ढ १० 9९ हजार दन _ 


_*४+ 


बायान यमी शन रिपोद के अनुसार भारत के रबर बागात का क्षत्रफ्ल विश्व 
के बागान क्षेत्र का गेवल 2 3 प्रतिशत था और उपादन की तुलना मे ! 22 प्रति 
शत था । भारत मे प्रति एक्ड रबर का वायिव उत्पाटन आय सभी दंशा का तुलना 
मै श्राप सबसे गम है जो 304 परौंड है। विश्व वो बुल् रबर उत्पादन वा भारत 
लगभग 2 7% भाग उत्पन्न वरता है । 
भारत मे रबर के उत्पादन में प्मश वृद्धि हो रही है क्याकि स्पष्ट है कि 
भारत में सन 94 में वेवल 50 टव रबर या ही उत्पादन हुआ जबकि सन्‌ 970 
के अत भें 89 हजार टन से भी अधिक रवर का उत्पादन हुआ | तिःतु आज स्थिति 
महू हैं कि भारत में जितना रवर होता है वह भारतीय रबर के कारखाना में ही 
खप जाता है और विदशों से भी पर्याप्त मेंगाना पड़ता है । रबर का उत्पादन बडाने 
मे लिए एवं दत वर्षीय योजना बनाई गई है. जिसके अतुसार कम रवर पेदा करन 
बाली 70 हजार एक्ड भूमि म अच्छी विस्स के वृष्त लगाये जायेंगे । 
सन्‌ 947 मे 'रबर एक्ट के अं तगत भारत सरकार ने 'रबरन्योड' वी 
स्थापना कर दी है, जिसका मुख्य काय भारत मे उत्प'न रबर का भूल्य निर्धारण 
करना, विक्य वा प्रवाध करता तथा सरकार का रबर # आयात के सम्बंध से 
परामश देना है! 
श्रम तथा पूज्ी---बागान वमीशन की रिपोट के अनुसार भा रतीय रबर बागान 
मे लगभग एवं लाख व्यक्ति काम करत हैं, इसक अतिरिक्त एर्याप्त सब्या मे व्यापारी 
और विचौलिए भी जीविका उपाजन करने हैं ! 
400 एक्ड से बडे वायाव से कुल मिलाकर लगभग !0 करेप्ड रुपये की 
पूजी लगी हुई है जिसमे लगभग 76 प्रतिशत पूजा भारतीय है और शेष विदेशी । 
व्यापार--पहले इ गलेड, जमनी, जापान व अमरिका आरि दशों को भारत से 
रबर निर्यात क्र दिया जाता था, कितु अब देश म ही रबर से सर्म्याध्वत भौर 
अनेक उद्योगो जसे मोटर साइक्ल के दायर व स्यू,ब, गद्दे तकिए, वाटरप्रूफ़ कपड़ा, 
विद्युत आदि का विकास हो रहा है, अत निर्यात की सम्भावनाए क्षीण होती जा 
रही हैं वरन्‌ आयात ही करना पडता है । इस सम्बाध मे चिता की विशेष बात यह 
है कि विश्व मे रबर की कमी है और उसका दाम बढ़ता जा रहा है अत भारत को 
“रबर आयात का ज्यादा मूल्य ही नही चुक्ावा पडया, वल्तरि' माल प्राप्त करने मे भी 
कठिनाई का सामना करना पडेगया । 
अन्तिम विचार--बागात कमीशन के अनुमानानुसार देश से सन 975 में 
2 74 लाख टन रबर की खपत होगी । इस प्रकार सन 975 म प्राहृतिक रबर की 
माग पूरी करने व लिए लगभग 20 हजार टन अतिरिक्त रबर वा उत्पादन बेटाना 
होगा । यह उत्पादन तभा बढ़ सकता है जब प्रति एकड 800 पौण्ड उत्पादन के 
हिसाब से 3 लाख 60 हजार एक्ड्र भूमि मे अधिक उपज बाला रबर लगाया जाय। 
भारत में रबर उत्पादकां में अनेक के पास भूमि के छोट छाट दुबंड द्ठी हैँ 
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अत एक रबर उत्पात्क के पास कम से कम चार एक्ड भूमि रवर के उपादन' के 
लिए अवश्य ही होनी चाहिए । इमत्रे अतिरिक्त बड़े बडे रवर बागानो को रासायनिक 
पदार्थों तथा उवरकों आदि की प्राप्ति के लिए सहरा टी गठन स्तापित करन चाहिए। 
पुराने पेडो के स्थान पर नय रबर के वृक्ष लगाने चाहिय। नई भूमि पर सरवारी 
सस्याओं द्वारा ही दृष्ठ लगवाने चाहिये । साथ ही रवर क उत्पादन व्यय में भी कमी 
ब्रना अनिदाय प्रतीत होता हैं| सरकार कृत्रिम रबर बनाने का एव कारखाना 
स्थापित करने का विचार कर रही है जिसस रबर वी माँग की पूर्ति हो सके । 


छागरारआपएश एएघ5ड705 


पु 


भारत के अनक भागों म गेहूं, पठट्सन और गने के उत्पादन का विवरण 
दीजिये । ये वस्तुएँ सब जगह क्या नही पदा होती ? (7 9 0, 4960) 


जा लाफबाह बात इता ०00व/000$.. 8९६ ॥60०४४३ए. 67 (॥6 
ह870ज/7 04706, 50827 €क्या० खात॑ व ?ै (ए 09 ९८ 96]) 


रबर की पदावार दक्षिणी भारत भ ही वयो होती है? भारत म रबर 
उपदन की वतमान स्थिति पर प्रक्राण डालिए। (7 9 ०, 966) 
छूट या गत के भारत मं भौगोलिक विवरण पर प्रकाश डालिय । घूट या गन्ने 
का उत्पादन 950 से क्तिता बेटा है २ (7 9 ०, 969) 


3 
कृषि की उपज 


(क्रमज्ञ 3) 





इस अध्याय के अतगत पेय पदाय (चाय व कहवा) अर्थात पौध वाली उपजी 
[20879000 (०७) (रवर के अतिरिक्त) व्यापारिक पदाष (तिलहन व तम्बाकू 
और गरम मसाले) एवं अपम पदार्थों का अध्ययन करेंगे । 

(7) देय पदाथ 
(ए८रदाबह०5) 

चाय एवं कहवा पेय पदार्थों बे अलतगत हैं । इनका प्रयोग यूरोपीय देशों 
समुक्त राज्य अमरिका कक्‍्सयाडा और आस्ट्रेलिया आदि मे अधिक होता है । 
(7) घाय (7००)-- 

परिचय--चाय एक पौध वी सुधाई हुई पत्तियाँ हैं। चाय का उत्पत्ति 
स्थान भारत मे असभ की पहाडियाँ मानो जाती हैं । झुछ विद्वान चाय का उत्पत्ति 
स्थान चीन वी मानत हैं। भारत म प्रथम बार सनू 7820 मे चाय के पौधे की 
थोज हुई थी । छाइ विलियम वर्टिव के प्रवत्वा स सन 3834 में सरकारी तौर 
पर चाय को घेंती प्रमाग रूप में हुई और सतू 852 तक यह उद्योग भल्ती भाँति 
स्थादवित हो गया । इसब' वरचात सन्‌ 865 में सरशार से इस पर से अपना अधि 
बार हूटा लिए और चाय उयात गादि वा वास उद्योगपतियां व लिए छाड़ टिया। 
इस प्रवार सपप्द है वि चाय की खती भारत म पिछत प्राय सी वर्षोंसि हो रही 
है । आज भारत को विश्व का चाप उद्यात एवं चाय री दुकान! बहना अनुप 
युक्त व होगा । 

विभिन्न फिल्‍मों को घाय का उत्पादत --चाय वा उत्पाट्न भारत क॑ विभिन्न 
क्षत्रा में होता है। ये क्षत्र एक्दूपर से ने कपल कापो दूरी पर हैं बल्कि भूमि तथा 
जतवायु का परिस्थितियाँ भी अलग अलग हैं । “सलिए इस प्रटशा में स प्रयक से 
देदा होते वाली चाय की माइस्ता सुररीय तथा सवार" मे अपनी अलग विशेषता 
हाती है । असम #5मारत का कु उपादित चाय क्‍या सगमग 55 प्रतिशत भाग 
3846 70 न 
३ बौधयानी उपज [रीविवश/दाणा (८0) सर होता हैं--बाय, कहुरा और 

रबर | बिटशा डयापटर रु महर्र की ह्टि से खाय सबस महर्वपूण है । 
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होता है और वहाँ को चाय अपनी तेज सुर्याघ, रण व मादकता के लिये प्रसिद 
है । हिमालय के उच्च स्थलों पर उत्पातित चाय इतनी सुरस तथा स्वादिष्ट हावी 
है कि उतना सुरस तथा स्वाद दुनिया के किसी भाग में भी पैदा होने दाली चाय में 
नही मिलता ) हिमालय के नीचे पश्चिमी बगाल के मैदानों में पदा होने वाली चाय 
में सुरमता तथा भादकता दोना ही मिलतो हैं। दक्षिणी सारत विशेषकर नीलगिरि 
तथा कानन देवास मे उपजने वाली चाय अपनी मादकता, रग तथा सुर्गाध के लिय 
अ्स्िद्ध है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकारो, श्रेणियो तथा किस्म वी चायो का 
उत्पादन होता है। 
उपज को दशाएँ--चाय के लिये नम और गम जलवागु की आवश्यकता 
होती है। 
() त्ापक्रम--चाय की खेती के लिये 24८ से 30 0 का तापक्रम आब 
प्रयक है । पाला इसके लिये हानिकारक है । 
(2) वर्षा--यदि वप भर वर्षा का उचित वितरण हो तो इसके लिय 50 
(७४ वर्षा कम से कम आवश्यक होती है | अत 50 (श७ से 200 (७४ वी 
वापिक वर्षा इसके लिये उपयुक्त हाती है। लम्व शुष्क मौसम इसकी खेती वे लिय 
हानिप्रद होते हैं । ह 
चाय की जलवायु सम्बधी आवश्यक्ताओों के विषय मे सो० आर० हॉलण्ड 
ने इस प्रकार विवेचना वी है--चाय की कृषि के लिये नम्त व तर जलवायु चाहिये । 
तापमान 35 0 से अधिक न होते पाए और न ही 2 ८ से कम जिसम वपा वा 
वापिक औसत 250 (४8 तक हो जिसम लम्बा शुष्क मौसम न पाया जाता हो, 
जहाँ प्रात कालीन घुघ (!४००१98 705) प्राय होती हो, जहाँ के धूल विहीन 
वायुमण्डल में सूय तेजी से चमक” करता हो, जहा किसी भी मौसम में गम हवा न 
चलती हो, जहाँ भूमि में प्रवेश करने वाली तथा हल्की-हल्की बौछारों के रुप मे 
पड़ने वाली (न कि मूसलाधार) वर्षा होती हो | 
(3) भूमि का ढाल--चाय की खेती में खेतो का ढाल भी अत्यत महृत्त्वपूण 
है। इसके लिए बहता हुआ पानी विशेष लाभदायक होता है क्योकि स्थिर पानी 
चाय बे' पौधे को हानि पहुँचाता है। यही कारण है कि पहाड़ी भागों म अनक 
कठिनाइयाँ होते हुए भी चाय वी खेती पहाडी ढालो पर ही की जाती है । समुद्रतल्ल 
से 600 स 800 मीटर ऊँचे पहाड वी दाल चाय वी खेती के लिय उपयुक्त है। 
इससे अधिक ऊँचाई पर तापत्रम की यूनता तथा पाले वी क्ठोरता व अधिकता के 
कारण चाय के बागान नही लगाये जात । प 
(4) मिट्टी---चाय की खेती के लिए उपजाऊ वया हल्की मिट्टी की आवश्य 
कता होती है । मिट्टी म यति लोह के तत्त्व हो तो बौर भी अच्छा है। पहाडा के 
दाल की मिद्ठी पाती के साथ बह जाती है जिसके कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्त्व भी 
भू०, 7 
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चह जाते हैं । बत प्रति वप खाद देने की आवश्यकता भी होती है । लका में पोरे 
शियम सहफट की रासायनिक खाद प्रयोग की जाती है । भारत मे खली की खाट 
और हरी खाद का प्राय उपयोग करते है। असम के बयीचो में चाय वी झाडियो 
को छाटने से जो टहनियाँ गिरती हैं, इहें भी भूमि मे गाड दिया जाता है । इस 
अकार मिट्टां को प्रतिवष वनस्पति तत्व प्राप्त हीता रहता है जो भूमि कौ उबरा 
शक्ति को बनाये रखने में अत्यात सहायक होती हैं । मिट्टी मे हा,मस तत्त्व की उप+ 
स्थिति आवश्यक है । 

चाय की सुयाध भी मिट्टी पर निभर होतो है| दानिलिय की मिट्टी मं 
अपक्षाकृत फास्फौरस और पोटाश अधिक होने # कारण वहाँ की साय में सुगंध 
अच्छी होता है । 

(5) धमिक--चाय की खेती म सस्‍्त श्रमिकों की अत्यात आवश्यकता होती 
है। इसका कारण यह है कि पत्तियाँ तोड़ने बे लिए मशीनों का प्रयोग नही हो 
सकता है। रूस न (स 4958 से) चाय की झाडियो पर से पत्तियाँ तोडते की एक 
मशीन का आविष्कार क्या है । मह मशीन 00 से ।20 व्यक्तियों तब मे' बरायर 
बाय कर सकती है । यह ध्यान रह कि चाय की पत्तियाँ चुतने वाली ससार में यहू 
पहली मशीन है जो आविष्टृव हुई है। अत चाय की खती घनी आबाटी बात देणा 
में ही ताभप्रद हाती है, जस चीन, भारत लंका भादि । पहाड़ी क्षत्र भ मनुष्य बसे 
भी बम रहते हैं भव श्रमिक की समस्या रहती है। इन भागों मे मेंदानी क्षत्रों स 
श्रमिक आ जात हैं। चाय वे बगीचा मे पत्तियां तोडन का वाय प्राय रिव्रियाँ किया 
करती हैं । 

(6) पूजी--चाय की खती मे बी मात्रा मे पूजी की भी आवश्यव ता होती 
है। चाय गा बगीचा लगाते के लगभग दांत वष बाल चाय की पचियाँ तोड़ो जाती 
हैं अत इस अवधि मे पूजी बेंधी रहती है । पतियाँ हाथ से तोद जाने बे! बारण 
श्रमिकों को मजदूरी भी अधिक दी जाती है । इसक अविरिक्त श्रमिका की आवश्य 
कता पत्तिया को चुनत समय ही पड़ती है । पत्तियां वर म॑ तीत बार>-अप्रस मई, 
पुलाइ अगस्त और अक्टूदर नवम्बर मे चुनी जाती हैं । इस प्रतार शप समय में वे 
बेर रहते हैं ॥ अत थाय का छतों के लिए पूजी मे व्यय * साथ साहस करने की 
हमता वी भी आवश्यकता है । 

उपश के क्षतर--भारत मे चाय उत्पात की दा स्पष्ट पह्टियाँ हैं । प्रथम पट्टी 
उत्तर भारत में है जो २3 उत्तरो अ्याश और 33 उत्तर अताश व मध्य मे स्थित 
है । यह पट्टी भारत वी शुस घाय का सगभग 80 ५ भाग उपन्न करता है | शाप 
उत्पात्न की दूसरी पट्टो दच भारत से है जिसका विस्तार समय 0 उत्तरी 
अभाश से 3. उत्तर अद्यात ब मध्य है । भारत मे चाय बज) धखती 80 साथ 
एुवड भूमि में हाता है और 6 070 चाय ब रजिस्टड दगीब है।* 





3 टी बाह द्वारा प्रशाशित ऑँवडा मे + 
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आय की उपज का लगभग 80 प्रतिशत भाग उत्तरो भारत भें होता है और 
शेष दक्षिण भारत मं । 





चित्र 20 


(क) उत्तरी भारत--चाय के अधिक्ाश बगीचे उत्तरी भारत म है। उत्तरी 
भारत में चाय उत्पादन करने वाले प्रमुख भाग निम्नलिखित है -- 

(॥]) अतसर--हिमालय का दक्षिणी टाल सूर्यो मुखे है और अधिर' ताप एव 
जलनवृष्टि प्राप्त करता है और घुवीय सद हवाओं से सुरक्षित है ! भारत के चाय 
उत्पादक क्षत्रो मं असम सबस महत्त्वशील है । यहा चाप 935 से चाय की खेती होनी 


34 ०4558" 9 5 एप्रभाबाट्व 59 एाःटगन्वाल ० [प्र्धाराठत हत्त 
एप्जाल५३, 505५ ०६ 8558७ 
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आ रही है । सम्पूण भारत क॑ कुल चाय-उत्पादन का लगभग 535 प्रतिशत भाग यहीं 
उत्पन्न होता है । असम मे चाय के बगीचे दो भागा मे हैं। पहला ब्रह्मपुत्न नदी की 
घाटदौ--इमम धराय शिवसागर और लबामपुर जिले प्रमुख हैं) अधिकाश चाय 
इसी क्षेत्र म उत्पन्न हांती है। दवुसरा क्षेत्र सूरमा नदी क्री घादो है->महू असम क 
दक्षिणी भाग में है, जिसम सिलहुट व कछार के जिल प्रसुख हैं। इस भाग वा अधि 
काश अश पूर्वी पाकिस्तान मे है। भत पहला क्षत्र--व्रह्मपुश्न बदी की घाटी ही 
प्रमुख उत्पादक भाग है। असम में 4 लाख एकड से भी अधिक भूमि पर चाय की 
खेती होती है एवं यहाँ कुल !046 चाय के बगीचे है जिनमे लगभग 50 लाख व्यक्ति 
बाम करत हैं । 

इन दो क्षत्रा क॑ अतिरिक्त एक तौधरा क्षेत्र और है जा कि हिमालय के निचे 
भागों मे, सिक्किस और भूटान के दक्षिण म लगभग 20 मील चौडी एक पट्टी है। 
इस पट्टी के एक बिनारे पर कडी छिद्मय जाल पट्टी है जि पर चाय की छेती 
विशेषरूप से की जाती है । 

(2) प्रश्चिमी बगाल--भारत का दूसरा चाय उत्पादक क्षत्र पश्चिमी बगल 
है जहाँ दश की ढुल चाय उत्पाट्य का लगभग 235 प्रतिशत भाग उत्पन होता है । 
दाजिलियग और जलपाइगुडो इस भाग के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। थाडी चाय 
अरिपुरा मे भी हांती है। दानिलिग वी चाप बहुत अच्छी मानी जाती है । 

(3) विहार--इस क्षत्र म हजारीबाग राँची और पूणिया व जिले प्रमुझ हैं । 

(4) आय--इनक अतिरिक्त उत्तर भ्रदेश (ग्रढवाल और अत्मोडा) और 
पूर्वी पमाब (वॉगडा) मे भी थोडी चाय उत्पन्न होती है। कॉगडा भ हरी चाय 
होती है । 

(ख) दक्षिणी भारत--दक्षिणी भारत म तमिलनाडु कैरल और भमूर चाय 
उत्पाटक क्षेत्र हैं। चाय वा सबसे अधिक उत्पादन तमिलनाइ से अजामलाई, नील 
गिरि और कोयम्वटूर जिसे केरल राज्य के मध्य ट्रावनकोर, कानन देव से, मालाबार 
तंद तथा मैसूर व महाराष्ट्र राज्या म हाता है । बायाव उद्योग जाँच वमीशन भी 
अनुसार उत्तर भारत के विपरीत दक्षिणों भारत मं चाय का उत्पादन वष पयात 

होता है 

उत्पादन--चीन विश्व मं अधिक चाय उत्पात्न बरने वाला टेश है, विलु 
यहाँ के आँडडे उपलब्ध नहों हैं । दुमरा स्थान भारत वा है । यद्धावि भारत में चाय 
को प्रति एक्ड उपज अय हेशा की तुवना मे कम है. र्वितु यहाँ उपालन की माह 
अधिर है । 

भारत प्रतिवपर 35 करोड़ जिज्ाग्राम स भी अधिक चाय का उत्ताटन कर 
रहा है जमा कि निम्न तालिकः से स्पष्ट है. -- 


( २6॥ 


चाय का उत्पादन 


नी नी नी न 5 इतने 2:::ीडड: ेक्‍ चाचा 








उत्पादन 
न (करोड किलोग्राम) 
950 280 
]955 30 8 
960 320 
965 36 5 
१966 375 
967 380 
4968 397 
969 393 
4970 हक । 
973 74 420 (लख्य) 


[मम जमी मर कील ७ :#ज2 02 अप कक आई कक ज कक कक अलन बकरा 3222 2 2 
श्रति ध्यक्ति उपभोग--भारत मे चाय का प्रति व्यक्ति औसत वापिक उपभोग 
यद्यपि प्रतिवष बढ़ रहा है, कितु फिर भी अभी कम है। इंटरनेशनल टी कमदी 
द्वारा प्रकाशित (।968) आकडों के अनुसार इ गलड मे प्रति व्यक्ति चाय का वापिक 
उपभोग 9 20 पौष्ड है । अभी भारत मे औसत वापिक उपभोग 360 ग्राम है। 
गत वर्षों के चाय के प्रति व्यक्ति वापिक उपभोग के आँकड़े इस प्रकार हैं --- 





कक प्रत्ति व्यक्ति वाधिक उपभोग 
(भ्राम) 
_... .. [95556 257 
4960 6[ 293 
965 66 उ4 
3967 68 356 
4968 69 360 


पूजी और भ्रमिकों--अधिइत आँकडा के अनुसार चाय उद्याग मं इस समय 
ज्गभग 39 06 करोड ८० की पूजी लगी हुई है। इसम से 64 2 प्रतिशत पूजी 
ब्रिटिश केम्पतिया वी है और 35 8 प्रतिशत पूजी (405 करीड रु०) भारतीय 
पूजी है | चाय बागाता मे 0 लाख से भो अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। 

ध्यापार--भारत विश्व म केवल सवत अधिक चाय उत्पन् करन वाला देश 
ही नही है, वरन्‌ सबसे अधिक चाय निर्यात करन वाला भी है। बाज विश्व के 


पु 





“बाग्ान उद्याग जाँच कमीशन की रिपोद तथा टी बोड दादा प्रवाधित 
आँक्डा से 
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चाम व्यापार या लगभग 55 अतिशत भाग भारत के हाथ में ही है। केंद्रीय 
वित्तम'त्री न शिलौग (असम) में चाय सम्मेलन का उदघाटन करते हुए कहां था, 
भारत की अभ “यवस्था मे चाय का विशेष स्थान वते गया है, क्योंकि उसके कारण 
उद्यागा का हृष्दि सं विकसित देशा से पूजीयत माल व औीद्यागिक कच्चा भाव, 
जिसकी हम अपन देश के औद्यागिक विकास के लिए आवश्यकता पड़ती है खरीदने 
की क्षमता बढती है ।! चाय भारत के उन वड उद्यागा म से है. जिसते देश का 
विरशी मुद्रा बडी मात्रा मे प्राप्त हाती है । भारत में प्रतिवय लगभग /25 कराई 
रुपये वे मूल्य की चाय निर्यात हो रही है । भारत सरबार का चाय क निर्यात कर 
के रूप में राजस्व में लगभग 2] कराड रुपय प्रतिवय प्राप्त होत हैं । 


गत वर्षों मे भारत से चाय के निर्यात की मात्रा इस प्रकार रही -- 








प्र करोड़ फ्लोप्राम 
4950 382 
4955 467 
3960 ॥9 3 
965 49 9 
4966 479 
967 20 5 
3968 20 
4969 20 08 
3970 24 
3973 74 24 4 (लक्ष्य) 


टश मे चाय के उत्पादन का 75 प्रतिशत से भी पुछठ अधिक भाग विदेशी 
की निर्मात कर दिया जाता है और शंप देश म खप जाता है । पहल चाय निर्यात की 
भात्रा अत्तराष्ट्रीय चाय समचोत सन्‌ 933 द्वारा निर्धारित वी जाती था । इस 
समयौत बा अनक बार आग बढाया गया और 3। माच 955 को यह समझौता 
स्त्म है| गया । चाय के निर्यात की मात्रा मर टी एक्ट 953 क* अवगत टो मोड 
के साइसेविग कमेटी (7.70ट७वाह एऐगाप्रगदा०८ ० पर्व छ०थ0) द्वारा निशिवित 
नी जातो है; 

विश्य ने चाय निर्मात मे ऑक्डा को देखने से थात द्वोता है कि आय चाय 
निर्मातक' दशा ने मध्य भारत का स्थान अभी सबम अधिक महत्त्वशीत्त है। भारत 
में चाय लगभग 78 देशों शो निर्यात वो जाता है जिनम ये प्रमुख दै--इगलप्फ, 
चयुछा राज्य असदीदर बनाश्य आधयररण्ड अस्ट्रलियर युजत्लवश्ट, ईशान अरब 
पप्रस्त टर्की और रूस ; रूस एवं सयुक्त भरव गणराज्य भारतीय चाय के नये शितु 
महन्‍्यपूष ब्राहर हैं। 
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भारतीय चाय निर्यात के उपरोक्त आँक्डे देखने से निम्नलिखित तथ्य 
निवसत हैं. (!) इ गलैण्ट हमारी चाय का सबसे वा ग्राहव पहल भी था और अब 
भी है। भारत स धाय निर्यात वा लगभग 70% भाग इ गर्लण्ड हो मेंगवा लता है । 
(2) पहले सोवियत रूस भारतीय चाय आयात नहों परता था कि तु अब मह 
आउत्तीय चाय बे बडे ग्राहव] मे स है । (3) भाग्ताप चाय वे निर्यात वी साषा 
प्राय सभी देशों म कम हा रठी है। अत सरवार वा चाहिए कि इस ओर 
गम्भीरता से ध्यान द व चाय के निर्यात को ने गिरने दे । 

आजवल चाय निर्यात वा वेद कलकत्ता है जहाँ स दश के घुल चाय निर्यात 
का लगभग 80 प्रतिशत भाग भेजा जाता है । यह चाय निर्मातर करने बाला दूसरा 
प्रमुख बादरगाह है। थोडी चाय कोचीन बल रगाह से भी भेजी जाती है । पहले चिट 
गाँव भी चाय निर्यात वरने वा मुख्य बटरगाह था वितु यह अब पाकिस्तान में है । 

चाप निर्यात प्रोत्साहन एव सरकार--यह स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा अजन मे 
चाय का बहुत महत्वशीस योग है । कितु भारतीय चाय वा अब विटशों मं काफी 
षढिनाई उठानी पड रही है। अत सरकार न चाय निर्यात को प्रोत्साहन दने के 
उद्देश्य से कुछ कदम उठाय हैं जिनम श्रमुख निम्न हैं --() चाय निर्यात पर से 
माषा वा प्रतिवघ हटा लिया गया है। अब चाय चाह जितनी ही मात्रा म॑ निर्यात 
की जा सकती है । (2) सरफार न निर्यात कर म भी कमी की है। पहल चाय पर 
निर्यात कर 33 पम प्रति क्लोग्राम लगता था क्तु सन 96]स सरकार न 
इस कर को घटा कर 44 पस प्रति क्लिाग्राम कर दिया है। माच ]963 से इस 
बर को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। (3) धाय # प्रत्य+ ऐस टीन पर 
जिसमे 20 क्योग्राम स अधित्र चाय न हां 40 पस का दर से अतिरिक्त उत्पाटन 
शुल्क लगाया है जा कि इस चाय के निर्यात होते समय वापस लौटा दिया जाता है । 
(4) भारतीय चाय बोड न इ गलण्ड अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, यूजीजण्ड व 
मिस्र आति देशा म अपन सवद्धन (शणा०0०४) कार्यालय स्थापित किय है । 
(5) चाय बाड़ ने अनर अतर्राष्ट्रीय प्रत्शनिया म भी भाग लिया है । 

तृतीय पचबर्षोष योजसा--तीसरी योजना म चाय वा उत्पादन लक्ष्य 90 
बारोड पौण्ड (9,000 लाख पौण्ड) रखा था। इस तीसरी योजना मे चाय का 
तिर्मात लक्ष्य 6। करोड पौण्ड रखा था । 

समस्याएँं--() झाडियों को पुन लगाने की समस्या (प्गाढ एप्ाल्य ठा 
06८७97078)---चाय उत्पादन क्षेत्र क लगभग 4 5 प्रतिशत भाग मे 50 व 
पुरानी चाय की झाडियाँ हैं! दाजिलिंग म 5 प्रतिशत झाडियाँ 50 वष से पुरानी 
झाड़ियाँ है और 33 प्रतिशन थाडियाँ 2] से 50 वष पुरानी हैं। एक याडी का 
आधिक जीवन लगभग 40 वप हांता है । इस आधार पर दशश की लगभग 30 
प्रतिशत चाय की याडियो को तुरत ही दुबारा लगाव की आवश्यक्ता है । 

(2) कर भार को समस्या--चाय उद्याम की वनमान कर-नीति म परिवतन 


264 ) 


दम-कर, निर्यात-कर डवि आय कर विक्रय कर, व क्रय प्रकार 
रा को सम्मिलित हए चाय उद्योग 0 से अधिक कर जगते हैं। इक 
उद्योगपतियों की माँग है ३ इन करो को कम क्यि 
(3) अनुक्त्यान को पहले भारत मे चाय के अनुक्तधान के लिए 
कोई अनुसंधान भाला नही थी, केतु सन 4963 मे चाय बोड $ सहयोग से 
“भारतीय विज्ञान तथा मौदोगिक धान परिषद एक 
लव म6४९३३८६ ैः 


अनुस अनुस धान संस्थान 
33800400०) स्थापित क्या गया है । 
4) कम उपभोग-.. मर 


चाय भय बहुत कम होता है । 
देश मे क्य वाधिक 
भारत मे प्रति व्यक्ति 


करोड़ पौण्ड है 
36 ग्राम है जबकि हु गनण्ड मे यह 


उपज-... 
लगभग ! 


(5) कम की गक , हत बम होती है । 
लक मे प्रति एक्ड गैण्ड चाय उत्पन्न होती 
चाय उत्पादन क्षेत्र असम में केवल 


मुख्य 


है। इस समय 
पर एक प्रकार से # उद्योगपतियो कर एका। 
एक्ड भूमि में चाय बोई 


. “0० 


दौनो के ही काम आते हैं। उन बीजों कौ चद्भगिरि पहाडी पर वो दिया गया । उसी 
दिन से आद्वगिरि पहाडी का नाम बाबाबुदन पहाडी पड गया । इस प्रकार वाबाबूदन 
साहिव ने ही वास्तव भे भारत म सवप्रयम वह॒वा-दृक्ष के उत्पादन की नीव डाली । 
ब्राजील व पूर्वी-द्वोप समूह मे भारत से कहये के पोधे ले जाये गये--इतिहास 
म इसके प्रमाण हैं कि बाबादुदन वी पहाडियो से कहवे के पौधे डच-यूर्वी ढीपसमूह 
और ब्राजील ले जाय गय । डच पूर्वी द्ीपसमूह मे सग्प्रथम भारत के मालाबार से 





चित्र 2] 


सन्‌ हम 696 मे कॉफी वे पौधे ले जावर बोए गय थे । सन्‌ 760 में गोआ (भारत) 
से “जनिरी (ब्राजी ल--दक्षिणी अमरीका) कहवे बे पौधे ले जाय गये और इस 
प्रदार ब्राजील म कहव वी खेती का श्रीगणेश हुआ | 
भारत में विक्‍ास--भारत म लगभग दो शता+दिया तक कहवा वी हृषि मे 
कोई विकास नहीं किया | सन्‌ 799 म ईस्ट इण्डिया बम्पनी वह ध्पान व्यापा टिक लक 


उचित पार्न 
मे भी यह उत्पन्न जाता है | चाय की झाड़ियो क) भांति इसको) जो मे भी 
नही।रफ्ना चाहिये इसलिये पयतीय ढाल पर बने हुए खत इसके विये सबसे उप 


(3) मिट्टी--कहवा + लिय उपजाऊ मिट्टी की ावश्यकता होती है । लौह 
वक्त मिट्टी इसके लिये सवभ्रष्ठ होती है । # मे 'ति अच बहुत होने चीहिए 
अत जिन भागा में जयल काट कर कहवे को खती की जाती है वहाँ इसका च्त्पा 
देन बहुत अधिक होता है । 

पाला और आधी इस पौधे के लिए अत्यत हानिकारक हते है। पेय की हीयी 
किरणों को ये कर सकता है । इस कारण कहवे के वृक्षों के पास ही 
पघिनकोना, ओोक, केसे अथवा रबर वृक्ष जिनसे के 
वृक्षो की रक्षा होती रह । 900 के । <00 भ्लीटर तक की ऊँचाई बाते ढलान इसके 
लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। इससे अधिक ऊँचाई पर इसके कोघ सही प्र 
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कादते रहते हैं और ) 3 मीटर ऊँचा हो रखते हैं ताकि रक्षा भी हा सके और फल 
सुगमता से तोडे जा सके । वहवे वा वृल्त जब तीन वष का होता है, तभी सं फ्ल 
दन लगता है लेकिन जब यह पौच बप वा होता है तव से फ्ल अच्छे जाने लगते हैं। 
बहवे वे वृक्ष से 50 वष तक फ्ज प्राप्त क्ये जा सकते हैं । इसके लिए वष भर तक 
”न व्क्षा का उचित खाद देनी पड़ती है, कीटाणुआ व बीमारियों से रक्षा करनी 
पड़ती ह और समय समय पर उस छाया वो ठीक रखने व प्रयत्न करन पड़ते हैं, 
जिनक नाचे य वृक्ष उगत हैं । 
भारत म बतवे के वृल वष भर मे कवल एवं उपज दनते हैं। इसके वृक्ष म 
माच-अप्रल म फपूत फूलत हैं । इन फूला क॑ ही गाल व छोट फल बन जात हैं। ये 
फ्ल नौ टस महीना मे पक जाते हैं। जी वृक्ष अधिक ऊँचाई पर होते हैं उनके फल 
बवने मे अधिव समय लग जाता है । वुषठ क्षेत्रा म मितम्वर के महीने और दूसरे 
क्षेत्रा मे जनवरी के सहीन मे फ्सल पव॒ कर तयार हो जाती है । केवत पक हुए फ्ल 
ही तोड़े जाते हैं अत्त कही मई तक फ्ल तोडे जाते हैं । 
कहवे को किस्मे--मुख्यत विश्व मं कहवा तीन प्रकार का हांता है--(।) 
अरेबिका (0०ी०३ #वब०७४) (2) रोबस्टा (0068 ९०००७१४), और (3) 
लिबरिका (008 ।/0८7०9) । भारत म प्राय प्रथम दो किस्मों की कहवे की 
उपज होती है | भारत मे छुल कहदे के उत्पादन-क्षेत्र वे लगभग 62% भाग मे 
अरेबिका कॉपी उगाई जाती हू । 
सन्‌ 90 मे जावा से भारत म॑ राबस्टा किस्म की कॉफी लाई गईं, तब से 
इसके क्षेत्रफल मे लगातार वृद्धि हो रही है। इस समय कहवा उत्पादन के कुस क्षेत्र 
क॑ लगभग 38०: भाग में रोबस्टा कहवे वी छेतो हो रही है। अरेबिका कॉफी अपनी 
अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध है। रोबस्टा कॉफी कीडो व बीमारी का प्रति राध करने 
में सफ्ल होती है. प्रति एकड उपज भी अधिक होती है और उस पर अधिक व्यय 
भी नहीं करना पड़ता है । हि 
भाजार के लिए फहवे को तयारो--कहवे के फ्ल में से बोजों को निकाल 
कर, इह (दीज) यो) सुखा कर भून लेते हैं और पीस लेते हैं । इस प्रकार बाजार 
मे जो कॉफी मिलती है वह चुण (०५४०८) के रूप मे मिलती है । कहवे को चाय 
की भाँति ही गम पानी मे डालकर अच्छी तरह घोल लेते हैं ॥ फिर इसमे आवश्यक- 
तामुसार द्घ व चीनी डाल लेते हैं । अब कयफी पीने के लिए तथार हा जाती है। 
कहंवे के फ्लो म से बोज दो प्रकार स निकाले जाते हैं । प्रथम तरीका, आाद्र 
अथवा धोने वी प्रणाली (८ ० छ०४ंगाड़ १/०॥०१) कहलाती है। इस प्रणाली 
मे फ्ल के ऊपर की झिल्ली और यरुदे को मशीनो द्वारा घोकर अलग कर लेत॑ हैं। 
फ्ल के आदर प्राय दो फलियां होती हैं जिनम बीज हाते हैँ। अब इन फ्लियां को 
धूप म॑ इतना सुद्राते हैं कि वहुत ही साधारण नमी रहन देते हैं । भव फ्ली क॑ ऊपर 
को झिल्ली को उतार लेते हैं और वीजो (अर्थात दानों) को निकाल लेते हैं । 
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दुस्तरी प्रणाली यह है कि कहये वे” फल जब पक जाते हैं तो इन फलों कौ हौ 

धूप में इतना अधिक सुखाते हैं कि फल के ऊपर का छिलका अदर का ग्रूटा और 
।फरललियों की ऊपरी झिल्ली भी सूख जाती है । अब मशीनो के द्वारा इन फलियो को 

निकाल कर वीज प्राप्त कर लेते हैं। 

जत्पादन के क्षेत्र--भारत में विश्व के कुल कह॒वा क्षेत्र वा लगभग दो प्रतिशत 

भाग है जबकि ब्राजील (द० अमेरिका) म यह लगभग 70 प्रतिशत है। हमारे देश 
का कहवा क्षेत्र एवं उत्पादन प्राय दक्षिण भारत तक ही सीमित है | नवीनतम 

आँकडा (969 70] के अनुसार भारत मे कहव॑ की उपज लगभग 62900 








हेक्टेयर भूमि में होती है। 
कहवे के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्या का तर्मों इस प्रकार है -- 
राज्य क्षेत्रफल 
मसूर 4,52,550 
तमिलनाडु 64 500 
केरल 46 000 
१ आंध् 83 
(॥) भहाराष्ट्र 90 
(7) उंडीसा 20 
(४) असम 3 


इस प्रकार स्पष्ट है वि मसूर, तमिलनाडु व केरल राज्य ही भारत म सबस 
अधिक कहवा उत्पादक राज्य है। विश्व म वहवा उत्पादन के लिए इतनी अधिक 
उपयुक्त पहाडियाँ बहुत ही कम हैं जितनी कि भारत की पहाडिया है। अधिक ऊंचाई, 
सूर्यों मुखी दालें, उप्णक्टिबाधीय धूप, पर्याप्त वर्षा, वनस्पतियुक्त मिट्टी आदि कहृवा 
उत्पादन की आदश देशाएं इन पहाडिया पर पाई जाती हैं । 

मसूर राज्य म वाबाबूदन वी पहाड़ियौँ, तमिलनाडु राज्य में सीलग्रिरि 
अनामलाइ काफी उत्पादन करने वाली मुख्य पवत-प्रेणियों हैं कुग (दोनों उत्तरी व 
दक्षिणी) और नीलगिरि पहाडियाँ जो आशिक रूप से मद्रास व आशिव' रूप से मैसूर 
राग्य म॑ स्थित हैं भी वापो उत्पाटक पहाड़ियौ हैं । व रल राज्य मं नलियमप्थी और 
कप्तान पहाडिया पर कहवा हाता है। असम बगाल उडासा एवं मध्य प्रदेश मे भी 
कहवा उत्पादन के प्रयत्व हो रहे हैं । 

भारत म लगभग 27 हजार वगीचे वहव वे हैं जिनम लगभग 60 प्रतिशत 
अगीचे भारतीयों वे हैं और शेष यूरोपीयता व अधिकार म हैं। 

उत्पादन सात्रा--विश्व क बुल कहा उत्पादव का लगभग ॥ प्रतिशत 


3. चर 8970 रा क्रदाद्या (०8४९०, 9 3 


भाग भारत मे उत्पन्न होता है विश्व म सबसे अधिक वह॒वा ब्राजील (दर्खिणी 
अमेरिका) मे होता है । वहाँ विश्व के कुल कहवा उत्पादन का 70 प्रतिशत भाग 
उत्पन्न होता है । 
भारत मे कहव का 970 7 मे उत्पादन 75 हजार टन था। सन्‌ 4947- 
953 क॑ बीच औसत उत्पादन 22 4 हजार टन भप्रतिवष था और 934-40 का 
औसत उत्पादन 6 हजार टन था। ट 
पिछल वर्षों म भारत क॑ कहवा उत्पादन को मात्रा इस प्रकार रही -- 





वष हजार दन 

8950 5 टऊएा पूछता | न. एएूए्ए्ए-/--"-ई/-/ छा ग 
4955 56 350 + -“-*- 
960 64 444 

965-66 60 6 

967 68 70 

969-70 629 

970 7 750 


प्रति व्यक्ति उपलब्धता--भारत मे प्रति व्यक्ति वाधिक कहवा की उपलब्धता 
इस प्रकार है -- 





भ्रति व्यक्ति उपकाधता 

हनी बप औंस 

4955 56 68 

१960 6 82 

965 66 या 

3966 67 86 

4967 68 53 

968 69 


“7 ईलवइकल्लबऋपक को तर ._> 457 * 
इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत मे प्रति व्यक्ति कहे वी पपश्न प्र प्रप 
बम होती जा रहो है। के अं 
कॉफो थोड का परिचय--सन्‌ 940 मे भारत सरकार हे इस बाजार 
विकास अध्यादेश (0066 'ैशपल 8४05० 070॥39०6, ज।॥ दक्मप 
जारी करने 2 दिसम्बर 940 को भारतोय कॉफी-बाजार विद्यर 
की जिसका प्रमुख उद्देश्य था--भारत व विदेशा मे नॉंफा 
के विक्र ड) 7; पक प्रझार 
से तिर्यात्रत करना ॥ 206 
वतमान कॉफी बोद पूवकालोन भारतोय 
उत्तराधिकारी है। भारत सरकार ने 942 म 


॥ ८९940) 
बडडी स्थापना 


पाय क्यि जिस्म 494 5 में गजोधर जियि गये मौर अर श्ग अधिन्कय ॥ जाम 


कॉपी बाड़ जारी उल्बाज्फों स्थापातियां सम्िकों उपभोक्ताभा और ज़िकि 
प््पोंम जी कलर डी जी 8 बहू + प्रतितिक्िय था खझमडफ है यह बोर्ड 
तमाम क्‍्करी उत्पाइग क) एसकिक कलाई बे व्न्शिस भारतीय कापी का 
प्रचार करता है वॉरीक तिक्क के वि की प्ायकरता है 


गा बी 
इगरे माय ही कहक हे अति कह उपज बड़ा) +) ॥) पोजना 8 | मारत में न सना “मम 


प्रति एशडू उपन 
| क्ेतम्िक 600 क्र 
प्राजापत 500 पीर" 
पर्वी अपीका "स्लआरत्तन्तलब_्कक- 2 _ परौकन 
मारत 342 प्रौष्ट 
पह्ण उद्योग मे हमारे वहाँ सयभग एक माय व्यक्ति सगे हुए ह। 
स्पापार-. क्या बी हाट व्ययरया हवा बोद # हाष महै । अहब का नो 
उत्पादन होता है, वह पहवा-अधिनियम य अतगत बाड़ को सोच व्या जाता 
है । कहवा-योह पहवा की विन्री भारतीय जिर्या- है और ल्‍्श मे अत 


अतरच्ट्रीय 58५ 
है। विश्व के डले कहवा निर्यात मं भारत का भाग | 26 से भी कम रहता है। 
भारतीय कहव + मुठ्य ग्राहक ये हैं--इटसी परश्चिमो जमनी बल्मियम प्रन्‍न्म, 
हस, इ गसड़ एक स्विटजरलण्ड आदि । 
_ क्र साय का लियात_ से कहये का निर्यात 


यष निर्क छपको +झ टिजार टन) 
. फ््रक्लाए++-__ 52 22 टन 
4956 57 452 टन 
4964 62 29 7 टन 
7965 66 <6 0 टन 


4967 68 350 दन 
4968 69 जम 7 टन 
4969 70 32 4 टन 
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बहवा निर्यात बरते वाले मुख्य वटरगाह मगलौर, तदीचरी बलीवट 
और मद्रास हैं। कुल कहवा निर्यात का 76 प्रतिशत मगलौर से, [] भतिशत तली 
चरी स, 20 प्रतिशत वालीवट से और 3 प्रतिशत मद्रास से निर्यात किया जाता है | 

(५) व्यापारिक पदाय 

इसके अतगत तिलहन, तम्बाकू व गर्म मसाला का अध्ययन करेंगे । 
(॥) तिलहुन-- 

महत्त्व--जिन वीजा को पेरने से तेल निवलता है, उह॑ 'तिलहन (0॥ 
88605) वहत्ते हैं। विश्व मे तिलहन व वनस्पति तेलों के उत्तादन भ भारत का 





चित्र 22 
अंत्यत महत््वशील स्थान है। ठिज्वहन भारत कौ राष्ट्रीय सम्पदा है तथा विदेशों 
भुद्रा कमाने भे बहुत सहायक है ) तिलहन पेरने से जो खली प्राप्त होती है, वह 
पशुआ का पुष्टिकारक भोजन है । वनस्पति तलो से हमारी भोजन-सम्बधी दनिव 


काका 
रा 
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अादायकाओ की भी धृति होगी है) इस तेखा को उपयोग भोजन बाते बतर्पति 
थी सायुत, मोसबसी प्रौषधियां, सौरत्य प्रयाधन शंगरोगन, धार बानिश भार 
गहयुआं के बग्ये मे होगा ऐै। 

भारा में पिशहा भी आकार के मयुपार ये शो ब्रकार रे वाय जात हैं-- 
(म) छोटे दाने दा शिलहुत--दृगम असमी, सरगा, राई ये विस मुछ्य हैं। (घ) घहे 
दाने दाता तिसतहा--इगम मूँगफ्सी विनौसा रेझी नारियल आर युम्य हैं। यहाँ 
महू उत्पधनीय है. हि छोट दा। का जिसहा अधिकतर उत्तरी भारत मे और बड़ 
दाने गा गिमह॒त दक्षिणी भारत में उश्पच होगा है । 

भारत मे शपिन्योग्प भूमि व सगमग है श्रतिगत भाग मे तिसहन वी धनी 
होगी है और बाधित उत्पाद 75 साथ टन जे सगभग है । 

उत्पत्ति क्षत्र - दिणी भारत टग व जुल्त तिलतहन मे आध्रे से भी अधिक 
भाग मो उत्पन्न बरता है । उत्तरी भारत में अपशाहत कम तिपरहन होने का प्रमुख 
नारण यह है. कि यहाँ अधिए भूमि गे याघ्ाप्न उत्पन्न किय जात हैं। महुत्त्व वे 
अनुसार दक्षियों भारत मे तिसहत उत्पाटन बरने वाल क्षत्रो का श्रम च्स प्रकार 
है--तमिलवाद आध्र मध्य प्रतेश महाराष्ट्र और गुजरात । उत्तरी भारत मं तितहन 
उत्पन्न ब्रा यासा प्रमुख राज्य उत्तर प्रटश है। पूर्वी पजाय राजस्थान बिहार व 
प्रश्चिमी धगास तिलहन उत्प बरने याल प्रमुख अय भाग हैं । 

अब हम प्रमुध्ध तिवहना या विवरण सक्षेप मं द रहे हैं 
(अ) छोटे दाने का तितहन-- 

() अलसो--छोदे बीज वाली अलसी वा उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान 
माना जाता है। वहाँ से वह मूरोप भारत व एशिया वे अय देशों मे फैली । 
अर्जेप्टाइना भारत व सयुक्त राज्य अमेरिका तीनो मिलकर विश्व बी अलसी मा 
80 प्रतिशत से भी अधिव उत्पन्न बरते है । 

उपज को बशाएं--यह विभिन्न प्रकार की जलवायु मे हो जाता है। भारत 
में यह रवी बी फ्सल है। इसवे लिए वाधिव वर्षा 75 (35 से 50 (जञा5 तक 
होनी चाहिए । बसे तो अलसी सभी प्रदर वी मिट्टी म हो जाती है. कितु काली 
मिट्टी बाल अटेश मे खूब होती है वे गया के मदान वी दुमट मिट्टी म भी होती है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में अलसी की उपज व लिए दो भ्रमुख क्षेत्र 
हैं--पहला वाली मिट्टी वाला भाग और दूसरा गंगा सिधु का मदान | सबसे अधिक 
अलसी उत्तर प्रदेश मे होतो है दूसरे नम्बर पर महाराष्ट्र व गुजरात का स्थान आता 
है । इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, बिहार उडीसा आ श्न पूर्वी पजाय और राजस्थान 
(कोटा) मे इसकी उपज होती है । 

अलसी का तेल वानिश व रगरोगन व पाम आता है । 

व्यापार--अलसी व इसका तेल दोना ही भारत स॑ विदेशों को निर्यात किये 
जाते है । यूरोप के देशो मे इ गलण्ड, क्ास, वेल्जियम, इटली भारतीय अलसी के प्रमुख 
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ग्राहक हैं। इनव अतिरिक्त जापान, आास्ट्रेलिया, यूजीजैड को भी यहा स अजमी 
निर्यात की जाती है। अब भारत के अनेक भागा भ अलसी का तल निशालन की 
मिर्तें स्थापित हाती जा रही हैं जिदम तल लिकाला जाता है। अत आजवल बवमी 
अधिक मात्रा म न भेजकर अलसी का तल निर्यात करने की प्रवृत्ति हा रही ह। 
बम्बई निर्यात करने का प्रमुख बदरगाह है । 

(2) सरसों एवं राई--सरसो एवं राइ अधिकाश रुप से उत्तरी भारत म ही 
उगाई जाती है । वनके जिए उपजाऊ मिट्टी व शुष्क शरद ऋतु वी आवश्यकता हाती 
है। उत्तर प्रदश इन फ्सला के उगान में सबसे अधिक महत्त्वशील हैं। भारत मे 
सरसो की कुत् उपज का लगभग आधा भाग उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हाता है| 
इसके अतिरिक्त य पूर्वी पजाव विहार पश्चिमी वगाल म काफां हाती हैं। 

सरमा का तेल खान के काम म॑ भी आता है एवं विदेशा! को नियात भी 
क्य्रा जाता है । सरसो का नियात इ गवण्ट फ्रांस वल्जियम एवं टली को कापी 
होता हैं । राई विदेशा को नही भेजी जाती है । 

(3) तिल--तिल का उत्पत्ति-स्थान अफ्रीका माना जाता है। वहाँ से भारत 
एत्र अय देशा म इसका विस्तार हुआ ॥ भारत म तिल गम भागा म वाया जाता है 
और ठण्ड भागा भ भी । अत यह रप्री वी भी फसल है गौर खरीफ वी भी । यह 
काली मिट्टी वाते प्रदेशा म भी हाता है ओर बलुई मिट्टी वाले भागा मे भी | यही 
कारण है वि यह भारत म उत्तर स दलविण तक होता है । 

महाराष्ट्र तमिलनादु मध्य प्रद्श विहार तथा पश्चिमी बगाल घिशर उत्पन 
करन वाजे प्रमुख भाग हैं। इनके अतिरिक्त आप तथा राजस्थान म भी तिल की खेती 
हांती है । तिल की खेतो का क्षेत्र मगफ्ली के अतिरिक्त सब तिलहना से अधिक है । 

लिल थी मिठाड़याँ भी बनती हैं परतु तित्र का तेल निकाल कर खान क 
काम अधिव आता है । बास्पति घी बनान म मूगफ्जी के ते के साथ विल्न का तब 
भी जमाया जाता है | 


भारत में तिल का क्षेतरप्ल एय उत्पादना 





चर क्षेत्रपल उत्पादन भ्रति हेक्टेयर उत्पादन 
(लाख हेक्टेयर) _ (लाख टन) (किलोग्राम) 
49590 5 >2 ऐ दे 45 202 
4955 56 22 9 467 204 
960 6] 27 338 उ47 
]965 66 24 8 425 गया 
3967 68 265 4 868 
968 69 शव] 445 72 
969 70 230 4 33 297 
जा छकटों प्राण ग्ग म्रपा छापा | + खतरा त ए00व द्वार 8श8०णाफ्द 
भूष, १8 
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तिल के कुल उवात्य का लगभग 75 प्रतिशत भाग तो प्रदेश में ही काय 
आ जाता है और शेष निर्यात बर दिया जाता है । इ गनण्ड, पास, जमनी इटली, 
मिश्र आदि को भारत से तिल भेजा जाता है) देश में तिल वा तेश्न मिनालने के 
अनेक कारखाने स्थावित हो गय है, अत अब विदेशा का छिल के विमाह की सात 
मे कमी हो रही है लक्नि तिल क तैल का निर्यात किया जाने लगा हैँ । 

(ब) बड़े दाने का तिलह॒न-- 

([3) मूगफ़ल्तौ--मूगफ़्ली क्षय उत्पत्ति स्थान ब्राजील (दक्षिणी अमेरिका) 
माना जाता है । भारत में सवप्रथम इसको देतो सन !800 वो लगभग दक्षिण भारत 
में हुई। मूगफला की खेती लेब और उत्पात्य टोनो ही हप्टि से भारतवप में विश्व 
३ के य देशों को अवेक्षा अधिक होती है । 

उपज की दशाएँ--मृगफुली उप्ण कटिबाध की उपज है। आरम्भ मं इसे 
ऊंचे तापफ्म वी आवश्यकता होती है । 20 0 से 26 2 तक का तापक्रम इसके 
लिए पर्याप्त होता है / इस अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है । 50 (७७8 
से 75 (का की बाधिक वर्या इसके लिए पर्याव्य होती है । पाला इसकी खती क 
लिए अय त हाम्िप्रद होता 8 । वस तो इसके लिए हल्पीी दुमट मिट्टी अच्छी रहता 
है, वितु यह साधारण मिट्टी म हा जाती है। पाली मिट्टी के प्रदेश तथा दक्षिणी 
पठार की लाल मिट्टी मं भां इसकी उपज हारी है । 

उपज--भारत में तिलहन उत्पादन की बुल श्वूमि के लगभग 40 प्रतिशत 
भाग मे मूगफ्ली होती है । खाद्य एवं कृषि सत्रालय हारा प्रकाथित ऑँक्डो व 
अनुसार भारत भ मूगफ्ली का क्षतगफल एवं उपपातन इस प्रवावर है +- 

मूंगफली का क्षेतफल एवं उत्पादन 








देय क्षेत्रफल उत्पादन 
(लाख हेक्टेयर) (लाख ट) 

8950 54 44 94 34 83 
4955 56 58 33 38 62 
960 6] 63 63 48 42 
4965 66 पद 28 42 30 
4967 68 75 53 573 
4968 69 70 9॥ 44 76 
3969 70 72 89 54 43 
970 7] 60 00 


खाद्य एवं कपि रजालय द्वारा ब्रक्राशित ऑक्डा वे अनुसार आजकल 
(969 70) भारत में 70 साथ हव्टयर से भी अधिक भूमि ममूगफ्ली भी बता 
हमारे देश मे हो रही है । 


2. उछकध्ट. कैडाऊधड छा क00व4ं बाएं 4ैहुहटसफड 
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भारत में मूगफ्ली की खेती का प्राटेशिक वितरण उत्तना ही अवनानिक् है 
जितना कि गने का है । मूगफ्ली का 80 प्रतिशत उत्पाटन दक्षिणी भारत म हांता 
है जबकि उत्तरी भारत की जलवायु इसके लिए अधिक अनुकूल है और गते का 
80 प्रतिशत उत्पादव उत्तरी भारत म होता है जवकि दक्षिणी भारत वी जलवायु 
इसके लिए अधिक अनुक्ल है । 

अधिकाश मूगफ्ली दक्षिणी भारत म ही हांती है । तमिलनाडु राज्य मूगफती 
क॑ उत्पातन मे सवस आग है जहाँ दश की कुल मूगफ्ली की उपज का आधे से भी 
अधिक भाग होता है। तमिलनाडु के अतिरिक्त गुजरात, महाराप्ट मसूर, जाध्न 
और मध्य प्रदश मूगफ्ली उत्पादन म प्रमुख हैं । राजस्थान एवं पजाय मे भी मूगफनी 
वी खेती होती है । 

भारत म मूगफ्ली का प्रति हेक्टेयर उपज इस प्रकार है--- 








प्रति हेक्टेयर उपज 
ह (किनोग्राम) 
4950 5] 775 
955 56 452 
960 6 745 
965 66 570 
967 68 759 
4968 69 63] 
969 70 का 





ब्यापार--”श मे मूगफली के उत्पादन का वगरभग 75 प्रतिशत भाग दश से 
ही खप जाता है। आजक्ल हमार न्‍श म वनस्पति घी का उत्पादन एवं साग में 
पर्याप्त वृद्धि हो रही है । वनस्पति घी बनाने के लिए मूगफ्ली वी माँग वहुत रहती 
है। दक्षिणी भारत मं भोजन म इसका उपयोग खूब होता है | इसके अतिरिक्त 
मुगफदी वो पट्टी म भून कर भी खात हैं । 

पहल भारत म मूगफ्ता का निर्यात खूब होता था, कितु अब देश मे माग 
बढ जाने के कारण दसके निर्यात म कमी हा गई है । सबस अधिक भूंगफ्ली मद्रास 
बदरगाह से बाहर भेजी जाती है। उम्परई बदरगाह का सूगफ्जी वे निर्यात व 
महत्त्व की दृष्टि सं दूसरा स्थान हे ॥ 

भारत से मूगफली ओर मूगफ्ती का तेल इगलड फ्रास, बेल्जियम इटली 
कनाडा और जमनी म भेजे जाते हैं । 

(2) मष्डो--अण्डी (०७६07 ५९७१५) का उत्पत्ति का स्थान अफ्रीका भाना 
जाता है । यह उष्ण तथा शीताण्ण कटिबराघ का पौधा है कु भारत मे सवन हो 
इसकी खेती होती है । विश्व म सवस अधिक जण्ची भारत म ही उगाई जाती है, 
बहुत थोड़ी मात्रा म॑ मचूरिया, इण्टोचीन और ब्राजोल से होती है । 


श6 ) 


उपज को दशाऐ--गम भागा से तो व थे व्सवी दो उपज हो जाती हैं, 
कितु दण्ड ध्षत्रा म इसकी एक फसल ही होती है । इस पौध मे लिए शुप्त जलवायु 
बी आवश्यवणा हांती है । अधिर पाती इसछ लिए हानिरारक होता है । यह पौधा 
पाता सहन नहीं मर सवसा है वैस तो अण्डी सभी प्रयार वी सिद्विया में हा जाती 
है वि“तु दुमट मिट्टी इससे लिए सेप्ठ रहती है । 

उपज--आप्ं और तमितनाइ में इसका उपज सबस अधिक हाती है / इसवः 
अलावा महाराष्ट्र, गुन रात, मसूर व दलिणी दोव अण्दी वे आय उत्पादक हैँ । उत्तरो 
भारत मे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार और उडीसता अध्दी उत्पाटव हब हैं। 
भारा भ अण्डी को खेती का क्षेत्ररत 0 जाख एश्ड से भी अधिक है। 

अण्डी वा तल द्रादया, रोगन बनाने वे हयाई जहाज मे तेल देने ब' काम आता 
है । इसके तेल में बह विशपता है रि यह बहुत नीच तापत्रम मे भी नही जमता है । 

ड्यापार--भारत से बण्डी बे बीजी वा तो निर्यात महत््वशील नहीं है, वितु 
इसवे' तैल कय निर्यात होता है । जगसग 60 प्रतिशत तंज ता दण में ही काम का 
जाता है मोर ऐप नियति उियिा जाता है । भारत से सबगे अधिक अण्ठी का तेल 
इ गलड़ आयात करता है दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमरिका बाय हैं। इतर 
अतिरिक्त प्नास, बेल्जियम इदला भी भारत से इसका आयात बरते है) 

(3) बिनोला--यह व्यास वा बीज होता है अत कपास उपन्ष रन बाल 
क्षेत्रो मैं ही प्राप्व होता है। महाराष्ट्र व गुजरात मध्य प्रदेश, पूर्वी पयाव, उत्तर 
प्रदेश आहि पिनौसे वे सुस्य उत्पादक कात्र हैं। भसों को दिनोत छिलामे से अच्छा 
दूध मिलता है । अब विनौल से सेल भी विवाला जाने लगा है जिसका उपयाग वन 
स्पति भी बनाने के काम में होता है । विनोते स तेल निकालने के पश्चात्‌ खली की 
उपयोगिता भी कम नहीं होती है । इसे जातवरों को खिलाया जाता है और उच्च 
कोटि की खाट भी बनाई जाती है / थोडी मात्रा म बिनौल यूरोप व देशा को भेजे 
जाते है । भारत मे प्रतिषष 20 लाख टन बिनोल होते है । 


अर में घिनौरे पा सत्र द उत्पादना 








थप क्षेत्रफल उत्पादन. भ्रति हृक्हेयर उपज 
(लाख हेक्टेबर) (लाख टन). (किलोग्राम) 
950 5[ 58 82 48 33 372 
3955 56 80 86 3 9 ॥72 
7960 6६ 76 46 38 65 245 
965 66 79 42 86 83 232 
६967 68 49 95 9 67 246 
4968 69 76 85 )8 95 247 
969 70 77 2 89 88 232 


३. ८९ ीजाइधज़ णी क००ए४ इध7 कैड्टाप्योपार 
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(4) खोपरप--नारियल के वृक्ष उप्ण कटिबध में समुद्री क्नारो तथा द्वीपो 
मे पाये जाते है । इसके लिए ऊँचे तापक्र्म और अधिक वर्षा वी आवश्यकता हाती 
है । वापिक तापतत्म 24" से 30 0और कम से कम 25 (5 की वाधिक वा 
पर्याप्त होती है | वसे तो इमके लिए उपजाऊ मिट्टी को आवश्यकता होती है, क्चतु 
रतीली भूमि म॑ भी यह हा जाता है। नदियों द्वारा वाई हुई मिट्टी इसके विए बहुत 
अच्छी होती है । वृक्ष 8 0 वप म तथार हो जाते हैं औौर फिर 70 80 वष तक 
उसम फ्न आते रहते हैं। प्रत्यक वृक्ष म॑ प्रतिवष 60 70 फल प्राप्त होत रहत हैं । 
प्रति एकड 4 5 हजार नारियल प्राप्त है जाते हैं 

नारियल से दा बस्तुयें प्राप्त होती ई--गिरी जिसे खोपरा कहते हैं और 
जटा । नारियत म॑ त्तेल की मात्रा कापी रहती है, अत इसका व्यापारिक महत्त्व 


काफी है | नारियल का तल भाजन, सिर म डालन और वनस्पति घी बनाने के काम 
में आता है। 


भारत मे लगभग 5 लाख एक्ड भूमि म नारियल के वृक्ष ह। बधिकाश 
बृल् दक्षिणी भारत में समुद्री जिनारे पर हैं । तमिलनाडु करल कौर मँसूर नारियल 
के प्रमुख उत्पादन वेद्र हैं। उडीसा, महाराष्ट्र, पश्चिमी वगाल और असम मं भी 
नारियल के वृक्ष पाय जात हैं । 

उपरोक्त के अतिरिक्त पासत, महुआ आदि निलहन भी भारत म हाते हैं ) 

तिलहन का व्यापार--भारत वे. विदेशों व्यापार मं तिलहन का महस्वपूण 
स्थान रहा है। भारत के निर्यात “यापार म तिलहन का पाचवा स्थान है। द्वित्तीय 
विश्व युद्ध स पूब भारत जितना माल इ्ड्डैलैण्ड को निर्यात करता था उसका 30 प्रति 
शत भाग तिलहन का ही होता था इटली को निर्यात क्ियि जान वाल माल मे 45 
प्रतिशत भाग तिलहन का ही हाता था | परतु टेश में अधिक मानता मे तिलहतन का 
निर्यात करना हानिभ्रद है। डॉक्टर बायल्‍कर न तो यहा तक कहा है कि. तिललहन 
का नियात करना भारतीय मिट्टी बी उबरा शक्ति को नियात करना है। इसके 
मुख्य कारण निम्नलिखित हैं -- 

(१) भारत भ औद्योगिक विकास शीघ्रता स हा रहा है । अनेव उद्योग घ्े 
तिलहन पर निभर हैं | उदाहरण के लिय तल निकातना, वनस्पति धो उद्योग रगे 
पेण्ट व चानिश बनाना सुर्गा घ तल बनाना, साबुन बनाना आदि | यदि तिलहन का 
निर्यात किया जायगा तो इन उद्योगो का क्षति होगी । इसके अतिरिक्त भारत मं तल 
भोजन बनाने के काम मे भा आता है | तमिलतादु व बगाल म॑ तो विश्वेषत तेल का 
उपयोग भोजन बवान मे हाता है। तिलहन क निर्यात होने से तेल महया होगा 
जिसका प्रभाव करोडा भारतोया पर पडेगा। 

(2) मशीनों आदि को चिकना करने क लिय भा तेल वी आवश्यक्ता होती 
है । विदेशा मे तेल आयात करन स महेंगा भी पडता है और देश वी पजी का 
अपयय भी होता है । अत दश के आदर ही तल तयार किया जाय। इसके लिए 

हैतिलहन के निर्यात को रोकना होगा। 


ज्तारने 
रच क्षति को बचाने के 
आवश्यक हू 
(5) देश की माँ: को हए देश मे उद्योग के 9 पर्याव्त 
सम्भावनाएं हैं निकालने की अनेक स्थाप्ति हो जिनमे 
बहुत से मनुष्यों जेयार भ्िक्त प्क्ता है 
कतमान अवत्ति--आज: तिलहन क+ नर्यात आप: हो गई है। 
इसके है "रत कानिश साबुन वनस्पति पी) कि उद्योग के 
विकास सत। त्त भाग बढ़ गई है गये 7र ही विस्तृत है । 
इसरा कारण बह है प्रकार भी तेलहन क नियत करे देश देते हुए 
ग्रोत्स नही दे रह है । कीसरा रिय बच देखे कप, 
भाजील अजे टाइना आदि # ति कम पश्मवार बढ * कारण भा 
वि्हन की विदशों से माँग कम गई है | इसके अतिरिक्त भार 
भाव भी कुछ अधिक लेक ल्‍ वारय जियाति 
जिनक कारण 


मक्‍्मी हुई है । ये प्रमुख कारण है 
धाजक्ल भारत के तिवहन के निर्यात मे कमी हो वई है । 
(2) तम्बाकू... 
परिचय--सम्मवत तम्बाकू ही सबसे अधिक परेतू वस्नन है। 
धनी व्यक्तिया का ने तथा सिधनों 
स्थान दक्षिणी अमेरिका माना 


तम्बाक को 
है। तम्बानू का मूल 
पाता है । भारत मे तम्बाकू की जिती लगभग चार तो 
भव आरम्भ । अनुमान है कि पन 450& उतकगात वाल इक भारत मे 
पाये थ। भारत भे उच्च क्पेटि » हा होती ६; उस तो तम्बाक न की 
जातिया $ ॥ 7प्रारिक & 7 केक्‍ल हो ही "निकोटियाना टोबे 
कम (0००एय्यव 4084८ 7ध) और निक्‍तेति पक! 3०0 वाद 
०४४८४) अपिद्ध है। इनमे से प्रथम कय की तम्बाकू वर्नीनिय/ | के नाम 
पे बुक़ारते है| अह चुनहरे रत + होती है रैसकी महक है सवन करने 
बाल बहुत रते उपयोग सिमरेर सिगर के पुहट बनाने मे क््यि 
ता है। दुसरे बग पर के जपयोग दाने की | सुपनी 
बनान भ हातता है 
विश्व मे है। इससा स्थान सबुक्त राज्य 
अमरिक्ा का और तो; यान भारत कहे 
उपज ही करूएफ बीय पीछा 
विमिन्न प्रकार क्ये यु मी सकका है 


[ २79 


शीतोष्ण बटियाधीय भागा मे भी उत्पन्र हो जाता है । तम्वादू वी खेती अथनवृत्तीय 
क्षेत्र (77097०3) मे कही भी वी जा सकती है यहाँ तक कि स्कॉटलेड के कुछ भागा 
म भी इसकी कृषि सफलतापूवक की जा रही है । 

() तापक्रम--तम्बाव्‌ वे लिए ऊँचे तापन्नम वी आवश्यक्ता होती है। 
इसके लिए 5 0 से 35 0 तक का तापन्नम उपयुक्त रहता है । तम्वाकू पक्‍ते समय 
ऊँचा तापतन्रम व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। 

(2) धर्षा--तम्पाव्‌ की खेती के लिए 50 (78 से 00 (॥॥ वापिक 
चर्षा पर्याप्त होती है । इसके लिय भारी वर्षा हानिकारक हाती है और कम वर्षा 
वाले क्षेत्रों म सिंचाई का सहारा लेना पडता है | यि वर्षा कम हाती है ता उसका 
प्रभाव पत्तिया पर पडता है, क्योकि पत्तिया कठोर और मोटी हो जाती हैं। पत्तिया 
के पकक्‍ते समय मौसम शृप्क रहना चाहिए क्याकि उस समय मामूली वधा हो जाने पर 
भी उसकी किस्म विगड जाती है। दसीलिये पकत समय स्वच्छ, चमवीला तेज वृष 
व वर्षारहित मौसम हाना चाहिय । 

चाय व कहुवा की भाँति तम्बाकू व लिए भा पाला बहुत हानिकारक है । एक 
ही स्वेत पाला तम्याकू वी सम्पूण फसल को नष्ट करन के लिए पर्याप्त होता है । 

(3) मिट्टी--तम्बाकू क लिए अत्य त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यक्ता होती 
है । हल्की दामट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी हांती है | घून तथा पोटाश के अशा 
स युक्त मिट्टिया में यह्‌ भली भाँति वढती है । इसबी खती म एक विशेष बात यह्‌ 
होती है कि यह मिट्टी के उपजाऊ तत्त्वा का शीघ्र ही नप्ट कर देती है, अत समय 
समय पर खाद दने की आवश्यक्ता रहती है | जमानियम सल्फेट, सुपरफास्फट और 
पाटाशियम सल्फेट की खाद अच्छो रहतो है । मृगफली की खली व॑ साथ अमोनियम 
सल्फंट सुपर फास्फेट और पोटाशियम भी मिाकर खाद दन से बहुत अच्छे परि 
णाम निवल हैं । 

यह ध्यान रह कि पत्तिया का आकार प्रकार, स्वाद व गध्ध मिट्टी की किस्म 
पर ही निभर है। नतियों की कछारी या डेल्टाइ मिट्टी पठार कौ लाल व काली 
मिट्टी और समुद्र तट की बुलई मिट्टी म भी तम्बाकू की खेती हा जाती है। 

(4) भूमि का ढाल-तस्वाक्‌ वी खेती के लिए भूमि का ढाल भी महत्त्वपुण 
है । इसबी जडो म पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए । तम्बाकू की खेती 4 हजार 
पीट की ऊँचाई तक भी वी जा सकती है। ढाल के कारण ही नदिया की ढाल 
घाटियाँ व पठारी भाग इसके लिए ठीक माने जात हैं । ह 

(5) सस्ते थ्मिक--तम्बाकू की खेता म सस्ते श्रमिका वी भी आवश्यकता 
पड़ती है | तम्बाकू को पौध लगाने, काटने, पत्तिया के सुखाने व तयार करन म हाथ 
से ही सद काम क्या जाता है । बत सस्ते श्रमिक इसके उत्पादन म महत्त्वपूण है । 

उपज के क्षेत्र--भारत मे तम्दाकू उत्पत करन वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं-- 
प्रथम दक्षिणी क्षेत्र और दूमरा पूर्वी क्षेत्र । दक्षिणी क्षेत्र मे आफ मसूर, महाराष्ट्र 
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घ गुजरात ६। आप, महाराष्ट्र और मैगूर राग्या मे भारत ये बुल सस्याद धेष्प्त 
बा समभग 75% सेष है। पूर्दो क्षत्र मं पष्रियमी बंगाल, विद्वर एवं उत्तर प्रटश 
प्रमुय हैं । 

(4) आाप्र राग्य--इस राग्य मे गतूर दरष्णा, पूर्वी गाजबरी तथा पश्चिमी 
योटायरी थी गिल ततम्पाय उत्पादन मे प्रमुय जिले हैं। "रह धय्म भा गतूर जिला 
तम्पावू उत्पादन वी हृप्टि स सबसे अधिय' महत्त्यभाल है. पयावि राज्य पे तम्माबू 
उत्पाटा क्षेत्र या सगभग 60 प्रतिशत भाग इस जि से स्थित है । इस होच को 
मिट्टी गहरी है और कपास वाली मिट्टी स बनी हुई है । इसमे धून का अश काफी 
है । गहाँ पर अगस्त में दीज बाय जात हैं अवटचर व नवम्यर मे पौधा व रापन 
वय काय होता है और जनवरी से माघ तद वाट लिया जाता है। गोटावरी तथा 
पहरणा सदियों थे डेल्टाआ मे वर्जीनिया तम्यारु बा उपाल्त होता है । रस राज्य मं 
आजपल ॥ 25 झ्ञाख टन तम्बाझू या उत्पादन हा रहा हँ | 

(2) तप्रिलवाई (मद्राप्त) राय--यहां तम्वाबू उत्पादन बरन मे दक्षिणी 
पमिलनाडु क्षेत्र हां प्रमुख है। दसम मदुराह्ठ जिला ही तम्बाकू उत्पादत करन वाला 
प्रमुध जिला है। यहाँ वी तम्बाकू उच्च बांटि वी वर्जीतिया पम्बादू है। अत 
विचपापसली मे सिगार यनासे वा काम होता है। यहाँ या तस्वाश चुरूट बनाने वे 
लिए ब्रह्मा वो भी निर्यात किया जाता है । 

(3) महाराष्ट्र राज्य--इस राज्य व सतारा बलगांव वाल्हापुर और करा 
जिस तम्बाव' उत्पादक प्रमुध जिसे हैं । यहाँ विशेषत बीडी का सम्बाकू उत्पन्न 
किया जाता है। इस राज्य मं आजबल 35 हजार टन तम्बाकू उत्पन हो रहा है । 

(4) गुजरात राज्य---इस राज्य से बडोदा, सागली रा, मडियाद जिसे 
सम्बारू उत्पादन के प्रमुय क्षात्र है £ यहाँ भी चीडी वा तम्बाकू उत्पन्न किया जाता है) 
यहाँ इत समय 83 हजार टन तम्बाकू का बापिक उत्पादन हो रहा है । 

(5) पश्चिमी यगाल--इस राज्य मे जलपाइमुडी म दिनाजपुर तम्बाकू 
उत्पात्म वो धरतुष जिले हैं । इसके अतिरिक्त सात्दा हुगली 4 कूचबिहार में भी 
डी बहुत तम्बाकू होती है। इस राज्य में लगभग 73 हजार टन बाधिक' तम्बाकू 
का उत्पादन हो रहा है । 

(6) बिहार राज्य--इस राज्य मे तम्बाकू उत्पात बरन वाले तीन प्रमुण 
जिब है--पूणिया दरभगा और मुजफ्फरनगर । थोडी तम्वाकू मुंगेर जिले मे भी 
हावी है । एस राज्य में भी लगभग 5 हजार टन वापिव तम्बाकू वा उत्पात्न हो 
रहा है 

(7) उत्तर अदेश--इस राज्य मे बनारस, मेरत बुल'दशहर सहारनपुर 
अग्रुय गले हैं। वनारस वी पाल मे खान की तम्बाकू प्रसिद्ध है । यहाँ जाजकल 72 
हजार ट7 वापिक तम्बाक का उत्पादन हो रहा है । 
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(8) पजाव--इस राज्य में अमृतसर, फिरोजपुर और जालाधर जिलों म 
तम्बाकू का उत्पादन होता है । 

तम्बाकू उत्पादन क्षेत्र--भारत म॑ तम्बाकू के अतगत खेमी वा क्षेत्र इस 
प्रकार रहा -- 





चष क्षेत्र (लाख हेक्टेयर) 
950 5 35 
955 56 4] 
960 6 40 
965 66 37 
]967 68 42 
968 69 44 
969 70 43 


तम्बाकू उत्पादन माधा--भारत म॑ तम्बाबू वी मात्रा (लाख टना में) इस 
प्रवार रही --- 


3950 5। 26 
3955 56 30 
960 6 309 
3965 66 29 
967 68 37 
4968 69 ड़ 
969 70 33 
27374 ४  45(लदय) 973 74 4 5 (लट्ष्य) 


भारत भ तस्‍्वाब्ूू का प्रति हेक्टेयर जौप्तत उत्पादन लगभग 840 किलो 
ग्राम्र है । 

सरकारी प्रयत्त---तम्बावू की उन्‍नति व विकास के लिए भारत सरवार ने 
सन्‌ 945 में 'भारतीय के'द्रीय तम्बाप्‌ सम्रिति (वताज्षा एथ्याओ। परठ0ब००७ 
(००७४००॥१४७) वी स्थापना बी । इस समिति न पाँच अनुसधान क्र स्थापित किये 
हैं जो इस प्रकार हैं--(।) के द्रीय तम्बाकू अनुस-धान-सस्थान, राजमुद्ी (आप), 
(2) गुर (3) पूद्ा (विहार), (4) दीनहाटा (० बगाल), (5) हसूर (मसूर)। 
इनके अतिरिक्त कद्भीय तम्बाकू अनुसधान सस्थान के अतगत य उपकेद्ध और भी 
स्थापित क्ये हैं--वीडी तम्बाकू अनुसधान उपकेद्र, निपानी (महाराष्ट्र), वीडी 
तम्बाकू अनुस/भान योजना, आनद (महाराष्ट्र) और हुक्का-तम्वाकू अनुस-धान 
उपकाद, फीरोजपुर (पंजाब)। 
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विदेशों व्यापर--भारत के विदेशी व्यापार मे तम्बाकू के वियति वा भी 
अम्ृख स्थान है । देश वे निर्मात मे तम्बाकू को सवा स्थान आप्त है । 

इंगलड, आयरलण्ड, आस्ट्रलिया, जापान इण्डोनशिया, जदन, बेल्जियम, 
हॉल्रेण्ड, डे माक आदि देशो को भारत से तस्वादू भेजी जाती है । दिटेन हमारा मुख्य 
ग्राहक है । 

परामश--भारत मे तम्बाकू के क्षेत्रकत्त म॑ बूद्धि करन की अपक्षा उप्तकी 
किस्म तथा प्रति एक्ड उपज बढाने क प्रयत्व करने चाहिय । तम्बादू असुस'घान की 
देश में अत्यत आवश्यकता है । भारतीय काद्वीय तम्दादू समित्ति मे इस दिशा मे 
कृछ अ्यत्त किये है और अती तव चार मुख्य अनुस धान वे द्रो का स्थापना भी की 
है । तम्बाबू उद्योग के लिए हो करोड रुपये की पूजी से तम्बाकू उत्पादन वी सहा 
यता क॑ लिए एक वित्त ।नंगस की स्थापना की जाय । इसके अतिरिक्त तस्थाकू-कर 
उसवी किस्म क॑ अनुसार लगाना चाहिए । आजकब तम्बाकू पर ब्रुटिपृण तरीके से 
कर गाया जाता है क्योकि रही विस्म की 20 पसे पौण्ड बाला तम्बाबू पर भी 
उतना ही कर लगाया जाता है जितता कि 2 रुपये पौण्ड वाली तम्बाकू पर । इसके 
अनिरिक्त तम्वाकू की हा2-व्यवस्था वी और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । 
तम्बाकू वा नियात को श्रात्साहत देन के लिए सन 4956 मे "तम्बाकू निर्यात 
प्रोत्साहन परिपद्‌ की स्थापदा वी जा चुकी है । 

(3) मसाले (80०७)-- 

हमार देश में अनक अबार के मसाले उत्पन्न होते है। मसाला की उपज 
प्राय दक्षिण भारत मे ही अधिक होती है क्याकि वहाँ की जलवायु गम है । 

(3) काल! मिच--करल काल! मिच उत्पन्न करत का प्रमुज क्षेपर है । विश्व 
भे काली मिच के निर्यात करने वाव दशा मे भारत वा स्थान प्रथम है $ भारत व॑ 
विदेशी ध्यापार मं काली गम्रिच का स्थान भी महत्त्वपूण है क्याकि इससे देश को 
काफी सात्रा मं क्ठार मुद्रा उपलब्ध होता है । काली भिच कः नियात में भारत को 
इतने महत्व वा स्थात दुसर विश्व-युद्ध क' बाद ही मिला । भारत प्रतिवष लगभग 
5 हजार दस काली पिच निर्यात करता है । समुक्त राज्य अमरिका भारतीय बाली 
मच वा संवस बड़ा ग्राहव है जो वुल नियात या लगभग 00 प्रतिशत मंगवाता 
है । इष्डानंशिया इस दिशा में भारत का बाजक्ल प्रतिद्वाद्वा बत रहा है । समुत्त 
राज्य बमेरिका के भतिरिक्त थोडा मिच यूरोप व देशां गो भी भेजी जाती है। 
आरत सरवार न वाली मिच वे निमात का प्रोत्साहन दन के लिय नियात प्रोसाहन 
समिति की स्थापना थी है थो नये शाजारो व! तलाश दर रही है । 

(2) दाल घीनो--यह एव वृत वी छाल होती है। करल, महा और 
मैतूर म इसक वृक्ष पाय जात हैं। इसक अतिरिक्त दुग आर बम्वई भी घारी 
दाल चानी उत्पत वरत्र हैं। भारत मे प्रतिवष लगभग !500 टम दाल-चानी उत्पन्न 
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की णाती है। सज्यो के अपुस्तार दाल चीनी उत्पादन के नवानतम्‌ बऑॉक्डे इस 
प्रकार हैं -- 


न जनन-++-न तत तण त+ न लीयणतीयी जिस  अइितत?!:सस अब अक्‍ > सडसाॉरॉररॉरररतयञथतय:ोफसक 








राज्म उत्पादन 
करत 5099 टव 
भसूर 440 टन 
कुग 250 टन 
तमिलनाडु 200 टन 
महाराष्ट्र 5्ट्न 





(3) लाल मिच--यह तमिलनाई महाराष्ट्र, वगाल, राजस्थान व अत्तर 
प्रदश म विशेषत उत्पन हाती है। इनक अतिरिक्त आय स्‍्थाना म भी इसकी 
उपज होती है । 

(4) आय--उप्राक्त क अतिरिक्त सौठ, इलायची, जायफल, जावित्री, 
तेजपात लौग, अदरक, हल्टी आदि अनवः ममाने भारत म उत्पष्न होत हैं । 

(५) अन्य पदाथ 
फल एवं तरकारिया-- 

भारत म विभिन्न प्रकार की जलवायु हान के कारण विभिन्न प्रकार क फल 
व तरकारियाँ पैदा किये जांत हैं। डा० वनस के अनुसार भारत में 2 5 करोड एकड 
भूमि पर फ्ल उत्पन क्यि जात हैं । हमारे देश म 60 लाख टन स॑ भी कुछ अधिक 
फल वष भर पे उत्पन्न हांते हैं । 

() नारगो--इसके लिए अधिक पानी गरम जलवायु भर उपजाऊ चूनंदार 
मिट्टी की आवश्यकता होती है । मध्य प्रदेश और असम भ नारगी बहुत हाती है । 
नागपुर को नारंगिया बहुत प्रसिद्ध हैं । 

(2) आम--भा रत का प्रसिद्ध फ्ल है और भारत का एकाधिकार भी है । 
सबस अधिक आम गगा की घाटी म॑ हाता है ॥ राज्या वे अनुसार उत्तर प्रदेश, 
विहार दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान महाराष्ट्र व मध्य तमिलनाई मुल्य आम उपादक 
क्षेत्र है. विशशा को भो भारतोय आम निर्योत क्यि जाने लगे हैं । 

(3) बैला--महाराष्ट्र, तमिलवाइ बगाल और असम म॑ क्ले बहुत होते 
हैं । केले पकते भी जल्दी हैं और नप्ट भी शीज्र हो वात हैं । 

इसके अतिरिक्त अमरूद, नीवू लीचो बादि फल भी होते हैं | मेंगुर व झय 
कई फत विदर्शा से भी आयात क्यि जाते हैं 

आलू--उत्तर प्रदेश स दयाल तक आजू उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। भारत के 
आलू उत्पादन द्षीत्र का 75 प्रतिशत भाग इस़ो क्षत्र म है। भारत मे प्रति एकड 

225 मन और इ गलण्ड मे 85 मन आलू हात हैं। 95 प्रतिशत आलू जाड़े की 
फमल म॑ प्राप्त होते हैं और शप गर्मी भें 
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बेब इसके अतिरित्त- विभिन्न भागा मे अनः प्रकार की तरकारियां उत्पन्न 
ती है | 
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।4 
भारत मे पशुधन 


दिपय प्रवेश्ध-- 

जिम देश म पशुओं वा आदर होता है, उस देश म॑ सभ्यता का विकास 
होता है, भूमि वी उबरा शक्ति बटती है और वालक स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ एव 
बलिष्ठ पशु देश को समृद्धि प्रदान करत हैं चाहे वह सयुक्त राज्य अमेरिका, इ गलण्ड 
और रुस जैसा औद्योगिक दश हो चाहे डेमाक और यूजीलण्ड जसा पशु उद्योग 
प्रधान देश । इन दंशों वे! निवासी इस बात वो भली भाति जानते हैं तभी तो वे 
पशुओ वा इतना अधिक ध्यान रखते हैं। इसके विपरीत हमारे देश म॑ जहाँ गौमाता 
की पूजा का ढोग रचा जाता है, पशुओं की दशा वास्तव में बडी ही शोचनीय है । 
भारत हृषि प्रधान देश होने के कारण यहा समूद्धि का मुद्य आधार पशुधन टै। 
उसवी उन्नति वे गिना खेती में सुधार की बात सोची भी नहां जा सकती । ग्रामीण 
क्षेत्रों म पशुआ की उपक्षा व रब हम सतुलित कृषि उनति के लिए वल्पना भी नहीं 
कर सकते । श्री डॉलिग ने कहा है, “मारत म पशुओ के बिना खेती पर हल नहीं 
चलता भोटाम और काठ रिक्त रहते हैं और अन पान का स्वाद आधा रह 
जाता है क्योकि शाकाहारी टेश में दूध, घी या मदखन न मिलने स अधिक बुरा 
क्या हां सकता है । 





भारत में पशुधन को समस्याएँ 
हमारे टश म पशुघन की सबसे बडी विशेषता यह है कि 'यह सद्या मे ससार 
के सभी देशों पे आगे तथा क्षमता मे सभो देशों के पीछे है! । यही कारण है कि 
मिट पशु सख्या की हृष्टि से हमारी समृद्धि के चोतकः! हैं 
परतु क्षमता को इृष्टि से हमारी दरिद्रता के प्रतीक 
हैं । ससार के लगभग एक तिहाई (30 प्रतिशत) पशु 
भारत म पाय जात॑ हैं। परतु यहा के पशुधन की 
दशा अच्छी नही है वे शक्तिहीन हडिडयो के ढाँचे म॑ 
उससे हुए प्रतीत होते हैं ॥ मानव वृद्धि के स्थान पर 
यदि पणु वृद्धि वी जावे तो देश की अनेक समस्याओं 
का लिराकरण हो सकता है| भारतीय पशुधन की 


अनक समस्याएं हैं जिनम से कुछ प्रयुख समस्याएँ 
चित्र 23 निम्नलिखित हैं -- 
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वी जाती । दूध तने वाजे पशु जब दूध देता वद कर दने हैं तो उह स्वतत्र छोड 
दिया जाता है. उनवे चारे वा प्रवध तर नही किया जाता है । योजना आयाग ने 
ठीक ही कह्य है कि जय गाय दूध देना रद बर देती है तो उसका राशन बद कर 
दिया जाता है और उसको स्वय अपना पट भरने वे लिए स्वताण छोड दिपा जाता 
है । इसी प्रकार बूढें बैल भम व ऊँटो को भी छोड देत हैं । 

समाधान--एसे बेकार पशुआ को गौसदन, अथवा इसी प्रवार वी सस्थाओ में 
भेज देना चाहिए । यदि पशु का स्वामी देख माल वरन मे समय है तो उसे स्वय को 
हो देख भाल करनी चाहिए। 

(5) किसान को निधनता--भारत के पशुआ के पिछडेपन का एक प्रमुख 
कारण कृपक तथा पशु-्पालक की निप्रनता भी है। निधनता का प्रभाव यह होता है 
कि बह न तो श्रेष्ठ नस्त्र बे पशु खरोट सव॒ता है कौर रोगी होन पर उचित चिकित्सा 
भी नही करा पाता है, तथा पौष्टिक एवं पर्याप्त चारा भी नहीं खिला सकता जिसके 
कारण उनके पशु कमजोर रहत हैं । 

समाधान--किसाना वी निधनता दूर करना स्वय एक जठिल भमस्या है 
अत सरकार को चाहिए कि पहे पशुआ वी दख भाव आहि के लिए ऋण प्रटान 
करने वी सुविधाएँ द । 

(6) अत्यधिक काय भार--भारत भ॑ पशुआ पर काय भार अधिक है और 
पौष्टिव चारा मिलता नहीं | गत ऐसे पशुआ का शत्तिहीन होना स्वाभाविक है ॥ 

समाधान--पशुआ पर अनुचित बाय भार नहा चलना चाहिए । 

(7) पशुओं के रहने की अस्यास्थ्यकर दशाएं--भारत मे पशु बहुत गदी 
दुग धयुक्त तथा अम्वास्थ्यक्षर दशाओआ म॑ रखे जाते हैं | मूज़ व गोवर भादि पूरी तरह 
नही उठाये जाते हैं । 

समाधान--पशुआं को स्वच्छ व हवादार स्थाना भ रखन की व्यवस्था की 
जानी चाहिएं। समय-समय पर कीटाणुनाशक पदार्थों का इन स्थाता पर प्रयोग_ 
करना चाहिए। दर. 

(8) उद्योग की योण अवस्या--भारत म पशुपालन मुख्य यवसाय न होकर 
कृषि का गौण उद्योग है। पणु या ता कृषक वग के पास हैं अयवा मिधन व मध्यम 
बग के पास हैं। कृपक बैल आदि उपयोगी पशुओं को ही पूरी चिता नहीं करता 
और मध्यम वन अर्थाभाव के कारण उचित चारे आदि वी व्यवस्था नही कर पाता । 

समाधान--भारत म पशु उद्योग को महत्त्व दना चाहिए। डैमाक, हॉलेंड, 
“यूजीलड आटि रटेशा की भाति यहा पशु-उच्चाग का विकास करना चाहिए ) 

(9) धामिक फारण--भारत रे लगभग 0 प्रतिशत पशु बेकार व अनु- 
त्यांदक हैं। इन पशुआ को जीवित रखने के लिए काफी व्यय आता है । ये पशु नेश : 
पर तो भार हैं ही, कितु नस्तर को भी विग्ात्ते हैं। 9 

समाधान--अ य दशा मे तो एसे वत्रार पशुआ का वध कर दिया जाता है! 
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कितु भारत में धामिक कारणा से अधिराश जनता इराक रहने नही १२ सक्त। 
अत ऐसे पगुओ बने गौसदन जी सस्याओ मे अलग ही रखना चाहिए। 

(0) पशुपालन खिक्षा का अभाव--पशु बालन का काय वे करते है जो 
कि उचित परगु-पालन कला से अपरिचित है । भारत मे शिक्षित वेग अभो पशु बालन 
उद्योग वी) ओर आकवित नही हा है । 

समाधाव--पणु-कालन का शिक्षा देने के जि पग्मु विधालया व पथु-महाविद्या 
लयो की बचे सेध्या में स्थापना वी जानी चाहिए तथा इनमे शिक्षा मेंहयी नहीं 
होनी चाहिए ; 


(/) प्रचार का अभाव--इस उद्योग का अब तक कोई विशप अ्रचार नही 
हो पाया है अत्त लोग को इसके विपय भे जानवारी नही है और उत्साह नहीं 
बढ़ पाता । 

पमाधान--हृति तथा पशु पालन विकास ३) यु प्रत्थनियाँ मे एक अति 
योगित्ता बादि भायोजित कर के प्रचार कह & पगु-पालन उद्योग भी एक लाभ 


कारी उद्योग है । 

(42 ववि--भारत में सु; वा अर मर 
चोडा बहुत विकास हभा है, कितु पथ उद्योग की और सहकारिता का रिल्कुल ही 
अभाव है 


सम्राधाव--चारे उत्पादित माल दे विक्रय पशुजं का क्रय विक्‍्य, पशुओो 
की चिकित्सा सम्बश्ची व्यवस्था सहकारिता + आधार पर की जा सकती है । 
सरफ़ार द्वारा पशुओं की दशा चुतारने के चिए किए गये प्रथत 
अयवा 


पचवर्षीय योजनाओ पर पशुधन का विकास 
भारत सरकार न भी देश के लिए पशुधन के महत्व का समझा है बौर 
राष्ट्राय समृद्धि दे लिए बनाई गईं पंचवर्षीय योजनाओं मे पशुुधन विकास के लिए 
आवधान किए हैं। "चवर्षीय योजनाओं के अं तग्रत पशुधन पाक के लिए तिम्न 
तिदित राशि -यय्‌ करने का आवधान क्या... 


योजना करोड रुपये 
 अपब पक्ष केक्म 77 प्रचवर्षीय योजता 8 


दित्तीय पंचवर्षीय योजना 67 
तृतीय पचवर्षोय योजनः 420 
चतुथ किस का का ++ “कब योजना 9 नि +--. 


प्रकार न पचवर्षीय योजनाओं मे पशुओं की दशा पधारने क विम्नविखित 
प्यल किए है ..... 
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6 (]) आपार प्राम पोजना (६«ए ५७॥३४५८ 3णा०००)--इस योजना को 
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल मे आरम्भ क्या गया था। इसके म-तगत अनेक काय 
क्रम सम्मिलित हैं जिनम प्रमुख ये हैं --नस्ल सुधार बेद्रो की स्थापना, पशु रोगा 
की रोकथाम के कायक्र्म उचित चारे की व्यवस्था आलि। इसके लिए कुछ गावो 
क क्षेत्र का एक खण्ड मं शासित कर लिया गया। वप 968 69 मे भारत मे 
लगभग 490 आधार ग्राम खण्ठ स्थापित हा चुब थ । चौथी पचपर्पीय योजना काल 
म॑ 60 आधार ग्राम खण्ट स्थापित किय जान का जद्ष्य रखा है । 

(2) मौशाला विकास योजना--इस याजना के अ तगत सरकार निजी क्षेत्र 
की गौशालाआ संस बुछ का चुन जती है और फिर उनका सुधार एवं विकास 
करती है एव आर्थिक सहायता भी करती है | क्मजार रोगी एवं बकार पशुआ को 
गौसल्न मे भेज दिया जाता है | द्वितीय याजना काल मे 246 तथा तृतीय योजना 
बाज में 468 गौशालाआ को विफास क॑ जिए चुना गया था। इस प्रकार लगभग 
424 गौशालाओ वा विकास हो रहा है । 

(3) गौसदन योजना---दसका उद्देश्य बेकार, कमजोर, रागी तथा बूढ 
पशुनजो को अच्छे पशुओं से अलग रखना है, अत एसे पशुओं को यहां भेज दिया जाता 
है जहा उनकी देखभाल वी जाती है एवं चारे वी “प्रवस्था वी जातो है । प्रथम 
योजना काल मे 25 द्वितीय मे 34 और तृतीय योजना काल म॑ 2 गौसदन स्थापित 
किये गये । इस प्रकार तोता योजनाआ मे दश मे 6] गोसदन स्थापित क्ए गये । 

(4) चारा विकास योजना--इस योजना के अतगत गोवों म चार उपजान 
के तरीका का प्रदशन करने वाल फार्मो की स्थापता चारे की पोध बाटने की 
व्यवस्था पशुओ की खूराक स सर्म्बा घतत समम्याआ पर अनुसधान सता जाता है । 
यह यांजना प्रत्येक राज्य मं चालू को जा चुकी है कितु कोई उधसाहप्रद परिणाम 
नही निकले । चतुथ यांजना काल म पाँच नये चारा बैंक (09667 8095) 25 
मिश्चित फाम इकाइया, 50 बीज उत्पादव फाम स्थापित किये जायेंगे और 25 बीड 
विकसित किए जावेंग । 

(5) पशु रोगो की रोकथाम---तीना पंचवर्षीय याजनाओं में राज्यों के 
विभिन भागों भें पशथ्रु चिकित्सालय स्थापित किये गय हैं जिनमे प्रशिक्षित डाक्टर 
काय करत हैं । चौथी योजना काल म अनेक पशु चिक्त्सालय स्थापित किए जावेंगे 
और प्रमुख जिला मुख्यालया में रोगो की जाँच क॑ जिए प्रयोगशालाएँ स्थापित की 
जायेगी | इन चिफिस्सालयो मे कृत्रिम गर्भाधान वी भी “यवस्था है । तृतीय योजना 
बाल के अत तक देश में लगभग ह हजार पशु चिक्त्सालय थे। चौथी थोजना मं 
200 नये पशु चिकरित्सानय खोले जावेंगे । 

(6) आवारा पशुओं फो पकडने को योजन।--पकडे गय आवारा पशुआ मे 
कम के योग्य पशुओ को गरभायान केठड/ मे भेज त्या जाता है और पंक्रार पशु 
री मम भा दिये जाते हैं। यह योजना पजाव हरियाना, उत्तर प्रतश भश्यप्रदेश, 

० 
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ग 

(।) गाय और बलॉ--सख्या को दृष्टि से विश्व के अय देशों की अपेक्षा 
सबसे अधिक गाय व बैल भारत म ही पाये जाते हैं। सन्‌ 966 की पशु गणना के 
अनुसार भारत म लगभग ।7 6 करोड गाय-बल हैं। इसका प्रादशिक वितरण अस- 
साल है । अधिकाश गाय प बल उत्तरी भारत मे पाय जाते हैं ५ भारत क॑ नक्शे मे 
यदि देहरादून दाशिलिग क्टंक और अहमहावाद नगरो को रेखामा से मिला द्वेंता 
ज्ञात हगा कि इस आम्रताकार खेत्र म ही देश के अधिकाश ग्राय व बल पाये जाते 











चित्र 24 

हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पजाव, पूर्वी महाराष्ट्र व गुजरात मे अधिकतर गाय व 
बल पाये जाते हैं | अवेले उत्तर प्रदेश मे समस्त भारत के समभग व5 प्रतिशत गाय 
तो 





पशुओं सम्य या आँकडे वी) [.9650०८ 80905६०5 966 से लिय गये 
है। गया केत परम आवजत न --ऋग्वद । 


(अर्थात्‌ हम गाय व बार म अधिक चान अ्राप्त बरें) । 
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घ बल पाय जात हैं। दक्षिय म॑ मद्राप्त वे बतिरिक्त मोलावरी व हष्णा नदी के 
डल्टाआ मे भी थाय व बैल विशेषत पाये जाते है । 
अनुमान किया जाता है कि भारत मे वोई ”ई भूमि के प्रति सौ एक्ड पर सौ 
गाय बैल पाये जाते हैं जवकि हॉलड मे यह सख्या 40 और मित्र मे 25 है। अत 
स्पष्ट है कि भारत मे बोई हुई एक एक्ड भूमि पर गाय व बल का निवाह हाता है 
जबवि हालण्ड व भिस्र मे क्रमश 27 और 4 एक्ड भूमि उपलब्ध है । 
हमारे देश में गाय व बलो की संख्या यद्यपि काफी है, वितु इनकी दशा 
अच्टी नही है, अधिकाश कृपकाय एवं हडडी पसदी के अवशय मात्र है। भारत मे 
इस पशुआं का उचित मात्रा मं चारा भी उपजन्ध नही हो पाता है जब दुछ दशा 
मे इह पर्याप्त माया मे अवाज पिनाया जाता है । भारतीय गाय बहुत हु! कम दूध 
दती है व बलो की क्षमता कम है। दूध क विपय से विवचत इसी जरबाय में भारत 
में दुग्ध व्यवक्याय' शीपक के अतगत क्या गया है । स्थूल रूप में प्रथम पच्रवर्षीय 
योजना आबोग के प्रतिवे/न र॑ अनुक्षार हमारे देश के कु दूध उत्पदत का लगभग 
42 प्रतिशत दूध यातों से ही शाण होता है। भारतीय गाय औदत रूप से !3 किलो 
दूध प्रतिदिव देती है जो कि अय देशा की तुलना मे बहुत कम है । 
(2) भस--विश्व का भसा मे लगभग आधी भरसे भारत मे ही है। सन 
१9०6 की पगु गगना के अवुपरर खहरत में 5 28 रथेड भरें हैं। भव को प्राय 
दुएं केय हिट सही गानों हैं क्वा(6 गव की गो भेत्र | अधिक दूध देती हैं। 
भा की सदया कम हाते वे हुए अधिक दे। के कारण इनका मुल्य गाय की अपेक्षा 
अधिक हांवा है। ह 
(3) बकरियाँ--सत्‌ !965 को पशु गधना के जमुमार भारत में लगभग 
64 रोड बवरियाँ हैं। भारत म वकरियों भी बहुत पादी जाती हैं व अनेक व्यक्ति 
इनको चराने में लग हुए हैं। बकरिया के लिए कम स्थान वे उमर चारे वी आब 
अयकता होती है अत सदरा में भी आओ यक्ति इ है पालते हैं। भारत मे ढुल दूध 
डायालप बा 2 अतिथत से भी कम दूर बहरियों से आरप्त होता है। इसका दूप 
हलक हाते के कारण ब“वे व प्राय बीमार मनु 4 ही उपयोग करते हैं। 
+ इसके अतिरिक्त बररियां वो बकरे पा करत रे लिए ही विशेषत पाला 
जाता है, कयाति अधिवतर बकरे वा माँस ही प्रयाय किया जाता है 
(4) भेडें--956 की पणु गणना के अनुप्तार भारत में लगमग 4 2 करोह 
भड हैं । भारत मे ये मुख्यत दा पट्टिया मे पाइ जात हैं। पहला पट्टा दलिणी बश्मीर 
से आरम्म हाऊर काठियावाड और गुजरात तर विस्तृत है और दूसरा पट्टा बम्वई, 
दलिंगी और मध्य हैदराराद पूर्वी मसूर और दातिणी मद्भाम मं । यहाँ यह उन्वख 
नाय हैँ हि भारत मे अधिक वर्षा वाव भागा मे भड़ें नहां हैं । अधिकराश भर्दे 50 से 
400 संश्टामीटर बायिक बया बात क्षत्रा मं था” जाती हैं। उत्तर प्रत्य विद्ार 
उते 4वढ मद्दाती सच्या व 4 जद मद खा अड प्राव हैं हा 
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नहीं | भारत वी समस्त भेडा का लगभग 30 प्रतिशत भाग अकेव राजस्थान में ही 
मिलता है । 

जैनें उन व माँस के लिए पाली जाती हैं॥ उत्तरी भारत की भेडों का ऊन 
दलिणी भारत की अपेसा अच्छा होता है। 

(5) मुशिमा--सन्‌ 96॥ की पशु गणना के अनुसार भारत में लगभग 
] 20 करोड मुर्गियाँ ह। मुगियाँ विशेषत आअडा प्राप्ति के लिए पाली जाती हैं। 
इसके अनिरिक्त मुर्गे का माँस भी खाया जाता है, भारत म बडा का स्थानीय महत्त्व 
हो है । यातायात के साधन सुलभ न होन क॑ कारण इनका व्यापार बहुत ही कम है। 

(6) ऊट--ऊँट रेगिस्तानो भागा मे अत्यात उपयागी पशु होता है 
राजस्थान व पजाव के शुप्क भागा म ऊँट विशपत पाय जाते हैं। ऊँट सवारी करत 
हल चलाने, पानी खीचने तथा बोझा ढोन के काम मे विशेषत आते हैं। भारत म 
इनवी सख्या 6 जाख से अधिक है । 

(7) घोडे--सन 956 की तुदना मे 966 मे घोड़ा की सम्या घटी है) 
सन १956 भें घाहा वी सख्या [4 लाख थी, जो सन 966 में 3 लाख रह 
गई । इसका प्रयोग भारत में अधियतर तौँगा व सवारी के लिए होता है १ 

पशुओ में उपलब्ध वस्तुएँ 

परशुआ से हमको अनतक प्रकार वी वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। उनम से चमडा 
खालें, ऊन हडिड॒या, गोवर सीग एवं दूध मुख्य हैं 

चमडा और खालें--भारत म॑ पशुआं की सख्या बहुत अधिक होन व वारण 
मरने वाले पशुआ की संख्या भी अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन हजारा पयु 
माँस वे विए भी काट जात हैं जिनकी खालें भी प्राप्त होती हैं। एपा अनुमान क्या 
गया है कि भारत म प्रतिवप गाय और वक्ष की समभग दो वराड खालें, 27. करोड 
खालें बकर की, ]7 कराड खाते भरो की उपवघ होती हैं। _ _ _ _. 

ब्त तो चमड़े का काम प्रत्यक गाँव व नगर मे होता है परतु बड़े वैमान 
पर कानपुर आगरा, मद्रास वे वम्बई से विशेषता है । कानपुर भ चमडे के अय- 
कारखाना क॑ अतिरिक्त एक कारखाना सरकार का भी है। महाराष्ट्र य मद्रास राज्य 
भ भी चमडे व कारखान हैं जिनम चउमडा कमाया जाता है और अनक प्रजार की 
वस्तुएँ निमित को जाती हैं। भारत के नियात व्यापार मे खाला व चमले का 
भहृत्त्वपूण स्थान है। अधिकाश चमदा मद्रास के बटरगाह स निर्यात किया जाता है । 

हड्डियाँ एवं सॉग---भारत म प्रतिवष मर हुए जातवरा को लगभग 6 
लाख टन हडिडर्यां हातो हैं जिनम स अनुमान है कि केवल 25 प्रतिशत भाग ही 
एकश्रित किया जाता है । दश मे हडिड्याँ पीसन के थाड़े से वारखाने भी स्थापित हो 
गय हैं। ह॒लिडर्या व उसवबा घूरा विदक्का का लगभग ] कराइ म्प्ने वा वापिक 
निर्यात किया जाता है । हडित्या मे आवक वस्तुएँ बनाई जाती हैं । सींग भी वयम 
वे होत हैं। वरन, कषियाँ आदि अनक वस्तुएँ सींगा से बनाइ जाती हैं हम 


ऊने--भारत मेन विशष्त भेडे प्राप्त है । भारतीय पेड की 
ऊन बहुत वहिया किस्म की नही होती है । उत्तर की भेडो के अने दक्षिण 
भारत ऊन से अपेक्षाक्त होती है क्योकि: हि 
सखी और भूरे रग के होती प्रति 
आप्त होती है, जबकि आस्ट्रेलिया 
आप्त होनी है । राजस्थान 


यान राज्य 
अतिशत्त भाग आप्त होता है के अधि 
दी जाती है । 


क्र 
भारत मे अतिवत चैयभग 58 >रझ जाती है. जिसम 
से लगभग 60 प्रतिशत भाग विदशों ईज्जेलण्ड और राज्य 
अमरीका को निर्यात कर दी जाती है । पृवी प्रजाज सा. 
प्रत्येक के ऊस की किस्म थे भेडा को नस्ल 
गये ह, 


पे क किए केद्र 
गोकर-... रत मे प्रतिक्‍्त 
जिस्म आधे से 


भारत में औसत गाय, कय देशे 

आप ् ) गाया की अपेक्षा अत कम दूध देती 

“फेम --- पैड महक हे है। इसी कारण .रतीय गाया को 
4950 5[ ॥7 यः 


क्मम कम अविल्कि 
राज्य बमतीजक मे श्रकि 
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दिन प्रति “यक्ति औसत उपभोग लगभग सात ग्रुना कनाडा आस्ट्रेलिया एवं 
“यूजीलण्ड मे रस गुना से भी अधिक है ॥ 
भारत मे दूध का उपयोग इस प्रकार होता है--लगभग 50 प्रतिशत घी 
बनान मे 30 प्रतिशत पीमे मे और शेष मिठाई एवं अय कामा मंआ जाता है। 
आजवल भारत म वनस्पति घी अधिक बनने के कारण दूध से घी बनाने के व्यवसाय 
को ठेम पहुँची है । व्याकि नगरा म प्राय शुद्ध घी मं वनस्पति घी मित्राकर परचत्ते 
हैं और इस प्रकार शुद्ध घी प्राय उपल नही हो पाता है । 
भारत मे दुग्ध-शालाएं (0श70०)-- 
भारत म दुग्ध व्यवसाय सगठित स्थिति म नहीं है । पचवर्षीय याजनाओ भ 
विभिन्न डयरी-परियोजनाओ के दो प्रमुख उद्देश्य थे--उत्पादको को लाभकारी मूल्य 
उपल'धध कराना और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध की नियमित पूर्ति व राना। 
भारत म इस समय 95 दु्धशातराएँ! (0079 हथएण5) काय कर रही है 
जिनका विश्वेषण इस॑ प्रकार है -- 
53 तरल-दुः्ध फाम 
34 पायलेट दुग्धशालाएँ 
5 दुग्ध चूण कारखाने 
3 मक्खन उत्पादक कारखाने 


95 योग 


उपरोक्त ब॑ भनिरिक्त 37 अय दुग्ध योजनाएँ और 6 दुग्ध उत्पादन फाम 
याजनाएँ पूरी होन वाली हैं । हर 

बम्वई से उत्तर की ओर आनाद नामक स्थान पर एक बहुत बडा 'डेरी है 
जो “आन द डेरो' के नाम स पुकारी जाती है । वम्बई नगर को यहाँ से लगभग पाच 
हजार गलन दूध प्रतिदिन मिलता है । भारत म॒ दुग्ध सूण बनाने के 4 कारधान हैं 
जो आनाद (वम्बई) अमृतसर, महसाना (गुजरात) और राजकोट (ग्रुजरात) मं 
स्थित हैं। य चारा कारखाने औसत रूप स प्रतिदिन ।7 टन दुख चूण और बच्चा 
फा दुः्ध आहार उत्पन्न करते हैं। जलीगढ (उत्तर प्रदेश) वरीनी (व्रिहार) और 
जूनागढ (गुजरात) के सबंघन उत्पादक तीन कारखागा क॑ अतिरिक्त जानाद कलकत्ता 
दिल्‍ली अमृतसर, महसाना और राजबराट के मक्खन सय त्र औसत रूप सप्रतितिन 
5 न घी और मवंखन तयार करते हैं। मिराज (महाराष्ट्रो और विजयवाडा 
(आ्म प्रदेश) म दुग्ध पदाय बना। के कारखान पूरे हो चुके हैं | मुरादाबाद (उत्तर 
प्रदेश) म सहकारिता के आधार पर वच्चा का दुग्ध आहार बनाने का कारखाना 
चालू हो गया है । 








३. [प्रणौं७ 90, 9 254 
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गूगोस्ताव चडिस प्रोष्माम थे अ तयत्त सीन दुग्ध भूण सम भ सगाय जा रहे 
है--दो पंजाब मे और एवं हरियाता में । युजीक्षण्ड सरयवर ते, कोलम्थों बाजता 
प्रोग़्म व अत्गत्त एक ताय पोण्ण वो दुख डरा गिसीगुद्री (प० बंगाल) मे स्थापित 
बरन के लिए सहायता हना स्ुवाकार वर लिया है। इसे अतिरिक्त यूनीसफ 
(एराटट्र) वे कत्तपत्ता दुग्ध योजना मे! विए 4 40 घाय डॉलर और विजयवाल 
दुग्ध चूण बारयात के विए । 75 साध हालर वी सहायता देता स्पीयार बर सिया है । 
भारत मे डेरो उद्योग की कठिनाइपाँ-- 

दुध-थ्यवमाय भारत था प्राचीन उछांग है क्षितु यह परेलू उद्योग व स्प में 
ही प्रवसित रहा । विश्व में सबरा अधिर गायें व भैसे भारत मे हैं भौर सयुक्त राज्य 
समरिवा पे भ्रतिरिक्त सबसे अधित दूध भी भारत मे ही हाता है फिर भी महाँ 
डरी उद्योग विवधित नहीं हा पाया है। भारत मे इरी उद्याग के सम्मुद्त मनद 
बंठिवाइयां हैं निवक दारण यह उद्योग यहाँ उन्नति नही १६ पाया है ) प्रमुख कडि 
नाएयाँ निम्नलिखित हैं -+ 

() कम दृध--भारतीय याएँं व भ्स अय दशा की तुलना मे कम दूध देती 
हैं, अत डेयरी पाम में विनियांग विए गय धन वे अनुपात में लाभ नहीं होता इस 
लिए देश वे उद्योगपति इस अर आकपित नही हुए । 

(2) जबता की उदासोनता--भारत से अधिक्यश व्यक्ति दूध पीना भी खाना 
और मावा खाता पस ? करते हैं डरी द्वारा उ पारित दुग्ध भूण से तयार किया हुआ 
दुघ या मक्खन पीसा वे खाना पस द नहीं करते । 

(3) भेहंग पदाथ--डेरी के बने हुए पदाथ महग प्रतीत हांत है अत णव 
साधारण म डेरी एदाम अधिक लोकप्रिय नहा हां पाय हैं । 

(4) पशुओो को घराब नस्‍्ल--भारत मे गाय गौर भसो वी मसल मच्छा 
नहां हांते के कारण डेरी फाम अधिक विकसित वही हो सके । 

(5) घारे की कमी--भारत मे चारे वा उत्पादन व्यावक्लायिक प्रमान पर 
मही होने के कारण, चारे की समस्या बनी रहती है। हरा चारा ता बरसात के 
दिना मे ही उपलब्ध होता है । राजस्थान के जसलमेर, बाइमर, जोधपुर, बीकानेर 
जिला मे अच्छा नस्ल को याये है वितु अकाल के कारण हजारो पशु मर गय । 

(6) अधिक कठिताइयाँ--आथिक कठिनाइयाँ भी भारत के डरी विषाक्त 
मे रुकात्रट बनी रहती हैं । धन वी कमी के कारण आवश्यक उपकरण नही परीदा 
जासकता है) 

(7) शीत भण्डारों को कमो--भारत म॑ शांत भण्डारो की कमी है, उपकरण 
मेंहगे है जत इसवा अभाव भी उद्योग के विकास से रुकावट है । 

(8) उपकरणों को फ्मी--हमारे देश म डेयरी उद्याय सम्बाधों उपकरणों 
का उत्पादन बहुत ही कम है, विदेशों से मगवान मे अनंक कंठिनाइयाँ हैं । 
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(१) वशुओं के रोगों दो उपचार-स्यवस्या का अपाव--भारत म अभी तक 
पशु रोग चिवित्मा विषान वा सापोपजनक विय्ास नहीं हो पाया है | 

(0) मनुसाघान एवं शिल्रा को क्मी-जटेश मे हरी उद्योग स सर्म्बरा घत 
अनुसाघान व शिर्द वी “यवरथा वी बी है । 

उपरोक्त कारणा स भारत म डेरा-उच्चोग वा वित्रास नही हो पाया है । 
दुग्ध व्यवसाय को उन्नति के उपाय-- 

स्पष्ट है कि भारत मे दुग्ध व्यवसाथ अयात ही पिछदी दशा म हे, अत 
इसवी उन्नति कः लिए निम्नलिखित परामश लाभटायक सिद्ध हगे -- 

() चारे की व्यवस्था--भारत म पश्ुओ वे जिए पयाप्त चारा नहीं है । 
भरत मे दृपिन्याष्य भूमि म से बहुत सा भाग बकार पड़ा है चालू पर्ती मे भूमि 
चेबार पष्ठा है । इन पर आउश्यकत॒ चारा पदा वरना चाहिए। भारत म चार वी 
आवश्यवता वा 75 प्रतिशत भाग ही उत्पन्न होता है । हरा चारा पशुआ को स्वस्थ 
रुखने के लिए बहुत आवश्यक है । यह वर्षा ऋतु म ता उपलज्य हो जाना है सेविन 
बाट मे कठिनाई हाती है। अत यलि हरे चार का पृश्त्री क नोचे गडढ़ा अथवा बाद 
मकानों म इस प्रवार रखा जाय ब्रि वहाँ हवा प्रवश न बरे ता वह भी लाभप्रद 
होता है । कुछ विशपनों घा कहना है वि यदि चार का समुचित प्रवध हो, ता गाय 
के दूध मे 30 प्रतिशत तब वृद्धि ह सकता है । 

(2) नस्ल सुघारता--”सके लिए यह आवश्यक है कि अच्छ व्रिस्म के साँड 
हो | भारत मे 0 लाख अच्छ सौर व आवश्यकता हातती है। सरकार प्रतिवष 
750 साँड तैयार बरती है । इसके अतिरिक्त जनता भी कुछ अच्छ साड तैयार करती 
है, जिनकी सध्या कम है । 

अत साँडों की कमा वे लिय कृत्रिस प्रजनन साधन (&णि् [8७00 
02007) कद्र खोलने चाहिए । इनम एवं साँ" 500 स 600 माया को गर्भवती 
कर देता है | पचवर्षीय याजनाआं म अनंक दृत्रिम प्रजनन वेद्ध स्थापित किये गये 
हैं । इसी प्रकार भसा वी नस्ल भी सुघारी जा सकती है | 

(3) रोगों की रोक थाम--हपक की कायशील पूजी का बडा अश पशुआ के 
रूप मे ही होता है । अत यति कृषक का कोई पशु मर जाता है तो कृपक को 
गहरी आधिक हाति होती है । पशुआ की बीमारी तथा उनक उपचारा को दशा भ 
भारतीय पशु चित्रित्सा सस्था इज्जतनगर (वरली वा निकट) न अनक खोजें की 
हैं। मिःतु इुपका का इनके विपय मं अवगत नहीं कराया जा सका है। इसके 
अतिरिक्त इपक अपनी रुढिवातिता के कारण ग्रस्पतालो म अपने पशुआ को ले जाना 
प्रसद नही वरता । अस्पतालों की भा सख्या बम है और अनक गाँवा से दूर भी 
हैं। अत अधिक अस्पताल खांलन चाहिय और टडॉक्टरो को गावा मे नियमित रूप 
से दौरा करता चाहिये ताकि गाँव व।त अधिक से अधिक उपयोग कर सर्केत 
इसके अतिरिक्त पश्ुआ को वीमारी स बचाने क लिय साक जगह म॑ बाघना चाहिए 


साफ़ पानी उचित चारा चाहिए। पचचर्षीय वाआ। में पगुओं के 
अस्पतालों एक औ) स्थानों व] मे वृद्धि को जाने की है । पहल देश 
में दो हजार चि/ि +। स्थान ये | 
समितियों ““डनमार मे सहकारिता क आधार 
पर यह व्यव' हित उन्नति के गया है। मे भी सहकारों सस्थाए 
स्थापित करन, है । ये समितियां बोगा को नए चारा व 
परदाय तथा अच्छी क्स्मि के पशु पे ऋण ईथ को एकत्रित कर्क 
वतरण बय रें। ये परम को एकत्रित ी शाखाओं या 
प्रतिनिधियों & दारा नगर। मे । इसक' अतिरे मक्‍्चन व धी आदि का 
पतरण भी ता। होगा । 
(5) द्ग्घ गे को स्यापना- विभिन्न राज्य। भ अति ये रूपस द्ग्घ 
मण्डल स्थापित 4 जी 


ही है। इस समय दश भे ऐसे शि/ 

केद्र (एलब्पाब> (०॥०४०७) है जिनमे 275 शिक्षार्थी शिक्षा वा सकते है । इर 
अतिरिक्त इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश मं बरेली क- निकट) एक अनुस धानशाला भी 
भागरा मे भी एक । बेगलौर की इग्धशाला का विस्तार हो रहा है । 

अरनास मे राष्ट्रीय डग्ध गवेपणशाला जा चुकी है। यह सस्थ 

के विधिक पहचुओ पर गवेपण ₹ रही है और दुग्घशाला क 

लिए यक क्म्रचारियों को प्रशिक्षण देती भस्या की सात 
जिनमे सर्म्बा धत्त प्राय सभी 


लय! कः _यय हुए है। इस शाला अतिरिक्त 
पूर्वी, दक्षिणी और प्रश्चिमी क्षत्रो के लिए तीन आरेशिक कद है। 
पृतीय पंचवर्षीय योजना मे... लाख से 


अधिक जनसंख्या वाले अथवा नये 

औद्योगिक 55 नगरो में इंघ सप् ३ योजनाएँ यआरम्भ की जान की योजना थी । 

देहातो मे है का उपयोग करने 8 श्रीम परखाने 4 दुध का 

धूरा बनाने खाने री ने क कारखाने स्थापित किये जाने की 

योजना थी । हैतीय योजना इंध विकास के लिए 36 क पैड ख गये थ। 
फ्ाएशशशकए (९0०55 


उपक्षात० 786 4770780६ क्ाायवा! कछ्ण्वप्दा गिप्रात ज्त ॥0॥3 घण०छ 876 
गाल धार पाशइधव 2? 
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गे लिः उपयुक्त सुझाव दीजिये । इस दिशा मे 
भारत तरकार के भव तक क्या क्या है? (9८ २ 2968) 


[5 
भारत मे मछलियों 


विषय प्रवेश-- 

मछली पुष्टिकारक खाद्य-पदाय है । यह विदर्मिस प्रोटीन तथा खनिज-क्षार 
स भरपुर है । इस खाद्य-पदाय क। प्राप्त करन क लिए खेती की तरह असुविधाएँ नही 
उठानी पड़ती वंयोकि इसके लिए न ता भूमि जोतन वी आवश्यकता होती है और 
न चर्चा अथवा भिचाई को समसस्‍्याएँ उत्पन होती हैं और न फ्सल के पकने की प्रतीक्षा 
करनी पडती है। मछलियाँ, यदि सावधानी स पकडी जायें तो भोजन का बदूठ 
भण्डार हा जाय क्‍्यांकि कुछ प्रकार की मछलिया ता एक साथ ही कराडा अण्डे 
देती है । 





मछलियो का आर्थिक महत्त्व 

वतमान युग म॑ मछलिया का आ्थिक महत्त्व बढ़ रहा है। मछलिया का 
निम्नलिखित आर्थिक महत्त्व है -+ 

(।) बेरोजगारी मे रुमी--मछली व्यवसाथ व विकमित हान से देश की 
बेरोजगारी की समस्या का कुछ अशा तक निवारण हां जाता है, क्योति अनक व्यक्ति 
मछली परकंडन उनके विक्रय तथा मछली पकडन वे! उपक्रणा के निर्माण में लग 
जप्ते हैं। जापान मे 20 लाख व्यक्ति (दुख जनप्त्या वा 20% से भी अधिक) 
कताड़ा मे 05 हजार व्यक्ति और इ गलण्ड स 25 हजार व्यक्ति इस धथ्ने मे अपनी 
जीघिका उपाजन करत हैं । 

(2) णाद--भछलियों म खनिज-क्षार और प्रादीन जादि अनक भहत्त्वशील 
पदाय होते हैं॥ मछलियो की खाद यद्यपि मेंहगी हाती है कितु अत्यत श्रेष्ठ 
प्रकार की खाट होती है। भारत म मछलिया की कुल पकड का लगभग [0 प्रतिशत 
भाग खाद के काम म लिया जाता है । 

(3) चल की प्राप्ति--मछली का तल अनक प्रवार से काम म लाया जाता 
है। साबुन दनान चमडा रगन इस्पात बनाने मशोना को चिकना करन आदि 
अनेक कार्यों मे इसका उपयोग होता ह | मछली के जिगर ([7ए८7) का तल बनेक 
ओऔदषधियो मं काम आता है| भारत म शाक मछता का तंज निकालन के तीन 
कारखाने हैं जिनकी वाधिक उत्पादन-क्षमता 70 हजार ग्रलन है । 
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[7) भय पदाथों की प्राध्ति--मछरी से अनव आय पदाय प्राप्त होते हैं । 
सरेश, दाँत, खाल, खान के ऊपर के सिने अप्द काम में खाय जाते हैं । 

(5) छाद्य पदाध--मछती खाद्य पटाय व रुप मे काम में लाई जागी है, अत 
अय छाद्य पदार्थों की बचत होती है, इ गतण्ट जापान नातें, सास इटली व अप्य 
यूरोपीय दशा, अमेरिका आदि मे मनुष्य क भोजन से सछत्ियाँ महत्वशील भाग 
होती हैं । भारत म बयात वे मद्रास मं मछतियो का विशेष रूप से उकयाग हाता है। 
पूदयालीन बाद्वीय हषि मत्रो के शब्हो म हम और भी अधिय भोजस प्राष्तिक 
लिए जज साधता अर्थात समुद्र वी ओर ध्यान दना है। माच 4967 में हिंद 
महासागर पर हुई गाप्ठी मे डोंग ही० एन० वाडिया ने कहा हि भारत क समुद्र 
में मछली पकक्‍्डन क उद्योग को विकमित करना अत्यत आवश्यय है । मदि एसा 
हो गया ता भारत का कठिन याद्य-समस्या बहुत कुछ हल हो जागगी । 

(6) पशुआ को-- यद्यपि भारत में तो नहीं बितु विदेशों मं ग्राथ व भमा 
का मछलियाँ फिलाई जाती हैं । इसस दुध व मात्रा मे वृद्धि होता है । सुर्गियां को 
मछली खिलाने में अधिक मात्रा म अधिव पौष्टिक' अप्डे प्राप्स होते हैं। 

(7) धिदेशों मुद्रा का अजन--अधिक माँग वाल क्षत्रा मे मछलियों का 
(डिब्बा से भरवार अबवा सुबावर) तिवात विया जाता है और इस प्रशार विदेशी 
मुंद्रा वा अजन फ़िया जाता हैं। नातवें से निर्यात होने वालो वस्तुओ के कुल मूल्य का 
लगभग हैं भाग मछलियों का ही होता है। 

भारत में मछलिया 

भारत क॑ पास यद्यपि 3 75 लाय वय कंए75 के लगभग मछली पकड़ने का 

क्षत्र है परातु इसका क्वल थाडा-्सा अथ ही (5 प्रतिशत के लगभग) उपयोग में 
लवा 

प्रति व्यक्ति वाषिक घपत (पौण्डा मं) दिया 74288 छा एण है। 

इस उद्याय के इतन पिछड़ हुए होने के 





जापान 90 

ब्रह्मा 40 प्रमुख कारण यहाँ वी धामिक शावनाएँ 
सयक्त राज्य अमरीका. 408 तथा शासकीय उदासीनतवा हैं । अनुमान 
लका (6 है कि हमारे देश के 40 शतिशत से भी 
भारत 4 अप्निक मनुष्य मछली वा उपयोग करते 


हैं। पर तु प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा 
अय देशो की तुलना मे बहुत कस है, जसा कि ताजिवा सत स्पस्ट है। 
भारत म मछली उत्पादन 
भारत में प्रतिवत 46 लाख टन मछली वा उत्पात्म होता है. जिसम से 
70% समुद्र थी मछतियाँ होती हैं और 0 प्रतिषत ताजा पानी को मछलियाँ । 
भारत को पोपक वत्त की हृष्टि से प्रति वध 40 लाख टन मछलियाँ चाहिए। 
पिछल वर्षों म भारत मे मछली का उत्पादन इस प्रकार रहा है -- 
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भारत में मछली उत्पादनों मछली पकड़ने के क्षेत्र 
__ वर्ष उत्पादन (लाख ढस) अध्ययन की सुविधा के लिए 
955 83 मछली का विवरण उनके पकड़े जान के 
96] 9 स्थाना के आधार पर करेंगे। हमारे देश 
| 52 रु 7 ५ मे मछलियाँ दो क्षेता म॑ पकडी जाती 
968 52 हैं --(।) दश व आतरिक भागा मै-- 
4969 60 जिनम नही, साल तालाब मुख्य हैं । 
१9734 9 7 (लक्ष्य) (2) सामुद्रिंब तटीय भागा मे । 
भारत में मछली उत्पादन (लाख टना मे) 
3-33 3-3 +--नननन-- नमन न «न + 33 े+-न-मम-मनं ननतनयण न यतिननननमनन-+म क«9« “अमन 
बप सामुद्रिक आतरिक कुल उत्पादन 
4950 5 80 237 $ ॥7 
395] 5 33 248 752 
955 596 3243 839 
4956 78 294 4042 
960 8 79 287 ॥] 60 
964 6 84 277 96[ 
965 8 24 507 33 3 
966 890 4 77 43 67 
967 8 63 537 4 00 
968 904 622 ]5 26 





(7) मान्तरिक भागों को मछलिया-- 

दश के आतरिक भागों में मठलियाँ निम्नलिखित क्षेत्रा से प्राप्त की 
जाती हैं -- 

() नदियों को सछलिपॉौं--भारत म अनक नदियाँ हैं। य नदियाँ मछली 
पकडने के क्षेत्र हैं) मठलियो मे एक विशेषता होती है कि व बाढ़ के पानी मे खूब 
बढ़ती हैं । गगा व उपकी सह्ययक्र नतियों से (उत्तर प्रदेश विहार व बंगाल म), 
नबरटा, ताप्तो व गोटावरी नदियां से [सध्य प्ररेश भ), इृष्णा, कावेरी (दक्षिण में), 


१ वहा 4970, फ 254 


2 50प्राए९ 600 दवा. जी 5एणा०प्ा०5- खत डाब्ा5च०, 500 ० 
पिता ाधञ्ञाए ण 7004 #8घ०णे।एण 00क्राप्गाए एकट०्फकवा, 


बाएं ९०-०फुशाबााणा. प्रतीत ह8प०0ॉणढ या. छाल (वब्णा €( ), 
3970 9 86 
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महानदी (उडीसा) और ग्रह्मपुत्र नदी से (अमम मं) विशेषत मछलियाँ पकड़ी 
जाती हैं । 

(2) पझीलो की मछलियाँ--नदियो के! माय परिवतन, पहाड़ी खड़डा मे पाती 
के एकत्रित होने तथा रगिस्तानी क्षत्र म कही-कही पानी एडजित हासे स सीला वा 
अस्तित्व हो जाता है और इनमे से मछलियाँ पक्‍डी जाती हैं । बवाल, विहार और 
(असम) राज्यां म अनवा झीलें है, जिनमे मछतियाँ पकड़ी जाती हैं । 

(3) तालाब--अनक स्थाना मे जहाँ तालाब हांत हैं मछलियाँ श्राप्त वी 
जाता हैं । उत्तर भारत में और विशेषत दक्षिण भारत मे तालाबों स भी मछलियों 


को एक्डदे है ! 
(4) महरें--उत्तर प्रदेश पजाब व हरियाना म नहरो मे भी सछलियाँ 


पकड़े हैं । 

(5) बॉँध--देश म अनेक बाँधो का निर्माण हो रहा है । उतम भी कापी 
सख्या मे मछलिया की प्राप्ति की सम्भावना है । 

(6) डेल्टा प्रदेश--वेंदियों व डल्टाओ मे मछतलियाँ अण्ड देता हैं, अत वहाँ 
भी मछलियाँ पकडी जाती हैं । 

(7) दलदली भाग--कलकत्ते के निकट दलदती भागो मे भी बहुत थोडी 
मात्रा मे मछलियाँ पाई जाती हैं। 

(१) धात के खत--कतावित आश्चय हां कितु यह सत्य है कि केरल 
तमिलनाडु, आधर बिहार और पश्चिमी बगाल में घान के अनेक खतो मे भी रद 
लियाँ पाली जाती है । 

योजना आयांग न अपन अ्रेतिविदद मे बताया है कि आतरिक भागों की 
सछलियां के उपादन-सम्बधी आकड उपलब्ध नहा हैं। फिर भी अनुमाव किया 
जाता है कि कुल मछसी के उत्पादन का लगभग 30 अतिशत भाग मीठ पानी की 
भछलियाँ होती है । इत मछलिया का स्थानीय महत्त्व अधिक होता है और उत्पादन 
के कैड्रो मे ही प्राय सभी मछलियाँ खप जातो हैं । 

(2) समुद्री सछलियाँ--- 

भारत का समुद्दी दितारा 6,050 +था$ लम्बा है जिसमे 3 75 लाख वग 
फु.08 दे लगभग मछली पकड़ने का क्षेत्र है. परतु भारतीय मछुए समुद्र में दूर 
जावर मछलियाँ नही पकडते हैं। स्रमुदी किनारे के निकट 00 फ्दम से गहरे संमुद 
का क्षेत्र तगभग 3,65,000 बस 3.5 है। परातु इसम स कंबल थाड ही क्षेत्र में 
मछलियाँ पकडी जाती हैं । 

भारतीय मछुए तढ से 30 से 45 $य७ से अधिक दूर जाकर मछलियाँ 
प्राथ नहीं पकडते हैं । इसक दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम, ता भारतांय मछुआ क पास 
मछली पत्रडने के आधुनिक य वादि नही हैं तथा जहाज भा नहीं हैं जिनकी सहायता 
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से गे दूर तक जा सके । दुसरे, मछलियो को रखने के लिए शीत भण्डारो का अभाव 
है । भारत की जलवायु गम हाने के कारण मछलियाँ शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं । 
हैरिंग पौमफ्रेट मुलट मकरल ज्यू साटिन भारतीय सामन, हिल्‍्सा आदि 
मुख्य पकडो जाने वाली मछलिया हैं । 
मछलियो का प्रादेशिक वितरण 

मछलियां का भारत म प्राटशिक वितरण अत्य त असमान है. जिसका मुख्य 
कारण वर्षा की असमानता व प्रतेशों की समुद्र से दूरी म॒ विपमता है। भारत मे 
मछलिया का प्राटेशिक वितरण इस प्रकार है -++ 

() परश्चिमो बगाल--देश के विभाजन क॑ फ्लस्वरुप बंगाल के मछली 
उत्पादन के कुल क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत भाग पूर्वी बंगाल (पूर्वी पाकिस्तान) मे 
चला गया है । वगात मे मछलियां वी सपत वहत अधिक है। तटीय भागा और 
पाखरा आदि म मछत्रियां क॑ उत्पातन म वृद्धि के प्रयत्न किये जा रहे हैं। टेश में 
परडी जान वाली मछलिया म स लगभग 30% यहा पकड़ी जाती हैं। 

बिहार और असम म॑ भी खूय मछलिया पकडी जाती हैं। पश्चिमी वगाल, 
बिहार और असम राज्य देश क कुल मीठे पानी की मछलियों के कुल उत्पादन का 
लगभग 70 प्रतिशत भाग देते हैं। 

(2) तमिलनाडइ--तमिलनाडु में लगभग 2 85 ॥८5 सामुद्रिक तट और 
लगभग 65 हजार 78 उथला समुद्र है । यह राज्य सामुद्रिक मछलिया का सबसे 
बडा उत्पादक है। यहाँ क्वल 47 अ्रतिशत मौठे पानी की मछलिया पकड़ी जाती 
हैं। पश्चिमी समुद्र तट पर कालीज्ट और वगलोर मछली पबडने के मुख्य 
क्षेत्र हैं। पूर्वा तट पर पश्चिमी तट की अपक्षा अधिक मछलियाँ पवडी जाती है॥ 
विशाखापट्टम मछलीपट्टम, नैलार मद्रास व पान्चिरी गोपालपुर ग्जाम, नागापट्टम 
भादि पूर्वी तट पर मछली पकडने के मुख्य वेद्र हैं । 

मीठे पानी वी मछलियाँ गोदावरी, कृष्णा और कावरी नदियां व तालाबों 
और बाधा मे पकडी जाती हैं । 

(3) महाराष्ट्र--यहा अधिकतर सामुद्विक मछलियाँ पकडी जाती हैं। यहाँ 
मछली पकड़ने की बुछ सुविधाएँ हैं ॥ तट अधिक लम्बा, कटा हुआ और कम गहरा 
है । वप मे लगभग सात महीन॑ मौसम शात रहता दे । यहा छोटे छोटे स्टीमर भी 
मछली पक्‍डन वे लिए काम मे लाये जाते हैं । 

(4) प्रुजरात--यहाँ मछली पकडन के ग्यारह मछली-व दरगाह हैं। योजना 
मे इस व्यवसाय वी उचति क॑ लिए भी स्थान रखा गया है । 

(5) कैरल--थहां इस व्यवसाय के विकास का भविष्य उज्ज्वल है। यहाँ 
के तटीय भाग पर वाषी मछलियों पकडो जाती हैं। यहाँ पर मछली का तेल निका 
लने के कारखाने भी हैं। 


(6) पूर्वो पजाइ--यहाँ नदियों व नहरा से मछतियाँ पकडी जाती हैँ । 


स्नोत है । वचानि रे मछलिया क| पारन यक्त्ा है 
(४) क्रय राज्य--भारत कथय राज्य मे भी इस “यवत्ताय क विकास के 
चिए पयाव्त अत्र है। भाषाल मे गैवदा कक्‍ती औ: नदियाँ मछल्िया के त्रो: 
। बिहार व पृणिया जिल मधता उद्याग के विकास ३) सम्भावनाए हैं। ममूर 
वे हैदराबाद के बम मछलियां अधि: हैं। राजह ।न वे जवाई 
योजनाआ क भरा हो जान पर मछला उत्पात्न वृद्धि अवश्य होगा 
मछलिया का न्यापा 


ि 
भारत मे मछलियों का वलेशिक प्यापार महत्त्वप्रूण नहीं है । दशा + आतरिक 
भागों की मछल्रियां तो उत्पादन क क्षत्रा मे खब जाती हैं। समुद्री मछलियां भी 


मुः 
रिक भागों मे गमक अथवा शराब 4 लगाकर और पुपाकर भ्रेज दी 
जाती हैं। अधिकाश मुद्री मछलिय। पर ही बष हैं । 

विदेशों मे भारत की मछली मर मछलीज 4 दायों के माय 
सूखी मछली ग्राहक लका जह्मा हैं जो उल मछली निय| फरमश 
लगभग 83 प्रतिशत व (6 प्रतिशत भायात बप हैं । कुछ दिनो से अमरिक्‍्त 
मे भी बफ़ झीगा मछली की माग बढ़ी है। वि तपुरम क्रोच्रीन क्ोजी 
कोडे, भगलौर गैर वम्बई मे झीया मछली बफ भे जमाई बफ़ 
मे जमी झीगा म। वातानुकूलित हाजो से कनाडा गी जा भजी जाती 


है । पाकिस्तान भी भारतीय मछलिया हा ग्राहक है। भारत से प्रतिवष लगभग 25 
करोड रुपयो की मछलियाँ विदेश! को निर्यात की जाती हैं । तन [ 968 69 म 
तगभग 24 70 कसेड स्पय की मछलियाँ ने मछली का तेल आदि वाहर भेजा गया । 

भारत भ विदेशों से इसरी किस्म को डिज्ो म॑ कद मछलियाँ कया उस 
कोटि का मछली का तेल मगवाया जाता है | 


यद्यपि हमारे देश में मछलियों ४ परतु फ़िर भी यहा यह 
पछडी हुई दशा है । हमारे यहाँ प्रति चाब टन मछलियां 
पक्‍डी जाती हैं। यदि देशो से पुलना करें तो जात होगा कि भारत भ प्रति 


व्यक्ति वापिक मछलियां औसत रूप से बहुत कम १क्डी जाती हैं । 

अनुमान क्या जाता है संसार की उँच मछलत्िया की पकड़ का लगभग 
25 अतिशत भाग जापान मे पक्डा जाता है तथा वहाँ की जनेक्ष्या क्या लगभग 
20 प्रतिशत इसी उद्याग मे चिगा हुआ है । भारत मे लगभग 5 लाख महुए है जो 
ईल जनसख्या ३ 0 | 3 अतिशत से भी उमर है। हमारे देश से इस उद्योग के अवि 
कपसित हाने रू अमुब कारण निम्नल्रिकिति हैं: -- 
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(।) धापिक कारण--हमारे देश मे मछली वा उद्योग घामिव कारणों से 
भी कम होता है । ब्राह्मण, जन व वश्य इसका प्रयोग नहीं करते हैं। धामिवः रुका 
बढ़ों के कारण मछलियां को मारना अच्छा नही समचते | 

(2) महेंगी--अनेव मासाहारी व्यक्ति मछलिया को उपलब्धता के अभाव मे 
प्रभोग नहा कर पाते हैं। इसक॑ अतिरिक्त अनेक भागा म मछलिया महेंगी होन के 
करण भी लोग दमका उपयाग कम व रत हैं । 

(3) द्रालर की क्मी--भारत म मछलियाँ समुद्द मं भी नावा द्वारा ही पक्डी 
जाता हैं। अनुमानत भारत म लगभग 70 हजार नाव इस व्यवसाय मे लगी हुई 
हैं। नावो द्वारा अधिक परिश्रम स कम मछलिया पक्डी जाती हैं | द्रालर जहाज वे 
पीछे जाल लगा होन के कारण कम परिश्रम मं अधिक मछत्िया पकडी जाती हैं। 
भारत मे औसत रूप स॑ प्रति मछुआ वप भर मे 2]. हजार पौण्ड मछलियाँ पकड 
पाता है जबकि भयुक्त राज्य अमरीत्षा म ट्रालर की महायता स प्रति मछुआ वप मे 
80 हजार पौण्ड अर्थात 32 भुनी मछलिया पकडता है । 

(4) शीत भण्डारों का अभाव--भारत मे गर्मी अधिक पडा के बारण 
मछलियाँ शोच्र ही नप्ट हो जाती हैं शीत भण्डारा वी कमी के कारण भी यह 
उद्योग पिछडा हुआ रहा। 

| (5) यातायात की अशुविधाएँ--यातायात की पर्याप्त सुविधाएँ न हान के 
कारण मछलिया का स्थानीय महत्त्व ही रहा है । आत्तरिक अथवा वदशिक व्यापार 
में इस कारण महत्त्व नही हाने पाया और यह उद्योग पिछडा हुआ ही रहा । 

(6) समादेष्टन फो कठिनाई--मछलिया व लिए समावप्टन (?4००॥९8) 
सम्बाधी सुविधाएँ उपलब्ध नहा हैं । इह टिज्वा मे रखक२ भेजना महेंगा पडता है, 
क्याकि य डिब्ब काफा मेंहगे पडत हैं । 

(7) दूषित जल--अनक् तालाबा व पायरा का पानी दूषित कर दिया जाता 
है अंत बहाँ मठलियां का विकास नहीं हो पाता । पश्चिमी बगाल के अनंक तालाब 
व पोखरो मे जूट धोया जाता है अत पानी मछलियां के रहने योग्य नहीं रह 
पाता है । 

(8) नवजात सछलियों को पकडना--भारत के मछुए छोटी व नवनात 
मछलिया को पक्रड लेते हैं जिसके कारण मछलियो को उत्पत्ति म कमी हो जाती है । 

(9) मछलिपों का अन्नाव--हकुछ क्षेत्रा भ बहत अधिक मछलिया पकड़ी 
जाती हैं जिसके कारण मछलियो दी उन छेत्रा म कभी होती जा रहो है। तमिल 
नाड व बगाल के अनेक तालावा व नदिया मे रत भरती जा रहो है। अत इस 
कारण भी वहाँ मछलिया की कमी होती जा रही है । 

(0) सहायक व्यवसाय--अनक सछुए मछलियां को कंबल सहायक 

भू०, 20 
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व्यवसाय दे हप भे पकड़ने का बरस वरते हैं; अत वे व्स व्यवसाय में सतीपजनकः 
रुचि नही लते हैं । 

[!7) सीमित क्षेत्र--अभी तक मल्लाह समुद्र के किनारे 70 ॥5 किला 
सीटर के दात्र तव ही मछलियाँ पकडत हैं। अत दूर गहरे जल मी मत्स्यभूमि 
अविर सित पड़ी हुई है । 

है (2) बिघरे हुए क्षेत्र--यहाँ की मत्त्यभूमि शीतोष्ण वढिबाध की मत्त्य 
भूमि वी भांति एक ही स्पाव पर स्थित न हांकर समुद्र मे दूर दूर गिखरी हुई है । 
अत एक स्थात वी मछली मार लेने क पश्चात्‌ दूसर स्थात तक जावे मे अधुविधा 
हांतो है । 

(3) बदियों को विशेषताए--भारत की अधिकाश नवियाँ बरसाती हैं अत 
बाढ आते पर उनवा पानी दुर दुर तक फ्ख जाता है. परत वर्षा का वानी सूध 
जाने पर किनारो के गड़ढ़ा मे जो मछलियाँ रह जाती हैं, व पुठ पानी में नहीं जा 
पाती धत्त या तो जमीन में सड़ जाती हैं अथवा धूप से मर जाती हैं । 

(24) सरकारी उदासीदतः--भारत सरकार कुछ वर्षों पूव तव' इसे व्यव 
साथ की ओर उदासीन रही और अब भी यदि दिदेशो से तुलना की जाय तो ज्ञात 
होगा कि सरकार पयाप्त अयत्तशीत नही है। जापात सरकार और भारत सरकार 
वी यदि इस दिशा मे ठुलता की जाय तो महान्‌ अतर दृष्टियोचर होगा। 

(45) अवश्ञानिक तरोकें>-बुशल विशेषज्ञा तथा आधुनिब' यात्रो वी कमी 
के कारण भी यह उद्योग विक्ध्तित नहीं हा सका । लोग अभी तक पुरानी नावो तथा 
जालो वा ही प्रयोग करते हैं, जिसके कारण मधिक श्रम वे समय मं कम मछलियाँ 
पवडी जाती है। भछुच छांटां व नवजात मछलियां को भी पकड़ लेते है, जिसके 
कारण मछलिया भ कमो हो जान की आशका रहती हैं । 

(26) संगठन का अधभाव--मछुआ के आधिक तथा सामाजिक कारण) से 
पिछड होने 4 कारथ भी यह उद्योग विकसित नहीं हो पाया | इतका कीई एसा 
संगठन नहीं है णो इनके विकास की ओर ध्यान दे । 

(77) शिक्षा क्री कम्री--देश मे मछली व उसके पदार्थों बे! उपयोगो के 
वियय मे अनक लोग अनभिज्ञ होने के कारण इसके विकास में रकावेट पड़ी ) 

(38) विक्रय दोष--मछलिया के विक्रम करने के दोयपूण तरीबे' भी इस 
उद्यीग क' विकास मे बाधक हुए हैं। ये सहकारिता के आधार पर विक्रप नहीं 
करते हैं । 

उच्चति के तिए परामश 

हम ऊपर दख आय हैं कि भारत म॑ मछली व्यवसाय अविकर्तित दशा मे है । 
यटिं इस व्यवक्ताप क दीपों का निवारण कर निया जाय ता यह व्यवसाय उन्नति बर 
सबंगा। नीच इस “यवसाय की उत्नति के लिए कुछ परामश तिय गये हैं -- 

() वन्नातिर तरीकों का प्रयोग--भारत के मछली व्यववाय मे तराम मे 
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आने वाले प्राचीन मत्रो एवं तरीकों वा परित्याग करना आवश्यक है। नये सत्र 
तथा वैज्ञानिक तरीकों से मछलियाँ पकडनी चाहिए। 

(2) शीत भण्डारों को व्यवस्था--मछली पकड़े जाने वाले केद्रो मं शीत 
भण्डार फी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पक्डी हुई मछलियाँ जल्दी खराबन हो 
भौर सुरक्षित रह सर्वे । 

(3) सर्म्बा घत उद्योग का विकास--सछली सम्बधी आय उद्योगो, जसे तल 
निकालना, खाद बनाना आदि का प्रोत्माहन दने की आवश्यकता है । 

(4) गहरे सागर से मछलिपाँ पकडना--आजक्ल समुद्री तटसे 0 5 
एप$ से अधिक दूरी पर जाकर मछलियाँ नही पक ले हैं तया ॥09 फटम तक 
गहरे समुद्र की मछलियाँ भी पूरी तरह से नहीं पकुडत हैं। अधित दुर व अधि 
गहरे समुद्रो बी मछलियों भी पकइनी चाहिय । 

(5) मछली का अधिक प्रयोग--मनुष्यो मे मछली वे अधिक श्रयोग करने 
की आदत डालने के सम्बंध मे आ दोलन आरम्भ करना चाहिए । इसका प्रभाव 
यह होगा कि मछली की माँग म वृद्धि होगी । 

(6) विक्रय प्रणाली में घुधार-भछालया वी विक्रय-सम्बंधी व्यवस्था 
श्रुटिपूण हैं, अत इनवे' क्रय विक्नय के लिए सहकारी समितियां की स्थापना 
आवश्यक है । 

(7) जचित शिक्षा--मछुओ को इस दिशा मे उचित शिक्षा दो जाय ताकि 
ये इस काय म॑ दक्ष हो जावें। 

(8) प्रदशनी -सरकार को च हिएु कि समय समय पर अधिक भछली 
पकडन की स्पर्धा प्रदशनि्यां आयोजित करे। इससे मछली व्यवसाय में उन्नति 
अवश्य ही होगी | 

(9) विशपज्ष--अय दशो के मठछलीमार विशेषज्ञ भारत में आर्मा त्रत किये 
जाने चाहिये ताकि वे नये वतानिक तरीकों को बतला सर्में। सरकार को यह भी 
चाहिये कि भारतवासिया क) विदेशों में भी इससे सम्बाधित शिक्षा प्राप्त करन के 
लिये भेजे । 

(0) सामाजिक कुरीतियों का उमूलन--मछुओ को शिक्षित करने, उनकी 
सामाजिक कुरोतियो का दूर करने और उनकी आधथिक स्थिति को सुधा रने से भी 
इस उद्योग की उर्नात हो सकेगी। 

(!) सगठन--मछुओ को अपना सगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना 
चाहिए ताबि' वे ऊपदी असुविधाओ भौर कठिनाइयो को दूर कर सर्के | 

सरकार और मछली व्यवस्था 
।.. हमारी राष्ट्रीय सरकार मछली व्यवस्था बी उन्नत्ति की ओर उदासीन हो 
ऐसी बात नही है । 

() पचवर्षीय योजनाएँ--सरवार न देश के मछली व्यवसाय को उन्नत 
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बरने के जिए प्रथम पचवर्षीय योजना में 5 5 करोड रुपये वी व्यवस्था वी थी और 
ट्वितीय पंचवर्षीय यांजता म 2 करा रुपये की “यवस्था को गई | सरकार के इस 
प्रकार क॑ सहयोग से यह व्यवक्ञाय अवश्य विकसित होगा । तृतीय योजना में 29 
करांड सपमे को व्यवस्था वी गई थी जिससे उत्पादन में 4 ला टन और निर्यात 
में दो गुनी वृद्धि होने का लक्ष्य था । चौथी योजना मं 83 5 करोड ह॒पय॑ व्यय करते 
बाय प्रावधान है । 

(2) अन्य देशो से समझोते---भारत नावें क मध्य माच 967 मे एवं सम 
झौता हुआ है जिसके अनुसार नावें भारत को  अप्रल !967 से 5 वर्षों में लग 
भगर 4 करोड रुपये की सहायता, अनुटाव और क्रण क रूप म दया । भारत अपनी 
ओर स्‌ इन वायक्‍्मा मे 480 करोड रुपया खच करेगा। दोना सहकारी देशों की 
प्राथना पर राष्ट्र-सघ भी उचित सहायता देगा । 

भारत जायें मछली प्रालत विकास योजना विफक्षीय समझौते के आातग्रत 
करल मे प्रारम्भ हुई थो । इस पर भारत तार्वे तथा सथुक्त राष्ट्र सभ ने हस्ताक्षर 
किए ये। 

(3) यत्नीकरण--स रकार मछुआ को इस बात के लिय प्रोत्साहित कर रही 
है कि व बान्रिक नाव) का प्रयोग करें । इसके लिए केद्भीप और राज्य सरकारें 
मछआं वो इ जन खरीदने के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत देवी हैं । बम्बई के उत्तरी क्षेत्र 
मे अनेक नावो में मशीनें लगा दी गई हैं । इस समय भारत के तट के आस पाल लगभग 
7 860 मोटर चालित नादा से मछलियाँ पकडी जा रही हैं जबकि हितीय योजना 
के अन्त में 2/00 मोटर चालित नाव थी? । बस्वई में देशी गादों में इजन लगाये 
भा रहे है। मद्रास, करल व आश्य म नई तरह की नायें बनाई जा रही हैं। दूधरी 
पंचवर्षीय याजना मे ४50 नावा मे सशीन लगाई गई हैं । तीसरी योजना मे 4,000 
मावां मे मशानें तगाने का प्रस्ताव था जिसम से !,600 नावो मे ही य*त्र लगाये 
जा सके । 

(4) अनुसधानशालाएं--भारत सरकार मछली उद्योग की उनतति की ओर 
ध्यान दे रही है । उप्चति के नम साधना वी धोज के लिए सरकार ने मछली अनु 
साधानशालाएँ भी स्थापित की हैं । एक कद्रीय मछली अतुस्ताघानशाला की स्थापना 
वम्पई म कर दी गई है । इसकी तीन शाख्राए स्थापित वो गई हैं, जो कलकत्ता, 
क्टठक तंभा मद्रास मे हैं। कटक मे मीठ पाती की मछलिया वी ओर मद्रास मे 
भमुद्री मछविया की अनुसघानशाला है / इनम मछलिया को पैदावार बढ़ाने, अच्छी 
सरल वो मछलिया को पालन एवं आय उपयाग-सम्बाधी अनुसायाव विय जात हैं । 

(5) प्रशिक्षण बेद्2--भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर 
सतपाटी (मम्बई) मे एप प्रशिक्षण नद्ध वी स्थापता की है । इस प्रशिक्षण कदर की 
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सयुस्त राष्ट्र बे खाद्य एव शषि सध और अमरीका व औद्यागिर राहयाग मिशन ने 
यात्राति वी सहायता दी है। यह दक्षिणी पूर्वो एशिया मे अपने टगे वा पहला बद्ध 
है | वोलम्यो योजना वे” अआतगत जापान भी भारतीया को आधुनिव ता त्रव राघनो 
में प्रशिक्षण द रहा है । 

इसके अतिरिक्त आगरा, टैटरावाट तमिलनाडु राज्य (तूतीवाौरन) म जौर 
केरल राज्य (कोचीन) मे और प्रशिक्षण-केद्ध घाले गय हैं जिनम प्रतिवण ध्यक्तिया 
का प्रशिशण दिया जाता है । प्रशिक्षण बाल 6 6 महीने का है । वसकत्ता म मत्यों 
झीलो व तावाबो मं अधिक' मछलियाँ उत्पन्न करना शिखावा जाता है। बाद्बीय 
मछली शिक्षा सस्था की स्थापना वम्बई सम और वद्रीय भमछदी राहुकारी सस्या की 
स्थापना एर्नाठुलम (पेरल) मं घर दी गई है| 


(6) मदवीन क्षेत्रो की खोज--मछली वे अनेवः विशाल अपात भण्यर है 


उनका पता छग़ावर उनवा विटाहन वरना चाहिए। ] 

(7) घातायात की सुविधाएँ--सरवार को मछली मे' स्थानातरण के लिए 
रेखने व अय साधनों द्वारा विशेष सुविधाएँ देनी चाहिए । 

(8) शीत स्ण्डार--वम्बई बेरत मगलौर, मद्रास व कलकत्ता म मछलिया 
यो सुरक्षित रखन के लिए शीत भण्टार स्यापित किये जा चुव हैं। विशाखापट्टनम, 
तूतीको रन व जामनगर म एस शीत भण्टार स्थापित किये जा रह हैं। 

(9) मछलियों के बादरगाहू (ज्ञा॥8 छेक्व००४)--मछलियाँ उतारन ये 
लिए मगलोर (ममूर राज्य) म एक घाट का निर्माण हो चुका है । गुजरात म वरा 
बल (५८४५४) वदरगाह इस काय मे लिए बन कर पुरा हा चुका है। मछलियों 
के लिए बदरगाह इन स्थाना पर बनाये जा रहं हैं--नागापटटनम (मद्रास) 
कावीवाडा (आप) विज्निनजम (+रल) और पोरबदर (गुजरात) । 

(0) कैद्ीय सछली निगम की स्थापता--वेद्वीय सरकार ने एक 'बद्रीय 
मछली निगम! (टशाध्र। छीज्ञाधवध४ (009०७॥07) की स्थापना की है जिसन 
मछली एब्त्रित करने व वितरण केद्रो वा जाल सा बिछा दिया है॥ अभी यह 
कलवत्ता में मछलियों की पूर्ति करता है इसने दामोदर घाटी क्षेत्र को मछलिया बे 
लिए लीज पर लिया है । 

(+)) अय--भारत सरकार 4 अधिक मछली पर्कडो आदोलन आरम्भ 
किया है और अगल पाँच वर्षो म 2 करोड रुपये -यय करके 50%, उत्पादन म वृद्धि 
का लद्षय स्थिर क्या है | अब भारत प्रतिवष औसत रूप से 74 लाख टन मछलिया 
का उत्पादन करता है| अण्डमान दौपसमूह के निउटर्ती क्षत्रो मं भा मछलियाँ 
पकडी जा रही हैं। नमक यदि खराब होता है तो मछलियाँ सड जाती है अत 


भारत सरकार न तमिलनाडु केरल तथा बम्बई म नमक की शुद्धि करना आरम्भ 
कर दिया है । 
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समुद्र से देश के आातरिक भागा में मछलियाँ पहुँचाने के लिए 20 शीत 
अण्डास-युक्त (रटीए८घघ८0) रेसव वैशन प्राप्त कर लिये गये हैं। मठास्त मौर 
कालीकट (बेरल) गे मध्य शीत भण्डार युक्त रेलये वगत चल रहे हैं। एव तौन 
और बेगत चलाने वी योजना है । इसब अतिरिक्त वायुयान द्वारा भी मछलिया को 
देश मे आत्तरिय भागा मे पहुँचाने मे! सिय प्ोत्माइत दिया जा रहा है। ब्रद्मा 
इष्लोनेशिया वे थाईसण्ड में भारतीया व लिए बाजार खोपने के लिय स्थापारिव' 
प्रतिनिधि मण्ल्ल गय हैं । 
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]6 
भारत की खनिज-सम्पत्ति 


विषय प्रवेश-- 

खनिज देश ने सम्यल हैं । देश वा मौद्योगिव और आथिक विकास, खनिजा 
की विभिप्नता, बाहुल्वता और उत्तमता पर निभर बरता है | शान्ति और युद्ध दाता 
ही अवम्धाओं मे, खमिज पद्राथ आधुनिक उद्योगों बे आधार वा काम करत हैं। 
औद्योगिक विकास म॑ ही देश की सम्पत्ति और राष्ट्रीय शक्ति निहित है। छनिज 
सम्पत्ति प्रकृति को ओर से एक भेंट (00) है, परतु प्रश्ृोतिदत अगय पदार्थों और 
खनिज पदार्थों म विशेष अन्तर है ॥ अनेय' प्राइतिक बस्तुएँ (जस वायु, जल, सूमर की 
किरणें आदि) असीमित होती हैं तथा अनेक प्राशतिक वस्तुएँ (जमे भूमि तथा वन 
आदि) सीमित होत हैं। वन दुबारा जगाय जा सकते हैं. भूमि वी खोई हुई उबर 
शक्ति खाट द्वारा पुन प्राप्त वी जा सकती है कितु खनिज पदार्थों के उत्पादन और 
उपयोग से इनका अस्तित्व सदा के लिए मिट जाता है | इस प्रकार णनिज-सम्पत्ति 


अस्प प्राइतिक भेंटों को अपेला एक अत्य'त दुलभ और सदा के लिए नष्ट हो जाने 
बालो भेंट है। 





भारत खनिज-सम्पदा म॑ धनी है 
भारत वी वसुधरा मे इतनी खनिज सम्पत्ति छिपी हुई है कि यदि उप्तका 
उचित दोहन विया जाम तो दश पुन विश्व म समृद्शाली व घनी हो सकता है । 
भारत खनिज सम्पत्ति का बडा भण्डार है । हमारे देश म प्राय सभी प्रकार वे खनिज 
पदाथ उपलब्ध हैं। इस सम्बंध मे एक बात ओर उल्लेखनीय है कि हमारे दश मे 
खनिज पदार्थों का समान वितरण नही है । भारत म ही नही वरन्‌ विश्व म बिहार 
व छोटानागपुर का पठार खनिज पदार्थां की दृष्टि से बहुत धनी माने जाते हैं इसी 
कारण दाह खनिज पदार्यों का भाइचप भी पहनते हैं। इन भाषा मे भारत के लग 
भग 40 प्रतिशत खनिज पदाथ प्राप्त होते हैं। भारत मे खतिज-पटार्थों के वितरण 
के सम्बाध मे डा० डन का उल्लेख करना लाभदायक होगा। उहोने बहा है फि 
यदि एक रेखा दक्षिण सें सगलौर से कानपुर तक और वहाँ से हिमालय पवत तक 
छींची जाय तो जो भाग इस रेखा के पूव मे होंग वे सभी सनिज पदायों में धनी 
और परिचित को ओर के भाग--राजस्थान मे अध्वक, नमक, सीसा तथा पजाब से 
त 
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बोयता व विट्टी हा तेत वाये जशाे बह पझायों को दोडरर--धर्ित पराएं में 
दिप्दुस विर्धंत है; * 

भागत में ओर यनिद पहाष बाद जाते है सिम बुध यतित टैग भी 
आवश्यक वी की धूति के काघायु वि्मयिक हिंद भा श्र रह जाठ है बुछ खान 
पच्तर्यों थे भारत अएव विर्घर है $ 

सतीज पहाघ जितका वि्यात भारत से दर्पाणा मात्रा मे होती है उनमे मेरे 
मोज डिप्गटम शरवाच्त भजेगारट शरशितियम मोपशर्ट गिमिरा प्रतान्‍ट भाि 
फमुय है । हुए एग यनित्र पक्ष कै जिया भार मे शाप्राप्य मात्रा में निप्रति 
दिया जाता है हम सोहा अप्नर रिरानिदेश आटि कै । इप धर पहाषों में 
भारत आर्य तिमर है--कोपसा जिष्मम एष्परध्रितिप्म मो रेडिएफ शोर 
मए्मरमर तेजाब साया घातिज रंगे शोप्रोगिर म्री,यों मे परवर हद नम 
बोएहग नाहडुट विराहह क्राप शावोपानट, आरि। रु सिसयचरई ऐग है जो 
भारत में उसप्प सो हो है रिखु शेश शो आवरपरता शो ब्रति महीं करत भरत 
उनका साधा किया जाता है । ऐस धनिों मे रीज रेस पौगे रिर्त गाधर, 
मीसा भरता दिए पारा परोठोग गुरमा हटने च्यैरिषतत प्रेपाइर आह 


अपुछ हैं । 
भारत मे सीज उत्पादत था पृल्य (90 9#9) 
भारत में आजपलस 4 अरय २० से भी अधिक गूल्य $ धतिज तिफात जा 


रह हैं -+ 
भारत से एनिम उत्पादन का सुल्या 












0] करोड द० बप करोड ए० 
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3924 32 90 96॥ ॥772 
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भारत बी सनिजर सम्पत्ति बे दोप 
(!) भारत मे यनिज पटाथों वा वितरण अशमात हैं। मुछ क्षत्रों मंत्तो 
खनिज परदाप बाहुल्‍पता एवं विविधता में पाय जाते हैं कितु दूथरे क्षेत्रों भी गोह 
बिल्दूम याली है । 





है. इण्कार० नीशञाओ छा एऐलशाए)४७७फ (कशञ१०क६ 3856 १0९६ € ७३४६, 
एल्कफ ता छापाट३ खव थिटाडां.. फिघलाबां ४ढम 8000 
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॥ ( (2) बुछ खनिज पदाय एस हैं जिनर छोट छोटे भण्डार देश वे अनक भागों 
मे फल हुए हैं, विःतु आधिव दृष्टि स उनवा उत्पनन लाभप्रद नहा है। 

रे (3) दुछ खनिज पदाथ ऐस क्षेत्रा मं स्थित हैं जहाँ भूमि की दुगस वनावट 
के बारण आवागमन और यातायात के साधनों वा विफ्रास नहीं हा पाया जिसके 
परिणामस्वरूप उन खनिज पटार्थों वा उत्खनन नहीं हा मंवा। उदाहरण के जिए, 
असभ की गारो खासी और जर्या तया वो पहाडिया म उत्तम कोटि फ्रा कोयला 
पाया जाता है , शिवालिक पवतमाला (उत्तर प्रटंश) म ताँवे थी खान हैं, व्रि'तु 
यातायात वे साधनों के अभाव मं वहाँ उनके विदाठन के बाय को प्रगति नही मिली। 

(4) सरकारी नोति व नियत्रण उपयुक्त न होन के कारण वोयले व अश्रवः 
की खाना से कल उत्तम कौ्ि क द्रव्य ता निवाल लिए जात हैं, वितु साधारण 
कोर्टि के द्रव्य खानो के' पास ही छोड़ दिय जात हैं जिसस राष्ट्रीय सम्पत्ति वी बडी 
हानि होती है ) 

(5) अनक आधारभूत खनिज पटायों का भारत म प्राय अभाव ही है ,जसे 
टीन, भीसा, जस्ला आदि । 

(6) कुछ खनिज पदार्था का उत्पादन वंवल निर्यात के लिए ही बिया जाता 
है, जो भारत वे भविष्य के लिए हानिप्रद है। हमारी टरिफ्-नीति दश वे धातुमआा 
के निर्यात को पिरुमाहित करने ओर आधारभूत खनिजा को, दश के उद्योग घरों 
भें प्रयोग को प्रोत्साहित बरन वाली होनी चाहिए । 

भाग्त की सनिज-सर्म्पत्ति 
लोह! (07 0०-- 

महत्त्त--आधघुनिक युग म॑ किसी देश वे आधिक विकास म लोहा व बोयला 

मेरुदण्ड के समान हैं, इनक बिना किसी भी दश का विवास सम्भव नहीं है । स्मिय 


एवं फिलिप्स ने भी उपरोक्त क्‍्यन वी 
पुष्टि इन शब्दा मं की है 'बत्तमान 


विश्व में लोह-उत्पादक देश 
ल्‍ंिौ--->तन३ननई३ूत38तनहह......ु 





औद्योगिक विश्व प्े स्वण तथा होरे को देश कुल न 
अपैक्षा लोहा व कोयला अधिक महत्त्वपृण स्का फ्ा 20 
हैं।! सम्भवत विश्व म और कसी भी. हक आज्य अमेरिका 42% 
घावु का इतना “्यापक उपयोग नहीं हो. 88%, 
रहा है । कदाचित इसी कारण आधुनिक 32%, 
युग को 'लोह युग (60 #9०) कहा स्वीडन 9%, 
जाता है | लोह का इतना व्यापक प्रयोग 5%, 
होने का प्रमुख कारण यह है कि लोहा. नी 3% 
लगभग सभी देशों म पाया जाता है और २2% 
उसका बहुमुखी प्रयोग इसकी अभेक फि 2%, 
विशेषताआ के कारण है , जस सस्तापन, _जिली 2% 


34 | 


रिकाऊणा शक्ति, गठो रता सभीसावा और हाता मे यीष जाय गो क्षमता आरि । 
विश्व में शायर ही एसी कोई दुग रो थाउु है जो दाने अप्पमित कार्यों मे श्रकोय की जा 
सशगी है । इडही गए विशयताओ) हक शारण साहा हमारी आपुनिक भौतित सस्यवा 
जग एक बड़ा भारा रम्म यर बढा है । 
आंधुर्लिद औद्याधिक युग मा सुग्य आपार घोहा है। साफ था दृष्टि से 
प्रगृति भारत मे प्रति उतार है । मधपि लोहा उस्पाधन पे हहित से भारत का विश्व 
में आठवों पान है नितु क्स्मि (00309) की हप्लिस थष्ठ सोहा इत्पन्न बरत 
गाते दशा! में ब्रामोौस 4 थार भारत का ही रयात है । पृष्ठ 33 वी तापिा सा 
प्रारत भा घोह उत्पादन भी हस्टि शो रिश्व में स्थान झञात होता है । 
भुद्ता--जहीं तर' शुद्धता गा प्रर्त है, लोहा शुद्ध अवस्था में थ्रावा से नहीं 
विभिन्न दर्शों से लौह घुद्धता विक्सता है। उसके साथ रेत, कफ़ड़ 
ये वर्मीज्भी अ ये धालुए भी मिश्रित 








ता पा .._ हे 080 होती #। भारत मे निवसत॑ याल सौह 
भारत 5५%. घातृ म 50 से 60 प्रतिशत तक शुद्ध 
स्वीडप 56%, लाहा निशलता है और शब आय पराध 
स्पेन 56%, हात हैं । विश्व ब' आय टेशो मं थानों से 
स० रा० अमरिषा 50% तिकसने बात सौह खनिज मे अपेक्षाइत 
फ्रास 33% कम लोहा हांता है जमा जि तालिका से 
इ गलए्ड 30% स्पष्ट होता है ! 


अमरीया मे प्रमुय लोहा क्षत्र भिनितोदा व मिशीयन मे पाये जान वाले लोहे 
बी अपे्का भारतीय लाहा विस्म व मादा मे बही अधित धेप्ठ है ३! 

लोहे की दिस्स--खाना से निकलने वाले लौह खनिज मे अनेक वस्तुएं मिनी 
रहती हैं शुद्ध अवस्था में लोहा बही नही निकलता है । इन अशुद्धिप। को धुर करके 
ही घुद्ट धातु श्राप्त की जाती है । यह ध्याव रहे शि जिस कच्ची धातु मे अशुद्धियो 
बार अनुपात जितना बम होता है और शुद्ध घातु का अनुपात जितना अधिर होता है, 
वह धातु उठवो हा श्रष्ठ समझी जाती है । लोहा मुच्यत चार प्रकार का होता है -- 

(!) मपनंदाइट लोहा (29870770)--यह सबसे अच्छी प्रकार का छोहा 
साना जाता है । इसमे 7? प्रतिशत तक शुद्ध लौह धातु पाई जाती है. लगभग 28 
प्रतिशत आय पदाय मित्रे हीत हैं। इसका रग काला अथवा गहरा भूरा होता है । 
इस श्रकार का लोहा प्राय आशय चट्टानो मं छोट छाट कणा के रूप म बिखरा हुआ 
पाया जाता हैं । इसम ठुछ चुम्बकीय लक्षण पाय जाते है, इसो कारण इसे सगने 


दाइट तोहा वहते हैं । 
(2) हैमेदाइट लोहा (म्रबाा०४०)--हैमेटालठ शब्द एव ग्रीक शब्ह मे 





7 १ है 5क्कशाब. ०टबाएह रण स्‍/्वी।5/7765 ये र्वीचर 
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लिया गया है जिसका अथ है. खुन! ॥ यह लोहा लाल रग बा अथवा स्‍्लेटी रग वा 
होता है । कच्ची धातु म 50 स 70 प्रतिशत तक शुद्ध लोहा मित्रता है। इस धातु को 
साफ करन मे कठिनाई नहीं पडती । इस प्रवार वी धातु सवस अधिक महत्त्वपूण है, 
क्योकि समार म इस प्रवार की ही धातु सबस अधिक पाई जातो है, अत इसका 
भऔद्योगिक महत्त्व अधिव है । 

(3) लिमोनाइट लोहा ([]70॥०)--यहे घातु पीले रण की अथवा भूर 
रग की होती है । बस तो इस घातु मे 60 प्रतिशत तक शुद्ध लोहा होता है. क्चतु 
सामायत 40 प्रतिशत शुद्ध लोहा होता है । यह पतदार चट्टानों में पाया जाता है, 
अत इसकी घुदाई सस्ती ८ आसान होती है । 

(4) साइडेराइट लोहा (870०0०)--वसे ता इस लौह धातु मे 48 प्रतिशत 
तक शुद्ध लोहा प्राप्त है, विन्‍्तु साधारणत 35 प्रतिशत तक ही शुद्ध लाहा निक 
लता है । इस धातु का रग प्राय राख वे रग जसा ही होता है । यह लोहा चट्टानों 
में तांबे व गघक वे” साथ मिला हुआ पाया जाता है। कही कहा चूना व कोयला भी 
मिला हुआ मिलता है । इस प्रकार का लाहा तेज घार वाली वस्तुएँ बनाने $॑ लिए 
अ्रष्ठ समझा जाता है । 

भारत मे अधिकतर हैमेटाइट और मगनेटाब्ट किस्म का लोहा मिलता है। 

छत्पादन---भारत प्र आाजकल 350 लाख मीटिरिब टन से भी अधिक कच्चा 
लोहा खाना से निकाला जाता है । निम्न तालिका से तात होगा कि भारत मे खानो 
से कच्चा लोहा प्रतिवप अधिक निकाला जा रहा है -- 


भारत के समस्त निक्षेपाम लग पचवर्षोष योजनाओ से लोह उत्पादन 
भग 22 अरब टने लोह खनिज आँका 








गया है, जो सम्पूण भूमण्डल के निश्षेपा यष लाख हन 
के सातवें भाग के बरावर है । 
उत्पादन-क्षत्र-प्रायदीप की 4950 5[ 30 
धारवाड व कडप्पा चट्टानों के पूर्वी आधे 2225:36 ४५ 
भाग के लोह खनिज-्षत्र विश्व के सबसे. 220 9! कु 
बडे लोह खनिज क्षेत्रा मस हैं । यहाँ 965 66 १80 
मुद्यत हैमेटाइट व मगमटाइट क्स्मिका.. 279 70 370 
लोहा मिलता है, जिसम 60 से 70 प्रति 973 74 460 (लक्ष्य) 


शत तक शुद्ध लौह धातु प्राप्त हो जाती है | सबसे प्रमुख क्षत्र उडीसा पहाड़ी के 
उत्तरी किनारे हैं जिनम उडीसा के क्योझर मयूरभज जौर वोनाय जिले और बिहार 
कया सिंहभूमि जिला सम्मिलित है। यहा लगातार लगभग 65 (75 तक लौह वी 
श्रेणी है जिसम शायद विश्व का सदसे बडा व घनो लोह निश्लेप (पा १6७०भ४) 
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तथा के है 
के लिए प्र्याष्त चोहा है ।* 
पन्‍्यो ३ हब्र के कारवानो 
इस प्रकार है ..... 
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पृव की और जिकोणात्मत रूप मे 50 [..ग5$ तक चलो गई है। इसका अधिकाश 
भाग [$६ भाग) विहार राज्य म है और शैष (लगभग 2 भाग) उड़ीसा राज्य मे है। 

धिरीवुरू लौह खनिज निक्षेप के विकास व॑ लिए “क्रीउुरू लौह खनिज 
सस्थान की स्थापना वी गई है । यह सस्यात भारत जापान मैती का प्रतीक है। 
एक समझौते के अनुसार जापान कसह्दिग इस्टीटयूट इस संस्थान या परामश- 
दाता है। किरीबुरू सस्थान के जिए सयुक्त राज्य अमरीशा के राष्ट्रपति विकास 
कोष से 220 लाख डातर को सह-यता प्राप्त हुई है। यहा की खाना मे 40 लाख 
टन खनिज और अतिरिक्त निकानन वी योजना विचाराधीय है जिसमे दुर्गापुर 
और नये स्थापित होन वाल बाकारा इस्पात कारखाना को लौह-खनिज भेजा जावगा। 

(3) मसूर--प्रसूर फी लाहे की खान कदर और बेलारी जिलो म॑ हैं। 
कदर जिल म बाबाबूदन पहाडी की केमनग्रुण्टी खान प्रसिद्ध है। यह खान भद्गावती 
स 40 ६६७8 दक्षिण मं स्थित हू । इन खानो वे लोह का उपयोग विशेषत मसूर 
आयरन वक्‍त (भद्वावती म) करता है। हॉस्पटट मे शीक्र ही लोहे एवं इस्पात घा 
कारखाना स्थापित क्या जावेगा । 

(4) तमिलनाडु (भद्रास)-यहा लोहे को थआानें मलम जिले में हैँ। प्रमुख 
5 खान हैं--(क) गोदामलाय_ (ख) थालामलाय कोलामलाय, (ग) सिगापति, 
(घ) घिरतामलाय और (ड) क्जामलाम 7 शक्ति के साधनों के अभाव म॑ इन 
खानो की अभी खुदाई नहीं हुई है। इस क्षेत्र मे लोहे एवं रस्पात का एक बडा 
कारखाना स्थापित किया जा सकता है । 

(5) भआाश्र प्रदेश--यहाँ लाहे की खान नलोर, क्रनूल और बुद़प्पा जिलो 
में पाई जाती हैँ। इस लोह को मैसूर आयरन वक्‍्स, भद्दावती काम म लेता है। यहाँ 
4 3 करोड टम लौह खनिज होन का अउमान है । यहा वे अधिकाश खनिज मे 50 
से 65 प्रतिशत तक शुद्ध लोहा है । वारगल और हम्मामेट त्रिला भ अच्छी किस्म के 
लोहे की खानो का पता चला है । रे 

(6) मध्य प्रदेश--पहाँ भी कच्चे सोहे वी खानें हैं, विःतु उनकी खुदाई 
बहुत हो साधारण हुई है। यहाँ दुग जिले मे दालो और राजहारा की पहाडियो मे 
लोहे वी खानें हैं। इन खाना का लोहा भिलाई के कारखाने म काम जाता है) 
यहाँ के लोहे म 65 प्रतिशत तक शुद्धता मिलती है | 

(7) महाराष्ट--इस राज्य के चाँटा जिले म लोहे वी 0 खाने हैं। 
लोहारा पवत और पीपलगाँव म भी लोहे की खानें हैं। इस राज्य मे रत्तगिरि 
पवत क्षत्र मे लोह क॑ उत्पादन की सम्भावनाएँ हैं। 

(8) गोआ--गोआ म अच्छे क्स्म के लाहे के बडे भण्टार हैं) 


2 बच्चे लोहे पर पुस्तिका--इस्पीरियल मिनरल रिमो्सेज ब्यूरो द्वारा 
के आधार पर । ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 
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लगभग 90 प्रतिशत भाग लोहे स फौलाद बनाने के काम म, 5 प्रतिशत अयय घातुओ 
से सम्बधध रखने वाले धो मे तथा शेष 5 प्रतिशत आय रासायनिक पदार्थों म काम 
बाता है । 

मैंगनीज के निम्न प्रमुख उपयोग हैं -- 

() मैगनीज का सबसे अधिक उपयोग फौलाद बनाने के काम मे होता है। 
(2) चोनी वे उतना को रगने मे । (3) ब्लाका वी पालिश बनाने में । (4) रगीन 
काँच बनान में व फाच पर स पाले धम्व छुडाने 4 विए। (5) जहाज बनाने में, 
क्याति मगनीज मे बन फौलाल मे चुम्बकीय शक्ति नही होती । (6) ब्लीचिग पाउ 
डर बनाने म। (7) विजली के कारखानो म विजनी क काम मे । (8) सूखी बटरी 
बनाने में । (9) कौटाणुनाणक पटार्थो--पोटेशियम परमगनट, आवसीजन तथा वलो 
रौन गसे आदि क निर्माण म | सलेप म इस धातु के इतन अधिक उपयोग हैं कि 
इस 3४० ० ४ 77५०८५ खनिज भी कहने हैं । 

उत्पादन--आजक्ल भारत म मैंगनीज का वापिक उत्पादन ।7 जाख टन 
स भी अधिक हो रहा है ॥ निम्न तालिका दयन से चात होगा कि भारत मे मगनीज 
उत्पादन की मात्रा प्रतिवष बढती जा रही है -- 


उत्पादन क्षेत्र--भारतीय मग भारत मे सगनोज का उत्पादन 
भीज वा मुख्य स्लोत घारवाड की चट्टान ज्त्मादत 
हैं अत इसका अधिकाश भाग प्राय 9५४ (लाख टन) 
द्वीपीय भारत स॑ प्राप्त होता है। मध्य क्र्दा 7 पढ़ा 7 बहा 
प्रदेश विहार, उडीसा आन प्रदश ]95॥ ]3 5 
मैमूर, गुजरात और राजस्थान म 8 955 60 
बरोड टन मेंगनोज के भण्डार हैं जिनमे 496] ]20 
से 4 करोड टन के भण्डार नागपुर 966 ]60 
भण्डारा-बालाघाट वी पट्टी भे हैं जा महा 969 ]7 5 


राष्ट्र व मध्य प्रदेश में हे। भारत म मगनीज के उत्पादन क्षेत्र उपरोक्त ही हैं। 
भारत मे सबसे अधिक मगनीज मध्य प्रटेश म होता है । पाकिस्तान मे भैगनीज का 
सचय बिलकुल पही है । 

संगनीज वितरण--मगनीज की खाना का राज्या क॑ अनुसार इस प्रकार 
वितरण है -- 

६१) सप्ण फ्रदेश--शारएत झ उसे अधिक मैगनौज मध्य प्रदेश भ उत्पन्त 
होता है । एक अनुमान क॑ अनुसार मध्य प्रदेश स भारत बे' कुल मगनीज-उत्पादन 
का लगभग 60 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। मैगनीज की प्रमुख खानें--(क) वाला 
चाट (ख) छिदवाडा और (ग) झाबुआ म हैं। इनम सदस अधिक महत्वशील खानें 
बालाघाट म हैं। अधित्ाश मगनीजे विशाखापट्रनम ब-“रगाह (आन प्रदेश) से 
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एगभग 90 प्रतिशत भाग लोहे से फौलाद चनान के वास मे, 5 प्रतिशव आय धातुआ 
पे सम्बंध रखने वाते धघा म तथा शेष 5 प्रतिशत आय रासायनिक पदार्थों म वास 
ग़ता है । 

मगनीज के निम्न प्रमुख उपयोग हैं -- 

() मगनीज का संबसे अधिक उपयोग फौजाद बनाने के काम मे हाता है। 
(2) चोनी वे यतना को रगने म ॥ (3) ब्लाक वी पालिश बनाने म ।“ (4) रगीन 
कौँच बनान में व काँच पर स पील धत्ब छुटान के लिए। (5) जहाज बनाने मे, 
क्याकि मेंगनीज स बन फौलाद म चुम्वकीय शक्ति नही हाती । (6) ब्लीचिग पाउ 
डर बनाने में । [7) बिजया के कारखान) मे विजली के काम मे ) (8) सूखी वैटरी 
बनान में । (9) वीटाणुताशक पटोर्थौ--पोटशियम परमैगनट आज्सीजन तथा वलो 
रीन ग्से आदि के निर्माण मे । सलेप मे इस धातु व इतन अधिक उपयोग हैं कि 
इमे '।80८ ० 2॥ 730९5 खनिज भी वहत हैं । 

उत्पादन--आजवल भाग्त म मैगनीज का वापिक उत्पादन ।7 लाख टन 
पे भी अधिक हो रहा है । निम्त तालिका दखन से भात होगा कि भारत म मंगतीज 
उत्पाटन की मात्रा प्रतिवष बढती जा रही है -- 

उत्पादन क्षेत्र--भारतीय मग भारत मे मपनोज का उत्पादन 
नीज का मुख्य स्रोत घारवाड की चट्टात टू ज्वाइन 





हैं अत इसका अधिवाश भाग प्राय मत, (लाख टन) 
द्वीपीय भारत से प्राप्त होता है ॥ मध्य [9्रवत 46 
प्रदेश विहार, उडीसा आपछप्न प्रदेश, 95] 33 5 
मैमूर गुजरात और राजस्थान मे 8 4955 ]6 0 
करोड टन भगनीज के भण्डार हैं जिनमे 96] 20 
से 4 करोड टन के भण्डार नागपुर- 3966 60 
भण्डारा-बालाघाट की पट्टी म हैं जा महा 969 75 


राष्ट्र व मध्य प्रदेश मे है। भारत म मगनीज के उत्पादन क्षेत्र उपरोक्त ही हैं। 
भारत मे सबसे अधिक मैगनीज मध्य प्रतेश म होता है ॥ पाकिस्तान में मगनीज का 
सचय बिलकुल नहीं है । 

सगनीज वितरण--मगनीज की खाता वा राज्या के अनुसार इस प्रकार 
वितरण है -- ह 

() मध्य प्रदेश--भारत म सबसे अधिक मगनीज मध्य प्रदेश मे उत्तन 
होता हैं। एक अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश से भारत वे' कुल मग्नीज उत्पादन 
का लगभग 60 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। मैगनीज की प्रमुख खानें--(क) वाला 
घाट, (ख) छिंदवाड़ा और (ग) झाबुआ मे है। इनम सबसे अधिक महत्त्वशील बानें 
बालाघाट मे हैं। मधिकाश मगनीज विशाखायपट्ूनम व दरगाह (आप प्रदश) से 


320 ] 


विटेश) वा नियात बर दिया जाता है । मिलाई इस्पात वारधाना घुले जाने मे 
बारण अब मध्य प्र/श के संगनीण वा महत्व और अधिय बड़ गया है । 

(2) उशैशा--मगीज उत्पादन की हष्टि से भारत में उद्येसता बा तीसरा 
स्थान है । एश अपुमार या अनुसार मारत या छग्रभग 20 प्रतिशत सैयनीज यही से 
प्राप्त होता है । प्रमुध् मगगीय वी खां सपुरभज, क्यांपर, बोनाप और गयपुर मं 
हैं। राउरकेला इस्पात बारणाना खुल जात व बारण इन खानों शा बहुत महृतत्व हो 
ग्रया है । 

(+) महाराष्ट्र--यहाँ मागपुर भडढारा, रतनगिरि, प्रमहत्त आदि मगनीज 
उत्पादक प्रमुय क्षत्र हैं। इनमे पागहुर वे भड़ारा सबसे अधिवः महत्वशील हैं । 

(4) आध्र--ओ धर प्रदश मे ममनीज दो क्षत्रा म मिलती है। प्रगप्त तो 
विध्ञाधापट्टनम जिला है. जहों सगभग 450 मोटर लम्श और 50 मीटर चीश 
मैंगनीज की पट्टी है । दूसरा क्षेत्र गुनूल जिल मे है । 

(5) मदूर राम्य--इस राज्य मे चित्रदुम, सम्दुर बलारी और शिमोगा म 
मगनीज वी बरुष्ठ धातें हैं । 

(6) अम उत्पादर--उपरोक्त व अतिरिक्त थोडा मगतीज इस राज्योंम 
भी पाया जाता है--शिहार (िहमृमि जिला) राजस्थान (उत्यपुर विभाग मे बॉस 
बाढ़ा और वुशलगढ़) । 

स्यापार--पहल भारत विदेश! वा बडी सात्री में मंगतीज नियत करता था 
आरत स्‌ निर्यात रिये जाने बाल संगनीज मी मात्रा निम्न ऑकडे श्रवट करते हैं -- 

भारत से मगतीज का निर्यात भारतीय मंगनीज के प्रमुष 
(कराड़ र० म) प्राहक संयुक्त राज्य अमरीका इगसण्ड, 
प्राप्त, बेल्जियम जमनी व जापान आदि 





थे निर्यात पुष्प हैं । इनम सथुक्त राज्य अमरीका भार 
960 6] 480...._ तीय मगतीज का सदस बडा ग्राहक रहा 
3965 66 339 . है। भारत के विदेशी मुद्रा के साधरा 
4966 67 व4 ) मे मगनीण खनिन वा बड़ा ही महत्त्व 
१957 68 3]] .. पदृण भांग रहा है। कियु उपभाक्ता देशी 
4968 69 35  क निक्टवर्ती दंशों, विशेषत साबियत 


रूस, भ्राजातते घाना, दक्षिणो अफ्रोता में इसका खनन आरम्भ होने पर भारत से 
मगनीज का निर्यात सलडखडाने तगा है । भारतीय मगतीज पतिज का सबसे बडा 
खरीदार समुक्त राज्य अमरीका था जिस पर ब्राजील ते अधिकार बर लिया क्यांकि 
बहू अमरीका के निकट है और दूसरा यह कि उसके जार्थिद विकास में अमरावा 
का वित्तीम स्वाय है | यूरोप की सण्डियाँ रूस और दक्षिणी कपीका के हाथा मे चली 
गई हैं। इसके अतिरिक्त ससार के इस्पात उद्योगा मं भी कुछ मण्ड्रियाँ आ गई हैं। 

यह उल्तवनीय है कि सन 7965 से 'दाजकीय छखतिज व धातु ध्यापार 
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निगम! (शवा्षजा5 जात लाववा$ वृइ8वाड़ ए0गफएणणशाणा फिबांगाशोल्त 
0७00० 4963) ने देश वे कच्चे सगनीज के अधिकाश निर्यात का काम अपन हाथ 
मे ले लिया है। निजी निर्यात पर बाई प्रतिबध तो नही है, कितु सरवारी सहायता 
के अभाव मे एसा निर्यात सम्भव नहीं होगा $ 

क्तु अब देश म सोह व इस्पात के तीन कारखान (राउरबवेला, भिलाई, 
दुगापुर) मे स्णपित हा चुत हैं, चौथा ब[रखाता दोयारा म स्थापित विया जा रहा 
है व आय इस्पात वारखातो की उत्पाटन-क्षमता बढाई जा रही है, अत भारत म ही 
मंगतीज वा उपभोग बढ रहा है तथा रिर्यात का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत नही होता । 
अज्षक (१॥2४)-- 

अभ्रक उत्पादक टशा मे भारत का विश्व में श्रयम स्थान है! भारतवप भ 
विश्व क कुल जपभ्रव उत्पादन वा लगभग 80 प्रतिशत भाग होता है । अभ्रक खानो 
स पतों मे मिलता है। यह पारदशक तथा लचीला हाता है। पूर्वी अफ्रीका ब्राजील, 
सयुक्त राज्य भमरीका विश्व के अश्रक उत्पादज अय देश हैं। 

“्यापारिक उपयोग--नभ्रव॒ का उपयाग विशेषत बिजली के कारखाना मे 
हांता है क्पाकि' यह विद्युत निरोधक हाता है। वेतार का तार, र्‌डियो समुद्री विचान 
ट्यूब, वाशर, नेत्र रक्षक चश्म, मोहर, लालटपय को चिमनी आदि के निर्माणम 
इसबा प्रयोग होता है । सामुद्विर कुतुबनुमा रेडिया मोटस, ग्रामोफोन के साछण्ड 
बाक्स हायहम्स कोमल भौतिक यंत्र क॑ दपणा, स्टोवो की चिमतिया लाहा गलाने 
की भट्टिया क फपाटदा, रजतात्मद' रब के उत्पाटन मे अध्रक का सहस्त्ववूण उपयाग 
हांता है । इसका उपयोग एरोनौटिक्ल इ जीनिर्यारिग और माटर यातापात में भी 
खूब होता है । इनब अतिरिक्त भवनों को सजाने तथा जौपधिया म भी इसका प्रयाग 
किया जाता है । 

उत्पादम--भारत म अधक का पिछते वर्षों मं इस प्रकार उत्पात्न किया 








गया -- अध्यक का उत्पादन 
उत्पादन-्क्षे्र--भारत म प्रति 

वप 20 हजार टन से भी अधिक बल हजार सीट्रिक दन 

अप्नक निकाला जा रहा है। हमारे टेश 95[ ॥00 

में अभ्रक उत्पादन क॑ तीन प्रमुख क्षेत्र | | ४ 236 

हैँ >-विहार, राजस्थान और आंध्र । 3966 न ते 

इनके अतिरिक्त मसूर एव केरल भ भी 667 770 

थोडा अभ्रर मिलता है ६ 968 240 
अन्रक का वितरण -ऊपर 969 47 2 


नियम: स्सनननननन-न >»++- “32:3० 
बतलाया जा चुका है कि भारत मे अश्चक उत्पादन के तीन प्रमुख क्षत्र हैं। जागे 
उनका सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। 


चू०, 2] 
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(!) बिहार--भारत म सबसे अधिक अम्रक बिहार में निकावा जाता है| 
अनुमान है कि इस क्षेत्र स दश के वुल बश्नक उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत भाग 
प्राप्त हाता है। यहाँ अभक की खान लगभग 00 $ 73 लम्बी और 20 से 24 
]-७5 चौडी पट्टी मं स्थित हैं। यहाँ अनश्नक क्षत्र लगभग 3880 वग क्वामाटर म 
बिसतत है। यह जन्नक की पट्टी पूव से पश्चिम तक विस्तृत है । इस क्षत्र मे गया, 
हजारीबाग भागलपुर और मु गेर के जिल सम्मिलित है । परिहार का 90% अश्रक 
हजारीयाय जिले स प्राप्त होता है । यहा का अस्त विश्व के बाजारों में श्रष्ठतम 
समया जाता है । इस क्षेत्र म लगभग डढ लाख मनुत्य इस व्यवसाय म लगे हुए हैं । 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत में इस पयवसाय से बुत दो लाख से कुछ अधिव 
"प्रक्ति लग हुए हैं। प्रायः समस्त अध्नवा निर्यात के लिए कलकत्ता भज दिया 
जाता है । 

(2) राजस्थान--अश्क उत्पाटन की हष्टि स राजस्थान का भारत म दूसरा 
स्थान है। यहा अद्यक्र का क्षेत्र लगभग 3,8/0 वग क्लोमीटर मे विस्तृत है। 
जभक की मुझ्य पटी लगभग 325 किलामीटर तम्बी और 00 किलोमीटर चौडी 
हू जो जयपुर व उदयपुर के मध्य फैलो हुई है। सबसे अधिक अध्रक भीलवाड़ा 
(उदयपुर) से भ्राप्त हाता है। अजमेर व जयपुर अय क्षत्र हैं। भारत के कुल अश्वव' 
उत्पादा का लगभग 25 प्रतिशत भाग राजस्थान से ही प्राप्त हाता है। यहाँ का 
अभक हल्के हरे तथा हल्व॑ गुलाबी रग का होता हैं। अधिकाश अधश्रक सफ्द रग का 
होता है । यहा का अधिकाश अभक विहार राज्य मे साफ़ होने के लिए भेज दिया 
जाता है और शेष क्लक्ता व बम्बई निर्यात के लिए भज लिया जाता है । 

(3) आप्म प्रदेश--अश्रक उत्पादन की दृष्टि से आप्र प्रदश का भारत में 
तीसरा स्थान है । भारत के कुल अधश्रक उत्पादन का लगभग 0 प्रतिशत भाग इसी 
राज्य से भाप्त होता है । यहाँ का अभव क्षेत्र लगभग । 550 बग विलोमीटर मे 
विह्तृत है । यहाँ पर अधक वा पर्टी जगभग 700 किलोमीदर धम्दी व !2स 
35 क्लिोमीटर चौडी है। यहाँ नलोर जिला मुध्य अध्रक क्षत्र है। यहाँ का अप्रर 
हल्के हरे रग का होता है । 

तमिलनाडु बरल व पजाव म भा थोडा श्रसक मिलता है । 

ब्यापार--भारत मे अग्रक की खपत बहुत वम होने के कारण अधिकाश 
जग्नत्र नि्परति कर दिया जाता है । अध्क वा तिर्यात स भारत सरकार को कापी 
आय होती है । 

आजकल भारतीय अख्तर क 4 प्रमुख ग्राहरा स समुक्त राज्य अमरीका बाय 
भाग 40 प्रतिशत इ गलण्ड का 20 प्रतिशत प्रश्चिमी जमनी का 9 प्रतिशत भौर 
चाधथात का 9 प्रतिशत है । शेष 2 प्रतिशत 38 हशा कया भजा जाता है । शासे, 
भोवियत शम कनाडा आस्ट्रेलिया भी भारत स अथक वा आयात बरत हैं। आग 
वो तालिरा मे भारत से निर्यात हांत वात अमर का सूल्य बतवाबा है । 


| 323 








ब्राजील (दक्षिणी अमरीका) भारत से अध्नक का निर्यात 
विश्व के बाजार म भारत व अश्मक का मुल्य 
कठोर प्रतिस्पर्दी है। जमनी कृत्रिम नकल (करोड रुपये) 
अप्रक बनाने लगा है । 960 6६ 9 | 

भरविष्य--भारत मे अब उद्योगा.. 265 66 4 2 
का विकास हो रहा है। रडियो, मोटर, /266 67 ]9 
इ जीनिम्ररिंग आदि अनेक उद्याग बिक 2967 68 5 0 
पित्त दशा म हैं। इस प्रकार अघक का __[968 69 3 4 


उपयोग व भाग देश म॑ बढ रही है । अत अम्यक के विषय मे कहा जा सकता है कि 
दश के आर माँग की दृष्टि स इसवा भविष्य उज्ज्दल है, कितु निर्यात वी हम्टि 
से इसका महत्त्व क्रमश घटता जायेगा ॥ 

भारत मे अणु शक्ति के खनिज 


(#0ण6 |ाधद॥5) 
प्रारस्भिक-- 


अगु शक्ति आज के वज्ञानिक युग के आश्चयजनक चमत्कारा म से है। भारत 
में 'कॉयल व खनिज तल क भण्डार सीमित ही हैं। इतना ही नहीं वज्ञानिको ने 
सम्भावना प्रकट की है कि भारत क जल शक्ति भण्डार भी भविष्य म समाप्त हो सकते 
हैं। अत शक्ति बे सस्ते व नय साधना की खाज आवश्यक है । आज समयुक्त राज्य 
अमरीका, सावियत रूस कनाटा जापान, इ गलण्ड, फ्रास चीन आदि दश अणु 
शक्ति के विकास के लिए श्रतिस्पर्दा कर रह है। बदलते हुए समय को देखते हुए, 
भारत भी इस दिशा म जाग्रत हुआ है और अणु काशाति के लिए उपयोगम 
अग्रसर हा रहा है । देश मर्शक्ति वे साधना की समस्या अणु शक्ति के वितास द्वारा 
हल को जा सरती है । भारत इस सम्बंध से भाग्यशाली है कि देश मे अणु गक्ति मे 
उपयोग आन वाव अनंक खनिज पाये जात हैं । 

अणु शक्ति उत्पन्न बरने म॑ यूरेनियम व थोरियम खनिजा की विशेषस्ष से 
आवश्यकता पड़ती है । इनके अतिरिक्त बरीलियम जिरकक्‍न, एंण्टीमनी प्रेफाइट, 
गधक आदि अय प्रमुष खनिज हैं । इनका सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है -- 
(।) यूरेनियम (07शगाणा0)-- 

यह मदृत्त्वपूण अणु-खतिज है । इस खनिज वा ब्रिटिश शासन काल स भी 
निकाला जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के पूव ही यह्‌ खनिज समाप्त हो गया। 
कितु स्वतत्ता प्राध्ति के पश्चात्‌ सन्‌ 949 म॑ यूरेनियम के दा महृत्त्वपूण क्षेत्रा 
का पता लगा। य दो क्षेत्र हैं विहार और राजस्थान | 

बिहार राय म यूरनियम का क्षेत्र मिहमूम जिल में है। यहाँ यूरेनियम 
खनिज वी पट्टी लगभग 00 क्लोमीटर लम्डी है। राजस्थान म॑ बासवादा ये 


उउक ह 


डूपरपुर मर यूरेनियय पी पान हैं) इस दोना सेत्रा--विहार व राजस्थान--म 
43 हनार टन यूरतियम क अनुमानित भण्यर हैं। 


भारत मे यूरेनियम वे चार श्रमुध स्रांत हैं, जहांस यह प्राप्त विया 
जाता है. +- 


(+) धारयाड एवं आकियत चट्टानों से---विहार मे मिहभूम और राजस्मान 
बे वासवादा वे डूगरपुर के क्षत्र इसम सम्मिलित हैं। इन चट्टाना में बढ़िया किस्म 
क्य यूरेनियम नहीं मिलता । इन बट्ठाना में मूरनियम की मात्रा 0 03 से 04 प्रति 
शत तब मिलत्तां है) 

(ख) पगमेदाइटस चट्टानों से--य पद्टान भारत मे बहुत बम है। उत्तरी 
विशर, तमिलनाडु, वेरद व सब्य राजस्थान में एसी दुछ चट्टाने हैं। इन चट्ठामा 
में युरतियम की मात्रा अपेक्षाइत अधित होती है । इन चट्ठाता में १0 मे 30 प्रति 
शत यूरेनियम प्राप्त है जाता है 

(ग) मोनाजाइट बालू पिट्टी से--यह वालू मिट्टी पीले रंग की हांती है 
जिसम 02 से 04 प्रतिशत तब यूरेनियम प्राप्त हाता है। यह मिट्टी कैरल तथा 
तमिलनाडु राज्या व समुद्रतटीय भागो मे मिलती है। यह कवल 460 विलोमीटर 
बी जम्बाई मे हा फ्ती हुई है । यह मिट्टी समुद्रो वी लहरों की प्रतिक्रिया ५ कारण 
एव शित हो जाती है । भारत की मोनोआाइट मिट्टी विश्व की सर्वोत्तम श्रेणियां में 
मामी जाती है / 

(घ) चेरालाइट धनिल्ञ से--न्यूरेनियम का स्रोत चेरालाइट खनिज भा है 
जो केरल राज्य वी वालू म मिलता है । इसम यूटेनियम वी मात्रा लगभग 5 प्रति 
शत भौर थारियम वी मात्रा 20 से 35 प्रतिशत तक हाती है । 

(2) थोरियम (4॥#070७)-- 

अणु शक्ति खनिजों में घारियम दूसरा प्रमुख खनिज है। यह खनिज मोना 
जाइह वालू स प्राप्त क्या जाता है / मावाजाइट बालू मुझ्यत बेरत और तमित्न 
नाई राज्या बा तटीय भायो स मिलती है / इतके अतिरिक्त राजस्थान (उदयपुर) 
और विहार (हजारीबाग) से भी बोडा थोरियम प्राप्त हाता है। अनुमात है कि 
फरल राज्य म लगभग 20 लाख टन मोनाजाइट वालू है । कंरल राज्य की वासू 
मे 8 से 0 प्रतिशत तक गौर विहार राज्य वी मिट्टी मे लगभग 0 प्रतिशत तब 
थारियम आप्त हो जाता है । यह उल्लेखनीय है कि ब्राजील तथा अब देशो की 
सान्यजाइट भिट्टी म 5 स 6 प्रतिशत ही थीरियम प्राप्त होता है 
(3) बेरीलियम (869॥9४)--- 

बरयत नामव खनिज से बरीतियम प्राप्त किया जाता है । यह प्राय अश्रव' 
क्षेत्र म अथवा उसके निवटवर्ती भागो म उपलब्ध होता है। राजस्थान, विहार, 
प्रगाप्न प्रदश तथा तमिलताडु राज्या म यह मिलता है। भारत में प्राप्त होने वाल 
वरील से बरीलियम का प्रतिशत बाय दश्मा की तुलना म अधिक है। सयुक्त राज्य 
अमरीबा ब्राजोल अजेंप्टाइवा (दर्खिगी अमरीका) रोडेशिया वे सशगास्कर 
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(अफ्रीका) बरीलियम वे अय उत्पादक दश हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्ररश, 
आध्र, तमिलनाडु और कश्मीर आदि म बेरीलियम की खोज की जा रही है। 
(4) जिरकन (2.0००४)-- 

जिरकन खमिज केरल राज्य वी बालू मिट्टी से मिलता है। जिरक्न से 
जिरकोनिया प्राप्त क्या जाता है जिसका उपधोग अणु शक्ति वे अतिरिक्त रेडियो- 
ट्यूबो विद्युत के जोड लगाने व अनंक विस्फोटक हथिमारों मं किया जाता है। 

(5) प्रेफाइट (छ०0॥०)-- 

यह ताप सोखन बाला खनिज है। इसका उपयांग अणु शक्ति के जतिरित 
धातु गलान के पान्न बनाने मं भी बिया जाता है। यह शजस्थान (किशनगढ़ व 
मजमेर जिला) उड़ीसा (पालामऊ जिला), मध्य प्रदेश (वेतुल), मसर (मसूर 
जिला) आ्न प्रदेश (विशाखापट्टनम पश्चिमी गोटावरी और वारगल जिल) 
तथा तमिलनाई (तिस्नलवली जिले) राज्या वे कुछ क्षता मे मिलता है । 
(0) ऐण्टीमनी (#0रशाणा>)--- रा 

ऐण्टीमनी को हि दी म सुरमा कहते हैं ॥ यह रवेदार और मरखता स॑ दूढन 
बाला पटाथ है । यह पजाद (कॉगडा) और मध्य प्रदेश (जबलपुर) जिले से प्राप्त 
किया जाता है । अणु शक्ति मं उपयाग के अतिरिक्त इसके अय कई उपयोग है जस 
बिजली की बटरी बनाने, टाइप नल और गोता ब्रारूट मे इसको प्रयोग मे लात हैं । 
(7) ग/बक (5प्रष्जाएए)-- 

ग धक वा प्रयोग विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है । इसके 
अतिरिक्त दवाइयां व कीठाणुनाशत पदाथ बनाने में भी इसेक्रा उपयोग किया जाता 
है। बिंह!ए व मसूर राज्यी से गधक प्राप्त होता है । दश मे गधर थी कमी है 

भारत सरकार अणु शक्ति के सम्बंध मे अपनी नीति अनेक बार घोषित कर 
चुकी है और पुन सन्‌ 970 म॑ पुष्टि की है कि भारत अणु शक्ति का प्रयोग केवल 
शात्ि के कार्या म ही करेगा । यदि भारत म शणु शक्ति का उचित विवास क्या 
जा सका तो शक्ति कौ समस्या लगभग हल हो जावेगी और देश के औद्योगिक 
विकास मे पर्याष्व सहायता मिल सकेगी | महाराष्ट्र म॑ तारापुर अणु शक्ति बेद्र 
का निर्माण-काय पूरा हा चुका है जिसका उद्धाटन प्रधान मात्री श्रीमता इीदिरा 
गाँधी ने 9 जनवरी 970 को क्या । राजस्थान (राणा सागर पाँध के निकट) 
और तमिलनाइड (क'लपकूम) मे अणु शक्ति गही का निर्माण हो रहा है । इनक लिए 
अणु खनिजो की बडी मात्रा मं आवश्यकता हागी। अत देश मे अणु खनिजा के 
विदोहन वे खोज वो आवश्यकत्ता है । 

भारत में खनिज विकास के सरकारी प्रयत्न 
अथवा 
भारत सरकार वी खनिज दीत्ति 


+ 


प्रारस्भिक-- 
विसी भी दश क॑ आधित विवास में वहाँ के खनिज पदार्थों के विदोहन 
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एवं उपयाग का महत्त्वपूर्ण योग होता है । खानो का विदोहन वास्तव से प्रद्ति की 
सम्पत्ति का अपहरण करना है अत खाने खोदता एक प्रकार की भाधिक डक्‍क्ती 
(70000०० 2०००५) बहनाती हैं । एक बार धनिज खोद वर निकाल लेने पर 
बह मात्रा सदव के लिए समाप्त हो जाती है । य्निज सम्पत्ति को बनो की अथवा 
इृधि की उपज की भाँति पुन प्राप्त नहीं कर सकते। खातें अक्षय नही होती, और 
एवं बार समाप्त हो जाने पर उह पुन स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योकि 
फिर इनका अस्तित्व सदा के लिए नष्ट हो जाता है । 

खतिज-नीति की भावश्यकता-- 

हमारे देश मे खाते राष्ट्र 4 हित व लिए नही बरत परूणत व्यक्तिगत लाभ 
वी हृध्टि से खोदी जाती रही हैं । खानो का विदोहन सुव्यवस्यित ढय से नही किया 
जाता है, खनिजों के पूण उपयोग क॑ साधनों की कमी है, नई खोजें करने में बनेक 
काठिताइयाँ आती हैं, खानों पर सरकार का अपू् निय'त्रण है अत देश भें खतिज 
विकास वाहनीय ढसग से नहीं हो पाया । इन सबका श्रमुख कारण है उचित खनिज 
सीति का अभाव । अत देश वे लिए उपयुक्त खनिज-नोति की स्पष्ट आवश्यकता है। 
सरकार द्वारा विकास के प्रवस्त-- 

यद्यवि विटेशी शासन व अं तगत सरकार ने देश के खनिज विकास पर ध्यान 
नही दिया किलतु स्वत वता प्राप्ति के पश्वात राष्ट्रीय सरकार ने इस दिशा मे पर्याप्त 
ध्यान दिया और अनेद प्रयत्त भी किए। इन प्रयत्वों में से प्रमुख निम्न 
लिखित हैं. +- 

() अवतैफक अधिनिपमों का निर्माण--राप्ट्राय सरकार ने सत 948 मे 
दान और निज नियमन तथा विकास अधिनियम ((065. 2850 ](ाशयर्दा$ 
ए९३णंबा०्प शथाएं 7002०कशशथा। 8०). 'खनिन अधिनियमा 952 (प्ाज३ 
8०४) आदि अनेक अधितियम बनाएं जिनका उद्श्य भारत में खनिज-्पदायों का 
उचित विकास है । 

(2] ओद्योगिक नीति की घोषणा--सरकार ने पहले 948 मे और बाद पे 
956 में ओद्यागिक नीतियों की धोषणा की, जिनमें अ ये बातो के अतिरिक्त खनिज 
नौति का भी उत्लेंख है। विशेष खतिजों की खोज, उत्खनन आदि वा दापित्त्व 
केद्रीय सरकार में लिया 

(3) विभिन्न सस्थाओं को स्यापता--सरकार ने विभिन्न प्रमुण घतिजों के 
उपयुक्त विवास्त के लिए पृथक पृथक सस्याएँ, कम्पतियाँ व निगम आदि स्थापित कर 
लिए हैं। इनम से कुछ ये हैं -- 

नेशनल मिनरल डेवलप्मण्ट का रपोरेशन लि० मिनरल एडवायजरी बॉड 
लियोलाजिक्ल सर्वे आफ इण्डिया, नेशनल कोल डेवलपर्मण्ट कारपोर॑ंशन इण्डियन 
आल कारपोरेशन, जायल एण्ड नेचुरल गस कमीशन नशतल फ्यिअल रिसच 
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इस्टरीव्यू ट, हिंदुस्तान कॉपर लि०, हिंदुस्तान जिंक लि०, भारत (ल्युमिनियम 
वम्पनी आदि । 

(4) अधिनियमों का निर्माण--भारत सरवार ने देश व खनिज उद्याग के 
नियमन के लिए कुछ अधिनियम भी बनाए हैं जसे माइनिंग एक्ट 952॥ 

(5) ओद्योगिक नीति की घोषणा--सरकार ने पहले सन $948 मे औौर 
फिर सन्‌ 956 मे राष्ट्र 4 विकास के लिए औद्योगिक नीति घोषित वी । इनमे 
खनिज विकास के लिए भी नीति निर्धारित की गई । 

(6) विदेशों सहायता--सरकार ने देश के कुछ खनिज पटार्थों की खोज 
और विकास क॑ लिए विटेशा से सहायता भी ली है । सयुत्त राज्य जमरीका 
सोवियत रूस, इ गलण्ड फ्रास, जमनी, रूमानिया व जापान आदि उल्लेखनीय हैं । 

(7) सकरीकों ज्ञान का आयात--भारत में विकसित तसनीवी चान के 
अभाव के फलस्वरूप सरवार ने विदेशा स॑ अनेक बार विशेषज्ञा को आर्मा तत किया 
है जिहाने खनिज क्षेत्रा का सर्वे किया है और उनके विकास के लिए परामश दिए हैं। 

(8) खनिज व्यापार में हस्तसेप--सरकार ने अनेक खनिज-पटार्थों, जसे 
मैगनीज अश्रक, क्रोमाइट लोहा भादि के विदेशी व्यापार मं रुचि ली है। अनवा 
खनिज पदार्थों के विदेशी यापार पर सरकार ने अपना एकाधिकार कर लिया है । 

(9) क्षेत्रीप मण्डलो को स्थापना--सरकार ने खनिज विकास योजना के 
अतगत चार क्षेत्रीय मण्डलो (2078 00०एाण$) की स्थापना की है। ये मण्डल 
अजमेर कलकत्ता, नागपुर व बगलौर म हैं । इनके काय क्षेत्र इस प्रकार हैं -- 
अजमेर (अथवा उत्तरी-पूर्वी मण्डल)--इसका क्ययक्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश पजाब 
हरियाना हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली और जम्मू व कश्मीर है) । कलकत्ता (अथवा पूर्वी 
मण्डल)--इसका कायक्षेत्र पश्चिमी बगाल, बिहार असम मणिपुर व त्रिपुरा 
उडीसा और अण्ट्मान द्वीप समूह हैं । नागपुर (अथवा मध्य मण्डल)--इसका कायलेव 
भध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात है। बतलौर (थयवा दक्षिणी सण्डल)--इसका काय 
क्षेत्र आध्र प्रदेश तमिलनाइ और करन राज्य है । 

(0) पचवर्षोष योजनाएँ--भारत ने नियोजित राष्टीय विकास वे' लिए 
पंचवर्षीय योजनाएँ पनाई हैं । तीन पचवर्षीय योजनाएँ समाप्त हो गई हैं। चौथी पच 
वर्षीय योजना चल रही है। सरकार ने इन पंचवर्षीय योजनाआ म॑ खनिज विकास 
पर भी काफी ध्यान दिया है ) 

पचवर्षीय योजनाओं मे खनिज विकास 
प्रथम पच वर्षो योजना मे खनिज विकास-- 
म ग्रोजना आयोग ने प्रथम पचवर्षीय योजना तनाव म॑ खनिज विकास के काय 
के लिए खनिज नीति के सम्यध म॑ अनेक सुझाव दिए जिनम से प्रमुख निम्न ह-- 
(0) देश के विभिन्न खनिज भण्डारा वा ठीक अनुमान लगाता और उनके खोज की 
आवश्यक व्यवस्था वरदा । (ध) अनेक महृत्त्वपूण खनिजों जेस मगनीज, कच्चा 
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लोहा बाक्साइट की छुदाई के लिए ठवे दिये जाने से पूव के द्वीय सरकार की अनु 
मति लेका अनिवाय कर दो जाय । (४7) दृण्डियन ब्यूरों भाए माइस द्वारा खनिज 
उद्योग तथा खनिज व्यापार द्वारा ऑक्डे एकत्रित किए जायें । (7९) खाने खोने की 
प्रणाली में सुधार किया जाय । धीरे धीरे मशीनों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। प्रशि 
क्षित तथा तकनीकी व्यक्तियों की अधिक से अधिक संवाएँ प्राप्त करनी चाहिए। 
(५) खनिज अनुमधान एवं प्रशिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए) (ध) 
सामरिक महत्त्व क खनिज! जसे यूरेनियम, बरिलियम, गाधक वी ख्रांज और 
विकास पर अधिक बन दिया जाना चाहिए । 

प्रथम वचवर्धीयर योजना मे खनिजो की खोज के लिए एक करोड रुपयो की 
व्यवस्था की गई थी कितु वाद मे यह राशि बटाकर 2 5 करोड रफ्ये कर दी गई । 
इस योजना के आरम्भ में भारत की खनिज सम्पत्ति के सम्बंध में अपूण और बहुत 
कम जानकारी थी अत देश वे भूगम के तिपय मे जानकारी एवं सूचनाएं आ्राप्त 
करता बहुत आवश्यक हो गया । अब भारत की भूगभ सर्वेक्षण सल्या तथा इश्टियन 
ब्यूरो आफ माइस ने खनिज भण्डारो वी स्थिति के संम्बे ध में व्यापक मर्वेक्षण 
दिए ( खान अधिनियम !952 क अधीन कोयला बानों व सरक्षण का भार सरकार 
ने अपने ऊपर ले लिया । सरकार ने एक कोयला बोड का स्थापना वी जो कोयले के 
खनते और विकास क सस्याध सें परामश “ता है । 

प्रथम पचवर्षीय योजना के आरम्मिक वष !95] में देश मं लगभग 89 20 
करोड़ रुपये के सूल्य के खनिज मिकाने गये जबकि सत्‌ 7956 में लगभग 06 90 
करोड स्पये | मूल्य के खनिज निकाल गये । 
द्वितीय पच्र-वर्षीय थोजना-- 

द्वितीय योजना मे खनिज सम्बाधी विकास के लिए 73 करोड रपये की 
राशि निर्धारित की गई अर्थात्‌ पहली योजना भे व्यय की गई राशि (2३ करीड 
रुपये) की तुलना म लगभग 30 गुनी राशि । 

द्वितीय योजना काल में देश के उद्योग को उन्नति हुई अत उद्योगों वी आव 
शयकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से लाहा कोयला, चूने का पत्थर आदि खतिजों का 
छपाटन बढाया गया । 

सन्‌ 3956 मे भरकार द्वारा औद्यागिक् नोति घाषित कर दी जाने के कारण 
अनक महंत्त्वपृण खतिजा जप्ते लोहा, मगतांज गघक, सोना, ताँबा, जस्ता, सीसा, 
खतिज-तेल और बणू शक्ति से सम्बा घत घनिज-प्रदाय सावजनिक क्षत्र मं सम्मि 
लित कर लिए गये । 

इस अवधि मे नेशनल मिनरल डवलपमण्ट कारपारशन लि० की स्थापना 
सन्‌ 958 मे वी गई जिसका प्रमुख उदृश्य कोयले खनिज तल व प्राहतिक गैस 
के अतिरिक्त अय खनिज परचार्यों का विटाहन वरना है। सन 956 मे नेशनल 
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बोल डेंवलपर्मण्ट कॉर्पोरशन की स्थापना केद्वीय सरकार न की । इसी व स्टेट 
ट्रेडिंग कारपोरेशन की स्थापना की गई । 

सन्‌ 96 में लगभग 8॥ 2। करोड रुपये के मूल्य के खनिज निकाले गये । 
तृतीय पचवर्षोष योजना-- 

इस येण्जना मे खनिज विकास पर और अधिक ध्यान दिया गया और लग- 
भग 478 करोड रुपये व्यय करन की व्यवस्था की गई थी कितु बाद में इस राशि 
को बटाकर 662 करोड म्पय कर दिया गया । कितु तीसरी योजना अवधि में 
केवल 525 करोड रुपये ही व्यय क्ये जा सके । 

इस योजना काल म खनिज विकास के लिए प्रमुख कायक्रम ये रखे गये-- 
(।) ऐस खनिजो और धातुआ के भण्टारो का खोज करना और स्थिति निश्चित करना 
जिनको, देश वी आवश्यक्ताआ की पूर्ति क लिए पूण रूप से या आशिक रूप से 
आयात क्या जाता है, (ग) कायला, जिप्सम, लोहा, चूने का पत्थर, वाक्साइट 
आदि जसे खनिजों के अतिरिक्त भण्डार खोजना जिनवी आवश्यकता देश के उद्योगो 
को है, (॥0) निर्यात के लिए लोहा व अय खनिज पदार्थों वी खाना को खाज करना 
व विकास करना बादि। 

सन 963 मे मिनरल्स एण्ड मटल ट्रेंडिंग कारपोरेशन की स्थापना कंद्रीय 
सरकार ने भारतीय ऊम्पनो अधिनियम 956 के आधीन की ! यह निगम विभिन्न 
खनिज एक घातुओ का आयात व निर्यात करता है । भारत से लोह खनिज का 
नियात केवल यही निगम करता है । इण्टियत आयल कॉरपोरेशन की स्थापना सन्‌ 
१96५4 प्ले, 'जारत एल्यूमिनियम कम्पनी की स्थापना मन 965 म और हिंदु 
स्तान जिक लि० वी स्थापना सन्‌ 966 मे की गई। 

सन्‌ 966 मे लगभग 284 33 करोड़ स्पय व सूल्य वे खनिज नियाले गये । 
चतुथ पचवर्दोय योजना (969 74) -- 

यद्यपि छृतोय योजना मे खनिज विकास कायक्रमा पर जितनी राशि (662 
करोड रुपय) व्यय करने का प्रावधान था उससे कम राशि (525 करोड़ रुपये) ही 
व्यय किए जा सके । फिर भी चौथी योजना म॑ और अधिक राशि व्यय करत का 
प्रावधान है। चौथी योजना मे खनिज विक्रास कायत्रमा पर लगभग 77 4 वरोड 
व्यय करन का प्रावधान किया गया है । 

__ इस अवधि मे खनिज पदार्यों के उत्पादन भ वृद्धि वी जायगी खनिजा बे 

नये क्षेत्र खोले जावंगे खनिजों क॑ निर्यात की सम्मावनाओ स वृद्धि वी जावेगी । 

इस भ्रकार स्पप्ट है कि सरवार ने खनिज वित्रास वो निश्चित कायक्रम वे 
अतुमार करन का प्रयान जिया है, और उसम सफ्वता भी मिली है। वितु अभी 
देश के खनिजा के पिराप्त के जिए विस्तृत क्षेत्र व बाय पढे हुए हैं। 
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(8 ७, 5959) 
भारत भ॑ विन भागा में खोहा और गोयसा मित्रगा है और रितता ? इसे 
यनिज) गा औद्योगिय महत्त्व बताइय । (7 9 ८, 3959) 


भारत # अग्रगा ओर घनिज-तंसा पे दोनो मा विवरण दाजिए और यह 
यतसाइय कि य यस्‍तुएं यहां विस प्रवार वाम में सो जा रही हैं ? 

७0७६ छ9६४१5 576 66550 48 ि8)350539 ? 5480६ ६ ७६७ ४६ 
फल एशापने 00 टएाहटाए 8तव॑ धर रि]बद्यावरव (0०चचाला। द्वार 
3४778 70 €/ँणा गाधटाया5 7 एल डाल (7 9 ८, 496। 5 
औए0छए(. छि. ॥6 शाधिशनो 70980005 छी ॥04 छा शुष्टाठ 


इटडिटाएह 0 ९03, ॥9ा. 06 3॥0 गाएउ (ए५०,! 962) 
भारत में तोह और मगनतीज मृत्तिफष्आ झा वितरण, उत्पादन और उपयोग 
बतलाइय । (7 9 ९, 4963) 


[फला55. ध्रार. ता50790॥07, इच०पए८७ए- 400 ०0॥॥३फाफाण 
॥0॥ 37 ॥9॥83॥050 0765 48 7॥0॥4 ] 
भारत में अभ्रव् के प्रयाग और उत्पादन का ब्योरा दीजिय और देश मे इस 
खनिज का वितरण बताइय ! (7 0 ९., 964) 
[0स्‍50935 ॥॥6 0५६ क्रा0 फ़ाएवं४ा0क ए ग्रादद 9 वि6ा॥ 708 एंटक्षो 
क$(च79प्रश0त ता धीढ ग्राएटार्या ॥0 486 ०0009 | 
भारत म॑ कायल और लोहे का वितरण बतावये और विछल पद्रह वर्षों म 
दसवे' विवश्स पर प्रदाश डालिए ! (7 9 ९ 80, 964) 
[8809 6 05070 छा 603) बात ॥00 59 ]998 शाप 40000॥ 
कि ७४ कछा०हा555 चंधाआह ॥॥6 2390 ॥#व66७ ४6४5 | 
*आरत घतिज हृष्टिकांण से बहुत धवी है ।” इस कथन से आप कहा तक 
सहमत हैं ? भारत म उनिज विकास के लिए परामश दीजिए । 

(। 79 2 4965 इफ्ल; !966) 
+ भारतवप विज दृष्टिकोण से बहुत धनी है ।! इस कथन से आप कहाँ तक 
सहमत हैं ? भारत मं आणविक यनिज सम्पत्ति की वत्तमान स्थिति क्‍या है ? 

(7 9 0८, 9857) 

“भारत खतिज सम्पदा मे समृद्ध है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं ? 
बहुत महत्ववृष खबिजा के ऑक्ड दीजिए । 7 9 ८, 4970) 
[सकत--लोहा मैंगतीज, कॉयला व पैटीतियम के ऑक्ड दीजिय ।] 
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शक्ति के साधन 





प्रारम्भिक--र्शाक्ति के साधनों का महत्व 

हेनरी फाड ने एक स्थात पर वहा है कि भोतिक सस्ट्रति का श्लोत विफ्सित 
शक्ति है। अब हम शरक्तिवे युग म प्रवेश कर चुबे हैं और शक्ति का महृत्त्व 
उत्पादन को अधिक और सस्ता करने म है ताकि हम सबको सासारिव' वस्तुएँ अधिक 
उपलपघ्ं हो सर्वे | विसी भी टेश मे औद्योगिव विकास थी आधार शिला विकसित 
शक्ति वे साधन हैं। शक्ति के साधनों या महत्त्व विशेषत ओऔद्योगिक क्राति के 
पश्चात ही विशप रूप से प्रतीत हुआ । बतमान या त्रिकुयुग मे बिना शक्तिफे 
साधना ब' बोई राष्ट्र उन्नति नही कर सकता है । इतना ही नहीं, भाजकल प्रत्येवः 
व्यक्ति प्रत्यक्ष अघवा पराश रूप म विसी न कसी शक्ति के साधन का भवश्य ही 
प्रयोग करता है । अत प्रयक राष्ट्र क लिए शक्ति क॑ साधन प्रचुर मात्रा म उपक्तब्ध 
होना ही आवश्यक नहीं वरन उनको सुवभता, उपयोग करने वी क्षमता, अनुकूलता 
एवं उपयोगिता भी अनिवाय है । 

जिस देश मे शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा म तथा सस्ते उपल/ होने हैं, 
वहाँ द्रतगति स चहुँमुखी आथिक विवास म॑ पर्याप्त याग मिलता है । इसवे' विपरीत, 
जिस देश म शक्ति के साधना का अभाव हो, वहाँ भय बातो के अनुकूल होत हुए 
भी आधिव विकास मे मथरता आ जाती हे । जिस देश मे शक्ति वे साधन उपलध 
हो वहाँ कृषि उद्योग, व्यापार एवं परिवहन--प्भी की सर्वाज्भीण उन्नति को णा 
सकती है, क्योकि शक्ति ये साधना वी सहायता से यात्त्रिक कृषि सम्भव हो सकती 
है । बड़े उद्योग धाधे कुटीर उद्योग घ घे, जल थल तथा यायु के आवागमन के 
साधनों का विकास हा सकता है । अत स्पष्ट है कि यदि किसी देश को शक्तिशाली 
भौर समृद्ध बनना है तो वहाँ शक्ति के साधना का विकास करना चाहिए, अयथा 
वे औद्योगिक विकास वी दौड म पीछे रह जाएँगे तथा उनकी शक्ति व प्रतिष्ठा 
विश्व के राष्ट्रा म कम हो जायगी ॥ 

शक्ति के प्रमुख साधन 

भारत म॑ औद्योगिक शक्ति के तोन प्रमुख साधन काय मे लाये जाते हैं -- 

(7] कोयला (7) पद्मोलियणय और (तर) जल विद्युत । 


ड9] 


०३० 0०३० 


छिपरोक्त के अतिरिक्त विश्य मे जिम्न शक्ति व साधनों वी उपयोग वे रमे 4 
यत्त हा रहे हैं -- (क) जणु शक्ति, (छ) सूप की शक्ति, (ग) वायु शक्ति भौ 
(घ) समुटी-ज्यार बी शक्ति ॥] 

]) कोबला 
कोयले का निर्माण-- ३ 

कोयले को कासा हीरा (7, एाव्ाए०घ) भी बहुत हैं। ई० सी' 
जफरे व बयतानुमार, ' आधुनिक सस्ट्वति जिन साधना पर टिकी हुई है उनमे कोये 
को प्रथम स्थान मिलना चाहिए। + लायो बप पहल पृथ्वी के ऊपर पेड-पौधे, बड़े बह 
बन नष्द हो गये और वे भूमि पे गभ म चल गय । भीतर ही भातर वे दवत गये 
भारी दवाव व कारण वे कठोर होते चत गये और उन पर पृथ्वी वर भीतर के 
गर्मी और भूय्भिव अय वियाआ व प्रतिन्रियाआ वा एगा प्रभाव पडा दि उसके 
रूप कौयले मे बटल गया । कोयला साधारणत ठोस पर्यों व रूप मं घरातल मै समा 
“तर पतदार चदट्टाना ब॑ एप मे मिल्तता है । इस पंत को हो कायल की पट्टा (सांग, 
भी कहते है । 
कोयले के दोष-- 

कोयते के श्रमुष दौप विम्नलिखित हैं. -- 

(3) सीमित भण्डार--कोयव के भण्डार सीमित हैं । जिदना अथ् एच बा 
निकाल कर उपयोग कर लिया जाता है वह सदा के जिये समाप्त हो जाता है। 
अत इस पर सदा के लिए विभर नही जिया जा सकता है ) 

(2) भण्डार की असुविधा--वोयय को भण्टार मे रखना बहुत ही अमुविधा 
जनक होता है ) खान) के पास अयवा बड़ यउड कारखाना मे ता कॉमल की खुल मे 
हो डाल दे हैं । यह वर्षा धूप और वायु स कुछ खराब हो जाता है । 

(3) अस्वच्छता--कोयले को निकालते, ले जावे व उपयोग भ काफी गादेगी 
हो जाती है । बह क्षत्र, मनुष्या के वस्त्र आदि काल हो जात है । 

(4) व्ययशोल--कोयन से शक्ति प्राप्त करन से काफी व्यय हो जाता है | 
कोमल के यातायात में भी काफी व्यय करता पडता है । 

(5) पाए के निकट उद्योगा का के द्ीयक्रण--शक्ति क अय साधना के 
अभाव से उद्योग धाधों मे कोयले की खानो क॑ पास केथ्धित होने की भ्रवृत्ति होतो है। 
यह राम्द्रीय हित मे नहा है । 
विश्व में भारत का स्थान-- 

विश्व में कोयवा उत्पादक देशों मं भारत का आठगाँ स्थान है व राष्ट्र 
मण्दल ((०॥म07७४८०॥7) देशो म॑ द्वितीय स्थान है । विश्य॒ के कुल उत्पादन का 
लगभग 20, भारत उत्पन्न करता है । सबसे अधिक कायला विश्व में संयुक्त राज्य 
अभरोषा उत्पन्न करता है। अनुभान है कि मी स विश के कुल वोयला उत्पाव 


4 का कब टफआार्वाएड, 4925, छ 2 
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वा लगभग 40 प्रतिशत भाग प्राप्त हाता है। दक्षिणी गोलाद्ध में बहुत कम 
वायला है । 
फोयला-उत्पादक क्षेत्र-- 

भारत भ व्यापारिव पैमाने पर सवप्रथम सन्‌ [774 मे रानीगज के सीता 
राम क्षेत्र से वोपता खाता गया था ६ यातायात दे साधन सुलभ न होन वे वारण 
अनय बा तय दसवा विय्राम ने हा सवा | इसया विकास तत्वालीन इस्ट इण्डिया 
कम्पनी द्वारा अपना माग सन ।885 मे रानीगज तक बत्य लेन के पश्चात ही हुआ । 
भू तत्त्व व अनुसार भारत के कोयला क्षेत्रों को दो श्रेणिया सम दाटा गया है-- 
() गोंडवाना क्षत्र, और (/) टररो क्षेत्र | गाटवाना मे पश्चिमी बंगाल बिहार, 
उतठीसा मध्य प्रटग औौर आध्र व कौयल + सेत्र हैं। टरशरी क्षेत्र म असम राज- 
स्थान तमिलनाडु और फ्रच्छ हैं। गाइवाना क्षत्र स कु कोयला उत्पादन का लगभग 
94% भाग प्राप्त हाता है और शप टरशरी क्षत्र से । 
(7) भोडवाना क्षेत्र-- 

भेरत व वुल कायला उत्पादन का लगभग 90 श्रतिशन भाग पश्चिमी 
बिहार एवं उड़ीसा वी खाना स प्राप्त होता है । 

॥ (।) पश्चिमी बगाल रानीगज क्षेबर--रानीगज की खान पश्चिमी वगाल 
के थदवान और वीरभूमि जिला म है । इस कायले की ओर भेंग्रेजो का ध्यान 8वी 
शतात्ती मं गया | वारेन हेस्टिग्ज (१४७०0 50725) के समय म॑ दो भैंग्रेजो-- 
समर और एस० जी० हाटले न सवस पहल रानीगज के वीरभूमि जिले म कोयले 
की खाज की । इस प्रकार भारत म सवप्रयम कायला रानीगज म ही खोदा भया। 
लगभग 70 व के पश्चात सन्‌ 843 म॒ प्रथम खान से मसस एडयू यूल एण्ड 
कम्पनी (8॥672७ ४०७७ & 0० ) की मनेजिग एजेंसी ने अपने भतगत वाल 
कोल व० वे नाम से कायला खोदना प्रारम्भ क्या | 

रानीगज वोयले को खानें भारत से सबसे पुरानी हैं। य छानें कलकत्ता से 
240 ८7% उत्तर-पूव की आर लगभग 555 व (5 (600 बग मील) मे 
विस्तृत हैं। इसके अतिरिक्त भारत म॑ सबसे गहरी कोयल की खानें यही हैं । कुछ 
खानें तो 30 मीटर वी गहराई तक पहुच गई हैं। य खानें सबस अधिक पूव 
(84$८ए0॥ा०5.) में हैं व कलकत्ता स सवस अधिक निकट हैं । यरिया की।कोयले 
थी खाना वी अवलसा रानीगज की खाना का क्षेत्र तीन गुन से भी अधिक है । यहां 
कोयल क। 6 पते अच्छी हैं जो प्रत्यरा लगमग 5 मीटर (50 फीट) माटी हैं । 
भारत क कुल कोयला उत्पादन का लगभग 33 प्रतिशत यहों से श्राप्त होता है । 
भारताय भूगभ सर्वे विभाग न 95]-52 म सर्वे क्या था तथा बताया कि रानीयज 
कोयला क्षेत्रा म लगभग 23 अरब टन कायते का मण्टार है अर्थात सन 928 मे 
जा अनुमान लगाया था उमस लगभग दुगुना । बतमाव उपभाग का देखत हुए यह 
कायला कई शवाज्टिया तक चल सकता है 
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(2) बिहार--भा रत मे सबसे अधिक कोयला उत्पन्न कुरमे वाला राग्य बिहार 
है। भारत ने कुल वोयला उत्पाडन का लगभग 50 अतियत माद यही रास्य उत्वन्न 
गरता है। इस प्रतार पश्चिमी दधाल व विहार दांतों मिलरुर भारत के गुल कोपता 
बत्पादत पर समय 90 प्रतिशत भाग उत्पन्न करते हैं / इस राज्य को प्रमुख शोयले 
मो घाते शरिया, घोषारो, पिरोशेह, उत्तरो थ दक्षिणी करनपुरा शाल्टनगज मं हैं। 
ये भाग रत द्वारा वक्ता वे जमशेदपुर से मिन्न हुए हैं 

झरिया क्षत्र--य यातें करता स उत्तर-परिचम को और संगभग 275 
05 भी दूरी पर हैं। रानोगज से झरिया की थाने केवल 30 कया$ प्रशियित्र भे 





कि 25 
है। वार इउसत के धात सहमलट ४08 दंग $ 65 इद मं पंत हुए हैं। 
शररपजर छू कोलय ६ हाप् 4 घापद्‌ ४ ह़दत ऋचा दिया कलर जिकसर है। 
बर्कुद ये गति को शजनत दहन 834 थे है कार का दोपाईद छुष दिशा 
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गया जबकि तत्कालीन ईस्ट इण्डियन रेलवे वी एक ब्राच द्वारा इसको मित्रा दिया 
गया । उस बष (सन 894) इस खान से लगभग 5 हजार टन कोयला ही थोदा 
गया था कितु केवल 0 वष बाद ही (सन 904 मे) इसका लगभग 25 लाख 
टन हा गया । इस क्षेत्र की जनक खानो पर जमशेदपुर व बनपुर वे इस्पात के 
कारखानो का अधिकार है | 

सन्‌ 2954 से भारतीय भूयभ सर्मेशण विभाग द्वारा किये गये झरिया कोयला 
खानो क' पुन सर्वेक्षण क अनुसार झरिया म 000 मीटर तक सव प्रकार क॑ कोयले 
की मात्रा लगभग । ]7,000 लाख टठव है । 

यह भाग गगा क मदान की सीमा पर स्थित है, जहा रेलों वा जाल सा बिछा 
हुआ है अत यहाँ वी कोयला खाना का महत्त्व और भी अधिक हा गया है। यहाँ 
का कायता दिल्‍ली म कलकत्ता 
तक गया नदी के मदान कः. छुखुक बफरनए व्ालरत 


ओऔद्योगिक प्रदेश मं उपयोग मे रे नकल पल दल | 
आता है। जमशेदपुर आसन कक 
'सोल बुल्दी व कलकत्ता के ' 26 
लौह बाजार भो निकट हैं। ड 
यहाँ से पूव रेलवे द्वारा कोयला ४ (2 
भेजा जाता है । है 
थोकारो क्षेत्र--झरिया ४, 22 
फ॑ पश्चिम मे हजारीबाग जिले कं 
मे बाकारो का कोयला क्षेत्र + 
है | इसम दी खानें हैं--पूर्वी 
ओर पश्चिमी बोकारों | दाना ् 3० $ ्प् बज प्र 
का क्षेत्रफल लगभग 570 8. ४ है 9 
एण्ड है। यहाँ का अधिकाश है है हई हे हे 


फोयला रेलवे के वाम आता है। चित्र 26 

गिरीडीह क्षेत्र--यह क्षेत्र हजारीबाग जिले मे बाराबुर नदी की घाटी में 
है | यहाँ की कोयला खान केवल 28 वग उथा४5 मही है, क्तु यहाँ के कोयले 
का बग भी अधिक महत्त्व का है क्योकि यह उच्च कोटि का होता है । पूर्वी रेलवे 
बे अधिकार म यह खान है । 

फरनपुरा क्षेत्र-यह क्षेत्र दामादर नदी की घाटी मे हजारीबाग पठार 
के दक्षिणी भाग म, बोकारो क्षत्र स लगभग 3 ए5 पश्चिम में है । इस क्षेत्र वे दो 
भाग हैं--उत्तरी करनपुरा और दक्षिणी करनपुरा | उत्तरा करनपुरा वा क्षेत्र बडा 
है जो लगभग 230 वग या5 में विस्तत है, दक्षिणों कश्नपुरा का क्षेत्र अपला 
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इत बहुत छोटा ह जो बेवल !95 वय गा से विस्तत है । भारत के बुच्च कोपला 
उत्पादन का लगभग 2 प्रतिशत भाग यहाँ प्त प्राप्त होता है । 

डाह्टनगज क्षत्र--धिहा र के पाल्ामऊ जिल में डाह्टनगज वो निबंट कोयल 
वी खान है । सन 90! मे इसको ईस्ट इण्डिया रेलवे स मिला दिया गया । 

(3) मध्य प्रदेश--मध्य प्रदेश मे कोयले क तीन प्रमुख क्षेत्र हैं -- 

उम्रिया--यह बहुत छोटा क्षत्र है जो महानदी क्षत्र म रीवाँ क निवद है 
और जिप्तवा क्षेत्रफल कंबल )5 वग्म सआए5 ही हू । यह क्षत्र कटनी व निकट है । 
सन 4882 में यहा सबप्रथम क्ोयता खोदा गया था । 

सोहागपुर--इसका क्षेत्र 3 40 वग ऋछ७ मे है, यह रीवा म है । 

तिगरीली--यह क्षत्र भी रीयां में है । इसका क्षत्रफ्ल 2 330 वग #गा5 है। 
खाने आर तत्न मंत्री न (6 मई) 7959 मे सियरीली कायला खान वा पता लगने के! 
मूचना दी थी । उहनि बताया कि भूगभ सर्वे क शास्त्रिया कौ सिगरीली मे 42 
भीटर गहराई पर कोयले की 6 मीठर मोटी तह मिली तथा और अ्यरन करने पर 
27 मीटर मोटी नई तह भी मिली। इस पट्टों का अब तक किसी को शान सही था। 
भूगभ सर्वे के अतुमात के अनुसार सियरौलो कोयला खाने वी दा पद्टियों में लगभग 
68 ब्रा टन कायला है। गे दाना पद्टियों 45 बय आए से फ्ली हुई हैं। इस 
दीत्र में अभा और कोयता मिलत वी आशा है । 

भारतोय खान यूरा की खाज का फ्लस्व्प गिगरोसी कोयसानक्षत्र में 
उत्तर-पूर्वी भाग में (सन 965 में) कोयले के विशाल भष्थर मिले हैं। इस नये क्षत्र 
फा क्षत्रप्ल लगभग 2,070 बय >॥05 है। इसका अधिवाश भाग मध्य प्ररश क 
पिद्धि जि में है. सुदूर उत्तर पूर्वी भाय का एक छोटा-सां थश उत्तर धदश 4 
मिर्जापुर जिले में पडता है । 

मध्य प्रदाता में मोयत का डो और प्रमुछ था हैं। पहचा। धान परत घाटी में 
है जो सतपुष्ा पंत के दिण में छिल्वाड्ा जिस में है जो सगमग 260 वग )५70$ 
में पंली हुई है। दूसरी धान मांदपानी क्षत्र में है जो मवटा नंदीबा दि में 
नरप्िह में है। 

उपरात्त प अतिरित्त मध्य प्रटेश ब खोबरा जिल में भी कायल वी सात 
गए अभी पता चला है । यह धान सयमग 520 देय 7.7 में पैली हुई है । यहां 
प्रति दंग मीस मे सगमग 60 साथ टन बायला है । 

(4) आम--हैटराबाट तगर से सगभग 235 [झड़ दूर गाटावरी डी 
घाटी मे कपल का प्रमुख दा मिगरनी है । यटू कायसा दातिय शी रसों तथा जार 
थाना मे काम का जाता है । 

(5) महाराष्ट राम्य--सन्‌ 4956 दे दाम्प-युनगठन के पूव मद्गाराष्ट यरर 
(पृधकासान बस्वई रास्प ) मे कायने शो निकाल अपाद था जिशु अद इसमे 
पूद शासान साध्य प्रच्यज जुठ कारवाजद सबम्मितित हो गय हैं । झहाराष्ट मे ब्याँ 
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नही की घाटी मे कांयले की जनेक खानें हैं। इन खाना म चादा जिले की खाने 
अधिक महत्त्व की है, जिनवा प्रमुख केंद्र बलालपुर है । 

नागपुर से लगभग 20 05 दूर कामटो म एक सरकारी कोयले वी खान 
है । सरकारी तौर पर की गई एक घोषणा (जनवरी 965 ग्रे) के अनुसार यहाँ 
लगभग 70 50 कराड टस कोयला होने का अनुमान है, कोयले के ये भण्डार 5 
विभिन्त कोयला क्षेत्रों में पाये गय हैं और 450 मीटर की गहराई तक हैं। इसमे 
3] बग ६४9 के छोटे से सेत्र मे ही 22 70 करोड टन कोयले का होना प्रमाणित 
हो चुका है । 

नागपुर के निकट उमरेर म एक नई कोयले की खान का पता भअप्रेल 963 
में लगा है। महाराष्ट राज्य मे यह सबसे वडी कोयले की खान होगी | इमकी 4 तहो 
मे 7 करोड ठन कोयला होने का अनुमान है । राष्टीय कोयला निगम द्वारा महाराष्ट 
भ चलाई जाने वाली यह प्रथम खान होगी । अकोला, भुसावल और भय स्थाना 
के विजलीघरा और रत्नगिरि के लौह कारखाने को उमरेर से ही कोयला उपलब्ध 
क्या जावेगा । गुजरात की कुछ कपडा मिलों को भी यहीं से कोयज्ञा दिया जायया । 
(7) दरशरी क्षेत्र-- 

भारत मे टरशरी युग का कोयला वहुत कम पाया जाता है | अनुमान है कि 
दश वे' कुल कायला उत्पादन का लगभग 6 प्रतिशत भाग ही, यह कोयला प्राप्त 
किया जाता है । असम और राजस्थान म ऐसा ही कोयला पाया जाता है । इसके 
अतिरिक्त मद्रास, गुजरात व कच्छ मे भी कुछ वर्षों पूव टरशरी युग वी कोयले की 
खानें मिली हैं । 

(।) राजस्थान--इस राज्य मे केवल बीकानेर डिबीजन में वीकनिर नगर 
से लगभग 2 ॥(ए७8 दूर पलाना म॑ भूरे कोयले (लिग्नाइट) की खान है। यहा 
सन 898 से कीयला निकाला जा रहा है 

(2) असम--इस राज्य क लखीमपुर और शिवसागर जिलो म लिग्ताइर 
कोयला पाया जाता हूं | यहाँ सबसे वडा क्षेत्र माकूम (स्थिति 27 5, उत्तर, 
95 45 पूव) है जा लगभग ।30 वग छए5 म फला हुआ है। यहाँ से सवप्रथम 
सन ]88। मे असम रल्वेज एण्ड ट्रनिंग कम्पनों द्वारा क्षोयला निकाला गयाया। 
यहाँ का कोयला उच्च कोटि का है जिसका उपयोग रेलवे व चाय उद्योग म होता है । 

(3) फच्छ--यहाँ उमरसर क्षेत्र मे लिस्दाइट कांयले की खानें अभी पाई गई 
हैं। इस क्षत्र की खाना म बहुत अधिक मात्रा में कोयला होने का अनुमान नही है । 

(4) तमिलनाइई--अभी हाल ही म तमिलनाडु राज्य के अप्तगत दक्षिण 
अरकाट जित म सद्रास से लगभग 20 ६ जा$ दक्षिण मे स्थित निवेली स्थाम पर 

लिग्नाइट कीयला पाया गया है। इसस बहुत आशाएँ हैं। यह दक्षिण मे सवन्र 


विकास के लिए क्षितिज उमुक्त करेगा और कोयले नथा बिजली के मतीत के लभाव 
भू०, २2 
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को दूर करने मे सहायक' होगा जिसने इस समस्त क्षत्र की आधिक प्रगति को अवरद्ध 
कर रखा है एँ 

निवेली के लिग्नाइट के भगव्वर वा अनुमान दो अरब टन का है। कि 
चतेमान उयवन कायक्रम का सक्ष्य केक्‍्ल 35 साय टन प्रेतिवय उत्पादक का है। 
प्रथम दौर के लिए 45 बग ताड वा क्षेत्र चुना गया है जिसमे 20 बरोड दन 
लिग्ताइट होने का अनुमान है ! निवली लिग्तनाइट वी विशेषता है इसके कोयले की 
उत्कृष्ट किस्म | 

इस खात मे तम्रितवाडु, थाम, केरल तथा मेधूर राज्या की उनति के नये 
हार छूत गये हैं। कारपानो को चलाने के लिए दर्सिण भारत्र मं कोयले का णो 
अभाव हैं, उसकी बहुत कुछ पूर्ति हो सकेगी । हजारा मील दूर बिहार व पश्चिमी 
बंगाल में कोयला लाने का व्यय भी बच जानगा । 


कीयले का उत्पादन-- 
भारत में पच्रवर्षीय योजना-व)त से कोयले का उत्पादन निम्न तालिया" से 
स्पष्ट होता है. >- 
कायल का उत्पादत यह ध्यान रहे वि. इनमे 
३ रोड टन) लिखाइट कोयले था उत्पादन सम्मिलित 
950 5॥ 32 नही है। सरवारी क्षेत्र में कोयले बे! 
955 56 39 उत्पादन पर देय रेख “राष्ट्रीय कोपता 
960 67 535 विकास नियम (प्रा०) लि»! [7॥6 
965 66 70 र03 0207 0० /ृपारता (07 
4966 67 73 99४00॥ (0४4/० 2.00 ))] द्वारा हांती 
3968 69 72 है । यह नियम षद्वीय शरकार वा है 
4969 70 735 जिसकी स्थापना अक्टूयर 3958 में जी 
4973 74 935 (सब्य) #६ थी। 


बायल वी थाना में 425 साथ मे भी अधिक मजदूर लग हुए हैं। इतरी 
साप्ताहिए न आमदोगी शश मोसव 26 75 रपये हैं। मजदूर प्रति सप्ताह 48 
घष्ट शाम गरता है । 
कोयले दा प्रयोग--- 

जाया उस्पाटत श7 सबसे अधिर माय (समय 35 ५) रस काम में 
साती हैं मोर दूसरा स्थान हरपाठ उथांग का है । इक अविरित दिदव उल्याहन 
ये शाय उद्दार्री में इसका प्रषाय होता है 


3 [0९75 $0प्धे हैन्‍लण. १४३टय+ 99 +*7 35 #/#हहरत.. ैडदीबल 
३ ॥८९7६११ /.+5% 

डे 5०४९. यह्कएड्रण हृ०0१0चारए 5५७7१८४ [पशटत!टव 40 गिडीं 3 
काहया एव २4 _<6 2970 8५ छछः शित86 १तशाइटर 
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कोयले का व्यापार-- 

भारत कोयले का निर्यात भी करता ह॑ और थोडी मात्रा म॑ आयात भी। 
विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान में कोयले की बहुत कमी हो गईं। अत भारतवप 
प्राक्स्तान को काफी कोयला भेजता है । इसके अतिरिक्त दक्षिणी कोरिया, जापात 
वर्मा लका व अय निक्‍्टवर्ती देशा को भी भारत कोयला निर्यात करता है भारत 
कोयले का एक बडा निर्यातक कभी नहीं हो सकता है । 

परतु आजकल भारत के सामने कोयले के निर्यात व्यापार मे एक कठिनाई 
उपस्थित हो गई है--और वह है प्रतिस्पर्धा । दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया व कुछ 
अशो तक समुक्त राज्य अमरीका हमारे प्रतिद्वद्वी हैं। भारत मे बहुत थोडी मात्रा में 
कोयला बम्बई बादरगाह द्वारा मायात किया जाता है । 
समस्याएँ-- 

बच्चे तो भारतीय कोयला उद्योग के सम्मुख अनेक समस्याएँ हैं, कि-तु उनमे 
से प्रमुख निम्नलिखित हैं -- 

(१) राष्टीयकरण की समस्या--कोयला उद्योग पर राष्ट्रीोयकरण की 
तलवार लटक रही है । कोयले के उद्योग के सम्बंध म जो कमेटी बैठो थी उसने 
कोयले की खानो के राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष म सरकार को परामश दिया है। 
सरवार भी इनका राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। अत इस आशका से कोयला 
उद्योग विचलित हा उठा है इस उद्योग भे पूजीपति अब विनियोग नही कर रहे हैं। 
इस समय राज्य यवस्था मे ! कोयले की खाना का सचालन हो रहा है । 

(2) बातायात की समस्या--शोयला उद्योग के सम्मुब्व यातायात की समस्या 
बडी कठित है । भारत में कोयले की खानो का समान वितरण ॥ होकर एक ही क्षेत्र 
में प्राय केदद्रित होने के कारण कोयले को एक स्थान से दुर के स्थानों जैस-- 
अहमदाबाद, बम्बई आादि को ले जान म “यय बहुत पडता है । इसके अतिरिक्त 
यातायात की सुविधाएं अपर्थाप्त हाने के कारण खानो से निकाला हुआ कोयला बाहर 
पडा रहता है। पिछले कुछ वर्षों मे इसी कठिनाई के कारण पश्चिमी बगाल व 
बिहार में खाना के पास इस प्रकार कोयले वा लाखो मन स्टाक पडा रहा। 

(3) भाड़े की समस्था--क्रोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने 
में भाडा अधिक लगता है जिसक॑ परिणामस्वरूप देश के उत्तरी व थश्चिमी क्षेत्रो 
(277७5) मर कोयला भेजने का व्यय कोय्ल के मूल्य मे आख्िक हो है । 

(4) प्राचीन तरीके--भारत मे कोयले की खानो से कोयला प्राचीन तरीका 
से ही निकाला जाता है. इससे बहुत सा कोयला नष्ट हो जाता है और कोयला 
निकालने में व्यय भी अधिक होता है । 


(5) उपभोग समस्था--भारत म प्रति “यक्ति कोयला उपभोग जौसत रूप स 


प्ाधन के 
वावश्यस्ता क] देखते हैए, कोयले पर 
ई विशेष नही पड़ेगा । 

(7) श्रमिकों के) पैमस्या... ५. कोयले को पाने ऐसे क्षत्र के 
स्थित है जहाँ जनसस्या कम है अ। दे; भागों से आम्रिक- हैं जो अव्ित- 
भरिश्रमिक लेते हैं। भारत को बानो + 4 2> श्रमिक 

क्र, 
रैसक अतिर कोयले पति गहते हो गई 8 नीचे 
गम बहुत अधिक होती $ (॥ मे कठिताई 'पिक होती है अरा कन्त होता है 
अत प्रकाश की भी है । 
कोयला गेग एच पैचवर्षोय योजनाएँ... 
दितीय पच्चर्षोय योजना न कब को; पैथ्य रत थक 
क्र्न्वि यह चर; पैरा न हो सका कि 3। आच 496। के प्त द्वितीय योजना 
६ 54 करे टन । द्वस कप 
तीकरी बे बम वध के से ते होने पर मात 4 ) डेवक 5 523 
करोड टन का उत्पालत गया। इक पूरे व! 9 ला 
टन ही अधिक कीयले का उत्पान्न हुआ अत उत्पन्न सध्य रन मे 72 
टन कोयल $) कमी रही 
हूतीय गेयि योजवा क- लिए प्र का ऊ 97 करोर 
मोटिक हसन ग्खा इस के >> 9 47 के माट्रिक करन्यि 
या किंतु अब रस पाकर 2 6 गैट्रिक टन कर लक कक है। चोयी 
ँक्यषोंय बोजना ने उत्पालन क्र्व रखाग्याह, 
यह बह बतला आवश्यक है रदशम क्ेयल की मोम 
और भी अधिक जृद्ध / इसका कारण पर है + सेब जोह व इस्पात क तीर 
ये कारसाना ञि हैए । इसके अनिरिक्त आयरन क्म्पन पर) 
पान तथा हृकि- उम्पनी ( पुर) क कारयान मी विस्तार 
हा गया 8 अंक ३ का छपक भे अवरय वृद्धि स्प्य | 
सो 7 कक सर 
दी ह। आज पारा पोणा 


श्चमी <-, गेने (छा, 6००7) क वीर उपबा 
ओद्यापिक युग मे बजे सान मे भी अधिक ३]; जय है । 
ि सरकारी 


सत्र २3३ & कराड़ >क और निजा पत्र कं हक - «५ 
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(प्र) पनिज तैल 


(एढएगल्णा) 
खनिज तेल का महत्त्व, भर्य एव इतिहास-- 
महर्व--दश वे समावित तया संतुलित आथिक विशास्त मं आय तत्ता के 
साथ साथ, खनिज-तेत उद्याग का अपना ही महत्त्वपूण स्थान है। आधुनिक युग मे 
तो सभी विकासो मुख देश रस आधथिक विकास का एक अ्भिन अग मानते है और 
यह विचारधारा है भी शत प्रतिशत सत्य कक्‍्याकि खनिज तेल के विकास के बिना 
सर्वांगीण आथिक विकास की कल्पना नही वी जा सकती | 
ज्य--पढ़ा और 'ओलियप्त' दो लिन शब्दो से मिलरर पद्रालिय्म णंब्ट 
बना है। पैंड्रा का अथ है चट्टान और 'आजियम का अय है तले | इस प्रकार 
पद्रोलियम का शा दक जथ है चद्ठटानी तल । 
इतिहास--यद्यपि आधुनिक पट्रोलियम उद्योग नया हो है क्रितु मानव 
सभ्यता के उदय स करोड़ो वप पूव खतिज-तेल वा भण्डाश का निर्माण होते झगा 
था। कुछ तल-सख्रोत तो पाँच करोड वप से भी अधिक प्राघीन है। पद्रोलियम का 
चान मनुष्या को कब स हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। अनक 
प्राचीन ग्राथो म पेट्रोलियम का उल्लेख तो मिलता है, विःतु स्पष्ट वणन नहीं 
पिलता है | 
खाड प्लेफ्यर (.070 ]99वि7) प्रयम व्यक्ति थ जिहांत 9वी शताब्दी 
के मध्य म पट्रोलियम स्‌ श्राप्त विभिश्न अशो की उपयागिता बताई । कितु उस समय 
पैट्रॉलियम अधिक मात्रा म उपलाध नहीं था। इसके पश्चात आज से लगभग ]00 
व पूव सन्‌ 859 मे कनल ड्रक नामक व्यक्ति न जमीन स तेव निकालन के लिए 
अमर तैल कूप पनसिलवनिया में खोदा । 
तेल उत्पत्ति-- 
पैट्रोलियम प्राय पतदार चट्टानों म पाया जाता है। एसा अनुमात क्या 
जाता है कि तैल की उत्पत्ति पशु जीवन भ हुई है जो कि प्राचीन समय भ नदियों क 
डेल्टा, समुठो तथा झीलों मे दव गये थे । सब्रस माग्य धारणा यह॑ है गौर व्यवहार 
म॑ भी इसकी पुष्टि होती है कि पट्रोचच एसी जगह होता है जहाँ कभी समुद्र (जारा 
पानी) और फदनिक द्रष्प रह हा ६ 
भारत का विदवय मे स्थान-- 
आारत म खनिज पदार्थों वे मुल्य की दृष्टि स पद्रोलियस बा पाचर्वा स्थान 
है । विश्व में पट्रोलियम उत्पादक देशों मे भारत का 2वाँ स्थान है । उत्पान्‍त को 
दृष्टि से देशों घा प्रम इस प्रकार है--सयुक्त राज्य अमरीका वेनज्युना (ःक्षिणी 
अमरीदा) रूस साउदी अरब ईराक, 7क्षिकों ईरान पूर्वी द्वीपसमूह रूस निया, 
कनाडा वर्मा व भारत ! विष्व मं सबस नधिक पद्रोलियम सयुक्त राज्य अम करा से 
प्राप्त होता है | दूसरा स्थान सावियत रूस का है। 
ब्रिटिश पढ़ोलियम सघ द्वारा किये गये सर्वेक्षण के बनुसारबुच्च ४ पूव 
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विश्व क॑ वैटोजियम उत्पादत का 48 श्रतिशत अमरीवा, 20 प्रतिशत सध्यवर्ती देश, 
39 अत्तिशत्त लेटिन अमरीका, 40 प्रतिशत पूर्वी यूरोप देश तथा 3 प्रतिशत अय देशो 
स प्राप्त हुआ। भारत मे पट्रोल फे कुल विश्व उत्पादन का केवल 0 4 प्रतिशत भाग 
प्राप्त होता है । 

उत्पादत क्षेत्र-- 

भारत म सवप्रथम सन्‌ 867 मे उत्तरी पूर्वी असम में सावुम साभक 
स्थाव पर पट्रोलियम मिल॥ कि ठु अतायात के साधनों के अमाव में सन 7882 तक 
खुदाई नहीं हो सकी । 

(!) असम क्षत्र--भारत म इस समय तल का प्रमुज बंद्र बंदल एक क्षेत्र 
अतम राज्य में ही है । यह क्षत अवम में हिमालय के पूर्वी कतार पर ग्थित है । 
यह असम के उत्त री-पूर्वी किनारे से ब्रह्मपुत्न व सूरमा की घाटिया के पूर्वी किनारे 
तक लगभग 320 कमाई तक फ्ला हुआ है । तेल क्षेत्रो का यह सिलसिला सुमात्रा, 
जावा और बोतनियों तक चला गया है वास्तव मे यह क्षत्र आचीन देथिस सागर की 
खाडिया के स्थान है । असम राज्य म प्रमुष तेल क्षत निम्नलिणित हैं -- 

(क) डिगयोई क्षेब--ऊपरी असम के लखीमपुर जिले में भारत को तेल 
मगरी डियडोई है / तेल उत्पादन की हृष्टि से असम राज्य में डिगबोई क्षत्र अत्यात 
महत्वशील है ! यहाँ तैल प्रदेश वा क्षत्रफल लगभग 6 वग %0$ है। इस क्षेत्र में 
लगभग 500 तैल के झुए हैं। यहाँ तेल 450 मीटर से 525 मीटर तब कौ गह 
राई तक भिलता है । डियबोईड में सबप्रथम सब 890 मे तल मिला था। सन्‌ 
925 तक यहाँ 725 तत के क्रुए हो गये । यहाँ मसम तेल कम्पनी! द्वारा तेल 
निकाला जाता है और पाइप लाइन द्वारा डियवोई के तल शाघक कारखाने भे भेज 
दिया जाता है । इस क्षत्र में दो आय वेद्ड--बष्पापाँग और हमप्तापाग--हैं । भारत 
का प्रमुख तैस क्षेत्र अभा असम ही है। 

लक्षीमपुर क्षेत्र के अतिरिक्त असम राज्य मे ही सूरमा नदी की घाठी में 
(बदरपुर भौर मशीमपुर) घटिया किस्म का थोडा तेल प्राप्त होता है । 

(एप) महरकटिया क्षेत्र--यह डियवोई से लगभग 40 # 7 दूर दर्सिण 
पश्चिम मे हैं । ऊपर बताया जा चुका है कि सवप्रयम सन्‌ 867 मे उत्तरा-यूर्वी 
जंग्रम मे साकुम वामक स्थान पर प्रो लियम मिला / अस्रस आयल बम्पनी गत 60 
4पों से भी अधिक समय से असम मे तेल भी खोज बर रहा है । इध डियवोई भौर 
बटरपुर भ तेज मिला | इसके पश्चात्‌ सन्‌ 9] से लगातार दो तो से भी अधिक 
तन-वूप्र छोदम क बाद सन्‌ 953 मे यह कम्पती नहरक दिया (असम) मे तैल 

उत्र या पता लगा पाई | नहरकटिया छेद से तल निकाला जा रहा हैं। तवीत 





? अमम तेल वम्पर्ता (78६ 85०७ 0॥ (० ) का स्थापना 3 0 साख पौष्ड 
की यूपी सर अप्रेत 899 में हुई थी 
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अबुमाना के अनुसार इस क्षेत्र में 2 85 करोड दन खनिज तेल है। इस क्षेत्र म 55 
कु'ए खोदे जा चुके हैं जिनमे से 47 तेल के, 3 गैम के और 9 सूरे कुए है। शप 
कुओ का अभी परीक्षण क्या जा रहा है । इस क्षेत्र स जो नल मिकाला जा रहा है 
उस गौहादी के निकट चूनमती और बिहार म बरोती के कारखानो में साफ करन 
भेज दिया जाता है १ यह असम के लिए भविष्य की बाशा है 


् 
पेट्रेगलियरा 


हू 


का >> 2 
० 2 टेक 6 7722 ु 
6. ग हक डिज्सगर 
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न्ह्ण्डी 
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७ *7६क-ात्का (ब्गयीरीय) 
अर... फाशएकयहला 

(3 स्मशमिस किक 








चित्र 27 


असम के तल वा क्षेत्र कलकत्ता से रेल व तदिया द्वारा मिला हुआ है। अभी 
तबः ये माग पूर्वी पाविस्तान में होव र गुजरते थे, अत अब पश्चिमी बगाल कोर 
अमम के मध्य रेव माग बना दिया गया है । 


(ग) भोरान क्षेत्र--यह तंलोत्पादव क्षेत्र नहरक टिया क्षेत्र के दौक्षिण-पुव वी 


और लगभग 40 [(॥8 की दूरी पर है । यहाँ तन अधिक गहराई पर मिलने के 
वारण उत्पादन में कठिनाई पडती है | 
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स्थापित की है। सोवियत हम ने इस शाधनशाला वे निर्माण के लिए 40 करोड़ 
रुूपल वा ऋण दिया है। पहल इसकी शोधन-अमता 20 लाख टन वाधिक थी। 
कितु अब इसी क्षमता 36 साख टन बाधित वर दी गई है। इस शोधनशाला मे 
38 60 ब्रार रुपय विनियोग रिय गये हैं। मह शाधवशाला नहरक टिया (वसम) 
से मिलने वाल अशोधित तब को साफ़ करती है । असम से बरौनी तव (लगभग 
750 $.व७ ) पाइप लाइन डालने वा काय पुरा हो गया है, जिससे तेत आता है 
इस शाप्रतशाता का निमाण पूरा हो चुका है । 

(3) कोयली तंत शोधनशाला (गुजरात)--गह तले शोधनशाला बढौदा से 
लयभग 0 ६095 दूर कोयती नामक स्थान पर सोवियत रूख सरकार के 
सहयोग से स्थापित वी ययी है। यह अउलेश्वर-कस्वे के तेल क्षेत्रों से प्राप्त तल 
मो साफ करती है । इसकी पहल शोधन -दमता 20 लाख टन बायिवा थी, कितु 
अब यह क्षमता बढ़ा कर 30 लाख टन वापिस कर दी गई है । इस शोधन शाला में 
लगभग 30 4 करोड रुपये वितियोग किये गये हैं । 

(4) कोबोन तेल शोधतशासा (केरल)---राजकीय क्षत्र मे चौथी शोधनशाला 
केरल राज्य मे कीचीन मे स्थापित की गयी है । यह शोधनशाला भारत सरकार 
में अमरीका की फिलिस्म पद्रोलियम कम्पदी के सहयोग से स्थापित वी है। इस 
सम्बंध में इस कम्पनी वे भारत सरकार के मस्य 27 अप्रल 3963 को एक सम 
झौता हुआ था । इस समझौते के अनुत्तार एक नई कम्पनी की स्थापना वी गई है 
जिसम 5] प्रतिशत हिस्से भारत सरकार के है। इस शोधनशाला की बापिव क्षमता 
इस समय 25 जाख टन है। इस शोघनशाला में लगभग 26 5 करोड सुपय॑ विनि 
मोजित हैं। इस शाधनशाला का तिमाण 966 मे पूरा हा गया । 

(5) मद्रास लेस शोध्नशाला--मद्रास के निकट तल शाघधनशाला वी स्‍्था 
पना के लिए भारत सरकार तथा नेशनत ईरानियत आयल कम्पनी ९ साथ तहरान 
में एक समयौता हुआ जिसने अनुसार इस शोधनशाला को स्थापना नेशनल इरा 
मियन आयल कम्पनी तथा अमरीकी एप्टरनशनल आयल कस्पतो द्वारा की गई है । 
भहाँ मुख्यत ईरान से भायात किए गये तेल को साफ किया जाता है) तेल की खोज 
के लिए ईरान को 27 क्षत्रो म विभाजित कर दिया गया है, प्रत्येवा का क्षेत्रफत्न 
जगभग 65 हजार वग किलामीटर है । क्षत्र सदया एक में जिसमे भारत की पढें 
पर जमीत दी गई है 3 अरब से 6 अरब दन तक तल पाये जान की सम्भावना है । 
इस पल खाज समभपरौते के जनुसार ईरान व खोजने वाले देश के बीच लाभ 75 वे 
25 के अनुपात्त मं वाटा जाता है । मद्रास सेल शोधनशाला की तल शाधत क्षमता 
सगभग 25 शाख टन वाधिक है। इस शोधघनशाला म 30 करोड़ रपये विवियोग 
किए गये हैं । 

(6) हल्दिया तेल शोधनशाला (प० बगाल)--यह शोधनशाता कलकत्ता 
न निकट हह्तिया क्षेत्र मे स्थापित का जा रही है। इसकी वाविक शोधन क्षमता 
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35 लाख टन हागी । यह शोधनशाला फ्रास और इटली की कम्पनियों के सहयोग 
से स्थापित की जा रही है। इस शोधनशाला में 42 करोड रुपये विनियोग किये 
जाने वी सम्भावना है । 

तेल शोधनशालाओ में विनियोग एव क्षमता 


विनियोग वाधिक क्षमता 























तेल शोधनशाला (करोड रु० मे). (लाख टन भ) 
निजी क्षेत्र से-- 
] डिग्बाई (आसाम) 50 
2 ट्राम्बे (एस्सो) प74 350 
3 ट्राम्बे (बर्मा शल) 322 47 5 
4 विशाखापट्टूनम (कालटैक्‍्स) 70 60 
निजी क्षोत्र का योग 666 ]03 5 
सावजनिक क्षेत्र मे--- 
] नूनमाटी 7 80 
2 बरोनी 38 6 360 
3 कोयली 304 300 
4 कोचीन 264 250 
5 मद्रास 300 250 
सावजनिक दोन्न फा योग ब37 ]24 0 
निजी क्षोत्र का योग 666 03 5 
कुल योग 209 7 2275 
हल्दिया (निर्माणाधीन) 420 35 





भारत मे पट्रोलियम वितरण व्यवस्था-- 
भारत मे इस समय पट्रोलियम एवं पट्रोलियम पदार्थों के वितरण एवं विक्रप 
क' लिए चार प्रमुख कम्पनियों हैं --इण्डियन आयल कॉरपोरेशन (0 0) वर्मा 
!शल, एस्सो और कालटक्स । 
इण्डियन आयल कारपोरेशन--पैटोलियम एवं पट्रौलियम पदार्थों के वितरण 
एवं विक्रय के लिए सन 959 में इण्डियन ऑयल कम्पनी वी स्थापना की गईं । यह 
पूणत सरकारी कम्पनी थी। सावजनिक क्षत्र मे तल शोधवः कारखानो और वित्रय 
व्यवस्था मे समवय स्थापित करने के हेतु दो सरकारी कम्पनिया--इण्डियन 
रिफाइनरीज लि० और इण्डियत आयल कम्पनी का विलीनीकरण (!/०४००) करवे 
एक नई कम्पनी--इण्डियन आयल कॉरपोरेशन--की स्थापना सन्‌ 964 में वी गई। 
यह कारपोरेशन भी पूणत सरकारी है। इस कारपोरेशन वे दो विभाग हैं--तेल शोधन 
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विभाग और विपणन विभाग (वाटतवड़ 07शअ00) । इस कारपोरेशन की 
जधिक्षत पूजी अत्र 85 करोड रपये है ( इसमे इस समय 725 करोड़ रुपये विनियोग 
हैं ओर अनुमान है कि सन 990 तब इसम 2]50 करोड रुपये विनियोग हा जावेंगे। 

यह उल्लेखनीय है कि इस समय (सत 970 में) भारत के पढ्रोलियम 
बाजार का लगभग 48 प्रतिशत भाग इसी निगम के पास है। इस कॉरपोरेशन ये 
डारा सचालित इस समय प्रमुख्ध पेट्रोलियम पाइप लाइन हैं--वरौनो से कानपुर, 
बरीवी से हल्दिया, गोहाटी से सिली गुडो और कोयली से अहमदाबाद | वष्वई से पूना 
तक पाइप लाइन बिछाने का काय आरम्भ किया जा रहा है जिस पर लगभग 6 
बराद रुपये व्यय आन का अनुमान है । 

अब यह निजी क्षत्र के गोहाटी, बरोनी व कोयली तथा सावजनिक क्षेत्र के 
मद्गास तथा कोचीन तेल शोधक कारदानो दे वट्रौल व पद्रोल पदार्थों बा वितरण व 
विक्रप करता है । हल्दिया हैल शोधक कारयाने के पट्रोल आदि के वितरण व विक्रय 
वी व्यवस्था भी यही कारपोरेशन करेगा । 

(गा) जल शक्ति के ससाधन 
(जाला 90फ्रदा (९४०७६८५) 

किसी भी देश की आर्थिक उनति शक्ति के सस्ते साधतां पर ही विभर होती 
है । आधुनिक युग मे यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई दती है कि जिन देशा ते सचा 
लगे शक्ति को बढ़ा लिया है व॑ ही औद्योगिक उन्नति कर सबे हैं । रत और जापान 
वा उन्नति उसकी बढती हुई शक्ति के कारण ही हुई है । उद्योग याधो के लिए सस्ती 
शक्ति की आवश्यकता होती है और वह जल से प्राप्त की जा सकती है। बोपले तथा 
वैद्रोलियम के भण्डार घरत्म हो सकते हैं क्ितु जल विद्युत का अक्षम भण्डार हाता है। 
जल विद्युत शक्ति कोयले क॑ घुएँ तथा अय अस्वास्थ्यकर प्रभावा स मुक्त हाता है। 
अत इस 'रवेत कोपला (५/॥॥६ ००) भी वहत हैं कयाकि बहता हुआ पानी श्वेत 
दिछाईं पडता है और कायने वी भांति शक्ति उत्पन्न करन के काम आता है। शत 
कोयते वा प्रमुख तत्व यह है कि कोयले की भाँति यह अविनिष्द नहीं है । मधपि 
देश म कोयब व पद्रोलियम के वितरण वी हृष्टि स प्रश्नति हृपण है, कितु जल विृतू 
स्रोतों की भरमार है) 

भाष दे इजत द्वारा चवाय जान वाल डायनमा द्वारा भी विद्युत का निर्माण 
किया जाता है परातु इसम कोयले की आवश्यकता हाती है। इस प्रकार की विद्युत 
को थमत विद्दुत वहत हैं + 
जल विद्युत के तुलनात्मक लाभ-- 

जर विद्युत व आविष्कार न विश्व * औद्योगिर क्सबर मे चरान्तिकारी 
दरिवतत कर >्ये हैं। जल विदधुत शक्ति आय प्रकार की अ्चलसित शक्तियों से 
सत्य ते श्रेष्ठ है । कायत व पट्राघ की तुलना मे जल विदुत्‌ वे निम्नलिखित प्रमुय 
माभ हैं -+ 
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(।) असीमित पृरत्ति--कोयले व पद्रोल म सबसे बडा दोष यह है कि जितना 
अश एक बार निवालकर उपयाग कर लिया जाता है वह सदा के लिए समाप्त हो 
जाता है, अत उन पर सदा के लिए निभर नही क्या जा सकता। कितु जल 
विद्युत की शक्ति का वास्तव मं अक्षय कीप है क्याकि वर्षा द्वारा सदेव जल प्राप्त 
होता रहेगा जिससे जल्न विद्युत तयार होती रहेगी । 

(2) स्वच्छता व सुविधा--कोय ने व पटोल क धुएं का स्वास्थ्य पर खराब 
प्रभाव पड़ता है, क्रितु जल विद्युत इससे मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त कोयले 
आदि को निकालने ले जान व उपयोग म गदमी हा जाती है कितु जल विद्युत 
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ल जाने व उपयोग में स्वच्छता व सुविधा के गुण 
पाये जाते हैं । 

(3) कम मनुष्यों को आवश्यक्ता--कायने व पढ़ोल को प्राप्त करने ब 
उसमे शक्ति प्राप्त करन मे बहुत श्रमिकों की आवश्यकता हाती है जबकि जल 
विद्युत शक्ति उत्पादन म अपक्षाकृत कम व्यक्तियों की आवश्पकता होती है। अत 
जिन देश। में जनसब्या कम है वहा तो यह बहुत ही लाभप्रद है । 

(4) भण्डार को सुविधा--कोयले व पट्राल का भण्डार करन वे लिए बहुत 
अधिक स्थान की आवश्यकता हाती है क्गतु जल विद्युत क लिए शक्ति गह ही पर्याप्त 
होता है । 

($) अधिक शक्ति का उत्पादन--जल स शक्ति कोयन की अपक्षा अधिक 
आप्त होती है। अनुमान है कि 4 टन कोयल स प्राप्त होने वाली शक्ति एक अश्व 
शक्ति विद्युत + बरावर हांती है । 

१3.. (6) कप गर्मो--जल विद्युत से यद्यपि शक्ति ता अधिक उत्पन हातो है 
कितु कोइ विशप गर्मी उत्पन्न नहीं होती है । कारखाना व रेप क इजन आदि मं 
दखा गया है कि कायते से शक्ति तो उत्पन्न होती है कि तु गर्मी इतनी अधिक उत्पन 
होतो है कि पास मे खड़ा रहना कठिन होता है, कि तु जहा जल विद्युत काम मे लाई 
जाती है, वहाँ का वातावरण इतना गम नहीं हाता है । 

(7) कोयले के उपभोग से कमोी--जल विद्युत के अधिक प्रयोग से दो दिशाओं 
मे॑ लाभ हूते हैं। प्रथम कोयले की बचत होती है, जिसके कारण सबट के समय 
उसका उपयोग हो सकता है| द्वितोथष कोयला स्थाना-तरण में सलग्न यातायात वे 
साधनों का उपयोग अ ये वस्तुआ के ढोने में क्या जा सकता है । 

(8) स्थाना-तरण से फम एघय--करोयल व पैट्रोत की अपक्षा जल विद्यत को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने म तुलनात्मक रूप घ बहुत ही कम व्यय होता 
हैं हाँ आरम्भ म खम्भे व तार लगाने म व्यय अवश्य ही होता है । 

(9) रेल आदि को यति मे बढ्धि--यातायात के क्षेत्र म भी जल विद्यन के 


प्रयोग ने लाभ पहुँचाया है | विद्युत के प्रयोग से रेलगादिया की गति और भी तेज 
भू०, 23 
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नी जा साया है पथडी भागा ये युरयां आफ मे रहा वे शेबापन मे जाप विधुए 
अगर साभप्र" है + च्यी बरार सहह कस सिटेज से बडे बहुरा थे द्राय गा्टियक वा 
गंगा वा दुविधयूरक दिया जा सबका है ॥ 

(40) दिशालत उधोगों कौ रुपापत्रा - तेल विए्स को उपर्सी | से झड़ बह 
वर्धा सछाविंत किय जा मप ते है। खाजरथात अभी हर शरि हे साधनों पे 
साय मे ओरागिर ूष्टि से वि हुआ रशा हिखु अब धम्रस में भार॒रा गाज 
चावा से जक दियत ब्राएं हो। खर्वी है पे वररशय रिख्व उहागा री इृबारगा बग 
हर छपी आवधित हो रहा है । खाद तसे बर आधारि|क जोई भी रिशाप कार 
पापा वर गे वही है । 

(।।) विशेष उद्दोपों को शाम प्रतव् उद्याव एम है जिलेश महुष ऊंचा 
वायशां भापरपर होता है जग >-ै यूगा तय्रम उद्याग साहा ये रैसथात उग्याग यायु 
माप से पाइद्रानां ध्राएं। बरी ज॑ उध्ोय ऑहि । कादसा ये दवा मजिर महंगे 
है। 4 कारण प्रस विएग वी सुधार में कम उपयागा है । 

(१२) बानों 4 झग्प उपपयाण-ा दल बर उपयाद करत रे पश्यात्‌ बदल 
शायर शेष रह जाया है और द्रानियंग हे उपयोग ब्रा गे परयाण बुछ्ध भी गय 
वे रहक डिएयु जब ये पिधुत बसा सर द बर्बाद वाना शपर रह जाता है और 
उमग बारज्यार गति भ्रार वी जा धपता है अपया उस जल 4 अप उपयोग विये 


पा या है हा के 
(3) सप्‌ एवं कुटीर उद्योगा का पिशाहा--जतल विदुए्‌ गी उपलब्धि 


पतस्वरुप सु य झुटीर उद्याग। की भी प्रात्याह्ा मिसता है । सपीता द्वारा निधित 
व वर्धों + साय प्रतिस्पर्धा में दा उद्यागो बे पश्ास भी टित' सबते हैं । 

(34) थ्रीणाविद् विर॑दरीकरण--जत विद्युत क वित्रास रे पहुल उद्योगों 
हो र॒ गपया कबावत या धागा के पात्त मरने वी प्रवृत्ति थी वितु अब औद्यागिद 
ह द्रायरा रण ॥ अपया वितडीक रध मी प्रवृत्ति उत्पन्न हा रहा है अब गाँव म 
भी यड़ उद्याग स्थापित विय जा सयत हैं । 

( 5) जनरादया का स्वस्थ वितरण-- जब विद्युत 4 विदस से देश मं जन 
सरपा वा क्षममान वितरण ने हर बार स्वस्थ वितरण रहता है और मयुध्या वी मौदों 
से प्र वी भोर आव वि हान की प्रयूत्ति समाप्त हो जाती है । 

(6) उच्च जोदन स्तर--जत विद्युत यो एक कैद्ध से दूसरे केद्ध पर 
स्थानातरित वरत ये परिणाथस्थरुप साय मे पड़ने चाय समस्त गाँवा आदि को भी 
राशी विद्यत प्राप्त हो जाती है जिसस प्रामीण क्षत्रा म भी सलागो का जीवन स्तर 
ऊचा हो जाता है । याँवा मं भी रेटिया तिजली पं पद्ध वातानुकूलित बत्र आदि 
यथा प्रयाग हो सकता है । 
पत्र विद्युत बे तुलनात्मक दोष-- 

एक आर तो जल विद्युत्‌ क वायता ब पढ़ाव वी तुछतना में अनव गुण हैं 
वि तदुसरां ओर इसके उृछ दोष भी हैं जितम से प्रमुख निश्ततिश्वित हैं -- 
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(() प्रारम्भिक व्यय अधिक--जल विद्युत उत्पन्न वरने मे प्रारम्भिक व्यय 
बहुत अधिक होता है, यद्यपि बाद म सचालन व्यय बहुत कम होता है । 

(2) सब भागों मे सम्भव नहों--जिन भागो मं अथवा निकटवर्ती भागो में 
नत्याँ नही हैं वहा जल शक्ति उत्पन्न नहीं वी जा सकती है । उदाहरण के लिए, 
सहारा रेगिस्तान (अफ्रीका) धार का रेगिस्तान (राजस्थान) आदि म॑ जल विद्युत 
उत्पन्न नही वी जा सकती | 

। (3) स्थानातरण सदव सम्भव महीं-जल विद्युत को एवं दश से दूसरे 
देश में भेजना सम्भव नहीं है । उटाहरण के लिए, स्व्रीट्न (उत्तरी यूरोप) से जल 
विद्युत भारत म॑ नही नाई जा सकती है। इसके' विपरीत, कोयले व पढ्रोल के 
स्थाना-तरण असम्भव नहीं हैं । 

(4) प्रगतिशील देशों के लिए ही उपयोगी--जी देश औद्योगिक हृष्टि से 
उम्तत हैं या उम्तत हो रह हैं वहा जल विद्युत जाभप्रद है क्तु जिन देशों म 
औद्योगिक प्रगति नही हुई है (अथवा नही हो सकती) वहाँ जल विद्युत महत्त्वहीन 
है | यति ऐसे पिछड़े हुए दशा मे कोयला या पद्रोल है, तो आय दशा को भेज कर 
विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सबते हैं | 


जल विद्युत उत्पादन की दशाएं-- 
जल विद्युत विकास के लिए अनंक तत्वों का हाता आवश्यत्र है उनमे से 
प्रमुख निम्नलिखित हैं -- +७ 


४ (]) भूमि को बनावट--भूमि की बनावट पर जल विद्युत उत्पादन निभर 
होंता है। प्र।_तिक झरने यदि उपलब्ध हो तो जब विधुत कम व्यय में बना ली 
जानी हैं | यदि प्राकृतिक झरने उपलब्ध न हा तो कृत्रिम झरने बनाने को सुविधा 
होनी चाहिए । हे ४ लत 

(2) जल का निरतर प्रवाह--प्रपाता सपानी वपष भर गिरता रहना 
चाहिए। जिन भागा में वषा साल भर तक व पयाप्त मात्रा मे होती है, वहां तो 
प्रपाता मे पानी की समस्या नहीं रहती कि तु कम वा वले भागो मे नदियों पर 
बाँध बना कर इस समस्या को हत किया जा सकता है 

(3) जल का समान चेग--प्राहतिक अयवा इृश्रिम प्रपातो से पानी समान 
बैग व गति से गिरना चाहिए अयया जल विद्युत मशीनों पर। खराब प्रभाव 
पडता है । । 

(4) अच्छी जलवायु--जल विद्युत उत्पन्न करने वाल भाग वी जलवायु 
अधिक ठण्डी नहीं होनी चाहिए, अयया सदियों के मौसम मे जल विद्युत वा उत्पा- 
दन बाद हो जावेगा और इसका भ्रतिरूल प्रभाव संम्वा घ्त उद्यागो पर पडेगा। 

(5) अग शक्ति के साधनों का ्माव--जिन क्षेत्रा म कोयला अयवा पढ्रो- 
लियम अधिक मात्रा म न मिलता हा और सस्ता न हो वे प्रदेश ही जल शक्ति के 
उ पालन के लिए अनुशूल होते हैं । यही कारण है कि विश्व म तथा भारत म जल 
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बिद्ुग उत्पाह्मनेंद बहीं रियित हैं, जहाँ उपशोग होना भाषा वा अमाव है संपदा 
मेंहय है । 

(6) जल शा उपभोग--जस विद्युत उस्पाटन मप्रयुत दान वाल जे 
(प्रा) फल) का उपयोग पघ्िचाई गे करन की सुविधा उपसब्ध हो, याजि पानी 
संशय तध्ट प्‌ है| और जस एरव्रित बरन और वितरित बरने गा स्पय बटपर बस 
हा गग । शी दशा में धिषाई और विजसो दाता ही सस्ती होगा 

(7) स्वच्छ जत--जस विधुत उत्पन्न गर्न मे लिए रवष्छ पाती बाहिए। 
इसाबा घ।रण मह है हि जिन पदिया का पानी ये दा अधया अधिर' मिट्टी मिला हुआ 
हावा है. उससे जस विद्युत उत्पादन मे बाधा होती है और साथ ही मशीना गा भी 
शप घीछ्मता से होता है । गदले पानी शो 'सिल्ट सपरटर' (5॥0 30कशशाण) बत्र 
द्वारा साप विया जा सपता है। 

(8) उपभोग रे फों शो निश्टता--जल विद्युत श' उपभाग बद्ध निरद ही 
होने गाहिए प्रमाकि यदि विद्युत को तारा द्वारा हुर प्त जाया जाता है तो विधृत्‌ 
गी शति मे बमी आ जाती है। 325 >हा5 जी दूरी म जल विपुत शक्ति मं 
सग्भग ॥0 प्रतिशत वी और 800 5 छ3 की दूरीम सग्मग 20 प्रतिशत की 
कमी हो जाती है । 

(9) अधिक पूली को आ्रावश्यक्ता--अल विद्युत मे! विमाणि एवं उसके 
विषाता मे बहुत अधिग पूजी शी आवश्यकता पड़ती है--विशेषत आरम्भिक बाल 
में । जिन शो में पूजी बी बमी है वहाँ जल विधुत का विकास नहीं हो पाया है / 

(40) तशनोक्ी शाम की क्रावश्यक्षा--जप्त विशुत निर्माण क श्रारस्मिक 
बरण स वास्तविक उत्पादन तक थी स्थिति से सकनीवी ज्ञान वी आवश्यकता पडती 
है । यदि देश भे इसस सर्म्बा धत ज्ञान अविरप्तित दशा मे है तो विदेशी विशेषशां 
वी सहायता से विकास क्षिया जा सश्ता है । 
भारत को स्थिति-- 

धाप्तवीं झताब्टी के सध्य क्या भारत भ शाति उत्पादन वी भति बहुत मद 
रही । सनू 2925 मे देश म विद्युत उत्पादन क्षमता शेवल । 60 घाव किलोवाद 
की थी । सन !945 तक यह क्षमता खगभग 5 गुनी बढ़कर 9 लाख विलोवांट हो 
गई । प्रथम योजना के आरम्म में दश में 23 लाथ शिलोवाट विद्युत्‌ तयार होती 
थी और उसी योजना के अत में 34 लाख क्लोवाट और दूसरी योजना के भव 
में 56 लाख क्लावाट बिजली तथार होने लगी । तीसरी योजना के अत तक फुल 

उापादन बटाकर 27 लाख किलोबाट करते का लक्ष्य है । 

यदि हम भारत वी अय देशो से ठुलना करें तो शञात होगा कि विभिन्न देश 

परत अपने देश में जज विद्युत उत्पादन क्षमत्ता का बडा भाग अयोग करते हैं। मिम्त 
तालिका से यह स्पष्ट होगा +- 
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बाकि आम आस 


देश छुल जल विद्युत | देश कुल जन्न बिच्ृत 








का भ्रयोग का प्रयोग 
स्विव्जरलण्ड 67%, रस 34%, 
जमनी 54% स्वीडन 27९05 
नावें 53% स० रा० अमरीका 24%, 
कनाडा 34९ भारत ] 25%, 


भारत मे जल विद्यत्न विकास की आवश्यकता--- 

क्या भारत मे जल विद्युत विकास वी आवश्यकता है? भारत मे जल 
विद्युत्‌ विकास आवश्यक ही नहीं, वरन्‌ अनिवाय भी है । इसके प्रमुख कारण निम्त- 
लिखित हैं -- 

(१) भारत अभी तक औद्योगिक दृष्टि से पिछडा हुआ रहा है । इसके अनु 
कारणों में से एक यह भी है कि हमारे देश म शक्ति के साधन सुलभ नहीं हुए) 
आज जबकि दश औद्योगीकरण की ओर द्वुतगति से अग्रसर हो रहा है भारत म॑ 
जल विद्युत का विकास आवश्यक है । 

(2) भारत म कोयले की खानो का समान वितरण नही है, वरन्‌ अधिकाश 
छानें उडीसा, बिहार व पश्चिमी बगाल म॑ हैं। अत देश के अय भागो म कोयला 
भेजने अथवा मेंगराने मं “यय अधिव' होता है । इसलिए यदि जल विद्युत का विकास 
हो जाय तो यह समस्या सदा व लिए हल हो जाय । 

(3) हमारे देश मे पट्रोल का त्तो निता-त ही अभाव है और हम पैट्रोल के 
प्रदाय बे लिए विदेशों पर मिभर हैं। यदि जल शक्ति का विकास हो जाय ता पद्रोल 
की मौग अवश्य कम हो जायगी तथा आवश्यकता के लिए पैंट्रोल का सचय किया 
जा सकता है । 

(4) भारत क ग्रामीण क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं। अत सस्ती जल विद्युत का 
निर्माण होने से गाँवो मे प्रकाश एव अनेक बुदीर उद्योगां की शक्ति उपलब्ध हो 
सकेगी । इस प्रकार गाँव के विकास से सहायता मिलेगी ।_/ 


! (5) जल विद्युत निर्माण के पश्चात जलराशि का सिंचाई मे प्रयोग किया 
जा सकता है । इसचे' फ्लस्वरूप एक भोर तो जल विद्युत सस्तो होगी और दूसरी 
आर सिचाई के क्षेत्र मे वद्धि होती है जिससे खाद्यान्ना व कृषि को अय उपजा मे 
भी वृद्धि होती है । 

(6) अनक उद्योगो मं बहुत ही सस्ती शक्ति वी आवश्यकता हांतो है जसे 
इस्पात उद्योग, अल्युमीनियम उद्योग लकही चीरने आदि मं। चूकि जल विद्युत 
सस्ती होती है । अत इसके विकास वी अत्यत आवश्यकता है 

(7) अनक स्थानों मं कोयले कः अभाव में रेलगाडियाँ नहीं चलाई जाती 
हैं अथवा कम चलाई जाती हैं बयाझि सचालन-व्यय अधिक आता है । जल विद्युत 
से रेलें चलान पे उनकी गति मे भी दृद्धि हातो है और सचालन व्यय * मे भी कमी 
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जाती है। भारत के भा क्षेत्रा म जल विध्रुत द्वारा रेल चलाई जाता हैं, जते-- 
कलकत्ता, कानपुर । 

(8) राजस्थान मे पर्विमी भाग मे पानी बहुत गहराई पर मिलता है 
अत वहाँ पीमे वा जल नियमित रूप स प्राप्त बरत वा लिए व देश ने आय भागा 
में सिंचाई वे लिए नल-कूपो (7४०८ '४८)।४) वी आवश्यवता है । अत इसके जिए 
सस्ती शक्ति की आवश्यकता है जा जल विद्युत द्वारा ही प्राप्त हो सबती है। 

अत मे यह स्पष्ट रूप से वहा जा सवता है कि भारत वे उत्थान वे लिए 
जल विद्युत वा विकार अनिवाय है । 

भारत की नवियां को शक्ति उत्पादन क्षमता--शक्ति-उत्पादन क्षमता नें 
अध्ययन से यह निष्क्य निकला है कि भारत वी समस्त नदिया की शक्ति-उत्पाटन 
क्षमता लगभग 4 करोड क्लोबाट है । 
देश मे जल विद्यू त-- 

अब हम भारत मे जल विद्युत विवास का सक्षिप्त विवरण राज्यों के अनु 
धार ले रहे हैं। भारत व जब विद्युत का जिवास महाराष्ट्र, मप्र मद्रास वष्मीर, 
उत्तर प्रदेश भर पूर्वी पजाब्र म॑ विशेष रूप से हुआ है। 

(7) महाराष्ट्र राज्य-- 

महाराष्ट्र राज्य म आरम्भ से ही कोयले वी कमी होने के कारण जल विद्युत 
का विकास क्या गया ! महाराष्ट्र राज्य म अच्छा वर्षा और पश्चिमी घाट की 
स्थिति ने जल विद्युत्‌ विकास की अनुकूल दशाए वना दी हैं। पश्चिमी घाट में तीम 
स्थानों पर--खापोली, भिवपुरी और भोरा नामक स्थान पर जल विद्युत बनाने के' 
केंद्र है । ये तीनो शक्ति-गह टाटा द्वारा सवालित हैं । 

कुछ नवीन थोजनाएँ--बम्बई मे विधुत की अधिक माँग होने के कारण 
विद्युत का उत्पादन बढाने के लिए निम्नलिबित योजनाआ पर क्ाय हो रहा है -+ 

(2) फोयना योजना--कीयता नदी प्रर लगभग 90 मीटर ऊचा बाँध 
बनाया जा रहा है | आरम्भ में 24 लाख किलोवाट और योजता पूरी होत पर 4 
लाख क्लावाट जल विद्युत श्राप्त हो सकेगी । इस विद्युत का उपयोग पूणा व 
बम्बई में होगा । यह भारत के बडे शक्ति यूहा मं होगा । 

(2) नबदा नंदी योजला--इससे गुजरात को 2 लाख॑ क्लोवाट विद्युत 
मिल सकेगी । 

(3) राधातगरी शोजना--कोल्हापुर जिले म राघातगरी स्थान पर भोगा 
बती नदी पर 44 मीटर ऊचा वाँध बनाया जायेगा। इससे जा विद्युत बमगी 
वह कोल्हायुर नगर व वहाँ के कारखाना के काम आवगा । 


(4) ताप्ती वाजवा--इस योजना मे उत्तर व दक्षिण गुजरात ग्रिड योजदा 
अंडे डलआ बज: & 
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(2) मसुर राज्य-- 
(।) शिवसमुद्रस याजना -कावरी नदों पर शिवसमुद्रम पर एक गाक्ति 
हू बनाया गया है! भारत मे सवस पहल जल विद्युत सन 902 मे यही उत्तन वी 
गयी थी । यहा 4! हजार बिलाबाट जल विद्युत उत्पन्न करन वाला शक्तिगृह 
902 मे स्थापित किया गया था । इसका मुख्य उद्ृश्य कालार वी सोने की खानो 
को--जो शक्ति गह स 50 #7$ दूर है--विद्युत प्रदान करना था | अप इस 


का 


धः 


> ४2 खारस 
थे सहला 


हट स्श्शल 


केक 07“ - 5 
श््छ्री 
>> ७ च्यस्मल्त (८ 
७ रयमरमस्ख्रीः अपर कर ५. 
ऋष्केद्ए 





चित्र 28 
शक्ति गह की उत्पादन क्षमता 42 हजार क्लावाट जल विद्युत है। इस शक्ति गह 
वी जल विद्युत बगलौर मसूर व लगभग 225 य वा म प्रयाग वी जाती है। 
(2) शिमशा प्रपात योजना--सन्‌ 940 से शिमशा श्रपात से भी जन 
विद्युत का निर्माण आरम्भ क्या जा चुका है । 
(3) शिरावती विद्युत योजना अबवा जोग योजना--मसूर राज्य म बगलौर 


360 | 


से लगभग 320 विवामीटर उत्तर पश्चिम की जार शिरावतती नदी पर जल श्रपात 
है। यह जल प्रषात सगभग 253 मीटर (830 फीट) ऊचा है। इस प्रपात से कुछ 
किलोमीटर उपर दो विशाल बाँध वमा वर शिरावती नदां वा समस्त जल एकत्रित 
बिया गया है और उस पनस्‍्टौक पादप वे द्वारा 467 मीटर (,500 फट) 
सीच गिरावर उसवी शक्ति सं जल विद्युत्‌ उत्पत वो जा रहां है। शिरावती नदी की 
तम्बाई लगभग 32 क्लिमीटदर (82 भाल) है, जो महयाद्वि से निकलती है और 
अरब सागर मे ग्रिरती है । 

इस परियोजना के प्रथम चरण का उदघाटन स्व० प्रधान मे बी श्री लालपहादुर 
शास्त्री ने 25 जनवरी 965 का क्या । प्रथम चरण पूरा हो जाने से 89 00 
क्लोयाट जल विद्युत उत्पन्न हो रही ह। इस परियोजना के लिए अमरीका न 
487 बरीड स्पये का ऋण टिया है । भारत की कसी भी अयथ प्ररियाजना को 
अमरीका से इत्तता ऋण नहां मिला । 

मह परिमोजना पूण हा जान पर भारत की सबसे बडी शिजली परियोजना 
होगी और ध्ससे । 23 600 कितोवाट बिजली पदा होगी । भारत की हो नहा सत्तार 
की विशालतम ब्रिजली परियोजनाओं से इसका स्थात है । अमरीका में भी इससे 
अधिक क्षमता वाली केवल तीन हो बिंजली परियोजनाएं है-- याग्रा (49 53,000 
किलांवाट) ग्रण्ड कूली (49 74,000 किलोबाट) और हुबर (,34 400 
किलोवाट) । 
(3) चमिलनाडु राज्य-- 

जल विद्युत उपादन मे महाराष्ट क पश्चात तमिलनाडु का स्थान है । यहाँ 
तीन प्रमुध योजनाएँ हैँ--पका रा योजस मटर योजना पापनामम योजना ) ॥| 


(3) पकारा योजनता--मीलगिरि जिले में पैकारा नदी पर 945 मीटर की 
ऊँचाई के जल प्रपात से सब 7932 से जल विद्युत उपाटत आरम्भ हुआ । इसकी 
उत्पादन क्षमता! लगभग 40 हजार क्लावाट है | इस मांजना से इन स्थाना को 
विद्युत दी जाती है--कोयम्मूटर स्रिचसापतली इरोड, नेगापट्टस, मदुरा, विरधुन्गर 
कोयले पडडी आदि । दक्षिण के औद्योधिव विकास से इस योजना वा कापी योग 
रहा है । उत्पादित जल विद्युत का लगभग 55 प्रतिशत भाग सूती मिलों द्वारा उप 
बाग किया जाता है । 

(2) मदूर घोजवा--कावरी नदी की सहायक मदूर नदी पर एक बहुत 
बडा बाँध वनाया गया है । यह बाँध 54 मीटर ऊचा है । शक्ति-गृह ठीक मैदूर बौध 
के नांच स्थित है । मदूर बाघ वा मुख्यत मिचाइ के उदय से बनाया यया था। 
सदूर शल्ति-यह को इटोडा स्थान पर पैकारा शक्ति गह से सम्बा धत कर लिया गया 
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पापनासम व समीष गिरती है। इसस अग्रस्त 944 से विद्युत प्राप्त की जाने लगी 
है। इसम पेरियार नही का पानी भी प्रयाग कर लिया गया है । मदुरा पर उसे 
पकारा योजना स॑ मिला दिया गया है। इस योजता से तूतीकोरन मदुरा, कोयलपट्टी 
आंदि को विद्युत मिलती है । 
कुछ नवीन मोजनायें--पैकारा पापनासम, मदुरा व अय दो शक्ति गहा का 
विस्तार, मोयार, मदुरा, नैलार मच्छकुण्ड आदि पर नये शक्ति गह बनाये जावेंगे । 
(4) केरल राज्य-- 
वल्लीवासल योजना--वे रल में परलीवासल योजना के अतगत मुद्रान्यूजा 
नदी से जल विद्युत उत्पादन के लिय एक छोटा शक्ति गह मुनार म स्थापित किया 
भया है जिसस सन्‌ 935 से जल विद्युत प्राप्त को जाती है । इस शक्ति गृह 
को 2] हजार क्लोवाट जल विद्युत उत्पन करने की क्षमता है। 
दल्लिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत म जल विद्युत वा अभी तक विकास 
कम हुआ है | परतु अब उत्तरी भारत भी जल विद्युत की दृष्टि से काफी प्रगति कर 
रहा है | उत्तर प्रदश, राजस्थान, पूर्वी पजाबव और कश्मीर व जल विद्युत विकास 
का विवरण यहां द रहे हैं। 
(5) उत्तर प्रदेश-- 
उत्तर प्रदेश म सबसे पहला बिजलीघर एक इंगलिश कम्पनी ने सन 
905 06 भें कानपुर मे स्थापित किया। इसके पश्चात प्रथम जल विद्युत्‌ शक्ति गृह 
मसूरी में वहाँ की नगरपालिका ने स्थापित क्या । इसके पश्चात्‌ देहरादून (सन्‌ 
495) लखनऊ एवं इलाहाबाद (96) मे भी जिजली धर स्थापित हुए और सन्‌ 
930 तक उत्तर प्रदश के प्राय समस्त प्रमुख नगरो मे प्रिजलीधर स्थापित हो गये । 
() गया नहर जल विद्युत प्रिड योजना--हरिद्वार और अलीगढ मे मध्य 
ऊपरी गगए नहर भ १3 जल प्रपात हैंजा3 स 4 मायर ऊचे है । इनमे से 0 
जल प्रपात विद्युत विकास ब' लिए उपयुक्त है और 7 जल प्रपातो पर शक्ति गृह 
स्थापित क्ये जा जुके हैं। इन स्थानो के नाम ये है--बहादुराबाद, मोहम्मदपुर, 
चितौरा सलावा भोला पालरा ओर भुमेरा | ये सातो विजली घर एक दूधरे से 
तार द्वारा मिला दिये गय हैं । 
इस योजना से उत्तर प्रदेश के ।4 जिला--बविजनौर, बरेली, मुरादाबाद 
मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, एटा, मरठ, आगरा, अलीगढ़ मथुरा बदायू इटावा, 
चुन दशहर और मनपुरी तथा दिल्ली व कुछ भाग म विद्युत उपल थ हाता है। 
(2) यमुना सोजना--दहरादून स 50 शाह दूर यमुना नदी के पानी का 
बाँध बनाऊर एव च्रित कया गया है जिसस जल विद्युत उत्पन्न की जा रहो है १ 
नवीन योजना--उत्तर प्रदध म जल विद्युत की निम्न ग्राउनाओं पर विचार 
हो रहा है --(१ ) शारटा शक्ति गह (2) नस्यर बाँध (3) विलर योजना, (4 ) 
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सोन योजना, (5) रामग्रगा योजना, [6) कोचरी योजना, (7) बेतवा याजना, 
(8) योगरा योजना । 
(6) पूर्वी पश्माव--- 

मण्डी जल विद्युत योजना--मण्डी राज्य म व्यास न की सहायता से उहल 
नदी स्‌ शिमला की पहाडिया मे जोयद्र नगर म जल विद्युत उपन का जाती है । 
इस समय शिमला, अम्बाला, फिरोजपुर व करनाल आदि इससे विद्युत प्राप्त करत हैं, 
कितु निकट भविष्य मे सहारनपुर दिल्ली, मेरठ आदि नगर भी यहाँ से विद्युत 
प्राप्त कर सर्वंगे । 
फश्मीर राज्य-- 

यहां जब विद्युत की दा प्रमुख याजनाएं है--(।) बारमुला जब विद्युत यो ना, 

और (2) दिशनगगा जन बिद्युत्‌ याजना । 

बारामूला जल विद्युत योजना--श्रीनयर स 55 ए्त्रा$ उत्तर परिचिम वय 
ओर बारमूला स्थान है जहां झेलम नदी के पानी को रोश कर जल विद्युत उपषन्न 
की जाती हैं । यह विद्युत श्रीनगर व बारामुला नगरों में क्वाम आती है । 

मुजफ्फराबाद स्थान प्र क्िशितगगा नही पर बाध ब्रताकर बिजली उत्पन्न 
की जाती है । इसके अतिरिक्त जम्मू मं भी जल विद्युत उत्पन्न की जाती है ) 
भारत की नवीन योजनाएँ-- 

भारत मे अनंकः नदी घादी योजनाओं पर काय हो रहा है जिनस सिंचाई 
आदि के अतिरिक्त जल विशुत भी उपल'थ की जावगी ! इनका विवरण ' भारत मे 
नदी घादी योजनाएँ शीपर ह् जातगत अध्याय में दिया गया है । 

सरकार विद्युत प्रदान करने वाल कारयानों का शंव शन टाष्ट्रीयकरण कर 
रही है । 
पचवर्षीय योजनाएँ-- 

प्रथम परवर्धोष योजना ढ आरम्भ मे देश मे कुल विद्युत उत्पादन-क्षमता 
कंबल 23 लाख रिलोवाद थी । प्रथम याजना बाज मे यह क्षमता लगभग 34 लाख 
क्लोवट हो गई अवबा लयभव 49 अतिशत की वृद्धि हुई | 

ब्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में विद्युत उत्पादन क्षमता 34 लाख से बढ़ 
कर 56 लाख जिलोवाट हो गई अर्थात लगभग 64 पतिशत की वृद्धि हुई / 

ब्रतीय प्चवर्षोषर घोजना के अत मे विद्युत उतपरालन क्षमता 27 लाख विली 
बाटों दर दन का लक्ष्य रखा था किंतु यह लक्ष्य प्राप्त लही किया जा सका क्योंति 
उत्पादन क्षमता लगभय 02 लाय किलोवाट' ही की जा सवा) ) 

इस योजना काल सम दश क॑ समस्त शक्ति यहां को एक दूसरे स्व सर्म्वा धवत 
करने की योजना बनाई गई ग्रिड (0770) बनान की हृष्टि से दश को 3 क्षत्रों मा 
विभक्त किमा गया है | ये क्षत्र इस प्रकार है. -- 


3. उृ0णकी ह॥8 ६९७४ शिजा, 909 267 270 
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) उत्तरी क्षेत्र जम्मू व कश्मीर हिमाचल प्रद्श पजाव हरियाना, 
दिल्ली उत्तर प्ररण और राजस्थान । 

2 पश्चिमी क्षेत्र गुजरात महाराष्ट्र मस्य प्रटश व गाआ। 

3. वक्षिणों क्षेत्र आन प्रदश तमिलनाडु मैसूर बेरल और पाण्ड 
चेरी। 

4. पूर्वो क्षेत्र पश्चिमी बगाल, बिहार उडीसा।॥ 





5 उत्तरी-पूर्वो क्षेत्र आसाम मनिपुर नफा और नागालण्ड । 





चघतुथ पच्रवर्धोष योजना--इस योजना काल म॑ विद्युत विकास के लिए लगभग 
2822७: 32944 :0%: 025४... 
2447 करोष्ट रुपधा व्यय करन का प्राव प्रति व्यक्ति 





घान किया गया है | 2 विद्युत उपभोग 

भारत म विद्युत का प्रति व्यक्त .960 6] 3४8 क्लोवाट 
उपभोग! बढ रहा है जसा कि तालिका! ]965 66 6। 4 किलोवाट 
से स्पष्ठ है । ]968 69 79 0 किलोबाद 


भारत में अणु-शक्ति 
(&०णा० धाथ?2५) 
अनेक व्यक्तियो न केवल सन्‌ 946 म अणु शक्ति का नाम सुना था, औौर 
चह भी अणु वम के रूप म। कितु अब अणु शक्ति वित्तान की अथ शक्तियों का 
मुकाबला करने लगी है। औद्योगिक कार्यो के लिए आज अणु शक्ति के प्रयोग को 
निरातर बढाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। वास्तव म अणु शक्ति का आविष्कार इस 
युग का सबसे बड़ा चमत्कार है।इस आविष्कार ने मानव जाति के सहार और 
सूजन की व्यापव' सम्भावनाएं खोल दी हैं । 
भारत में भण शक्ति विकास की आवश्यकता-- 
अगु शक्ति-आयोग के प्रथम अध्यक्ष स्व० डॉ० भाभा वा सत है, ' बिना अणु 
शक्ति के भारत मे तेज़ी से ओद्योगीकरण तथा यहा क॑ लोगों फा जीवन-स्तर ऊपर 
उठाना कठिन हागा ।” भारत म अणु शक्ति विकांस की बढुंत आवश्यकता है जिसके 
प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं -- 
() देश म ओद्यागिक विकास तेजी से हो रहा है अत पर्याप्त एवं सस्ती 
चालक शक्ति को आवश्यकता है ॥ 
(2) भारत म अणु खनिज जसे यूरेनियम थोरियम बेरीलियम आदि पाये 
जाते हैं। ये खनिज अणु-शक्ति उत्पन्न करन क काम आात हैं | मत इह प्राप्त करने 
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के लिए विदेशों पर विभर रहने की आपश्यकता नही है । शक्ति प्राप्त दरन के लिए 
केवल इनका विकास को हो आवश्यकता है । 

(3) भारत मे उत्तम श्वार के वोयल के वायशोज भण्डार लगभग एक 
शताब्टी मे समाप्य हो जान वी सम्भावना है अत इाह और अधिक समय तक 
चलान वे अगय उपयोग मे लान क लिए अणु शक्ति विकास वी आवश्यकता है । 

(4) एक अनुमान के बनुसार भारत म जलशक्ति के स्रोत 40 लाख 
किलावाट है जा भविष्य वी आवश्यकताओं को पूि बरत म॑ समथ नहीं हो सकेंगे । 

(5) अपु शक्ति उत्पन करने के लिए भारी जन (प्द8५४ १४४ाल) को 
आवश्यक्ता पडती है जो भाररा नागल, चम्बल व आय याउताआ से प्राप्त किया 
जा सकता है ) 
अछु शक्ति-गृह निर्माण के विरद्ध तक -- 

भारत म॑ अणु शक्ति-गह दे निर्माण क विरुद्ध निम्तलिखित तक प्रस्तुत करिए 
जाते हैं -- 

(१3) भणु शक्ति गह क निर्माण और उसके सच्ालन में व्यय बहुत अधिक 
होता है । जल विद्युत्‌ शक्ति स्टेशन का छुतना में अणु शक्ति गह के विर्माण में लगभग 
दो गुना 'यय अधिक होता है । भारत के आ्थिक स्रोत अभी इस योग्य नहीं हैं । 

(2) जंणु शक्ति गह निर्माण क लिए अभी हम स्वावलम्बी नही हैं । तवनीबी 
ज्ञान व भय अनेक उपकरण के लिए हमे अभी भी विदेशा पर निभर रहना पड़ता 
है । अत इस काय वे जिए विदेशी मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है । 

(3) देश में बोपले व जब विद्युत शक्ति बे अपार साधन पड़े हुए है। अभी 
तक उनका ही पूरा विदाहन नहीं किया जा सका है । अत अभी उनवा ही विकास 
व उपयोग करना चाहिए 

(4) अधु शक्ति गह वे' तिर्माण मे समय अधिक लगता है । 

अणु शक्ति गह निर्माण के विश्द्ध यथपि उपरोक्त कुछ तक दिए जाते हैं । 
कि तु इन तकाँ मे वोह वजन प्रतात नहा हाता है । हश में अणु शक्ति क विकास 
हरी नितात आवश्यकता है 
झय देशों मे प्रगति-- 

विश्य के प्रयतिशीन देशा में अणु शक्ति कद्गा वी स्थापना तजो से हा रही 
है । सन 969 तक विश्व क' 8 दशा में 8। अणु रि एक्टस को स्थापना हो चुरो 
है । बल्जियम फ्रास् इंदठी लप्जमव्ग आति दशों ने अणु शक्ति क विक्रास के लिए 
एक संयुक्त संस्था स्थापित का है । यूरोपीय साझा बाजार क विशेषतां का ता यह भी 
भत्त है वि सन !980 में बिछुत और अणु शक्ति का अनुपात 3 और 2 हां जायेगा । 
साझा बाजार मे अणु शक्ति के विक्रास के जिए एफ हयतर्पोय याजना यार वी है । 
इस योजना गे अनुसार इन पाँच वर्षो में 48 करोड डावर व्यव् सिय जावेंग । 

झूस ने पाँच लय अणु विदुत्‌ कद्ध स्पपित बर लय हैं जिनम 4 लाख स 
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6 लाख विलोवाद तब विद्युत उत्पन्न हो रही है। इगजलएप्ड मे अणु शक्ति वे' तीन 
स्टशन स्थापित किय जा रहे हैं जिनम सबसे बडा केद्र स्पॉटलैण्ड के दक्षिण मे 
स्थापित किया जा रहा है। ये तीता केद्ध औद्योगिय क्षत्रो को शक्ति प्रदान करेंगे । 
तीना पर 5 करोड़ पौण्ड व्यय होन वा अनुमान है। सयुक्त राज्य अमरीका ने तो 
इस दिशा म कापी प्रगति वी है । कनाडा भी इस दिशा मे पीछे नही है । 
भारत से विकास के प्रयत्तन-- 

भारत मरवार अपनी नीति अनक बार स्पप्ट वर चुकी है कि हश भे अणु 
का विकास शाति व कार्यों बे लिए हो विया जायगा । जब भारत मे क्रणु शक्ति वा 
विकास बहुत तेजी से किया जा रहा है। इस उदृश्य वे जिए अणुशक्ति आयोग (80० 
ग्गा6 शाध्ाह५ (00॥ग59०7) की स्थापना की गई है. जिसक प्रधान अध्यक्ष स्थ० 
'डॉ० एच० जे० भाभा थं। आजवल इस आयाय बे अध्यक्ष डा० विक्रम सारामाई हैं। 
शातिमय उद्देश्या बे लिए अणु शक्ति क भारत म॑ विवास और याजनाएँ बनाने वा 
काय इस आयोग का ही है । अणु शक्ति वा प्रयोग कृषि जीव विचान उद्योग थे था, 
औपधियो आदि म प्रोत्साहित करना भी जायोग वा काय है । 

अणु शक्ति विकास एवं अनुमधान के लिए वम्घई के निकट टाम्बे म भाभा 
एटोमिक रिसच सर की स्थापना की गई है । ट्राम्वे भ यहाँ तीन अणु रिएक्टस 
हैं। अगस्त 956 भ यहा प्रथम अणु भट्टी (२९७०४०४) स्थापित की गइ। इस पूणत 
भारतीय वधानिका और इजजीनियरा ने बनाया है। स्व० प० नेहरू के शब्दों में 
'मारत मे प्रथम बार अशु शक्ति का उत्पादन हमारे लिए महत्त्वपूण घटना है। इस 
प्रथम अणु भट्टी (८७००7) का नाम अप्सरा' रखा गया है, दूसरे रिएक्टर का 
नाम कनाडा भारत रिएक्टर' है जा विश्व में आइमोटोप उत्पन्न करने वाले सबसे 
बड़े रिएक्टरा मे से एक है । यह सन 96] म तयार हा गया । तीमरा रिएक्टर 
जैरलिना है जो शू'य शक्ति प्रयाग करन का रिएक्टर है। यह भी पूरा हो गया है । 

भारत सरकार ने अणु शक्ति विकास क लिए सयुक्त राज्य अमरीका कनाडा 
व सोवियत रूस आदि देशा स तबनीकी व आर्थिक सहायता प्राप्त की है तथा इस 
दिशा में और अधिक प्रयत्नशील है । 

सरकार ने दश के आथिक विकास वी पचवर्षीय याजनाओ भे अणु शक्ति 
विक्राक्ष के लिए पवाल ध्यान दिया है | चौयी पचवर्षीय योजना म अणु परियोजनाओं 
के लिए 247 करोड रुपये को व्यवस्था का प्रस्ताव है । 

सरकार ने देश के कुछ केद्धा म॒ अणु शक्ति केद्ध स्थापित कर दिए हैं और 
कुछ किए जा रहे हैं । इनका सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है --- 

() ठारापुर अणु शक्ति बिजलीघर--वम्बई से लगभग 05 ८७5 उत्तर 
की ओर 'अरब सागर के तद पर बसा हुआ तारापुर गाँव है। यहाँ आण्विक विद्यत- 
गृह वी स्थापता का गई है । तारापुर का यह विजलीघर एशिया म अपनी क्स्मि 
का सबसे बट कारखाना है। इस वारखाने को स्थापित बरन वा श्रेप॑ स्त« चच्- 
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हामी जे» भाभा का है । अमरीका क॑ यूनाइटेड स्टेटस एटोमिक इननीं वमीशन' ने 
इसके निर्माण के लिए लगभग 7 5 करोड डालर का ऋण दिया है और उच्च किस्म 
के यूरेनिमम ई धन देता स्वीकार किया है । 

ताशपुर अणु बिजलीघर का निर्माण काय अक्टूबर 964 से आरम्भ हुआ 
था और सन्‌ 969 में पूरा हो गया । 49 जनवरी 8970 को श्रीमती इनदिरा 
ग्राधी ने इस बिजलीघर का उत्घाटन किया । 

यह विजलीघर 260 स 300 म्रेगावाट शक्ति उत्पन्न करता है जबकि इमकी 
उत्पादन क्षमता 400 मेगावाट है । यहाँ उल्नेखनोय है कि सथुक्त राज्य अमरीका 
में अणु विजलीघरों वी औसत उत्पादन क्षमत्ता ,000 मंग्रावाद शक्ति है । 

इस अप विद्यृतगह व निर्माण में पूजागत व्यय लगभग 65 करोड़ रपये हुए 
हैं। महाराष्ट्र व गुजरात राज्य का इससे सस्ती शक्ति प्राप्त हागी। अथु शक्ति 
आयोग के अध्यक्ष डा० साराभाई मे अनुसार तारापुर अणु शक्ति कदर में प्रति किलो 
वाट घण्टे शक्ति उत्पन्न करने मे 4 725 पम व्यय आता है + 

(2) राजस्थान अणु शक्ति केद्--वोटा नयर से लगभग 50 किलोमीदर 
दूर राणा प्रताप सागर बाँध के निकट एक अणु शक्ति केद्ध स्थापित किया जा रहा 
है। यह औद्योगिक एव कृषि क्राीति का आया केद है । सह केद्ध कनाडा र सहयागे 
से बनाया जा रहा है । इसका निर्माण सत 965 से आरम्भ किया गया था । यहाँ 
दो अपु शक्ति इकाइयों की स्थापना हो रहो है जिनमे से प्रयेक की क्षमता 200 
मंगावाद होगी । प्रत्यकः इकाई में एक-एक टरवाइन और एक एक रिएक्टर होगा । 
प्रथम इकाई के सत्‌ [97] मे पूरा हो जान की सम्भावना है। 

प्रथम इबाइ वा निर्माण क्लाडा ये अणु विशेषज्ञा वी दसरख तथा भारतीय 
अणु शक्ति आयोग द्वारा जिया जा रहा है । प्रथम इकाई मे 60 प्रतिशत भाग विदेशी 
विनिमय द्वारा प्राप्त किय गय हैं जबकि दूसरी इकाई म॑ ये 40 प्रतिशत हांगे। 
प्रधम इकाई मे हैवीवाटर तथा यूटनियम ई धन का प्रयाग क्या जावेगा। पहती 
इकाई प्रतिवप 00 टन हैवी वाटर भा उत्पादन करेंगी जाकि दूसरी इकाई तथा 
देश 4 आप भागों मे भविष्य मे स्थावित किए जाने वाये अथु शक्ति गहा के वाम मे 
आवेगा! । पहली इकाई पर संगभग 320 बरोड शपये व्यय होने का अतुम्तान है ) 

शाजस्थाव केद्र म प्रयुक्त होते वाल मूरतियम ई घन के प्रभम भाग या आधा 
मनाडा से प्राप्त होगा । शप भारत अपन ससाधना मे जुटाएया । राजस्थान अघु शक्ति 
बैद्र भी पहरी इकाई से श्राप्त 200 मयादाट विजयी से राज्य की विद्युतृद्धामता 
में भारी डृडि हायी जिसद' परिणामस्वरूप अद तक चलती आओ रही बिजली मी 
कमी तो समाप्त हा हा जावगो कितु उससे भा अधिक नये उद्योया औौर इथि वारयों 
के लिय अधिक विदुत्‌ उपकब्ध होगी । अनुमात है हि यहाँ उत्पादित दिदुत की 
खागत 2 64 पैसा प्रति किलावाट-हावर हागा। 

आता है दि मरा ध्काड सने 7977 तर परी २ सजेगी 
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(3) मद्रास अणु शक्ति केद--मद्रास क॑ निकट कलपवसस मे 400 मंगावाट 


शक्ति-क्षमता का एक अणु शक्ति कद्ग स्थापित किया जा रहा है। आशा है कि यह 
खचतुथ पंचवर्षीय योजना काल म पूरा वन चतुथ योजना में अणु शक्ति क्षमता 








जावेगा | इस पर लगभग 04 करोड कद क्षमता 
कपय॑ “यम हात का अनुमान है । भापान __ (मगाबाट) 
का हैबी इजकिट्रवत्स यहा के लिए 200. तारापुर (वम्बई) 380 
मेगावाट का जनरेटर बना रहा है। राणाप्रताप सागर (कोटा) 400 
प्रथम चरण म 200 भगावाट शक्ति वलेपक्‍्कम (मद्रास) _ (0 
उत्पादन क्षमता होगी । कुल क्षमता 980 
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भारत के कनि भागा भ जोहा और कोयला मित्रता हे जौर क्तिना ?ै इन 
खनिजो का औद्यागिक महत्त्व वताइय । (7 7 ९ ॥959) 
भारत मे जल पिद्युत शक्ति के महत्त्व और विकास की सम्भावना पर प्रकाश 
डालिए । दामोदर घाटी योजना का विवरण दीजिए । (ए' 70 0 960) 
6 (6 एए07णएवव $5०॥ा०९5 0 790फ़षा 4ए४880]6 ॥ 078 सल॒0जण 
बि ॥85$ 708 66ए७०फुटत ज छल्ल/ण6णा 765077065 ?ै 


(7 7 ८ 96) 
भारत म॑ शक्ति के महत्वपूण साधन क्या हैं ? स्वत-श्रता काल मे हुए उनके 
विकास पर प्रकाश डालिए। (7 9०८ 963) 


भारत की आर्थिक सम्पश्नता व लिए कौनसा अधिक आवश्यक है--प्विचाई 
अथवा शक्ति ? देश के आर्थिक ढाच और प्राइृतिक साधना को ध्यान मे रखते 


हुए बौद्धिक उत्तर देन का प्रयास कोजिय ) (ए 7 ९८ 964) 
भारत मे जल विद्युत के विकास के तत्त्वा की विवचना वीजिए। जन विद्युत 
शक्ति के आर्थिक महत्त्व पर प्रकाश डातिए । (7 7 ९0 965) 


भारत म जल विद्युत विकास क तत्त्वो की विवेचना कोजिय । इस कथन से 
आप कहाँ तक सहमत हैं कि आधुनिक काल में यह सबसे अच्छा शक्ति का 
साधन है। (7 7 2 5प्फर। 966) 
खनिज तल का आरथिक महत्त्व बताइये । भारतवय म खनिज तेल स्रोतों का 
वणन कीजिए । स्वतत्रता भ्राप्ति के बाद कच्चे व शुद्ध तेल वी कमी को पूरा 


करने के जिए नया प्रयत्न क्ये गये हैं ? (7 79 ०८ 966) 
भारत म्‌ क्सि सीमा तक खनिज-तल के साधना की खोज की गईं है? 
भविष्य वी सम्भावनाआ पर विचार करिये । (ए 7 0 968) 


भारत मे शक्ति वे कौन-कौन से साधन पाय जाते हैं? उतम स किसी एक 
साधन का पूण रूप से वणन देते हुए उसकी समस्याआ को लिखिय गौर 
समस्याओं का दूर करने का सुयाव भी दीजिए । (7 ए ९ 97) 
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विषय प्रवेश-- 
भोजन व बाद मनुष्य वी प्रमुय आवश्यरता वस्थ को हाती है। भारत मं 
अत्यात प्राचीन वाल स ही वस्त्र उद्याय योरवशील रहा है। आज भी हि के बाद 
भारत वा रावसे बढा उद्योग वस्त्र-थ्यवसाय ही है । जब यूरोप वे देशों म सम्यता 
कय श्रीगणेश भी न हुआ था, भारत म॑ वस्त्र उद्योग अपनी कला, सुदरता तथा उप 
यागिता के कारण चरम उत्कप को पहुँच गया था । वदिक वाल में हम वस्त्रो के 
विभिन्न नमूनी वा उल्तस मिलता हैं। रामायण ओर महाभारत तथा विविध 
स्मतियों, पुराणा व कायो मे सुर सृती रेशमी तथा ऊनी वस्त्री का उल्लेख मिलता 
है । आजे भी भारत का सवप्रथम उद्योग वस्त्र ही है। इसका भारतीय अथ-व्यव 
सथा में भत्य/त महृत्त्वशाल स्थान है। 
(7) सूती बल्त उद्योग 
(८०४०४ 7७५४४)९ 7805६॥/) 
अतीत के स्वणिम चित्र 
ऊपर बता चुके हू कि भारत म बस्तर उद्योग प्राचीन काल से ही गौरवधूण 
रहा है व अ प दशो म॑ जब लोग सूती वस्च का नाम भी न जानते थे उस समय 
यहाँ कपास से वस्त्र बनाय॑ जाते थे। ग्रीस के श्रस्िद्ध इतिहासकार हैरांडोट्स ने 
आश्चय प्रकट क्या है कि 'भारतोय एक ऐसी ऊन के वस्त पहनते हैं जो भड 
चकरिया के शरीर पर नहों होतो, धरन पेड पौधों की शक्ल में उगाई जातो है । 
ढाका की सलमल विश्व विख्यात थी तथा विदेशियों ने इसे अनेक काप्रोप्म नाम दे 


२ शाप्ट्रुकृबि स्वर्गीय भबिलोशरण गुप्त न भारत भारती” में ढाका वी मलमल क॑ 
विपय में आश्चयचक्ति हू। कर लिखा है-- 
रखा नत्ती म वास की जो थान कपडे का नया, 
आश्चय अम्बारी सहित हाथी उस्ती स ढक गया । 
वे वस्त्र क्तिन सूक्ष्म थे करला जिनकी कई तह 
शहजादी + अग फिर भी घवक्त जिनम रहें !! 
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रखे थे, उदाहरणाथ “प्रवाहित जल [एरिण्ाणाह़ शल्य), वायु वितान (ए० था 
40) तथा साध्य सीकर (एश्टयगा8 0०9७) जादि। फ्रास मं इस मलमल्ल को 
'मामपून की धीछार क्हत थे । 


विश्व में भारत का स्थान 

प्राचीन भारत के वस्त्र उद्योग क॑ हास की कहानी जितनी करुण है, 
आधुनिक वस्तोद्याग के ज मब विकास की कहाना उतनी ही गौरवपूण है। विटशी 
शासन की अत्य त प्रतिकूल परिस्थितिया म अकल्पित वाधाणा का सामना करत हुए 
भी भारतीय उद्योगपतिया ने वस्तोद्याग की हृष्टि स सम्पूण विश्व मं भारत का 
ऊँचा स्थान स्थापित कर दिया है । सूती कपडे के उत्पाटन की दृष्टि से भारत का 
विश्व म द्वितीय स्थान है। अमरीका, इ गलण्ड व जापान का क्रमश प्रथम ततीय एवं 
पाँचवाँ स्थान है । श्रमिका की हृष्टि स भारत का ततीय स्थान है । कपड के निर्यात 
मे भी जापान के बाद भारत का ही स्थान है । 


मिलो की स्थापना 

यहाँ यह उल्लेखनीय ह कि भारत म॑ प्राचीन काल म सूती वस्त्र उद्योग 
कुटीर उद्योग व॑ रूप म ही विकसित था। ]8वी शताब्ली तक भारत म कोई भी 
आधुनिक ढंग की सूती मिल नहां थी | भारत म॑ सूती वस्त्र बनान की सवप्रथम 
मिला सत 8]8 मे कलकत्ता म॑ (फाट ग्लॉोस्टर मित्र के नाम स) स्थापित की गई 
थी जो शीघ्र ही बाद हो गई । परतु इस क्षेत्र मे यह उद्योग विकसित नही हो 
पाया | वास्तव मे इस उद्योग का विकास अम्बरई क्षत्र म हीं हुआ । 

वास्तव मे इस उद्योग का मित्रों के रूप म आरम्भ सन 85! प्र एक 
पारसी सज्जन श्री कोवासजी डावर द्वारा वम्वई म स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी! 
की स्थापना के साथ हुआ | यह मिल 'सयुक्ते पूजी वाली कम्पनी व रूप म स्थापित 
की गई थी तथा इस मिल य कपड का उत्पादन 2 फरवरी 854 से आरभ्भ किया 
था | इसक॑ पश्चात सन 859 मभ अहमदाबाद भ सूती वस्त्र को प्रथम मिल 
श्री रणछांडलाल की देख रेख में स्थापित का गई। इसके बाद देश व अय उद्योगपत्ति 
भी इस उद्योग वी ओर आकपित हुए तथा नागपुर शालापुर मद्रास आदि श्रनेक 
केद्रो में क्ुती वस्त्र बनाने वी अनंक मिल स्थापित हुई 

उद्योग की अनुकूल परिस्थितिया _ 

भारत म॑ सूती वस्त्र उद्योग के 'विकास शोल होन म अनक भौगोलिक व 
बायिक् तत््वा का भी प्रमुख स्थान है । इनम से प्रमुख निम्नलिखित हैं -- 

(7) गम जलवायु--भारत वी यणन। गम दशा म॑ की जाती है। सम्पूण 


7. उकह डफ॒ाद! ठंबटला९९ ग॑ कावाबा सफुाण, छपशाजाल्त 989 ए6 
एव्वादापपैणा श65, 0ड्रणत (9० ० 908) 9 96 
भू०, 24 
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देश म सूती वस्त्र पहने जाते हैं। चाहे धनी व्यक्ति हो चाहे निधन प्रत्येक व्यक्ति 
सूती वस्त्र बा उपयोग करता है । 

(2) कपास की उपज--देश के अत्यात शुप्क भागों को छोडबर प्राय सभी 
भागा मवपास की थांडी-बहुत उपज होती है । कपास की देश म 55 लाख याँठा स 
भी अधिव का उत्पादन हा रहा है । कपास की इतगी उपलब्धता ने भी इस उद्योग 
के विकास मे योग दिया है । 

(3) शक्ति के साधन--भारत के पूर्वी क्षत्र (उड़ीसा, विहार व पश्चिमी 
बगाल) म॑ कोयल वी अनेक खानें हैं। इसके अतिरिक्त देश म॑ अनेक वहुउदैशीय 
योजनाएं कार्या वत हो रही हैं। इन कारणों स॑ शक्ति के साधन भी उपलब्ध हैं। 

(4) वशानुगत फुशतता प्राप्त कारीयर--देश के इस उद्योग के लिए वशानु 
गत गुशलता प्राप्त कारीगर बहुत बडी सद्या म॑ उपलब्ध हैं। इसका कारण यह है 
कि ज्ाधा कारीगरा के वश वे लोग कपास की धुनाई, रगाई, कताई आदि का काम 
सदियां से करते चले आ रहे है । 

(5) सस्ते श्रप्रिक--भारत की सघन जनस्या इस उद्योग वी मिलो हे लिए 
रास्ते श्रमिक उपलध करती हैं। इस प्रकार इस उद्यांग को सस्ते और कुशन कारी 
गर मिल जाते हैं । 

(6) उपभोग का स्थानीय घाजार--भा रत मं लगभग 54 करोड व्यक्ति निवास 
क्र रह हैं अत उन सबके तन ढेकने क लिए वरीडो गज कपडा चाहिए। इस प्रकार 
दश पी आवश्यक ता-पुति क लिए भी सूती वस्त्र उद्योग की विकसित अवस्था चाहिए ! 

(7) मशोनों आदि को सुदिधा--देश का ओऔद्यायिक वितास द्रतगति से हो 
रहा है अत इजीनिर्वारिग उद्योग भी तीव्र गति से विकसित हो रहा है । अंत इस 
उद्याग सम्बाधी अनेक कल-पुर्जे टैश मे ही बन रहे हैं। 

मिलों का वितरण 

सरकारी सूचना क अनुसार भारत मे इस समय (970 में) सूती वस्त्र 
बनाने यो 656 मिलें हैं जितम 366 कलाई की और 290 कताई तथा बुनाई दोतो 
की हैं। निम्न तालिका सूती वस्त्र भित्रा वा भारत मे क्रमिकः विकाप्त बी और 
सउत बरती है +- 

भारत में सूती मिलों दा विकास 





वप मिर्तो की सस्या यप मिलों की सरपा 
4879 80 58 495] 378 
4889 व4 4956 42 
3907 378 4960 479 
94] 233 96। 479 
892॥ 249 4996 575 
॥93] उप 7968 65 
9 ॥ 396 969 647 


4947 423 4970 656 
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मिला की अधिवाश सख्या महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राज्य, तमिलनाडु राज्य, 
उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि में है। सयुक्त राज्य अमरीका में इस समय 
],200 सूतो मिलें है 

भारत का विश्व के सूती वस्त्र उत्पादक देशों म तकुआ की सख्या की «ध्टि 
से तृतीय स्थान है और करघो की सटप्ा फो हृष्डि से चौथा स्थान है। यहा यह भी 
उल्लखनीय है कि सयुक्त राज्य अमरीका मप्राय 00 प्रतिशन जापान में लगभग 
प0 प्रतिशत और भारत म लगभग 6 से 7 ततिशत स्वचालित बरघे (&एॉ०ा॥ा4 
॥० 00ग॥्रा) हैं| स्वचालित करघों का लगाने की गति बहुत धीमी ही रही है । 
विदेशी बाजारो म॑ भारतीय वस्त उद्योग सफ्लतापुवक जम सवे, एस दृष्टि से सर 
कार ने और अधिक स्वचालित करघे लगान वी स्वीकृति दी है । 

सूती वस्न उद्याग के प्रमुख क्षेत्र 

भारत भ सूती वस्त्र उथोग के चार प्रमुख क्षेत्र हें --() द्लिणी क्षेतर-- 
इस क्षेत्र म महाराष्ट ग्रुजरात व तमिलनाडु प्रमुख हैं। इस क्षेत्र म ही सूती वस्त 
उद्योग का सर्वाधिव विफास हुआ है। (2) पूर्वी क्षेत्र--इम क्षेत्र म पश्चिमी बगाल 
है । यहा धनी आवादी कोयब की निक्‍ढता रेल व नदिया द्वारा याताबात की 
सुविधा कलकत्ता ब'दरगाह की सुविधाआ न इस उद्योग के विकास मे सहयोग दिया 
है । (3) उत्तरी क्षेत्र--इस शलत्र म॑ उत्तर प्रठश पूर्वी पजाव व राजस्थान हैं। 
यहाँ कानपुर, दिल्‍ली व जागरा आहि प्रमुख कद्ध॒ ह। (4) सध्यवर्तों क्षेत्र--इसम 
मध्य प्रदश है जिसमे व्वालियर व इ दौर आटि प्रमुख के द्र हैं। 
राज्यानुसार सूतो वस्त्र उद्योग का वित्तरण-- 

राज्यानुसार सूता वस्त्र उद्याग का वितरण इस प्रतार है -- 
(7) महाराष्द राज्य-- 

भारत म सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि स महाराष्ट्र का प्रमुख स्थान है ॥ 
राज्य मे सूती वस्त्र उद्योग क तोन क्षेत्र--पश्चिमी महाराष्ट्र विदभ और मराठ 
वाडा हैं । यहां मिलो का वितरण इस प्रकार है --- 





मिला की सल्पा 
पश्चिमी महाराष्ट्र 90 
विदभ 9 
मराठवाडा 2: 
योग १0! 


इस राज्य के वस्त्रोद्योग के विषय म एक विचित्र स्थिति यह है कि उसके 
सर्वाधिक रई उत्पादक क्षेत्र मे बहुत कप्र मिलें हैं ओर सबसे क्रम रुई उत्पादक क्षेत्र प्ले 
सदसे अधिक उस्त्र मिलें हैं । उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के: सर्वाधिक रई उत्पाल्क 
क्षेत्र विदभ म, जहाँ केवल 9 सूती मिलें हैं वहाँ सवेस कम रुई पैदा करते बाज 
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पश्चिमी महाराप्ट्र म 90 यूतती मिल हैं। इनम से 66 मिलें अकल बम्वई नगर मे हैं। 
ध्यी भाँति मराठयाडा अपेक्षाइत अधिव रई-उत्पाटय क्षेत्र होन पर भी मराठवाहा मं 
कप दो ही सूती मिल हैं। महाराष्ट्र राज्य म गुल 22 सूता प्रित हैं। 

महाराष्ट्र की मित्रो मे लगे हुए तजुआ वी संध्या 38 50 लाख है । स्पष्ट 
है कि भारत भर वी मिला मे लग तकुआमस लगभग 33 प्रतिशत तदुए 
महाराष्ट्र राज्य वी मित्रा मे हैं। दश वी सूती मित्रा क बुल उत्पाल्म का लगभग 
46 प्रतिशत महाराष्ट्र की मित्रा म तयार होगा है। इसम अबल बम्बर्द नगर वा 
योग 36 प्रतिशत है । 

बम्बई नगर व द्वीप वी प्रसिद्ध मिलें व है -“फ्नित सेंचुरो, खटाऊ, पोद्दार, 
फोनिक्स सेक्सरिया श्रीनिवास, सिम्पलवस आंदि। इनब अतिरिक्त शासापुर पूना, 
कोल्हापुर सतारा, अहमदनगर अकोला, नागपुर नाटंड आदि वी सूता मि्रे 
महाराष्ट्र राज्य में ही हैं । 

मिलें स्थापित होने के कारण--वम्बई नगर व द्वीप म॑ सूती वस्त्र मिलें 
स्थापित होने बे! निम्नलिखित कारण हैं -- 

() कच्चा साल--यह क्षत्र कपास उत्पाटन वे लिए विद्यात है। पश्चिमी 
खानदश, पूर्वो खानदेश शोलापुर, अहमदनगर अकोला, अमरावती आदि अनक भागों 
मे बडी मात्रा म वपास होती है। कच्चा माल (कपास) निकट ही बड़ी मात्रा मं 
उपलबव होने के कारण सूती वस्त्र मिलें इस क्षत्र म स्थापित हो गयी । 

(2) मम जलवायु--यह क्षेत्र समुद्र के किनारे होने तथा अधिक वर्षा प्राप्त 
बारने वे कारण यहाँ की जलवायु नम है। वायुमण्डल से तमी रहने बे! कारण कपास 
का धागा शीघ्ष नहीं दूटता और इसलिए लम्बा धागा काता जा सकता है| इस 
सुविधा के कारण भी यहाँ सूती वस्त्र मिल स्थापित हो गयी कितु आजकल कृत्रिम 
रूप से भी आवश्यक कक्षा का वातावरण नम बना लिया जाता है | 

(3) शक्ति फे साधन--कारखानों की मशीनें बनाने के लिए सस्ते शक्ति वे 
साधन भी आवश्यक हैं । यद्यपि इस क्षेत्र म कोयला नहीं मिलता, कितु पश्चिमी 
घाट पर टाटा न तीन स्थानों (खापोली, भिवपुरी और भीरा) पर जल विद्युत गह 
स्थापित कर दिये हैं अत सस्ती जल विद्युत होने के कारण इस भाग मे वस्त्र मिलें 
स्थापित हो गयी । 

(4) यातायात के विकसित साधन--यह क्षेत्र यातायात की दृष्टि से बहुत 
विवप्तित है । जल थल व वायु माग यहाँ होकर जाते हैं ॥ सडक, रेलमाग व वायु 
माग की सुविधाएँ सुलभ हैं। 

(5) बादरगाह की निकदता--वदव्गाह के निकट होने के कारण इस क्षेत्र 
मे सूती वस्त्र मिला को प्रोत्साहत मिला । विदशा (विशेषत इगलण* जमनो फ्रांस 
लाटि) से मशीनें आयात करने कच्चे व पक्दे माल के आयात व निर्यात, इस उद्योग 
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मे काम आन वाजे अनेब रासायनिर पटाथ, कोयला आदि आयात करन की युव्िधा 
को देखते हुए इस क्षेत्र म॑ सूती वस्त्र मिलें स्थापित हुई ॥ 

(6) जौद्योगिक क्षेत्र--यह राज्य--विशेषत वम्बई भगर व द्गीप ओर 
निकटवर्तोी भाय--औद्योगिक हष्टि से बहुत विरुसित है। ओऔद्यागित क्षेत्र हान के 
कारण वहाँ पर स्थित समस्त उद्योगा बी कुल लाभ सुगमता स प्राप्त होते हैं, 
अत यहाँ यह उद्योग स्थापित हा गया । 

(7) बाजार की निकटता--उद्यांग का कसी भी स्थान पर स्थापित बरन 
के पूव बाजार वी निक्‍्टता पर भी ध्यान रखा जाता है। बम्बई क्षेत्रक निकट ही 
देशी व विलेशी वाजार उपलब्ध हैं, अत यहाँ मिलें स्थापित वी गयी। 

(8) पर्पाप्त श्रम--यहाँ न वेवल भारत क भत्येक राज्य के व्यक्ति मिर्वेगे 
बल्कि विश्व वे प्रत्येक प्रमुख देश के थोड़े बहुत व्यक्ति रहत हैं। भारत के प्रयत् 
आग से आकर लोग यहाँ बम गय है, जिनम जधिकाँण श्रप्रित॑ हैं. इसिए यहा 
श्रमिक सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं । 

(9) पूजी को प्रचुरता--”स भाग म अतक देशी व विदेशी पंजीपतियों वे' 
निवास-स्थान एवं कार्यालय हैं। देश व सभी प्रमुख वक्‍त वे वासा कम्पनियां के 
यहाँ कायालय हैं । वस्बई शबर व स्टाफ एक्सचेंज--जिसकी गणना विश्व के यडे 
एक्सचेंजा भ की जाती है--पही है । 

(0) स्वच्छ जल ऐी प्रचुरता--सूती वस्त्र उद्योग के लिए स्वच्छ व प्रचुर 
मात्रा म जल वी भी आवश्यकता होती है। इस भाग म॑ वर्षा थी अधिक्ताक 
कारण स्वच्छ जल बडी मात्रा म उपलब्ध है । 

(।)) ओद्योगिक सस्वाए--3छ मिला वी स्थापना के पश्चात सूती वस्ध 
सम्ब'धा अन औद्यागिक सस्याएँ, अनुसधावणालाएँ एवं प्रयोगणावाएँ भी स्थापित 
हो गयी जितेक फ्लस्वरुप सूती बस्त की और मिल भी यहा के द्वत होने के जिए 
आक्पित हुई । 

यहाँ यह उल्जेखनीय है कि वम्त्रद नगर व द्वीप में सूती वस्त्र बी पित 
स्थापित होने मे भौगोलिक तथ्य इतने अधिक महत्त्वपूण नहीं हैँ जितने कि पूजी व 
साख की सुविधाएँ उपलब्ध होना, यातायात व सवादवाहव के साधनों बी सुतभता 
बस्बई को ब दरगाह होन के कारण उत्तरदायी है । कपास उत्पाटक भाग (ख़ानदेश 
बरर वर्षा अकोवा भाव आरि) वस्दई के उतने निकट नहीं हैं जितने कि 
अहमदाबाद वे । इसा प्रकार शक्ति के साधनों को. भो. देखिए ५ जिस झाण्ण दष्यई 

में यह उद्योग स्थापित हआ था उस गमय वहाँ जल विद्युत का विक्माम नही रआ था 
बल्कि बगात से कोयला मेगवाया जाता था। जा तक श्रमिकों का सम्य/ है वह 
यहा स्थानीम उपयो्ि नहीं है। या पर श्रमिका की उपलब्धि शोलापुर सतारा 
कोनक्न, दक्षिण भारत, उत्तर प्रटेश से मुख्यत होती है । 


परन्तु यह ध्यान रहे कि दव दोपों के होते हुए भी वम्त्रई अमी भी वस्त्र 


374 ] 


उद्योग वा प्रमुप बद्र है। अत उपरोत्त वयन मे यह मिद्ध होता है पि बम्परई को 
निश्चित रूप रा बुछ सुविधाएं प्राप्त हैं जिनका उल्तेख ऊपर यर चुरे हैं (अर्थात 
पूजी साख यातायात सवात्याहन, बहरगाह की सुप्रिधाएँ)। दास गुप्ता ने शब्टों 
मे 'बस्बई को मनचेस्टर वी सूतो यपस्त्र उद्योग को विशिष्टता और लिवरपूल वी 
ध्यापारिक एव जहाजी पोग्यता मिश्चित रप से प्राप्त है । 

भावी विकास को कठिनाइयाँ--यउम्बई पगर से इतनी सुविधाओं वे होत हुए 
भी यहाँ सन 929 से इस उद्योग वा वियास रत सा गया है। एसा प्रतीत होता है कि 
बम्बई मे इस उद्याग वा विवास हो चुपा है और जागे विस्तार की सम्भावनाएँ 
बम हैं वयोवि' अय वम्दई वो अनत अगुविधाओ वा सामना वरना पड्ट रहा है, 
जिनमे स प्रमुख निम्नलिपित हैं! -- 

(।) बम्वई मे पहले हा 65 से भा अधिय वारखान हैं और अधिय बार 
खाना के लिए स्थान्‌ का जम य है, वयावि यह नगर एक छोट स द्वीप पर स्थित है 
और नगर बी सीमा समुद्र द्वारा निर्धारित कर दी गई है। 

(2) देश के भीतरी भाग के कारखाने जो वपड व उपभाग के प्रटेश मे हैँ 
बम्बई से कठोर प्रतिस्पर्धा करत हैं 

(3) बम्बई पहल अधिकतर विदेशा ब लिए सूत तयार करता था क््तु 
अब देश म कपड़ा अधि बनने लगा है इस हृष्टि स बस्बई का महृत्त्य पुछ फम हो 
गया है । 

(4) वम्बई मे रहत सहन पा खच अधिक होता है, अत श्रमिक अय 
स्थानों पर जाना अधिक पस 7 करते हैं । 

(5) बम्बई में मजदूरों की मजहूरों भो बढ़ गयी है अत वस्त्र बे' उत्पादन 
को व्यय अधिक होने लगा है । 

(6) बम्बई मे जनक प्रकार व सरकारी तथा स्थानीय कर बट गय है । 

(7) रलो ने बदरगाहा पर जाने वाल माल के लिये जो छूट दे रखी थी, 

बहु व द वर दी है। इतना ही नही, माल का आवागमन इतना अधिक बढ गया है 
कि माल ढोने वाले डि थे आसानी से नहीं मिल पाते | 

(8) वम्बई में हडतालों फी अधिकता होने के कारण नय कारखाने भय 

स्थानों पर स्थापित करन की प्रवृत्ति उत्पन हुई यहा ट्रेड यूनियनों का संगठन 
भारत के अ य भागों की अपक्षा अधिक मजबूत है। अत पूजीपति यहा और 
अधिक मिलें स्थापित करना नहां चाहते । 

(7) गुजरात राज्य-- 

औद्योगिक दृष्टि सं अविक्मित होते हुए भी इस राज्य म॑ कुछ ऐसे उद्योग 

हैं जिन पर न केवल गुजरात राज्य ही वरन भारत गौरव का अनुभव कर सकता 
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है । इन उद्योगा म॑ सूती वस्त्र उद्योग अत्यात महत्त्वशील हैं । इस राज्य म॑ लगभग 
7 सूती मिलें हैं । 

गुजरात टैकसटाइल रि और्येनाइजेशन कमेटी वी रिपोठ (7968) के अनु 
सार भारत के कुल सूती वस्त्र उत्पाटन का लगभग 30 भ्रतिशत भाग गुजरात 
राज्य ही उत्पन करता है | 

अहमदाबाद इस राज्य वा प्रमुख केद्र है, जहाँ सूती वस्त्र उद्योग स्थित है । 
आज अहमदाबाद न केवल अधिक सरया मे मिला के लिये या अधिक उत्पादन के लिए 
प्रत्तिद्ध है वरनू यह उच्चकोटि के वस्त्र उत्पादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है । 











चित्र 29 
अहमदाबाद को सूती वस्त्र उद्योग की हृष्टि से 'जारत का मत्वेस्टर कहा जाता है | 
अहमदाबाट मे 7] सूती मिलें हैं। अहमदादाद म कास करने वाले श्रमिकों म लगभग 
4 प्रतिशत श्रमिक राजस्थान के हैं और शेप अन्य स्थानों वे हैं। अहमटाबाल मे 
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घोतिया व साडियाँ विशेष रूप से तयार वी जाती हैं । प्रसिद्ध मिन कलिको 
अरबि द, अध्ण जुपोटर रीहिंत मित्वर काटन आटि यही हैं । 

अहमदाबाद मे सूती वस्त्र उद्योग के विकास वे कारण--अहमताबाद म इस 
उद्योग के इतना अधिव और शीघ्र विव सित होने व॑ प्रमुष कारण निम्नलिधित हैं. -- 

(।) यह नगर कपास उत्पन व रने वाले क्षेत्र के बीच मे स्थित है, अत 
कच्चा माल प्राप्त करन वी जा स्थानीय सुविधा है वह आय बेद्रा वो नहीं है । 

(2) प्रम्वई वी भाँति इस नगर म स्थान का अभाव नहीं है। श्रमिकों के 
रहने के लिए यहा अपक्षाइत सस्ती भूमि उपल है । 

(3) यह रेल द्वारा बम्बई से जुडा हुआ है अत इसे मशीनों वे आयात व 
तयार माल के निर्यात में भी पर्याप्त सुविधा है। काण्टला बदरगाह के विकास वे' 
साथ इसको और भी सुविधा हो गई है । 

(4) यहा की जलवायु स्वास्थ्यरर है अत मजदूरों की कायक्षामता ठीक 
रहती है । यहाँ वी जलवायु शुप्बः नही है अत बारीक सूद कातने म॑ कठिनाई नहीं 
होती । 

(5) अहमदाबाद के निक्टवर्ती प्रदेश घने बसे हुए हैं अत श्रमिक सरलता 
स॑ प्राप्त किये जा सकते है। ग्रामीण क्षत्र से आने वाले मजदुर स्वस्थ व परिश्रमी 
होते हैं । 

(6) अहमदाबाद नगर रेल व सडज मार्गों द्वारा देश के विभिन्न भागोस 
जुडा हुआ है । अत उत्पादित माल का उपभोग केद्धा तक भेजने मे सुविधा होती 
है | गुतरात राजस्थान, पजाव हरियाना, उत्तर प्रदेश आदि एव दूर वे केद्रो तक 
वस्त्र सरलता से भेजा जा सकता है। 

(7) यह द्वितीय श्रणी का नगर है और यहा रहन-सहन का स्तर बम्बई की 
अपक्षा काफी नीचा है । वम्दई की अपेक्षा यहा कम महगाई है | जत यहा मजदूरी 
की दर अपेक्षाइत नीची है जिसके फ्तस्वरूप उत्पादन “यय कम पढता है। 

(8) अहमटावाद में मुख्यत महीन और उत्तम कसम वे वस्त्रो का उत्पादन 
किया जाता है, अत निकट भविष्य म गम्भीर प्रतियोगिता वी सम्भावना नही है । 

अहमदाबाद के अतिरिक्त गुजरात राज्य भ बडौदा सूरत भडौच, क्लोल, 
पॉटन भावनगर पोरप॒दर राजकोट जामनगर मोरवी आदि सूती वस्त्र मिलो के 
आय केद्र हैं। 

(गा) तमिलनाडु (मद्रास) राज्य-- 

इस राज्य मे सूती चस्त्र उद्योग वहुत पुराना नही है । तमिलनाडु राज्य म 
लगभग 50 सूती मिलें हैं जो मद्ाप्त, कोपम्बदटूर मदुरा और सलेम आदि मे केखद्ित 
हैं। केवल कोयम्बट्र में ही 40 से अधिक सूती मित्र हैं। प्रसिद्ध विज्नी व कर्नाटक 
मिलें इसी क्षेत्र में है । 


[ 377 


सूती बस्तर उद्योग के श्िकास के कारण--तमिलनादु राज्य में सूती वस्त्र 
उद्योग वे विवमित हाने के निम्नतिखित प्रमुख करण हैं -- 

() इस प्रदेश में विशेषत कावरी की घाटी में उत्तम प्रकार की कपास 
उत्पन्न वी जाती है, अत कच्चे माल वी आवश्यकता काफी जशो तक स्थानीय रूप 
से पूरी हा जातो है। इसके अतिरिक्त कमी हाने पर लम्ब रेशे वी कपास आयात 
की जा सकती है । 

(2) इस राज्य में सूनी कपडा तैयार करने का काम सदियों स कुटीर उद्याम 
के' रूप में होता चला आ रहा है अत यहाँ इस काय में कुशल कारीगरो की भारी 
सब्या में प्राप्ति एक विशेष सुविधा है । 

(3) तमिलनाडु तथा निकटवर्ती अय राज्या में जनसब्या काफी घनीं है, 
इसलिए सूती वस्त्र की स्थानीय माँग काफी रहती है । 

(4) मद्रास बटरगाह की सुविधा होने से माल व मशीना के आयात निर्यात 
की भो सुविधा है । 

($) इस राज्य में पहले कोयल का अभाव था, अत इस उद्योग वा विकास 
अवर्द्ध सा था कितु जल विद्युत विकास के साथ यह उद्योग भी प्रगति के पथ पर 
अग्रसर हुआ । पायवारा व मदूर वाँधो स जल विद्युत उपल ध हो रही है । 

इस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का विकास भहाराष्ट्र के बाद हुआ था, अत 
यहाँ अधिकाश मिर्नें आधुनिक व बटिया हैं । मद्रास की खाकी जीन कॉटिंग व कमीज 
का बपड़ विशेष रूप से प्रसिद्ध है 

दक्षिण भारत मे दश की कुत मिला की लगभग 28 प्रतिशत मित्तें हैं। यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत वी मिलें कताई का काम ही अधिव' करती हैं । 
ये मिलें दक्षिण के विख्यात हाथ करघे उद्योग को सूत दती हैं। दक्षिण भारत की 
मिलो म लगभग 80 हजार व्यक्ति काम करते है। 

(ए९) ऊत्तर प्रदेश--- 

इस राज्य म सूती वस्त्र वी 3] मिलें हैं। औसत मिलें पश्चिमी बगाल की 
22 हैं। यह उद्योग विशेष रूप से गया नही वे निक्‍टवर्ती क्षेत्र म ही 

प्रमुख के द्ध कानपुर है, जो अधिकतर मोटा कपडा उत्पातन करदा है। नगर 
मे लगभग 7 मिलें हैं। प्रसिद्ध एल्गिन व म्यार मिलें बानपुर मे हो हैं। भय मुख्य 
केद्र लखनऊ आगरा मिर्जापुर हाथरस, मोटीनगर, बरेली, रामपुर आदि हैं। 

विकास की कठिनाइयाँ--उत्तर प्रतश राज्य म सूती वस्त्र उद्योग के लिए 
दो अवरोध प्रमुख हैं--प्रथम, इस राज्य की जलवायु इरा उद्योग क लिए उपयुक्त नही 
है क्योकि समुद्र स दूर होन के कारण जलवायु प्राय शुष्क है अत कताई व बुनाई 


विभाग को बृत्रिम रूप से नम बनाया जाता है। द्वितीय, यहाँ निक्‍टवर्ती भाग मे 
कहीं कोयला नहा है। 
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उद्योग फे बिकात फे कारण--जवरोधा व हाते हुए भी इस राज्य म, विशेष 
रूप स कानपुर मे, सूती वस्त्र उद्योग का बहुत विकास हुआ है, जिसके प्रमुख कारण 
निम्न है -- 

() इस राज्य म सूती वस्त की माँग बहुत है वयाति यहाँ जनसख्या 
काफी घनी है | दश वे जो अय सूती वस्त्र उत्पाटक केद हैं--जम वम्पई अहमटा 
बाद, मद्रास आदि--उनसे यह राज्य दूर है । इसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय 
मिला को वराजार के लिए प्रहुत कम प्रतियोगिता करती पड़ती है। कानपुर इस 
राज्य वे लगभग मध्य म स्थित है। दसलिए यहाँ इस उद्योग वे विवास्त को प्रात्सा 
हत मिला । 

(2) इस राज्य में छोटे रेश बाली कपास काफी होती है। बड़े रेश वाली 
कपास बम्बई व कलकत्ता के बादरगाहा से मेंगवा लेते ह। दूर वे स्थानों से रुई 
मेंगान का कानपुर व उत्तर प्रटेश के अय केदो पर कोई उल्टा प्रभाव न पड़ सका, 
क्योकि उपभोग का क्षत्र स्थानीय है । 

(3) नदियों सडवा त्र रेल मार्गों का उत्तर प्रदेश म जाल सा बिछा हुआ 
है अत कच्च माल को मिला तक तथा मिला से उपमोग कद्रा तक साल लामेन्ले 
जाने म॑ बडी सरलता होती है । 

(५) रत्तर प्रदेश राज्य भे कोयले का अभाव है। कितु बिहार व बगाल 
की खाना से कोयला मेंगवा लिया जाता है । 

(5) राज्य की घनी आबादी के कारण यहा सस्ते श्रमिक भी बडी स्या में 
उपलब्ध हैं । 

(६) पश्चिमी बगाल-- 

गत पच्चीस वर्षों से इस उद्योग ने यहा बहुत उनसि वी है। लगभग 42 
सूती मिलें इस राज्य मे हैं। 

सूती मिलें विशप रूप से तीन क्षेत्रो म॑ का द्रत हैं--() चौचोस परगना, 
(2) हांवडा, (3) हृगली--कजकत्ता से 50 क्लिामीटर के प्यास में। सोदपुर 
सिरामपुर रामनगर मोरोग्राम फूलश्वर, घूसरी आदि इस उद्योग के प्रमुख केद्र हैं । 

विकास के माग में कठिनाइयाँ--पश्चिमी बगाल राज्य म सूती वस्त्र उद्योग 
के' विकास व॑ माग मे दो बड़े अवरोध है--प्रयम, इस राज्य मे कपास उत्प्त नही 
होती क्योकि यहाँ वी जलवायु कपास क॑ उत्पादन क॑ लिए अनुपयुक्त है, फ्लस्वरूप 
यहाँ दी. मिलें कपास--जो कि आधारभूत कच्चा मात है--के लिए पूणतया बाहरी 
क्षेत्रा पर निभर हैं। दवित्तीय यहाँ वी मिल्रो को बहुत ही कठिन प्रतियागिता करनी 
पड़ती है, क्याकि पश्चिमी बंगाल के सूती उद्याग का कवत अय शत्रा के सूती उद्याग 
के साथ ही प्रतियोगिता नहा बरनी पडती है यरन इस स्थानीय घूट उद्योग के यराय 
भी पूजी, श्रम व शक्ति के साधना और गशठन के क्षेत्र म प्रतियोगिता बरनी 
पड़ती है । 
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उद्योग के विकास के बारण--उपरोक्त अवरीधो फ हात हुए भी पश्चिमी 
बगाल राज्य में सूती चस्त्र उच्चाग का काफी विकास हुआ है. जिसके प्रमुख कारण 
निम्नलिखित हैं -- 

(१) इस गज्य म शक्ति के साधना को प्रचुरता है। रानीगज व झरिया की 
कोयले की खान निकट हैं। इसके अनिरिक्त अब ता दामादर घाटी योजना से उत्पन्न 
जल विद्युत से शक्ति वे साधना वी उपलब्धता और भी सतभ है । 

(2) इस क्षेत्र की मिला द्वारा उत्पात्त माल वे लिए उपभोग के क्षतर भी 
निकट हैं। स्वय पश्चिभी वगाल ही घना बसा हुआ है । इसके अनिरिक्त बिहार, 
उड़ीसा व असम भी इस क्षेत्र वी मिला के कपड़े क उपभोक्ता हैं । 

(3) यहाँ की मिला के सामने कुशल कारोगरो की कमी नहीं है क्योकि यह 
राज्य घना बसा हम है जौर विहार, उठीसा व उत्तर प्रदेश स भी मजदूर प्राप्त हो 
जाते हैं। छूट मिलें जहा एक जोर इस उद्योग के साथ प्रतियोगिता करती हैं, वहाँ ये 
पूरक भी हैं क्योकि इन टोनो उद्यागों की मशोनो क॑ सचालय म काफो समानता है 
इसलिए एक मिल के मजदूर दूसरी मिल मे सरलता से वाम बर सबते हैं । 

(4) इस राज्य मे यातायात के साधनों फा बहुत विकास हुआ है। नदियों 
मे स्टीमर व नावें चलती है जा यातायात के संवस सस्ते साधन हैं । राज्य म सडका 
व रेलमार्गों का भी खव विकास हुआ है। 

(5) इस क्षेत्र १] फलकत्ता बदरगाह वी भी सुविधाएँ है, अत आवश्यक 
मशीनें, कच्चा भाल व अ य आवश्यक वस्तुए सरलता से मंगवाई जा सकती हैं. व॑ 
सूतो वस्तु थो निर्यात किया जा सकता है ) 

(6) इस क्षेत्र की जलवायु इस उद्योग के लिए बहुत अनुकूल है क्योंकि 
समुद्र से निक्टता व वर्षा की अधिकता के कारण वातावरण में नमी रहतो है । 

(7) कलकत्ता भारत का भ्रम्नुख मुद्रा बाजार है अत दीघ व जत्प अवधि वे 
लिए आाथिक सहायता यहा जितनी सरलता से उपल धर हो सक्‍तो है उतनी सरलता 
से (बम्बई के अतिरिक्त) अय किसी क्षेत्र मं उपताध नही हो सकती । 

(8) यह क्षेत्र भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, अत यहां सभी उद्योगों 
को अनेक सुविधायें उपलब्ध हैं । पहल एसी सुविधाएँ उत्तर भारत मे आय वही भी 
उपल'्ध नही थी । 

(५) भष्प प्रदेश-- 

इस राज्य में उज्जन, भाषाल, इ'टौर, ग्वालियर, रतलाम, जबलपुर सतना, 
सा मे सूती वस्त्र बनाने को लगभग 30 समिर्वे हैं। इस राज्य भे इस उधोग 
के केटद्रत होने बे पिम्मलिखित कारण हैं --() इस राज्य मे छोटे व मध्यम रेशे 
वाली कपास बटुत अधिक होती है । (2) यहा शक्ति वे साधन के लिए बोयला 
अचुर मात्रा म उपलब्ध है। (3) माय प्रत्श म सस्ते मजदूर बहुत परी सप्पा मे 
उपलब्ध हैं। (4) वम्बई का वदरगाह निकट पडता है । 
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(१॥) पृती यरत्र उत्पादन ये अय पे द्र-- ५ 
पपरात्त राग्या थे अतिरिक्त तिसा स्थाना में सूती यतत उद्योग स्थापित 
है --[।) दिल्‍ल्सी (7 मिर्े)। (2) हरियाना एय पंजाब (4 मिर्ले)--अमृतस्तर 
मियायी । (3) राजस्थान (6 मिर्रे)--तयपुर सोटा भीयवादा विशनगढ़ अजमर 
ब्यायर, पाली, श्रीगगातमर । (4) बिहार (3 मित्र)-»गया, पठगा भागलपुर। 
(5) उड्ीशा (6 मिलें)-सटव । (6) केरस (7 मिर्वे)-विवद्धम, 40040 
अलवाय आटि। (7) आस्फ (79 मित)--य जूर हैटराशट वारगल ह/2क्‍ 
बाद । (8) मगूर (22 गिलें)--मगूर, बगलौर वेलगाँव मंगलौ र। (9) पराडचेरी-८ 
यहाँ 3 मिलें हैं। 
हि सूती वस्त्र उद्योग वे! लिए कच्चा माल डे 
भारत मे यपास की खेती का क्षत्रफ्ल विश्व क कुल कपास क्षत्र का हा गा 
20 प्रत्तिशत है. वितु उपज बंवल 9 प्रतिशत ही होती है। देश म॑ छोटे रेशे की 
बपास तो आवश्यकता से अधिक होती है कितु बड रेश वी रुई कम होती है, अत 
विदेशों से विशेषत मिस्र अप्रीका व अमरीका से कापी मेंगवानों पड़ती है हे क्ततु 
अब देश मे बडे रेशे क) वपास की उपज बढ़ रही है और यही कारण है कि अब 
विंदशों से बपास के आयात की मात्रा में कमा हो रही है । 
पिछले वर्षों म॑ं भारतीय सूती 


रत 20508 वस्त्र मिलो ने देशी एंव विदेशी कपास 

जशायह्क्लबछूा | 659 की बुल गाँठो (प्रत्येक गाँठ 400 पौण्ड) 
]968 69 58 50 का उपभोग तालिकानुमार किया है। 

969 70 62 00 सूती वस्त्र उद्योग बा तिए आब 


श्यक कपास का 90 प्रतिशत से भी अधिक भाग देश से ही प्राप्त किया जाता है । 
देश का विभाजन 

देश के विभाजन का प्रभाव हमार वस्त्र उद्योग पर पडे बिना नहा रह सका। 
कपास उत्पन्न करते वाला अधिकाण क्षेत पाकिस्तान मे चला गया । सिघका क्षेत्र 
जो लम्ब व चमकीले रेश की कपास उत्पन करता था पाकिस्तान मे चला गया। 
इसके अतिरिक्त ]4 सूती मिलें भी पाकिस्तान क क्षत्र म चली गई । इनम से अधि 
काश मिलें ढाता व लाहोर म स्थित थी। 

सूती वस्त्र उद्योग म शक्ति, श्रम एव पूजी 

शक्ति--भारतीय सूती मिलो म कोयला व जल विद्युत दोनो ही शक्ति के 
साधन के रूप म भ्रयुक्त क्ये जाते हैं। वम्वई सम अधिकाश जन विद्युत ही प्रयोग मं 
लाई जाती है जा पश्चिमी घाट म स्थित टाटा के जल विद्युत शक्ति गहो से प्राप्त 
की जाती है ॥ सटा घाटी योजनाआ क पूरा हो जो पर जल विद्युत अधिक जोक 
प्रिय हा सवेगी । 

भम--प्रत्यक्ष रुप स भारत की सूती मिला मे लगभग 8 90 लाख कारीगर 
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काम कर रहे हैं। उस ब्यवमाय से सम्बद्ध धुलाई, रगाई, प्रे्तिन, जिनिग आदि में 


लगभग 207 लाख व्यक्ति लग हुए हैं। दूसरे शत म भारत म इृषि के अतिरिक्त 
अप सव व्यवसाय या सवाआं में जितने 





मनुष्य काय करत हैं. उनम स प्रति 6 देश श्रमिक 
व्यक्तियां म । व्यक्ति सूती उद्योग म इयवण्ड 45 लाख 
लगा हुआ है। दस उद्योग म लग हुए स॒० रा० अमरिवा ]] लाख 
श्रमिकों की सख्या की दृष्टि से भारत _ भारत ४३ लाख 


का विश्व में तृतीय स्थान है जो इस तालिका से विदित होना है। 
पूजौ--इस उद्योग म तगभग 304 करोड रपये की पूजी लगी हुई है। हमारे 
यहा प्रतिवष् लगभग 725 करोड़ रपय का कपड़ा उत्पन हाता है । 
उत्पादन व्यय 
वस्त्र उद्याय मे हान वाल विभिन्न उत्पादन यय या विवरण निम्न तालिका 
को देखन से विदित हागा कि कच्चे भाल पर ही सबसे अधिक व्यय हाता है । इसमे 
कृपास का मूल्य, कमीशन आदि के व्यय सम्मिलित हैं। मजदूरी पर 26 स 28 
प्रतिशत व्यय आता है जिसम मजदूरा के लिए मकान मंहंगाई भत्ता, वानस, सवेनन 
छुट्टिया, वीमा व अय सहायता सम्मिलित हैं। मिल को चलान के लिए शक्ति व 
प्रव ध मं लगभग 3 से 5 प्रतिशत “यय होता है ॥! 


ध्यय वे सद व्यय का प्रतिशत 
कच्चा भाल 45 से $0 
स्टोर, रण क्मिक्ल आदि 82 

मजदूरी आरि 26 से 28 
शक्ति उस्5 
सरकारी कर साभ 8स0 


घिसावट बीमा ब्याज आदि 
सूतो वस्न का उत्पादन-- 
भारत में मिलो द्वारा आजक्ल लगभग 4 अरब मीटर कपड़ा प्रति वष 
उत्पन हो रहा है। इन वर्षों म भारत म॑ कपडे का उत्पादन इस प्रकार रहा है -- 


भारत में मिलों द्वारा वस्त्र उत्पादन 
 । करोड़ मोटर 





है बष करोड मीटर 

950 5] 340 968 69 429 7 

4955 56 466 5 4969 70 487 5 

१06६ हा 0 4970 7] 4350 (अनु०) 
40 4973 74 0 

967 68 425 8 सु 3 


न्प८7::--->2+तनतनत--......... 
3. (02९ 4कापवां 
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विश्व मं कपडा उत्पादन की हृष्टि से भारत वा दूसरा स्थान है। औसत रूप 
मे भारत म कुल वस्त्र उत्पादन का लगभग 5% बहुत बारोक कपडा, 7% बारीक 
66% मध्यम और 22% मोटा कपड़ा बनाया जाता है । 

प्रति व्यक्ति उपभोग 

भारत मे जय दशो वी तुलना मे प्रतिवप प्रति “यक्ति कम वस्त्र उपभोग 
होता है | प्रति व्यक्ति कषठ कावापिक . ै.  / 7 प्रत्नम्यक्त वायिक 
उपभोग सयुक्त राज्य जमरीका मे 58 5 च्रप उपलब्धि (मीटर म) 
मीटर इगलण्ड म 32 मीटर जापान म 9 क् कक 


20 मीटर और मिस्र मे 8 5 मोरर है। 
भारत मे वष 4969 70 मे प्रति “यक्ति 20] कर पे 4 
वापिक कपडे के उपभोग का जौसत 8 
964 62 प4 7 
लगभग 3 35 मीटर था । | ४ 
गत वर्षों में भारत मे सूती वस्त्र /! 4 हर # 6 4 6 
वी प्रति “यक्ति उपर्या ध च्स तालिका | ५५ के हे ॥। हे ! 
नुसार थी ॥ 
चि 968 69 43 4 
प्रकार पिछले 0 वर्षा म 
हे रे 969 70 333 


औसतन !4 मीटर सूती वस्त्र प्रति व्यत्ति 
वापिक उपल'्ध था । चतुथ पचवर्षीय योजना काल के अ त मे भारत मे प्रति “यक्ति 
कपडे थी वाधिक उपर्ला ध का लक्ष्य 6 9 मीटर रखा गया है । 
सूती बस्नत वा व्यापार 
आज भारतीय वस्नोद्याग वी स्थिति पर्याप्त सुदद है। सन 493 मे भारत 
ने इ गलणए्ट से 2 60 अरब गज कपड़ा जायात किया था और आज भारत ने ही 
दुनिया के कपड़ा घबाजारा म लक्शशायर को पीछे घकेल दिया है | इ गलण्ड ब' मन 


आारत दर चेस्टर वाणिज्य मडढज द्वारा प्रवाशित 

__ (निर्यात करोड रण) वापिक प्रतिवदन मे बतताया गया है कि 
]960 68 ा5 इ गलण्ड मे भारत स प्रतिवप 20 व रोड 
965 66 633 वग पज कपड़े का भायात हो रहा है। 
]966 67 6]5 भारत भोसत रूप स 85 करोड म्पये 
]967 68 8 के मूल्य वा कपड़ा आजकल प्रतिवप 
]968 69 8797 विरेशा को निर्यात कर रहा है। इस 
969 70 84 6 तालिका मे भारतीय वस्त्र (वंबल मिल 


का बना हुआ) निर्यात वी स्थिति विश्व वस्त्र नियात-व्यापार तथा भारत का उसमे 
स्थान बताया गया है । 

भारताय सूतो बस्तर क निर्यात की महत्त्वपृण बातें यह --([3) भारत के 
कुल बह्च निर्यात का 90 से 95 प्रतियाय भाग माटा तथा मध्यम श्रेणा का कहा 
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होता है । (2) वषड़े वे हमारे वुल नियात में बहुत वडा भाग बिना धुले (बारे) 
कपडे का होता है, जिसे आयात कर्ता टेश प्राय पुनर्निर्यात क॑ लिए मेंगात हैं। (3) 
भारतीय वस्त्र निर्यात का बहुत कम प्रतिशत रगा छपा या जाय प्रवार स समापित 
किया हुआ हाता है । (4) हमारे वस्त्र निर्यात का अधिवाश भाग एशिया क्षया 
अफ्रीका के देशो को जाता है। (5) दश वी लगभग 230 मिर्रें हो वस्त्र निर्यात 
करती हैं। (6) दश से वस्त्र निर्यात वी सात्रा बढ रही है। 

विश्व म कपड़ा निर्यातव देशो सम सन्‌ 956 से अब तक भारत वा स्थान 
दूसरा है, सन 950 भ भारत का स्थान प्रथम था। अप प्रथम स्थान जापात का 
है और तीसरा कभी इ गतण्ड बा कभी सयुक्त राज्य जमरीका पा रहता है । 

इ गलण्ड, संयुक्त राज्य अमरावा, सूडान, पूर्वी अफ़ोका, आस्ट्रेलिया, कनाडा 
ब्रह्मा अदन, अफ्गानिस्तान, लवा, साउठी अरर॒ मलेशिया, इथियोपिया जादि नशा 
को भारत स॑ सूता बस्त्र निर्यात क्या जाता है । 

अब भारत से सुती वस्त्र का निर्यात और भी बढ़ेगा । सूती वस्त्र निर्यात को 
प्रात्साहन देने एवं सुविधाएँ प्रदाव करने की हृष्टि से सूती कपड़ा निर्यात प्रसार 
परिषद! (00000. सिफृण। शण्ा०ध० 0०णात्रा) वी स्थापना अक्टूबर 954 
म की गई थी | प्रमुख सूली कपड़ा उद्योगपति सूत्ती वपडा निर्याततर तथा भारत 
सरकार इसके सदस्य हैं। इसने निम्त देशा से (ब्रह्मा सिंगापुर, अटन ईरान, 
मोम्बासा व *गलण्ड--दोनों अफ्रीका में क्रमश वेनिया व नाइजीरिया म) अपने 
कार्यालय स्थापित कर दिय॑ हैं । 

विदशी बाजारा के वचानिक अध्ययन के लिए परिपद द्वारा प्रतिनिधि मण्डल 
भेज गये हैं । इसके अतिरिक्त यह परिपत विदेशी प्रदशनियों म॑ भी भाग लतो है 
सथा भारतीय बस्त्रो का विदेशों म प्रचार बरती है । 

पचवर्षाय याजनाएँ 

प्रथम पचवर्षीय योजना म॑ कपडे का उत्पादन लक्ष्य 470 कराड गज रखा 
था जो कि सत 953 म॑ ही पूरा वर लिया गया था जब कि लगभग 49 05 करोड 
गज कपड़ा उत्पन्न किया गया था | 


द्वितीय पदवर्षोष योजना से सन शत करोड गज 
960 तक भारत मे कपडे के उत्पादन मेले 500 
का लक्ष्य ह अरव 20 करोड (अर्थात हाथ करपे 03) 
820 करोड) गज रखा गया था, जिसका विद्युत करबे 280 
विवरण इस प्रकार है । इ्ठ्ा 


तृतीय पचवर्षीय योजना के आठ (965 66) तक 930 कटा गन क्पडा 
उत्पादन करत का लक्ष्य रखा था जिसम से 350 करोड ग्रज हाथ-करघे, 


॥ विद्युत 
करे और खाली उद्योग म और श्ेषेप 580 करोड गज कपड़ा मिला स॑ उनाने * 


ने का 
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लक्ष्य था | यह उल्लेयत्रीय है वि इस 930 करोड गज यपडे म॑ से 85 बराड गज 
निर्यात व रने वा लक्ष्य रखा था। 

लृतोय पचवर्षीय योजनावाल म सूती वस्प्र (मिल) वा प्रतिवष औसत 
निर्षमात 50 बरोड मीटर था जबकि द्वितीय याजनात्ञाल म यह औसत 65 5 करोड 
मीटर था । 966 67 म सूती वस्त्र के निर्यात स 45 करोड रुपय प्राप्त हुए । 

चघतुथ पचदर्षोष योजना म मिल के कृपड वास उत्पादन लक्ष्य 548 करोड़ 
60 लाख मीटर रखा गया है । 

भविष्य--भारत म वस्त्र उद्योग के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। 
हमारे देश म अनंत जल विद्युत योजनाएँ कार्या वत हो रही हैं अत सस्ती शक्ति 
उपलब्ध हो सकेगी । पूर्वी पजाव दिल्‍ली पश्चिमी उत्तर प्रदग व दक्षिण भारत से 
सूती-वस्त्र उद्योग के विकास की पूण सम्भावनाएँ हैं। देश मे जनसख्या-बृद्धि हो रही 
है। अत कपडे की माग भी बढेगी। 

हमारे निक्ट के देशो पाविस्तान ब्रह्मा, थाईलण्ड, अफगातिस्तान ईरान 
ईराक', अरब गणराज्य व अफ्रीका वे आय देश भारतीय वस्त्र के लिए अच्छे बाजार 
हैं। अत भविष्य उज्ज्वल है । 
पचवर्षीय योजनाओ मे प्रयति-- 

([) प्रथम पचवर्धोय घोजना काल--प्रथम योजना के निर्माण के समय सूती 
बस्त्र के सम्ब ध मे यह नीति अपनाई गई थी कि इस उद्योग के द्वारा देश वी आत 
रिक भाँग वी पूर्ति हो सके तथा विदेशों मे पर्याप्त मात्रा मे वस्त्र का निर्यात भी 
कया जा सके । इस उद्याग का विकास निजी क्षत्र पर ही छोड दिया गया । 

मिलो कौ सख्या--इस यांजना क आरम्भ मे सूती वस्त्र बताने की 388 
मिलें थी । इस योजना वाल मे 24 नई मिले स्थापित की गई । इस प्रकार प्रथम 
योजना के आ तिम वष 955 56 में भारत म सूती मिलों को सख्या 42 
हो गई । 

लक्ष्य एवं उत्पादन--अथम योजना मे कपडे के उत्पादन का लक्ष्य (मिलो 
द्वारा) 470 करोड गज रखा गया था जो कि सन 953 मे ही पुरा कर लिया गया 
था। वप 950 5] म देश मे लगभग 340 ब्रोड मीटर कपडे का उत्पादन मिलो 
द्वारा किया गया जबकि 9$5 56 मं 466 कराड भोटर वस्त्र का उत्पादन हुआ। 

प्रति ध्यक्ति उपभोग--दस योजना काल म कपडे के प्रति व्यक्ति बाधिक 
उपभोग में भी घृद्धि हुई । वध 950 5) मे यह उपभोग ]0 सीटर था जो व 
]955 56 मे बढकर 4 4 मीटर हो गया । 

विदेशी व्यापार--विदेशी यापार की हृष्टि से इस योजना म॑ गिरावट 
आई । वष 950 5] मे लगभग 57 करोड रुपय के मूल्य वा वस्त्र निर्यात किया 
गया जबदि 955 56 मे लथ््मगय 48 करोड रुपय मूत्य का हो वस्त्र निर्यात किया 
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गया । देश से सूती वस्त्र नियात बटान वे लिए परामश देने के लिए सन 954 मे 
'मूती कपडा निर्यात प्रसार परिषद (एनणा प्कुणा शणारणाणा ए०्णाथा) 
की स्थापना की गई। 

(7) द्वितीय पचवर्षोय योजना फाल---इस योजना-काल म भारत म सूती 
उस्त्र दी उत्पादन-क्षमता 24 प्रतिशत बटान का लम्प निर्धारित जिया गया; इसे 
योजना-काल म सूती वस्त्र का कुल उत्पादव लक्ष्य 820 अरब गज रखा गया था 
जिसका विवरण इस प्रतार है “- 

मिलो की सब्यालदितीय ज" 





योजना बाल के आरम्भ (१955 56) २५ बावग ले 

भ देश मे 42 सूती वस्न मिलें थी । मिलें 500 करोड़ गज 
इस योजना कात से लग भंग 67 नई मिर्े हाथ क्रबे 300 करोड गज 
स्थापित हु३इ । इप ध्रकार इस याजना विद्युतवरघे.. 20 करोड गज 


के आततिम दप (960 6।) में भारत 
म479 मृुती वस्त्र मिलें हो गई ॥ ____ | 0 ७ उ 
उत्पादन--इस योजना क अई तम बप ]960 6[ मे देश मं लगभग 465 
करोड़ मीटर वस्त्र उत्पादन हुआ ! 
भ्रति व्यक्ति उष्मोग--इस यांजना काल में देश म प्रति व्यक्ति वापिक बस्च 
क॑ उपभोग में कुछ कमी हुई | वथ 955 56 में यहा प्रति व्यक्ति वापिक उपभोग 
का औसत !4 4 मोटर था जा घप 960 6] म 3 8 मीटर ही रह गया। 
विदेशी ध्यापार--द्वितीय योजना के आरम्भ में भारत स तगभग 48 कराड़ 
रुपये के मूल्य झा दस्त्र निर्यात क्या गया | इस काल म बस्त निर्यात के मूय में 
वृद्धि हुई । योजना के आई तम वेप 960 63 में लगभग 57 5 कराड रुपग्ने के 
मूल्य का वस्त्र भारत स्‌ निर्यात किया गया । इस योजना म भारत से सूती वस्प् 
का नियात लगभग ]00 करोड़ गज का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा नहीं हो पाया 
क्योवि' देश से 960 6] में केवल 72 करोड गज कपडे का ही नियात किया 
जा सका) 
सन्‌ 958 में भारत सरकार ने श्री डी० ए० रमन की अध्यक्षता में 'सूती 
बहन जाँच सविति (पल्ूता& छपपृण्णाज एणगाया।००) की नियुक्ति की । इस 
समिति न सूती वस्न उद्योग पर उप्रात्नव्वर घटाने विवकीकरूरंग करने और स्व 
चालित-क रघे लगाने की सिफारिश की ) सरकार ने इनम से अधिकाश सुझावा को 
मायता दी और जिसके परिणामस्यरुप सरकार न 959 60 मे स्वचालित करधे 
लगाने की अनुमति द दी ) 
(तर) तूनोय पचवर्षोष घोजना काल--तृताय पचयर्पीय योजना के लिए 
वस्त्र उत्पाल्त का लक्ष्य द्वितीय योजना के उत्पादन लक्ष्य को बपेशा लगभग 6 
भू०, 25 
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प्रतिशत अधिक रघा गया । नृतीय योजना म सूती वस्ज मा मिला द्वारा उत्तादन 
देय लगभग 580 करोड गज रधा गया था | 

उत्पादन--तीरा री योजना ब॑ प्रारम्भिक वर्षों मे सूती यस्त्र या उत्पातन छुछ 
कम ही रहा वितु बाट वे! यर्पों म उत्पादन म वृद्धि हुई। सोजना ये! आतिम बंप 
]965 66 मे सूती-बस्चर करा उत्पादन लगभग 440 यरांह मीटर हुआ जो कि 
उत्पादन लश्य से सगभग 25 बरोड मोटर वम् था। इस प्रगार स्पष्ट है वि तृतीय 
पंचवर्षीय याजना वा सूती-वस्त्र उत्पादन लश्य पूणतया प्राप्त नहा हो पाया । 

मिलो की सह्या--तृतीय योजना के आरम्भ में 479 सूती वस्त्र मिलें थीं जो 
सम 966 मे 575 हा गई । इस प्रतरार इस अवधि मे लगभग 96 नई मिर्से स्था 
पित वी गई । 

प्रति व्यक्ति उपभोग--इस योजना काल मे सूती वस्त्र के प्रति व्यक्ति वाबिक 
उपभोग म भी थोड़ी वृद्धि हुई ॥ वष 960 6] मे यह उपभोग 3 8 भीदर प्रति 
व्यक्ति वाधिक था, जबवि वपष 965 66 मे यह बढ़ यर 4 6 मीटर हो गया । 

तृतीय योजना म भूती वस्त्र उद्योग मिला बे आधुमोक्रण एवं पुनर्स्थापन 
पर 00 वरोड स्पय व्यय करने वा लक्ष्य था क्तु वास्तव मे 05 करोड़ रपय 
व्यय किये गय । 

विदेशी व्यापार--तीस री योजना काल मे सूती वस्त्र के निर्यात मे भी वृद्धि 
हुई । वष 960 6] में 57 5 करोड रपये मूल्य का वस्त्र निर्यात किया गया था 
और व 965 66 मे लगभग 63 करोड रपये के मूल्य वे वस्त्र निर्यात किये गये । 

(५) बापिक घोजनाएँ--प्रथम वाविक घोजना (966 67) मे सूती-वस्त्र 
व उत्पादन वा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह प्राप्त न हो सका और उत्पा 
दन 965 66 से भी कम रहा । इस वप उत्पादन में यह कमी कपास के अभाव एवं 
न्रय शक्ति म कमी होन और सूती वस्त्र को माँग मं गिरावट आने के कारण हुई। 
सूती वस्त्र का प्रत्येक व्यक्ति वापिक उपभोग लगभग 3 8 भीटर ही रह गया जो 
व्सक पिछले वष 965 66 से कम था। 

द्वितीय बाधिक योजना (967 68) म॑ सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति और 
भी असातोपजनब हो गई | इस उद्योग की लगभग व23 मिलें इस वप घादे मं 
रही जबकि गत वप केवल 49 मिलें घाटे मे थी। इकौनौमिक टाइम्स के अनुसार 
सन 968 मे बाद मिलो की सख्या £0 हो गई । इस वष सूती उस्त्र का प्रति व्यक्ति 
उपभोग 0 5 भीटर घट कर 3 3 मीटर रह गया। 

(५) चअततुय पचवर्धीय योजना (969 74)--चोथी पंचवर्षीय योजना में 
सूती मिल वे कपडे वा उपादन लक्ष्य 548 6 कराड मीटर रखा गया है। 

रस योजनावधि म सूती-वस्त्र उद्योग क प्रसार पर कम किसु आधुनीकरण 
पर अधिक वल्ल टिया जायग्रा | वित्ताय सस्थाजा द्वारा इस कायत्रम बी समयन वे 
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लिए समुचित व्यवस्था वी गई है। सरकारी क्षेत्र का सूती वस्त्र निगम, उद्योग की 
बीमार (80०८) मिलो की सहायता करेगा। 

चौथी योजना म, सूती वस्त्र का प्रति-व्यक्ति वापिक उपभोग लगभग 6 9 
मीटर कर दते वा लक्ष्य रखा है | 

आशा है दि चतुथ पचवर्षोय योजना दाल म सूती वर उद्चोग का समुचित 
विकास हो सकेगा । ते 

सूती वस्त उद्योग वी वतमान समस्याएँ 

मूती वस्त्र उत्पात्क दशा भे भारत का विश्व म दूसरा स्थान है, सयुक्त राज्य 
जमरीका का प्रथम स्थान है | कपटें के नियान की हृ्टि से भी जापान के पश्चात 
भारत का ही स्थात है। सयुक्त राज्य अमरीका और इ गलण्ड उसक पीछे हैं। 00 
घप से भी अधिक पुराना भारतीय वस्त्र उद्योग आज चौराह पर खडा है उसके 
सामने अनेक्र नई व पुरानी समस्याएँ हैं. क्तु इन समस्याओं का समाधान नही हा 
पा रहा है | भारतीय सूती वस्त्र की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं -- 

(।) जाधुनिष्तेकरण एवं सवोनोकरण को समस्या-भारतीय वस्त्र मिलो 
को पुरानी सशीना को प्रदल कर उनके स्थानों पर नई मशीन लगाना इस उद्याग वी 
प्रमुख समस्या है । इस उद्योग की मशीन बहुत पुरानी है व घिस गई हैं। युद्ध काल 
में इन मशीनों से लगातार 24 24 घण्टे काम लने और बाद मे एक से अधितव 
पालिया में काम करन से अधिकाश मशीनें जीण हा चुकी हैं। वक्रिंग क्मटी ने बन 
लागा है कि स्पिनिण कारखाना मे लगभग 65 प्रतिशत मशीनें (925 से पहले लगाई 
गई थी और 30 प्रतिशत मशीनें तो 90 से भी पहत । जाशी कमेटी ([958) ने 
भौ इसकी पुष्टि की है अत इन मशोना को बटलने की आवश्यकता है। आधुनिकी 
करण वी समस्या व हल करने क॑ माग म दो प्रमुख कठिनाइया है. प्रथम तो सूती 
वस्त्र उद्यांग से सर्म्वा धतत मशीना की उपर्नाथ की कठिनाई और दूसरे पयाप्त 
मात्रा मे देशी वे विदशी पूजा की व्यवस्था । गुजरात ट्सटाइल रि जौरगनाइजशन 
कमटी ने अपनी रिपोट (968) में वतलाया है कि दश को सूता मिलो के आधु 
तिकीक रण के लिए कम से कम दो अरब रुपयो की आवश्यकता है । 

जापान म 65 प्रतिशत कपडे वी मशीनें नई हू, स्रयुक्त राज्य अपरीवा न 
भी लगभग 50 करोड डालर कपडे वी नई मशीनरी पर “यय किये हैं । 

(2) थिवेकोक्रण की समस्या-- यूनतम “यय से अधिक्तम उत्पादन वरना 
ही विवशीकरण (एशाणाशे८७०) का उद्देश्य होता हैं। जाज सभी उन्नवजेश 
अपना उत्पादन “यय कम करन के लिए रवय सचालित करघा (7.0005$) कय प्रयोग 
कर रहे हैं। इगलण्ट मे एक कारीगर 4 6 करघा को चलाता है सयुक्त राज्य 
अमरीका पे 32 से 72 फरपे और तापान मे 48 करघ चलाता है जबकि भारत 
में एक कारीगर 2 स अधिक क्रघे नहा चलाता है। यद्यपि दश के वुछ क्षेत्रो म 
विवेबीकरुण का विरोध प्रकट क्या गया है कितु उत्पाटन व्यय मे कमी करने के 
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जिए प्रिवशीवरण आवश्यव है, ताकि हम विलशियां की प्रतिस्पर्धा का सफल मुबा 
यल्ला तर सर्वे । 

(3) बढ़िया कपास को समस्या--उच्च कोटि की कपास वे सम्बंध मे 
भारत अभी तक स्पावलम्बी नहीं हुआ है। विभाजन वे फलस्वरूप पश्चिचमी पजाब 
व सिध वे वधास क्षेत्रा स हम वचित रह गये । अभी हमका मिस्र सूटान व सयुत« 
राज्य अमरीवा से बटिया उिस्म को वपास था आयात वरना पढ़ता है । बपास की 
हृष्टि स पूण स्वायल्म्बी होनां अत्यात आवश्यव' है । इससे विटेशी मुठ वी भी बचत 
हा समंग। | भारत सरवार तथा इण्डियन सम्टरल बटन बमेटी कपास वी किस्म व 
उपज बटान वा लिए निर तर प्रयत्नशाल है और इस दिशा म सफलता भी मिली हैं | 

(4) बढ़ता हुआ उत्पादन व्यय--सूती वस्त्र उद्योग के सम्मुख उत्पादन 
व्यय मे विरन्तर वृद्धि की भी समस्या है। उद्योग वे आधारभूत वच्च माल कपास 
मा भूल्या म वृद्धि हुई है। रासायनिक पदार्थों व रख रयाव (7शक्षात/शाद्वा०८) वे 
मजदूरी म॑ अधिव वृद्धि हुई है। अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों म ही मजदूरी व 
वतन मे लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसम और अधिक वृद्धि होने की 
प्रवृत्ति है । 

(5) औद्योगिक अशातति की समस्या--आज प्रत्येक उद्योग में अर्शाति की 
समस्या बनी हुई है और सूती वस्त्र उद्योग भी इससे वचित नहीं है । अयय उद्योगा 
वी अपक्षा सूती वस्त्र उद्याग मे श्रमिक अधिक संगठित हैं अत अर्थात की सम्भा 
बना अधिक रहती है। इन सबके परिणामस्वरूप वस्त्र उत्पादन मे बाधा पडती है । 
इस समस्या की निवारण बरने के लिए वम्बई इण्डस्ट्रियत रिलेशस एक्ट बनाया 
गया है जिसम सूती वस्त्र उद्याग के औद्योगिक सर्म्बा घतत समत्याआं का निवारण 
करने के लिए प्रयत्न क्या गगा है । 

(6) क्स्मि नियअण--आाज के युय म किस्म निय नण का महत्त्व बहुत 
भगधिक्र बढ गया है। कपडे वी किस्म का ऊँचा स्तर स्थापित करना और उसकी 
बनाए रखना ही विस्म निय-त्रण का प्रमुख उद्देश्य है। भारत विदेशों को बडी भात्री 
में वस्त्र का निर्यात करता है अत किस्म निय त्रण का महत्त्व और भी अधिक है । 
हमारे दश म॑ किस्म नियजण पर अभी तय पिशेष ध्यात नही दिया गया है। इस 
दिशा म पर्याप्त ध्यान दंग की आवश्यकता है | 

(7) अनाधिक मिलो की समस्था--हमारे देश मे अनेक अनाथिक (एथ 

6००००7॥०) सूती वस्त्र मिलें हैँ ॥ लगभग ।00 25 सूती वस्त्र मिलें घादे म॑ रहती 
है । आफ मिला का बहुत ही कम लाभ होता है | इस श्रकार यह उद्योग सकट का 
सामना कर रहा है। महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदश तथा उत्तर प्रटेश आदि म अनेक 
गूती मिल व द हो गई । जत इस स्थिति पर ग्रम्भी रता से ध्यान दने की आवश्यकता 
हू्‌। राज्या वे वित्त निगम यूनिट ट्ृस्ट आफ इण्डिया तथा अय दित्तीय सस्धाआ 
को इन मिला का ऋण आदि का सुतिवा लेनी चाहिए । 
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(8) भशोनों की समस्था-भारत को मशीना के लिए विदेशा पर निर्भर 
रहना पडता है | रुपये क अवमुल्यन से ये मशीनें भारत के लिए थौर भी लेधिक 
महंगी पड़ती हैं, पषाकि मशीनें 'कठोर मुद्रा छ्षेत्र' से मेंगदाई जाती है 

कलकत्ता वी टक्‍सटाइल मशीनरी कार्पोरेशण ने वातने के ढाचे बनाना 
आरम्भ कर दिया है | कोयस्वटूर म भी तीन वम्पनिया कातन के ढाच बनाती हैं। 

टक्ममको ग्यालियर, कपूर इजीनिर्यारेग, सतारा , और मैसूर मशीयरी 
मे यूफक्चरस लि०, वेगलौर--य तीन कम्पनिया वरघे बनाती हैं । फिर भी दश मे 
इस क्षेत्र म अभी बहुत काय करना है । 

(9) सरकारी नौति--करघे क्मठी तथा वानूनी कमेटी । स्पष्ट रुप से 
भारत सरफ्ार को प्रामश दिया है वि भारताय सूती मिंतरा का उत्पात्व 500 
करोड गज प्रतिवप स अधिव' न होने दिया जाबे और इस उद्दश्य वे लिए प्रतिवाध 
खगए देनए च्तहुए रितु साथ ही साथ दरघे को पात्साटन दिया जाव। इस प्रकार 
भारतीय सूती मिला का उत्पादन स्तर 500 क्राड गज प्रति वष निर्धारित शर 
दिया गया है। इस प्रकार सौतेली मा का सा बर्ताव लाभप्रद न होगा । 

(0) सरकारी परो की अधिक्ता--भारत म सूती वस्त उद्योग पर अधिय 
कर भार इसके विकास मे एक बडी बाधा रही है। अनुमान है कि सूती वरत के 

उत्पादन यय॑ वा लगभग 20 प्रतिशन भाग उत्पादन कर णादि हांते हू, जा बहुत 
अधिक है । इतना भारा कर चुका देने के पश्चात्‌ उद्यागपतिया वे पास लाभ वी 
भात्रा बहुत कम रह जाती है और फिर मशीया के नवीनीकरण एवं आधुनिकाक्रण 
के लिए पर्याप्त धन राशि नही बच पाती है । अत आवश्यकता इस बात बी है वि 
सतप्त सूती वस्त्र उद्योग की उतति के जिए उत्पाटन कर मं कमी की जानी चाहिए | 

(]) राष्ट्रीयकरण को समस्या--दुछ क्षता स वधडा उद्याग के राष्ट्रीयर रण 
की माँग हो रही ह॑ जिसके कारण उद्योगपति इस उद्योग म रपया लगाने मे सजाच 
कर रहे है। जनयरी 959 में अखिल भारतीय हाथ करघा वोड वी ओर स कहा 
गया था वि भारतीय अय ययवस्था व हित मे कपड़ा मिल्रा का तवाल राष्टीय 
करण करना चाहिए ॥ 

(2) भातरिक प्रतिस्पर्धा फी समस्या--भारतीय सूती वस्त्र उद्याग को दश 
में खादी, हाथ-करघे अम्पर च्ें आनि स प्रतिस्पर्धा वरनी पत रही है। दस्तक 
अतिरिक्त नायलौन टरलीन तथा आय प्रकार क॑ नवीन घागा से बन वस्ता की माँग 
टिन प्रतिदिन बढती ही जा रहो है। यह भी भारतोय सूती वस्त्र उद्योग क लिए 
समस्या हो गई है । 

(3) विदेशी प्रतिस्पर्धा को समत्या--श्रष्ठ विश्म वी कपास, आधुनिव 
ढु् ची मशोना और आधुनिक विधि स उत्पाटन करन व कारण कपड़े का उत्पादन 
व्यय बहुत कम पढ़ता है अत विदेशों म सस्ते मूल्य पर वस्त्र नियात क्यि जा सकतत 
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हैं। जापान चीन, पाकिस्तान, अमरीबा आदि देशा से भारतीय वस्त्र को विटशा से 
कठोर पतिस्पर्धा करती पटती है ॥ अनेक वाजार हमारे हाथ स तिकल गये हैं। 

(4) बाजारों को समस्या--भारतोीय वस्त्र की आयात करन वाले बहुत 
अधिक दश नही है। भारतीय वस्त्र निर्यात वा लगभग 75 प्रतिशत कवल 7 देशो 
वो जाता है जबकि जापान का इतना ही प्रतिशत कपड़ा 5 देशा को जाता है । 
अत बुछ ही बाजारों पर निभर रहना उचित नहीं । 

(5) विकेद्रोयकरण छीो समस्या--वस्त्र उद्योग का भारत म॑ स्थानीयकरण 
हू जिससे अनव हानियाँ भी होती हैं। जब टेश मे अनेत योजनाओं द्वारा सस्ती 
जल विद्युत उपलब्ध होने लगगी अत छोटे छोटे नगरो एवं ग्रामीण क्षेत्रों म॑ भी 
सूती क्पड की मिले स्थापित करनी चाहिए ताकि आशिक एवं सामाजिक दोनो ही 
लाभ हा । 

(6) रास्तायनिक पदार्थों वी समस्या--सूती वस्त्र उद्योग मं अनक रासाय 
निक पदार्थों की जावश्यक्ता पड़ती है जिनमे से अधिकाश विदेशों से आयात किये 
जाते हैं । 

कितु अब हमारे देश म रासायनिर पदाय के निर्माण मे अनेक कारखाने 
लग हुए है तथा अनेक नय कारखानो की स्थापना भी हो रही है । अत यह निश्चय 
पूृवक कहा जा सकता है कि भविष्य म सूती मिला को मौग की पूछति स्वट्श में ही 
होने लगेगी । 

(।7) अनुसाधान फी समस्या--भारत के सूती वस्त्र उद्यांग जसे महत््वशील 
सगठित एव प्रतियोगी उद्योग म निरतर उन्नति व सुधार की भावश्यक्ता रहती 
है | भारत मे सूती वस्त्र उद्योग मं अनुस धान की पर्याप्त सुविधाएं उपल ध नही है 
अत इसकी उचित यवस्था होनी चाहिए । 

(7) ऊनी वस्न उद्योग 
(५००णाला 7040509 ) 

उनी वस्त्र उद्याग का सबसे अधिक विकास यूरोप तथा सयुक्त राज्य अमरीका 
में ही हुआ है । हमार देश म गम जलवायु होने बे कारण उन उद्योग बहुत अधिव 
विक्प्तित नही हो पाया है । 

भारत मे सबसे प्रथम उनी कपड़ा बनाने का कारखाना सन्‌ ॥876 मे 
कानपुर म स्यापित हुआ | इसके थाड समय बाद ही दूसरा कारखाना घारीवाल 
(पजाव) में स्थापित हुआ । इसके पश्चात अहमदावाट लुधियाना बम्यई, व बमलोर 
में भी ऊनी वारखाना वी स्थापना हुई । वम्बई मद्रास कलकत्ता तथा मुजफ्फरनगर 
(उत्तर प्रदश) म सना व लिए वम्बल बनान के वारखाने स्थापित हुए । 

सन 939 म भारत सम वंदल 5 उनी मित्रे था । द्वितीय युद्ध काल मे सना 
को आवश'कनाओआ। की पूर्ति व लिए अनक मित्रें स्थापित की गई । दस काल मे 
भारत मे 24 उनी मिलें थी। इनक अतिरिक्त लगभय 60 छोटे छोटे कारखाने भी 
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ये। सन 948 मे 26 ऊनी बडे कारखान थे | ट्स उद्योग का विरतार हमारे दग 
मे 920 2, 948 54, 957 6] और 967-70 को अवधि में हुआ । 
बतमान स्थिति-- 

इस समय भारत में लगभग 92 ऊनी मिल हू। इनके अतिरिक्त अन॑ंव छोटी 
मिलें हैं। भारत में ऊनी फिलें घुख्पत महाराष्ट्र भुजरात पंजाब, हरिपाला उत्तर 
प्रदेश, पश्चिमी धगाल व॑ ससुर राश्यों से हैं । यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि राजस्थान 
ऊन उपादक प्रमुख राज्य है विःतु यहाँ ऊनी मिल उद्योग का विशेष प्रिकास यही 
हुआ है | बीरानेर व घूर में एक एक मिल है | 

भारत के इनी मिल उद्योग में लगभग 90 फ्रोड स्पय विनियाजित हैं 
तथा लगभग एक लाख 'यक्तियो को रोजगार मिलता है। उत्तर प्रदश म कानपुर 
में लाल इमली मिल, पजाव में घारीवाल म “यू इजरटम मिल्स महाराष्ट्र भ॑ रेसण्ड 
बुलन मिल्स और बम्घई घुलन मयुफरर्चारिग कम्पनी उल्लेखनीय उनी मिद हैं । 

उपरोक्त क॑ अतिरिक्त उगी होजियरी आदि वी लगभग 900 छोटा इकादया 
हैं जिनमे लगभग 750 केवल पजाव व हस्याना म ही हैं जो स्वेटर, मफवर, मौज, 
दस्ताने शाल दुशाले आदि बनाते हैं। इनवे अतिरिक्त उनो कालीन बनाने के भी 
अनेक कारफाने है । 
उत्पादन-- 

भारत में ऊनी ठस्त्र और धागो का उत्पादन दस प्रकार हुआ -- 








बप ऊती वस्त्र अनो घागा 
(लाख मीटर) (लाख जिलो) 
950 5] 6 8प 
955 56 68 98 
960 6 84 30 
965 66 2 [70 
966 67 95 ]70 
967 68 92 68 
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भारतवप मे मोटा वपडा तथा वुछ श्रेष्ठ किस्म का ऊनी कपडा वनता है । 
बहुत अच्छी किस्म का कपडा विल्शों से आथात किया जाता है । 

कश्मीर व श्रोनगर के ऊनी दुशाल ससार भर म प्रसिद्ध हैं। राजम्थास म 
बीकानेर व जसलमर उत्तर प्रदेश म मिर्जापुर तथा पजाय म अमृतसर वे नमहे तथा 
इम्बल अच्छे भान जाते हैं । 

आग आने वाले वर्षों म जनसख्या की वृद्धि तथा जनता वे रहने सहन के 
स्तर म सुधार होने के फतस्वरूप ऊनी कपड़े वी साँग वढ़ कर | रोड मीटर ह्दा 
जाने का अनुमान है । 





॥9 
जूट उद्योग 
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प्रारम्भिश--सक्षिप्त इतिहास 

भारत व आधुर्तिय धूट उद्याग वा रिवास बिरशी पूजी, साहम और संगठन 
के दाग विछती शत्ताडी के पूर्वाद्ध बे पश्चात हुआ | बुट्वीर उद्योग में हूप मे बंगाल 
ये बारीगर छूट या सामान कापी समय से तयार यरत जा रहे थ। शंयप्रंपम सन्‌ 
832 मे डड़ी (हगलण्ड) मे! एक निर्माता त यह प्रयोग रिया दि इसरो हैम्प 
(पत्ता) मा स्थान पर काम मे ज्ष शकत हैं। भामिया युद्ध +" समय रानू 854 मे 
सग ने इ गजण्ड को हैस्प व पायस (फय5) दसा वह बर दिया तर डी (0७॥0०९) 
वी मिला वी भारत ये ततलालीन ईस्ट इण्टिया बम्पगी ने पूद भेजना आरम्भ कर 
लिया । अब सते 855 में एयर अग्रगा जाजे आपलण्ड ने टुंगली सही मा नियट 
सिरामपुर के मिकट शिशरा नोमय स्थान पर छूट वा भारत में प्रथम फारणाना 
स्थापित किया | विलतु यह कारपाना सपन ग हो पाया और तीन वप बाल सन 858 
में बाद हो गया, च्सये पश्चात सन्‌ 859 में स्ताटिश जाज हैंटरसन ने घूट वा कपड़ा 
बुपने का एक नया कारखाना स्थापित रिया । इसे पर्याल सन्‌ 862 मे त्तीन और 
866 मे एवं और घूट ये वारयान वी स्थाप्या हुई। रूम 884 में इण्डिया जूट 
मित्स ऐसोसिएशन व! स्थापना की गई । 

सन 892 में 26 धूट मिल थी जिनम !37 छाप स्पय॑ थी देशी पूजी 
और 7 57 लाख पौण्र की बिदेशी पूपी थी । सन 904 मे देश मे 38 जूठ 
मिले थी गिनम 743 लास रपये और 22 63 लाए पौष्ड बी विदेशी पूजी थी ॥ 

फिर तो इस उद्योग को इतनी सफ्लता मिली कि जूट की स्वण रेशम 
और घूट के कारखाना को दुपये को टक्‍्साल कहने लग थं। छूट का उपयोग 
निधन व धनी सभी “मत्ति करते हैं ॥ निधनो वी झापडिया मे मठमले टाटो और 
बोरा तथा धनवानां के घरो मे रग थररगे पदों दरियो, फशशों विदावनों, सोफा के 
गद्दों और वाटरप्रूफ कपथा के रुप मे छूट वा अधिवाधिक प्रयोग विया जाता है ! 
प्रकग मे यह सर्वाधिक श्रयोग में आने वाला व सस्ता साधन है । 

मिलो का वितरण 
भारत म अधिकाश घूट की सिलें हुग॒ती नही के विनारे लगभग 3 $॥5 
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चौडी और 00 ०७६ सम्बा पट्टी म म्यित हैं। यह पट्टी कतवत्ता से लगभग 
60 एए$ ऊपर और 40 0.90$ नीचे तक विस्तृत है। इस भाग में भारत वी 
लगभग 80 प्रतिशत छूट की मिलें हैं । 

भारत से जुद उद्योग का क्रमिक विकास 





बष पघिलो की स॒प्या 
859 ]860 $। 
879 से 884 तक (ओऔमत) श 
899 से 904 तव (औसत) 36 
]909 से 94 तक (औसन) 60 
925 26 90 
4930 3] ]00 
937 38 05 
4946 47 06 
956 57 ]42 
4966 94 


भारत मे सन 966 मे 94 छूट की मिर्ये थी !! भारत मे घूद बी अधि- 
काश मिल पश्चिमी दगाल म हैं। आशभ विहार, उदीत्ता, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रटेश 
में भी छूट की मिले हैं । 
पश्चिमी बगाल--- 

छूट वी मिलो की सख्या की उपरोक्त तालिका दखने सर चात होता है कि 
बूट उद्योग पश्चिमी बगाल राज्य म (मुय्यत हुगनी क्षेत्र म) केद्रित है। इस 
बेद्रीयकरण बे निम्नलिखित कारण हैं. -- 

() कलकत्ता बदरगाहु--इस क्षेत्र मे छूट उद्योग के वेद्रीयकरण वे सबसे 
महृत््वपूण कारणा भ एक बारण है कलकत्ता बदरगाह वी निकटता व घुविधा। 
घूट का अधिक उत्पादन पूर्वी बगाल मे होता था क्ितु उस्त क्षेत्र म कोई विकत्मित 
बदरगाह न होन के कारण कच्चा छूट पहल से ही कलकत्ता बंदरगाह म॑ बाहर 
निर्यात क्या जाता था । अत कलकता छूट वी मण्डी के रूप म विकसित हो चुका 
था, इस कारण मिला को कच्चा छूट हर समय सुप्िधा स प्राप्त हो सकता था । इस 
प्रवार कच्चे माल के कारण छूट की मिलें इसी क्षेत्र म स्थापित हुई । दूसरे उस 
समय भारत ओऔद्यागिक हृप्टि से बटुत पिछडा था। अत मशीना के लिए पूणत 
विदेशा विशेषत इगतण्ट पर निभर रहना पढ़ता था । दश वे आतरिक भागा मं 
भा यातायात को इतनी अधिक सुप्रिधायें न थी । इसविए मशीनां का भीतरी भाग 
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में सरलता से पहां पहुंचाया जा खता था। हस सुविधा बे वारण अधिकांग मिल 
हुगली नदी बे वियार पर ही स्थापित है गयी । 

(2) राजधानी का आक्पण--सन्‌ 9]] तन बलउत्ता भारत पी राजधांती 
थी। भारत व छूट उद्योग या विपास सिटशी पजा, सादग व सगठा से हुआ है । 
अन वलकत्ता व निवटयर्ती क्षत्रा म आय अग्रज य गूरापियन रह रह थ। उहने 
इस क्षेत्र म ही जूट वी मिट स्थापित वी । 

(।) प्रूवरिम्भ--इस क्षत्र को पूवारमस्भ की सुविधा भी मिल गई। आधुनिक 
मिल उद्योग आरम्भ होने के पूव यहाँ घूट बुटीर उद्याग व रूप मे चातू था। स्टीम 
स चलने वाली मिलें भी पहल शी क्षश्र मं स्थापित हुई । इगया साथ ही तयार माल 
को सुरक्षित रपन और निर्यात परन वी सुविधाएं भी यहां विकसित हुई जो किसी 
नय क्षत्र म नहा मिल सरती थी । अत अय मिल भी इन सुविधाओं वा लाभ 
उठान वे' लिए इसी क्षप्त मं स्थायित हुई । 

(4) जूट को सुविधापूवक उपलब्धि--जूट बी खेतों बा लिए उस समय 
अगाल को एक्धघधिवार प्राप्त धा। अत यह स्वाभाविक था कि छूट की मिलें इस 
क्षत्र में हां स्थापित हा विंगषत उस समय जयवि यहाँ अय सुतिध्राएं उपलाय थी। 

(5) फोयले की निक्टता--उस समय जल विद्युत का तो औद्याधिक शक्ति 
के रूप मे विकास हुआ नहीं था। बवत वोयला ही शक्ति वा साधन था। रानीगज 
व क्रिया को कोयतव वी खान 95 ६08 वी दूरी म ही हैं। इगके अतिरिक्त वे 
रेलमाम द्वारा कलवत्ता से जुडी 7३ हैं अत कोयला यहा अधिक सुविधा स प्राप्त 
किया जा सकते क॑ कारण छूट ।म4 यहाँ स्थापित की जाने लगी । 

(6) भ्रमिकों फो उपलब्धता--इस भाग म पर्याप्त मात्रा म॑ सस्ते श्रमिक 
उपलःध हो जाते है इसका कारण यह है कि प्रथम इस राज्य में घनी जनसध्या है, 
धुसरे, यह्‌ जौद्योगिक बद्ग होने के कारण तथा भारत की तत्वालीन राजधानी होने 
के बारण विभिन्न राज्या ने श्रमिक उपल 4 रहते थे । कुशल, अद्धकुशल और अबु 
शल मजदूरी की प्राध्वि म कभी कठिनाई नही हुई । 

(7) उत्तम जलवायु--समुद्र व नदी तट निकट होने के कारण यहा की 
जलवायु ऐसी थी कि यहा बहुत गर्मी नहो पटती थी इसलिए अग्रजो ने ज। कि इस 
इस उद्योग के सस्थापव थ यहा पर ही यह उद्योग स्थापित करना उपयुक्त समया | 
इसके अतिरिक्त वातावरण में नमी होन व॑ कारण भी जलवायु इस उद्योग के अनु 
कूल है! 

(8) यातायात की सुविधा--गयगा एव ब्रह्मपुन की सहायक नत्यों द्वारा सस्ते 
यातायात की सुविधा प्राप्त है जिससे कच्चा जूट कारखाना तक सरलता स॑ पहुँच 
जाता है | हुगली स सिरामपुर तक जहाज चलाये जाते हैं। यह क्षत्र दश के जात 
रिक भागो से रल व सड॒र मार्गों द्वारा भी जुडा हुआ हे । इसके अतिरिक्त वायुमाय 
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हारा भी दश व विदेशों स जुड़ा हुआ हाने बे बारण व्यापारियों व उद्यागपतियां वो 
सुविधा है । 

(9) स्वच्छ जस--छूट व रेश धोत व रगन व लिए स्वच्छ जल प्रचुर मात्रा 
में खाहिए बयोकि यहि पानी ग टा होता है ता छूट मे रेश मं चमक नही आ पातो 
है और छूट की विस्म खराय हा जाती है। यहो हुगली मटी से स्पच्छ जल भरजुरु 
मात्रा म प्राप्त होन वो सुद्रिधा है । 

(१०) रासायनिक पदायोँ दी प्राप्ति--यलवत्ता व ओऔद्योगिव प्रश्श मे 
रासामनित पदाय बनाय जात हैं, अत सस्ते रसायन सुलभ हो जात हैं। जो रासाय 
निक पलाय यहाँ उपसतत्ध नही हो पात हैं. द विदेश से सरजतापूबर आयात बर 
लिये जात हैं । 

(।।) पूजो को सुधिधा---व लक्सा भारत वा प्रमुप आधिव कद्ध रहा है। 
कलकत्ता नगर भे भारत के अनव पूजीपनि बक, दीमा कम्पनियाँ आदि आरम्भ से 
ही हैं। अत आर्थिक सहायता व पूजी सरलता स उपलब्ध हो जाती थी। यह सुविधा 
बंगाल के अय भागा म उपल नही थी । 

(2) ओद्योगिक क्षेत्र पो सुधिधा--वलयज्ता और इसवे उपनगर विशाल 
ओऔदधोगिक क्षत्र हैं। अत वहाँ हर प्रकार वे विशेषत्त मिस्त्री आदि सरलता से 
उपलब्ध हा जाने हैं। अत टवनीतल सहायता रारत्षता स॑ प्राप्त हो सबती है | इसे 
भाग में पुरे थादि प्नान का बाय भी आरम्भ हो चुदवा था। इसलिए पघूट मिल 
यहाँ स्थापित बरात सुविधातनक प्रतीत होता था। यहि जूट भिलो का यहाँ वे-द्रीय 
करण भ हाता और छूट पि्ें दूर-दुर ्रिखरी होतीं तो य सुविधाएँ सभी मिलो को 
नही मिल पाती । 

इही प्रमुख कारणा स इस राण्य के श्राय सभी कारखाने हुगली नहीं के 
दोनो ओर किनारे से 3 5.॥5$ की दूरी के अ दर स्थित हैं। उत्तर मं बसवेरिया से 
दलिण म ब्विरलापुर तक 00 ४७४ वी पट्टी भ सब कारखाने जा जाते हैं। इन 
कारखाना में कोई भी कारखाना कलकत्ता से 65 ६४9 से अधिक पुर नही है | 
इसमे भी सवस अधिक केदद्वीयकरण 25 [पाई जम्बी पटटी मे पाया जाता है जो 
दक्षिण मे रिशरा से उत्तर म नहाटी तक विस्धृत् है ॥ 

पश्चिमी बगाल राज्य म जूट उद्योग के प्रमुख के ये हैं--विग्लापुर, 
बजवज शिवपुर हावडा, बाली, अमरपारा, रिशरा टीटागढ सिरामपुर जंगतदल, 
कानकिनारा नहादटी और बसबरिया आदि। इनमे मे प्रत्यक में 6स ]7 तक 
कारखाने हैं । 

आ भ-- 


इस राज्य मे जूट वी चार मिले है जिनम दो मिलें तो परयाप्त बडी हैं 
और दो छोटी है। बडी जूट प्रो मित्रें विशाखापट्टनम जिले मे (चीतावालशाह और 
नेल्लीभली स्थानों पर) ल्थित है, शेप दो मिले याक्वूर व पूर्वी गोदावरी जिले से हैं। 
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इस राज्य मे पर्याप्त वच्चा जूट उपल ध पही है । अत पश्चिमी बगाल से मेंगवाया 
जाता है । 
बिहार-- 

इस राज्य म जूट वी चार मिले है जा पूणिया तथा दरभगा जिलों मे है। 
इन चार मिला भे थे दो मिल अधिक बडी है--रामश्वर जूट मिल कटिहार, और 
मोतीलाल जूट मिल्स दरभगा | इस राज्य म॑ कच्चा जूठ काफी होता है। यहाँ 
चीनी के कारखाने अधिक हाने के कारण बोरा की माग अधिक है । 


उत्तर प्रदेश-- 

इस राज्य मे जूट के तीन कारखाने हैं जिनमे से 2 कारखान कानपुर मे हैं 
व एक गोरखपुर से 6 ह.ए5 (0 मील) पश्चिम म सहजनवा मे है। इन 
कारखानो दे नाम ये है --() महेश्वरी देवो जूट मिलस कानपुर, (2) जुग्गीलाल 
बमलापत मित्स, कानपुर (3) महावीर जूट मिल्स सहजनवा | 
आय क्षेत्र-- 

उपरोक्त के अतिरिक्त उडीसा क क्टव जिले व मध्य प्रदेश के राययढ जिले-- 
प्रत्येक मे एक एक जूट वी मिल है । 

कच्चा माल 

सेन 947 क पूव भारत के पास प्रिश्य में जूट उत्पादन वा एकाधिकार ही 
था शितु दग का पिभाजन हो जाव के कारण जविभाजित भारत वे कुल जूट 
उत्पादन का लगभग 27 प्रतिशत गरतीय सघ मं व शंप 73 प्रतिशत पातिस्तान में 
चले जाने के फ्लस्वरुप देश म ४ य जूट की पयाप्त कमी हो गई। कमी वी पूर्ति 
का लिए पश्चिमा बगाल, जसम विहार उदीसा व॑ अतिरिक्त बेरत आप्र, उत्तर 
प्रदेश और कूच विहार म जूट ल्‍ उत्पादन किया जा रहा है | कितु जब भी हम 
बच्चे जूट की टिशा मे स्पावलम्वी नहीं होने पाये हैं । 

विभाजन का परिणाम 

ऊपर बतलाया गया है कि कच्च जूट पर देश के विभाजन का यह परिणाम 
पड़ा कि जूट के उत्पोट्न वा लगभग 73% भाग पाठिस्तान में गया, और 27 
प्रतिशत भाग भारत म रहा जिसके फ्लस्वरूप जो मिरतें अपने क्षेत्र मे समझी जाती 
थी व मिखारिणी बरी खडी था । 

जूट वी प्राय सभी मिलें भारत म रहा, परातिस्तात में जूट की मिल नहीं 
गयी । उितु विभाजन के ठीक वाट ही परारिस्तान सरकार न भारत के विरद्ध 

जूट का युद्ध जारम्भ कर टिया जिसके कारण भारतीय जूट उद्याग मे अतर कठि 
नाइयां वे अनिरिचतता उत्पन्न हा गद थी। श्री० डो० सो० ड्राइवर वा शठा मे, 
विभाजन ने जूट उद्योग वा बेंटवारा बर टिया है और उसके सचासन मे बाघा 

डाल बर उसके पता की नौव डात दा हू 
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रुपये का अवमूरयन 
मितम्दर 949 मे भारतीय रुपये वा अवमूल्यन बर दिया गया, परतु 
पाकिस्तान ने अपने रुपये बा अवमुयन ने वरने का निणय किया, जिसके फ्लस्वस्प 
पाविस्तान वे जूट था मूल्य भारतीय रपये वे रूप म 44 प्रतिशत ता प्रत्यक्ष रूप स 
बढ़ गया ) अत यह घढठिनाई उत्पन्र हो गई | पाकिस्तान सरकार ने सतू 955 मं 
अपने रुपये का भारत के रुपये व अनुसार अवमूल्यन कर दिया है । 
भारतीय जूठ उद्योग में पूजी, श्रमिक तथा उत्पादन 
पूजी--भारतीय जूट उद्योग मे अप्रिकाश विदेशी पूजी लगी हुई है। भार 
तीय पूजी अपक्षाइत कम लगी हु है। विरता हुक्मचद जूट मिलो म तथा आय 
कुछ प्रमुख मिलो मे भारतीय पूजी लगी हुई है । इस उद्योग म 92 वरोश रपये की 
पूजी लगी हुई थी । 
श्रमिक--भा रत के इस उद्योग मं वगभग 33 लाख श्रमिव लग हुए हैं। 
भारत की कुल जनसख्या को ध्यान म रखते हुए यह सरया पर्याप्त कम प्रतीत हांती 
है, कितु साथ ही हम यह स्मरण रखना चाहिए कि वेवल जूट उद्योग से भारत क 
बुल समियवग वा लगभग दसवा भाग अपनी जीविका प्राप्त करता है । 
_..00 जुट के माल का उत्पादन उत्पादन--भारत म॑ जूद वे 


उत्पादन 





च्प सामान का परयाप्त उत्पादन नहीं हो 
छ्क्ञ नकल मत सम नमक रहा है। तालिता के आकडो से जट 
१955 56 0 7 उद्योग की स्थिति का तान होगा | 
960 6] 9 97 भारत वी जूट गिल भाजपत्त 
965 66 3 02 प्रतिवप लगभग 30 करोट रुपय के 
कि 65 ' रु 56 भूल्य का माल बना रही हैं। जूद के 
968 69 998 मान के उत्पादन अथवा वितरण पर काई 
969 70 १ 50 सरवारी नियनण महां है। इत पर 
]970 7! 42 50 जो एकमात्र तियनण है बह भारतोय 
973 74 (लक्ष्यों 5 00 जूट मिल सघ की ओर से है । 


पचवर्षोय याजना 
यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रथम पचवर्षीय योजना मं सन 955-56 मे 2 
लाख टन घूट वे सामान का उत्पादन सख्य रखा था फितु यह लम्य पुरा न हो 
सदर । सम्भवत इसी कारण द्वितीय पचवर्षोम योजना के अतयत छूट वे” सामान 
का उत्पादन क्षय पुन 2 लाख दन रखा था| तृतीय योजना भ उत्ताटन लग्य 
3 लाख टन था। चौथी योजना भ उत्पादन लक्ष्य 5 ज्ञाख टन रखा है । 
546: पट: थक थडर 
2. 50॥7८6  6000ग्रा० $पाए८०७ 969 70, ठ0श ० पछफ9 श्षात एज! 
रि0प्च ग्रिष्रढ प्रढ्ठा छिंशा 
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भारतीय जूट का व्यापार 
भारत से पहले छूट का माल व कच्चा छूट बडी माना मे विदेशा को निर्यात 
क्या जाता था। अनुमान है कि देश के कुल निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत छूट 
था छूट का सामान ही निर्यात होता था । 
देश में तयार किए जाने वाले छूट वे माल का लगभग 80 प्रतिशत भाग 
रर्यात कर दिया जाता है । गत कुछ वर्षों मं भारत न विदेशा को घूट का निर्मित 
पत्नदस प्रकार निर्यात क्या --- 
भारत से जूढ के मात्र का निर्यात सयुक्त राज्य अमरीका कनाडा 


इगनण्ड कर्ज टाइना आस्ट्रेलिया, 





वप लाख टन व 

_.  - -: -: : व्राजीत आदि भारतीय घूट के सामान 
955 56 860 के प्रमुप ग्राहक है। इनके अतिरिक्त 
960 6 ध कप पी बमा मध्य पूव के देश पश्चिमी 
| हक रत ५ पर अप्रीवा व पश्चिमी जमनी भी भारतीय 
965 66 930 जूट व सामान की माय कर रहे हैं। 
]966 67 4 38 रूस से कुछ समय पूव छूट का सामान 
967 68 कक निर्यात करने के लिए व्यापारिक सम 
968 69 73 झौते भारत न किए हैं। 


भारत म॑ विदेशी “यापार मे क्षुट उद्योग का विशप स्थान है क्यांकि इस 

'द्यॉग स भारत को प्रतियप लगभय 200 करोड रुपये वी आय हांती है । 
पचवर्षीय याजनाआ म जूट उद्याग का विकास 

थम पचवर्षोष योजना काल-- 

प्रथम पंचवर्षीय याजना आरम्भ हात के कुछ वर्षों पूष ही देश वा विभाजन 
आ था जिस परिणामस्वरूप छूट का अधिक्राश उपादर सेन्न पराविस्तान को 
प्रला । अत जिस समय (950 5() प्रचयर्धीय याजना आरम्भ वी गई उस समय 
[ट उद्योग ब सम्मुख वच्च माल की विकट समस्या थी । सन 950 5] मदश मं 
च्चे छूट वा कुल उत्पाटन 33 लाख टन ही हुआ। इम वष जक्लूट के मालवा 
त्पाटन 8 37 लाख टन हुआ। 

प्रथम पचवर्षीय योजना म बच्च छूट का उत्पादन लक्ष्य 53 लाख गांढे और 
[7 ब माल ने! उत्पाटन का सदय 2 लाख टन रखा गया । 

दाग बा विभाजन का परिषामस्वस्य अधियाश छूट की मि्रें भारत का ही 
प्रला 4 अत प्रथम योजना बाल मे छूट वा उत्पात्न क्षमता पयाप्त थी किसु कच्च 
गाल का कमी थी इस कारण नया छूट मिला वी स्थापना अथवा छूट मिल! की 
एपघाहन शमता मे वृद्धि करन वी याजना नहा बनाई गई । बल्कि तत्वालीन घूट 
मला वा विद्यमान-मता के पृष्ठ उपयाग पर ही अधिक बत टिया गया। इस 
।जना वास मे छूट वे उधाटन में यूद्धि बरन के लिए आय प्रयत्न किये । 
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पचवर्षीय-योजना वे अर तम वप 955 56 से देश मे वगभग 42 लाथ 
गठिं जुट वा उत्न्‍्न हुमा १0 7॥ जाप टन पिला द्वार घूट के माद वा उत्पादन 
हुआ । इस प्रकार स्पष्ट है ति बच्चे छूट के उपादन और पक्के मात्र व उत्पादन 
लक्ष्य, जो प्रयम पंचवर्षीय योजना वे लिए निर्धारित क्यि गय थे पूरे न हो 
से । इसी प्रवार छूट व सामान वा निर्यात लक्ष्य 0 लाख टन रखा गया, कितु 
१955 56 भ निर्यात बेवव 8 75 लाख टा ही हा पाया। 
द्वितीय पचवर्षीय योजना काल-- 

द्वितीय पच-वर्षीय यौजना वात मे भी, प्रथम योजना की भाँति, दा उद्देश्य 
रखे गये--देश में कच्चे माल वे! उत्पा”न म वृद्धि करवे' इस हृष्टि स देश वो 
आत्म निभर बनाया और छूट मिला वो सम्या अथवा क्षमता मे वृद्धि न कराया । 

द्विताय पच वर्षीय योजना भर वच्चे जूट वा उत्पादन लदय 50 लाख गॉौठें 
रखा गया (प्रथम योजना म 53 लाख गाँठें था) | इसी प्रवार छूट निर्मित माल का 
उत्पाटन लक्ष्य पुन 42 लाख टन रखा गया (प्रथम योजना मे भी 2 लाख टन था)। 

इस योजनाकाज मे उत्पादन व्यय को घटाने, मशीना के आधुनिकीक्रण 
और निर्यात को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सन्‌ 957 मं सरवार ने 
एक धूट जाँच कमटी नियुक्त वा शिसन जूट उद्योग के वियास के लिए अनक महत्त्व 
पूण परामश दिए और इन पर छुछ काय भी किया गया। इतने सभी प्रयत्न करने 
पर भी निर्धारित लक्ष्य पूर नहीं हो सके। 

इस योजना काल क॑ भीतम वप 960 6] मे बच्चे छूट का उत्तादन लग 
भग 4) लाख गाँठें हो हुआ जो 955 56 की तुवना म ) लाख यों: कम था। 
शूट के निर्मित माल क॑ उत्पादन म भी उत्साहजनक वृद्धि नहीं हुई। बंप 960 6] 
से बदल 0 97 खाद टन घूट व सामान का उत्पाटन हुआ। सन 3955 56 भ 
860 लाख टन थूट व सामान का निर्यात हुजा जो 960 6 मे 8 लाप ठन हो 
रह गया। 
तृतीय पच्र॒वर्षषय योजना फाल-- 

यथवि प्रथम एवं द्वितीय पचवर्षीय योजना म निर्धारित लक्ष्य पूर नहीं हो 
पाय, क्रितु योजना आयाग ने इन पर ध्यान न देते हुए तृतीय उचवर्षीय योजना मे 
और ऊचे लक्ष्य निर्ारित कर लिए । 

तृतीय गाजना के लिए कच्चे जूट वा उत्पादन लध््य 62 लाख गाठें और 
जूट के निर्मित माल का उत्पादन जत्य 3 लाख टव एवं नियात के लिए 9 साथ 
टन रखा गया । साथ ही यह आशा भी व्यक्त की गई कि इन लक्ष्या क॑ पूरा हो 
जान प२ दश स्वावलम्वो हा जावगा | 

इस उद्योग ने रान !964 मे पक्के माल वे निमाण एवं निर्यात मे रेकाड 


स्थापित हम दिया । सन 265 मे पुन और ऊँचा रकाड़ स्थापित किया गया और 
दोना ही वर्षों म तृतीय याजना के निर्धारित लक्ष्या से बाग निकल गय | 
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वष 965 66 म॑ वच्चे छूट का उत्पादन 44 लास गाँठा से भी अधिक 
हुआ, निर्मित माल का उत्पादन 3 लाख टन व निर्यात 9 लाख टन हूजा। इस 
प्रकार तृतीय योजना काल जूट उद्योग वी दृष्टि स दश के विभाजन के पश्चात से 
सर्वोत्तम रहा। 

सन 964 म 'जूट टकक्‍्सटाइल वमसलटटिव बोड बी स्थापना भी वी गइ जो 
इस उद्योग से सर्म्बा धत समस्त मह्त््वपूण विपया पर परामश दता है। वृत्तीय 
योजना म जूट की दरियाँ बनाने म तेजी से वृद्धि हुई जिनकी माँग पिछल दुछ वर्षों 
से बहुत अधिक बढ गई । इन दरिया का वनान मे आवश्यक मशीना वा अधिकाश 
भाग भारत मे ही तयार हाने लगा। इस योजना राल म जूट उद्योग म मशीनों के 
नवीनीकरण प्र भी विशेष ध्यान दिया गया । 
बादिक योजनायें और जुट उद्योग-- 

प्रथम वाविक योजना (966 67)--यह व जूट उद्योग क लिए अच्छा 
नहीं बहा जा सकता । 965 66 मे जूट के सामान का उत्पादन लगभग 3 लाख 
टन था जो 966 67 म घट कर लगभग 44 लाख टन ही रह गया | इस प्रवार 
उत्पादन मे 2 लाख टन की कमी हुई। इसी प्रकार निर्यात मे भी कमी हुई। निर्याति 
में भी लगभग 2 लाख टन वी कमी हुई जूट के सामान का निर्यात लगभग 7 
लाख टन ही हुआ । 

द्वितीय वाधिक योजना (967 68)--इस वष भी जट उपादप के सामान 
का उत्पादन लगभग ]] 5 लाख टन रहा एवं निर्यात भी लगभग 7 5 लाख टन 
ही था । इस प्रकार ये दोना वष जूट उद्योग के लिए उत्साहप्रद नही रहे । 

ततीय बाधिक योजना (!968 69)--यह वष छूट उद्योग क लिए जौर 
भी खराब रहा । इस वप छूट का उत्पादन घट कर केवल 30 5 लाए गाठें ही रह 
गया । कच्चे घूट का इतना कम उत्पादन पिछल 5 6 वर्षो मं कभी नही हुआ । 
इस वष छूट का निमित माल भी केवल 0 लाख टन क लगभग ही रहा जो पिछल 
]5 6 वर्षा मे सबस कम हुआ । जत इस वध चूट के निर्मित माल के निर्यात भ 
भी कमी आई। 

चतु्य पचवर्धोय पोजना और जूट उद्योग (969 74)--चोथी योजना में 
योजना आयोग ने कच्चे छूट के उत्पादद का लक्ष्य 74 लाख गांठें व जूट निर्मित 
सामान का लक्ष्य 973 74 के लिए 5 लाख टन रखा है। योजना आयाग 
द्वारा विभिन्न लक्ष्य अनक' लाग्रा को हास्यास्पद से प्रतीत होत हैं और यह प्रागति 
उत्पन हो गई है कि याजनां आयोग विभिन वाटरिया निकाल कर लक्ष्य निर्धारित 
कर देती है रितु यह वास्तविकता नहीं है। विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ के प्रारूप 
एवं अततिस रूप देने म करोड़ो रुपये व्यय क्यि जाते है जब कही काय करने की 
योजनाएं हमारे सम्मुख आती हैं । 
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भारतीय जूट-उद्योग वी समस्याएँ 

देश विभाजन के पश्चात से भारतीय घूट उद्योग के सामने अनेक समस्याएँ 
आई हैं और उनके निवारण के प्रयत्न भी क्ए गय है। सन ]962 मे “श्रीवास्तव 
लूट जाँच-क्मेटी की नियुक्ति की गई थी जिसन घूट उद्योग की समस्याओं पर 
विचार किया और इस उद्योग के विक्रास के लिए अनक प्रामश दिए जूट उद्योग 
की प्रमुख समस्याएँ और उनका दूर करन वा लिए सुझाव निम्नलिखित हैं -- 

(।) कच्चे माल को कमो--विभाजन वे पश्चात देश के सामने कच्चे चूढ 
थी समस्या अत्यात विकट उत्पन्न हो गई थी क्सु देश के जय भागा मे घूट का 
उत्पादन बढाने के प्रथत्त निरतर किए जा रह हैं। श्रीवास्तव समिति न सुझाव 
दिया है कि प्रति हेकेयर छूट का उत्पादन बटाना चाहिए और इसके लिए अच्छे 
किस्म के बीज उदरका का समुचित वितरण परिवहन लागत में रियायत, क्ृपकों 
को छूट का उचित मूल्य दिलाना आदि कायक्रम अपनाने चाहिए । यदि छूढ की 
खेतो पर उचित ध्यान नही दिया गया तो यह सम्भावना भी है वि कुछ छूट क्षेत्र, 
चावल क्षेत्र बे अततगत न चला जाय । 

(2) नवोनीकरण की समस्या--पराविस्तान में अधिकाश छूट के कारखाने 
नए स्थापित क्यि गये जिनम आधुनिकतम मशीनें लगाई गई हैं जापान मे छूट 
उद्योग का शन शन विकास क्या जा रहा है पक्गि के लिए नई सामग्री का 
भिर तर प्रयोग आदि अनेक तत्त्वो न भारतीय घूट मिलो की पुरानी एवं घिसी हुई 
मशाना के नवीनीकरण फी आवष्यकता को और अधिक बढा दिया है। इस उद्योग 
में सन 952 से नवीनीकरण का काय आरम्भ क्या । अब तक (सन ॥969 तक) 
लगभग 75 प्रतिशत तकुए और 65 प्रतिशत करें बदले जा चुके हैं। चौथी योजना 
मे छूट मिला सम्वधी मशीना व पुर्जो भीदि की माग लगभग 70 करोड रुपये बी 
होने का अनुमान है । 

(3) विदेशी प्रतिस्पर्धा--इस उद्योग का हमारा सबसे बडा प्रतिस्पर्धी पाकि 
स्तान है। पाकिस्तान द्वारा हमारा छूट उद्योग्र दो प्रसार से प्रभावित हावा है. -- 
प्रथम, पाकिस्तान अय देशा को कच्चा घूट सस्ता देकर हमारे इस उद्योग को हानि 
पहुँचाता है और दूसरे पाकिस्तान जूट के माल के उत्पादन म तेजी से प्रगति कर 
रहा है। वहा आधुनिक टग की नवीनतम मशीनें नये कारखानो म॑ लगाई गई हैँ 
जिससे कम मजदूरी व कम व्यय मं अधिक उपादन होता है। अत भारत को 
विदशी-बाजारो म कठोर प्रतिष्पर्धा का सामना करना पडता है। इधर थाईलण्ड 
में भी जूट के' कारखाने स्थापित करने आरम्भ कर दिए हैं उघर अफ्रीका म घाना 
व नाइजीरिया ने भी जूट के कारखाने स्थापित किए हैं। 

(4) स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग--विदेशो म जूट के स्थान पर अगय 


वस्तुओं वा उपयोग वढ़ जाने के कारण भी भारतीय जूट के सामान की माँग मं 
भू०, 26 
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बमी आई है। उदाहरण वे लिए रूस व अर्जे टाइगा म अलसी ये रश या प्रयाग 
चढ़ रहा है, यूजीलण्ड मे, 'पोरियम टनावस! ब॑ पौधे के रेश स थेजे आदि बनान लग 
है। सयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, बनाडा आदि दशा म वागज वे वपड़ के 
अला वा प्रयोग बढ गया है। यदि भारतीय जूट व सामान व भूल्य म॑ 0 प्रतिशत 
की कमी कर दी जाय तो फिर भारतीय जूट का सामान अय स्थानापन्न वस्तुआ से 
सस्ता पडन लगगा। फिर यह समस्या नहीं रहेगी । 

(5) मशीनों घी समस्या--विदेशो से जूट उद्योग वी मशीनें व पुर्जे आयात 
बरने मे विदशी विनिमय वी एव अय कठिनाइयाँ आती हैँ। इस समरया को आशिव' 
रूप से हल करने के लिए “उद्योग (विवास एवं नियत्रण) अधिनियम! वे बतगत 
कम्पतियों को लाइसेस प्रदान कर दिए गय हैं। भारत म आजवल लगभग 3 करोड 
एपये के सूर्य वी वापिक जूट मिलो की भणीनें व पुर्णे बनाए जा रहे हैं । 

(6) सुप्त परधों की सम्रस्पा--भारतीय जूद मिलो के हजारा क्रपे बाद 
पड़े हुय हैं और जा चलते भी हैं उन पर सप्ताह म 427 घण्टे काम हो रहा है । 
हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान वी अनक जूट मिला मे न मशीन काम कर रही 
हैं जिन पर 2 3 पालियों भे काम हो रहा है । 

(7) जूट के ऊँचे मूल्य--कच्चे जूट के मूल्यो म निरतर वृद्धि हो रही 
है तिसके फलस्वरूप उत्पाटन व्यय भी अधिक हो जाता है । भारतीय जूद के सामान 
बा मूल्य लधिक हो जाने से लोव प्रियता मे कमी आना स्वाभाविव' है । 

(8) धराव को सम्रस्था--भारत की अधिकाश जूद मिलें पश्चिमी बगाल 
मे ही हैं। वहाँ सयुक्त मोर्चे की सरकार के समय प्रचलित 'घेराव की नोति से भी 
सभी उद्योगा को हानि पहुची है। पूजीपति व उद्योगपति अपने को असुरक्षित 
समतने लग) इसका कुप्रभाव जूट उद्योग पर भी पडा है । 

(9) अनुसघान की समस्या--दश मे जूट उद्योग स सर्म्बाधत जनुस धाम 
के लिए पर्याप्त सुविधाएँ नही है ॥ “इण्डियन जूट इण्डस्ट्रोज रिसर्च एसोसिएशन 
के जाम से एक सस्या को स्थापना झुछ वर्षों पुव वी जा चुकी है, कितु यह देश को 
जावश्यकताओ के' जिए अपर्याप्त हे । इस सस्या ने सयुक्त राज्य अमरीबा म फ्वरिक 
रिसच लवोरेटरीज आफ डड॒हम की अनुसधानशाला मे शोध सम्बाधी समयौता 
क्या है। 

(१0) अन्य समस्याएँ--उपरोक्त समस्याआ के अतिरिक्त देश म॑ तवनीकी 
विभेषया कुशल-श्रमिकों निर्यात कर में अधिकता एवं राजनोतिक उथल पुथल वी 
समस्‍्याएँ हैं । 

हमका बाजारा वी खोज करन और सामाय रूप स प्रगति करने के लिए 
उटार स्थायी कार्यक्रम दनाना होगा | इस कायक्र्म वा आरम्म अधिकतम महत्त्वपूण 

।मण्णमा--जमरीका इगउण्ड व आस्टलिया-ससे किया जा चुया है। इनमे से अम 
रोया व द गलण्ट दशा म इण्टियन जूद मिल्स एसोसियेशन के वायालय हैं। इनके 
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अतिरिक्त एमोसियेशन न अमरीका, इगलण्ड, आस्ट्रेलिया कौर “यूजीलण्ड मे भी 
शिप्ट्मण्डल भेजे हैं। इन क्षेत्रो मं प्रचार-काय, जन सम्पक और विनापनो आदि के 
आदोलन अधिक तेजी से आरम्भ कर दिये हैं 

आजवल जूट वे सामान क प्रयोग के सस्बध म नये क्षेत्रा वी खोज करने 
पर बहुत वल दिया जा रहा है। अमरीबवा के ओौद्यागिव तथा आय क्षेत्रा म इस 
प्रकार के अनुसधान काय के जिए पयाप्त क्षेत्र है। यह सवविदित है कि जूट एक 
एसी वस्तु है, जिसका योग केवल उही कासा वे! लिए नही हो सकता जिनके लिए 
अब तक होता रहा है वरन कुछ नय अनुमवा ने यह सिद्ध कर दिया है कि इसे और 


भी अनंक प्रकार स काम में लाया जा सकता है। कु 
सब बुछ मिलारर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जूट उद्योग का 
भविष्य उज्ज्वल है । 


ए्गएप_हरआपर 0ए7:8श0ड 
! भोरत म जूट “यवसाय के स्थानीयक्रण के क्या कारण हैं ? भारतीय व्यव 
साय पर दश ने विभाजन वा क्या प्रभाव पडा ?ै (7 0 ८, 960) 
2 अहमदाबाद व वम्बई मे सूती वस्त्र उद्योग क विकास के कारण बतलाओ। 
इस उद्योग की वतमान स्थिति बतलाओ + (7 9 ८ 967) 
3. ॥7406 06 66९९०.ााढा ण धा6 5ए्807 वरा४059 0ी ॥7004 . 5906 
944 ॥7 6 ॥8 ६ ०ी 50१47 €बा6 ए000८000 (प 70 ८, 962) 
4. 050055 6 क़ाटइशा। 90॥्राणा बाएं ह००2्रा8ण6०) 0500प0 रण 
इप९27 ॥00509 गा [009, हाशएड् ४९३६5०05 0ि ॥5$ ॥003॥5$9007 
7 भारत म चीनी उद्योग क स्थानीयकरेण के कारण बताते हुए उसके भौगालिक 
वितरण और वतमान स्थिति पर प्रकाश डालिए!। [7 0 ८, 963) 
जे. 95075 #6 ॥एगावितए6 3णप ए5टए९४४ ण 6 [06 300. 56९ 
7 वुज्णडाप्र, भाप तहाज्वा [0 फाए्ट्रार55 ॥ [64 धागा [6679९06 68९९ 
लौह इस्पात उद्योग का महत्त्व और उसकी उपयोगिता बताइय और भारत 
में स्वतत्रताकाल मे उसकी उच्नति पर प्रकाश डाल्यि। (7 70 ८, 964) 
6. 42505$ [06 ॥एणा&006 0 एएश १ पी फ़ाठ्शा। 386 श्वा0 
हहाशां धीढ हाज्ज़ा। ण पापा ए३एचा वगरा0प्धा॥ 
आधुनिक युग म वागज का महत्त्व दतलाइये और भारतीय कागज उद्योग बे 
विकास का सविस्तार वणन कीजिय | (7 ए ८ 5०फ 964) 
97 शावत् प्र हूती वस्थ उद्योग की पगात्षि कर ब्योरा दीमिए और उसके स्काप्टीए 
करण तथा स्वाभाविक्ता (50॥40॥79) के कारणा पर प्रकाश डालिये। 
(7 79 ८ 50,964) 
8 950 से बाग भारतीय सूती वर्त उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिय। 
इस उद्याग वी समस्याओं के समाधानो पर विचार कीजिए । 
(7 7 € $ए७9७, 4968) 
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चोनी उद्योग 


(98०7 तरह) 





परिचय-- 

भारत म सूती वस्त्र उद्याग के पश्चात दूसरा सबसे बडा उद्याग चीनी उद्योग 
है । जिस समय विश्व के अय देश चीनी के नाम से परिचित भी नहीं थ भारत में 
उस समय भी चीनी बनती व प्रयोग मं आती थी । गन्न का मूत्र उत्पादक स्थान 
भारत हो माना जाता है । अथवबेद मे, जिसको रचना ईसा वे लगभग पाच हजार 
बप पूव मानी जाती है सवश्रयम गश्ने का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के प्राचीन 
ग्रथा, वौद्ध ग्र था चाणक्य के अथशास्त्र और चरक सहिता आदि ग्रथा म भी गप्ने व 
चीनी का उल्लेख मिलता है । अत यह निविवाद सत्य है कि चानी सवप्रथम भारत 
मे ही बनाई गई और यहाँ से ही यह विद्या विश्व के अ-य देशों मं फली । 

क्रमिक विकास 

भारत म चीनी उद्योग अत्य त प्राचीन काल से बुटीर उद्योग के रूप मे 
रहा | भारत के कुछ उद्योगपततियो ने विदेशियो की सहायता एवं सहयोग से उत्तर 
प्रदेथ व विहार म चीनी के कारखाने स्थापित क्ये | सन्‌ 846 मे ब्रिटिश तटकर 
मीति मे परिवतन किया गया जिसने हमारे चीनी उद्योग पर इतना कडा आधात 
क्या कि लगभग 50 वष तक दानेदार चीनी उद्याग्र भे चेतना न आ पाई । 

इसके पश्चात आज से लगभग 70 वष पूव सन्‌ 903 मे आधुतिक ठग का 
भारत म सवप्रथम चीनी का कारखाना विहार म स्थापित क्या गया। इस उद्योग ने 
अपने शशव-काल म भ्राय प्रथम विश्व युद्ध काल तक विशेष प्रगति नहां की । 
सरकार मे भा इस उद्योग के विकास के लिए प्रयत्न क्ये, वितु अधिक सफ्लता 
न मिली | सन 4932 मे इस उद्योग को सरवारी सरक्षण प्रदान क्या गया। 
टरिफ वांड ने जनवरी 950 को सरकार वे समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत क्या 
वीस्तम उद्याम पर से सरक्षण हटा लेने के लिए सरकार को परामश दिया | सरकार 
न इस प्रामश को 6 माच 950 को स्वीकार कर लिया। इस भ्रवार चीनी 
उद्याग पर स 8 वष पुराना सरक्षण हटा लिया गया । 
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वृच्चा माल 
भरत मे विएव के बुत गन्ना उत्पादन का लगभग 33 प्रतिशत भाग होता 
है । काजबस भारत म लगभग 24 5 लाख ह्वटबर भूमि म गन्ने की खेती होती है 
जिसमे लगभग 20 लाख टन गन्ना उत्पन हो रहा है।भारत म संबस 
अधिक यप्नर उत्पदद राज्य उत्तर अ्रदंश, विहार, महाराष्ट्र उ प्रजाव हैं। भारत-म 
लगभग 2 बरोड कृषक ग॒ ने वी खेती करत हैं। यहाँ यह उल्लेखतीय है कि गने 
वो कुल उपज का लगभग 55 प्रतिशत भाग गुद खाष्डसारी बनान के काम आया है 
और केवल 25 प्रतिशत मिला म दानदार चीनी बनाने के । 
चोनी उद्योग वी आयश्यक्ताएँ 

खीनी उद्योग क लिए वुछ विशेष बाता का होना नितात आवश्यक है, 
सबृप्रधम आवश्यकता कच्चे माल की निकट उपलब्धता है । यदि गया दूर के क्षेत्रा 
से लाया जाता है तो वारखान तक वहुँचने में समय अधिक नगता है जिसका परि 
णाम यह होता है कि गन्ने का कुछ रस सख जाता है और वारखान तक ग्ता ले 
जान में “प्रथ भी अधिर पड़ना है । साधारण तौर पर चीनी वी मिलें अपन राम 
पास के |0 मीज़ के क्षेत्र से गन्ना एकत्रित करती हैं। दूसरी प्रमुख आवश्यकता सस्त 
श्रमिक हैं । इस उद्योग में मधिक काय हाथ से हाने के कारण सस्ते श्रणिक चाहिए | 
तीसरे कारखानो वो सचालन के लिए सस्ती शक्ति की उपल्घता भी आवश्यक है 
अन्त में इस उद्याग म स्वच्छ मीठे पाती की आवश्यकता होती है अत कारखान एस 
जगह पर स्थित हाने चाहिए जहाँ प्रचुर मात्रा में स्वच्छ मोटा पानी उपलब्ध हो। 

चीनी बनाने की रीतिया 

भारत से चीनी त्वीउ प्रधान रीतियो से उत्पादित की जाती है -- 

(।) पशीनों द्वारा सना कुचल रर-हेण मे बड़ेन्वड़े कारखान इस रीति से 
ही चीनी बनाते हैं , (2) गुड को साफ करके मशीतो द्वारा और (3) देशी तरीका 
जिसमे खॉडसारी शव॒ंकर तयार की जाती है । यह तरीका प्राय ग्रामीण क्षेत्रो मं 
कुटोर उद्योग क* रूप म अपनाया जाता है । 

चीनी उद्योय का क्रमिक विकास 

बंप 950 5] म देश भें 38 कारखाने थे सन 955 56 मे 43 फ्ार- 
खाने और 960 6] मर ]75 कारखाने हो गये । इस समय देश मे 200 से भी 
अधिक चीनी वनान के कारखाने हैं जिनम से महकारिता जचल मे 55 कारखान हैं 

भारत मे चीती बनाने के कारखाना का क्रमिक विक्षस इस प्रकार हुआ -- 














यप कपरणानों को सत्पा व कारपारनों थो यत्या 
१9 २-32 33 १959 680 इक 
938 39 832 7960 6[ 75 
१945-46 ]38 ]964 65 394 
]950-5 38 ]967 6४ 200 

7955 56 43 3968 69 _' 205 
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भोती मिता ता विषय 
भाषा में भागी 4 २०६ वारधा। है । राज्यों के अगुगार देश मे भीती के 
जारपदाए गा वितरण चुग प्रतार है. -- 
भारत पे घोती मिलता का वितरण! 


नम थे जल वजह 





राग्प पिछे शॉयिर परयारत रापता 
उत्तर प्रतेश 7 ।4 ॥8 घझात हल 
गद्दाराष्ट्र 33 550 साथ रा 
पिद्दार 30 367 घाप ८ 
भा प्र ]8 24] साय टन 
समिलाद ]0 60 नाथ 
पंजाय 8 ]30 ताख दा 
मैंगूर 8  49 जाय टन 
मध्य प्रदेश 4 32 हजार ८ 
गुजरात 3 45 हजार टन 
राजस्पान 2 3 हजार दा 
उड़ोगा 2 8 हजार ८ा 
प० बगास 2 22 हजार दन 
मरल 2 8 हजार टन 
असम 0 हजार टन 
पॉंडिचिरी ] 8 हजार टन 





इस उद्योग यो प्रोत्साहन देने बे लिए भारत रारपार न 52 नये गारयाने 
जिनमे 38 सरवारी बारसाने हैं नये सोलन और 7] यते मान पा रयथाना था विस्तार 
वरने वे' लिए अनुमति दे दी है। पुराने दो कारधात जा घा”पड़े हैं फिर सा चप्ताये 
जावगे । घोनी था एवं वारखाना पाण्डिचेरी म भी स्थापित विया जायगा । 

भारत वी मध्य गया घाटी, जिसमे उत्तर प्रदश व विहार राम्मिप्तित हैं मे 
चीनी उद्योग मुख्यत केखद्रित है। इस प्रर्गार मध्य गगा घाटी को भारत शो चोनी 
की पेदी (5028/06॥ ० ]99॥9) भी बहते हैं । इस पेटी यी जलवायु व मिट्टी भार 
तीय गन्ने (जोकि जावा के गस्ने से भिन्न है) बी उपज के' लिए अनुएूल है। इस पंटी 
में भी चीनी उत्पादन के दो प्रमुण क्षेत्र हैं। प्रथम विहार म॑ दरभगा, सारन, 
चम्पारन व मुजफ्फरपुर हैं तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश बे गोरखपुर देवरिया, बस्ती गोडा 
आदि हैं। द्वितीय क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है जिसम सहारनपुर भरठ, मुजपफर 
मगर, बिजनौर व मुरादावा> प्रमुख बेद्र है। 


? खाद्य उप मत्री द्वारा ससद मे दो गई सूचना के अनुसार । 
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भारत का चीनी उत्पादक दूसरा क्षत्र महाराष्ट्र दकन है जो कि) नासिक 
अहमदनगर व शोवापुर म॒ विस्तृत है । यहाँ मिला वी सखया बढ़ जही है। श्र 
दक्षिण भारत की चीनी मिलें तमिलनाए मसूर व आश्च राज्या म हैं। माया मे 
स्थित मसूर सुगर मिल्स (7॥6 |श५४००४ 5प8श वी ]४०7र्पफ) का उल्लेख 
करना आवश्यक है जो सरकारी फाम स गन्ना प्राप्त करती है । 

(!) उत्तर प्रदेश-- ॥ 
) उत्तर प्ररेश म 7! कारखान हैं जिनम 37 पश्चिमी जिलो म और 3 
पूर्वी जिला म हैं। उत्तर प्रदेश म शक्कर क॑ प्रमुख उत्पादक केद्र कानपुर गारखपुर्र 
मुजपफरनगर आगरा बरेलों इलाहाबाट मरठ बस्ती दवरिया गारा सीतापुर 

बुल दशहर आदि हैं । 

उत्तर प्रदेश वे चीनी उद्योग म एक बड़ा दोष यह है कि कारखाना का 
वितरण उचित नहा है । कही पर तो एक ही क्षत्र म अनेवा कारखाने है जिसका 
परिणाम यह होता है कि कारखाना को कच्चा माल (गना) खरीदने म बहुत स्पधों 
करनी पड़ती है और कही कारखाने एस स्थाना पर हैं कि गना पयाप्त दूरी से लाना 
पडता है जिसके कारण गत का रस कुछ सूख जाता है व यातायात मे भी व्यय 
अधिक पडता है । । 

। उत्तर प्रदेश म चीनी उद्योग के फेसद्वित होने के अनेक कारण हैं जिनम 

प्रपुष निम्नलिखित हैं -- | 

() अनेऊ प्रमुख अवशास्त्रियो के अनुसार! इस राज्य म चीनी उद्याग 
क'द्रीयक्रण का प्रमुख कारण उद्यागपतिया द्वारा सरकार के सरक्षण-कर की सुविधी 
से शीघ्र ही जधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना था | क्योंकि वेवल प्राह्ृतिक सुर्वि 
धाए ही इस राज्य म आटश नही है । तमिलनाट पताव महाराष्ट्र म भी जगभग 
वे ही प्राइतिक सुविधाएं हैं जो उत्तर प्रटेश में । | 

(2) इस राज्य मे कच्चे साल फी भो सुविधा है। इस दृष्टि स उत्तर प्रतश 


व बिहार का विशेष सुविधा है । कारखाने का कच्चे माल के निकट स्थित होने क 
कारण उत्पात्न यय अपक्षाइत कम पडता है | पक पा 6 28 


बहन 
(3) उत्तर भारत म॑ इन राज्यो (उत्तर प्रदेश व विहार) के गत म क्‍्यपी 
मिठास होता 


(4) श्रमिका का इर राज्य म काई क्‍मो नही है क्योकि जनसझ्या कफ 
घनी है । कुशल श्रमिकों की अधिक आवश्यकता नहां हाती इसलिए अकुशल अृमिकु 
सस्ते मित्र जाते हैं । 

(5) शक्ति के साधनों की भी यहाँ सुविधा है क्यकि बिहार व पश्चिमी 


बगाल के बीयला क्षत्र यहाँ से अधिक दूर नही हैं । तराई प्रटेश वे निकट की मिला 
को सरलता से लक्डी भी मिल जाती है! 





3. जुब्नच्ा & एकआद्ारक्ा। #07०ा72 & टका 66०६ 
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(6) कानपुर प्रमुसत औद्योगिक व वितरण केद्र है। कानपुर रेलमाग व 
सडक-माग वा बेद्र है। अत उपभोग के बेद्र जो प्रमुख हैं और निकट भी हैं, वहाँ 
चीनी भेजने मे अधिक व्यय नही होता । 


च्तागात्ता 


बकरी ब्ाफ़ी 





चित्र 30 

(7) उत्तर प्रटेश मं पानी की कोई कमी नही है | इस उद्योग के लिए पानी 
अधिक मात्रा मे चाहिए जो नल-कूपो व नहरो आदि स प्राप्त हो जाता है । 
(॥) विहार-- 

इस राज्य मे शक्कर वे कारखाना क॑ प्रमुख केद्र दरमगा सारन, मुजफ्फर 
पुर भागलपुर और चम्पारन हैं। इस राज्य म शक्तर व 30 कारखाने हैं। चीनी 
उत्पादन म॑ उत्तर प्रदेश के पश्चात बिहार का ही स्थान है । 

इस राज्य मे भी प्राय वही समस्याएं हैं जो उत्तर प्रतश राज्य में | यहाँ भी 
गारखानों को प्रतिस्पधा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त यहां प्रति एकड गये 
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+ उत्पादन भी बहुत कम (6 टन प्रति एक्ड) है और गन्ना जी अच्छी किस्म का 
५ कप मकर स्पष्ट है कि उत्तर प्रटेश व बिहार--यें दानो राज्य देश वे कुल 
प्बकर उत्पादन वा लगभग 70 प्रतिशत भण उत्पर बसस्‍्ते हूँ और यहाँ देश वे लग 
भग 60 प्रतिशत शक्कर के कारखाने हैं । 
लय क्षेब-- 

तमिलनाई राज्य से चौनो वे कारखान कोयम्बदूर भ हैं। नई मिलें तजौर 
जिसे मे स्थापित की जा रही हैं। महाराष्ट्र मे वेलापुर, पश्चिमी बगाल मे मु्शिदा 
बाद, जलपाइगुडी और मालदा इस उद्याग के केद्र हैं । धुर्वो पजाव मं अमृतसर मुख्य 
केद्र है ह/रपाना म पानीपत मे चीनी का नया कारखाना स्थापित क्या गया है। 

दक्षिण भारत मे चीनी उद्योग वे विकास को सम्भावनाएँ 

दक्षिणी भारत बो अपनी स्वय वी स्थिति के दारण चीनो उद्योग के लिए 
बुछ सुविधाएँ मोर कुछ अयुविधाएँ हैं। दक्षिणी भारत मे इस उद्योग के लिए विम्व- 
लिखित सुविधाएं प्राप्त हैं -- 

(॥) दक्षिणी भारत अयन वृत प्रटेश (ग्रक्काप्ये रिह्टाणा) मं स्थित है । 
अत यहा वे गस्ते वो विस्प उत्तर भारत के गठे की जिस्म से अच्छी है। यहाँके 


गन्ने में मिठास भी अधिक होती है इससे प्रति टन गते से उत्तर भारत वी अपेक्षा 
अधिक चोनी बनाई जाती है । 


(2) गने की प्रति हकट्यर उपज भी उत्तर भारत की अपक्षा अधिक है । 
वास्तव में उत्तरी भारत में तो गाना आदश भोगोलिक दशाओ मे उत्पन ही नही किया 
जाता है जबकि दक्षिणी भारत मे गता आदश दशाआ भ उत्पन किया जाता है । « 

(3) गने से चीनी वनान का मोसम भी जलवायु भम्बधी कारणों से, 
दक्षिणी भारत मे उत्तरी भारत वी अपेक्षा अधिक लम्बा होता है। यहाँ चीनी 
बनान का काय 7 8 महीना तक बरायर चलता रहता है। अत ऊपरो खर्चों का 
ओसत घट जाता है और उत्पादन व्यय कम रहता है । 


(4) दक्षिणो भारत मं चौनो के कारखान गाना स्वय पदा करते हैं अथवा 
निकटवर्ती भागो मे खूब गना उत्पन क्या जाता है | 


(5) अब दक्षिणी भारत मे लिग्ताइट कोयले के विशाल भतार मद्रास 
(नबली) मे मिल गये हैं। जल विद्युत भी अब अधिक भ्राप्त हाने लगी है 

कितु दक्षिगी भारत म चोनो उद्योग के विकास मे दो प्रमुख अवशोध हैं. -- 

(१) दक्षिणी भारत भ सिचाई की कठिनाई होन के कारण, जही भो 
प्िचाई क साधन उपलबध हैं वहाँ पर इृषव' के सम्मुख गन क अतिरिक्त आय 
व्यापारिक फ्सजें--जस सूगफ्ली, कपास तम्वावू--हैं जो आपस म प्रतिस्पर्धा 
परती हैं। इस कारुण गन्ना अधिक मात्रा म उपलब्ध नही हो पाता है । 


ईक 
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(2) दक्षिणी भारत में गना उत्पन करन का व्यय अय स्थानों भी अपक्षा 
अधिक है। इस कारण चीनी वा लागत “यय अधिव हा जाता है । 
चोनी का उत्पादन 
भारत म ग न सं औसत रूप से 0 प्रतिशत चोमी प्राप्त होती है, जयकि 
आरट्रेलिया म 4 प्रतिशत से भी वुछ अधिक । ऊपर बतलाया जाचुका है कि 
भारत मे ग ने की कुल उपज का 55 प्रतिशत भाग गुड व खाडसारी बनाने के काम 
आता है और केवल 25 प्रतिशत मिलो म दानदार चीनी बनाने क॑ काम आता है । 
भारत म॑ चीनी के कारखाना की 4 लाख टन गत्ना प्रतितिन पेरन की क्षमता है । 
भारत म पिछले वर्षों दानंदार चीनी का उत्पादन इस प्रकार रहा -- 
भारत में चोनी का उत्पादनों यहा यह उल्लेखनीय है कि 
तृतोय पचवर्षीप थोजना मे शक्‍कर के 








चप लाख टन 
उत्पादन का लक्य 35 लाख टन रखा 

89502. >लह गया था और चतुथ पचवर्षीय योजना 
955 36 8 90 म प्रस्तावित लक्ष्य 45 लाख टन रखा 
960 6) 30 29 गया है । 
965 66 350 उत्पादन-व्ययः 
966:67 2] 47 अनुमान क्या गया है कि 
967 68 22 49 चीनी बनाने में जितना “यय होता है 
20% 69 2300 उसका 45 प्रतिशत गन का सरकार 
4969 70 42 80 


द्वारा निधारित मूय होता है । लगभग 
35 प्रतिशत सरकारी कर, चुड्डी व 
सहकारी समितियों का क्माशन होता है | इस प्रकार उत्पादन “यय का 80 प्रतिशत 
तो स्थिर है । इसके पश्चात वेतन तथा पारिश्रमिक, शक्ति ईंधन परक्षिंग जादि 
उत्पादन -यय का !9 प्रतिशत हाता है । बाकी । प्रतिशत लाभ शेप रह पाता है । 
प्रति व्यक्ति उपभोग 
हमारे दश भ चीनी की प्रति व्यत्रित वापिक खपत लगभग 44 पौड है। 
यदि हम आय देशा स ठुलना कर ता चात हांगा कि यह मात्रा बहुत कम है । 
यहाँ यह उल्लखनीय है कि भारत म महाराष्ट राज्य सबस कम 
चोनी उत्पन्न करता हैं जबकि वहा चानी की खपत भारत मं सवस अधिवृ 


2973 74 (लक्ष्य) 4700 


3. गहणल$ ० 5029 एा०वएशाता ग956 एच्शा उत0966 ला ॥6 छा6 
छण१86 ह८णाण्माए 5प्ाएटए. रएणआ 969 70. छाटइट्साटत ॥90 
एग्शाक्शशा। था 24 एक 4970. प्रा गहफ९5 जाएगाए वॉलि गा 
35 एपंगाडा€त चर धाता4 969 


है प्रवीण 50847 क्ती३ ॥५४००३४०7 द्वारा प्रकाशित तस्या एव ऑॉक्डा से । 
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है| बव भारत सरकार देश म चोनी 


5८ 
देश प्रति व्यक्ति वापिक उपभोग 
का उत्पादन बढ़ने भ प्रमनशील है, श 





(पौष्ड मे) 
जिससे चीनी वा उपभोग बढ सवेगा। दा शा 
चीनी उद्योग में श्रम एव पूजी कया 665 
) मवीनतम आऑँफक्डा के अनुसार 2परीक 962 
इस उद्योग मे । लाख 40 हजार दक्ष इसे 89 3 
कमचारी और 32 हजार विश्वविद्यानय जमनी 5872 
मे शिक्षा प्राप्त वमणरी काय कर रह हल 553 
हैं। इनवे अतिरिक्त लगभग दो कराड आस 20 
कृपक गन को खती वरते हैं और हद 260 
लाखो व्यक्ति इस उद्याग स सर्स्नाधित 2४0 
अय कार्यों म परोक्ष रूप से अपनो 8) हक 
जीविका उपाजन करते हैं । 0 5 पतन 





भारत में इस उद्योग के कारखाना म, नवीनतम आकडा थे अनुस्तार लगभग 

एक अरव रुपय की पूजी लगी हुई है | सरकार को इस उद्याग से प्रतिदप लगभग 
65 करोड रुपये वी आय होती है | 
* चीनी उद्योग पर नियनण 

युद्ध-कात में आय आवश्यक वस्तुओं के साथ ही चीनी को भी कमी हो जाने 
के कारण भाव 4942 मे सरकार न चोनी के मूल्य एवं उसके वितरण पर प्रति 
बाघ लगा टिया था| यह नियत्रण दिसम्बर 947 से हटा लिया गया । 

मध्य जतवरी 963 स चोनी वः भाजा मे तीज वृद्धि (हान लगी फलस्वरूप 
भारत सरकार ने चानो (नियत्रण) आ*श, 963” चानी य॑ मुल्य एवं वितरण पर 
निमत्रण लागू करन वे लिए जारी किया । नवम्बर 967 स चीनी पर आशिक 
नियानण था । भारत सरकार ने 25 मई 97] से चोनों के भूल्य, वितरण एव 
स्पानान्तरण पर से नियत्रण पूणत हटा लिया है। 

पचवर्षीय याजनाएँ 

प्रथम पचवर्षोय मोजना के अतगत चाना का उत्पादन लश्य सन्‌ 955-56 
के लिए 8 लाख टन रखा गया था | द्वितीय पच्र्षोय योजना बे अतगत चीनों 
जा उत्पादन लद््य 22म लाख टन प्रतिवष रखा गया था । तृतीय पच्वर्षोद मोजना 
मे चीनी वा उत्पादन लट्षय 35 लाख टन प्रतिवपर रखा गया था। चौदी पतच्रदषा 
योजना मे चीनी का उत्पात्न-लर्य 45 लाख टन रखा गया है । इस काल मे 7। 
नये वारखान और स्थापित द्िय जावेंगे, जिसम 75 वारखाने सहवारी क्षेत्र म हयि 

चीनी का व्यापार 

अभा तक भारत देश को आवश्यक्ता वी पूवि के लिए पर्याप्त चीनी मच 

बना था रहा था, अन प्रतिवष हमको व्िदशा स चीनी आयात बरनी पड़ती थी 
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सुबर मिल्स ऐसोसियेशन द्वारा प्रारम्भ किया गया । देश म विदेशी मुद्रा भी 
तीम्र आवश्यकता होने बे' घारण चोनी को, हानि सहन वरते हुए भी निर्यात विया 
गया | वष 4960 6] भे ] 2 लाये टन चीनी का निर्यात क्या गया । 
तृतीय पचवर्षीय योजना फाल--इस योजना वाल म भी चीनी उद्योग वा 
विकास हुआ । तृतीय योजना काल म चोनो का उत्पादन लक्ष्य 35 लाख टन रखा 
गया । 
योजना के जारम्भिक वर्षों मे चीनी क॑ उत्पादन मे कुछ कमी आई । वष 
]96। 62 मे चीनी का उत्पाटन लगभग 27 लाख टन और ]962 63 मे लगभग 
2] 5 लाख टन हुआ । यह उत्पादन निराशाप्रद था। इसके पश्चात चीनी बा 
उत्पादन बढा ही है । वप 963 64 म चीनी कया उत्पात्न लगभग 357 लाख 
टन हो भया जो उत्पादन लक्ष्य से भी अधिक था। वष 965 66 म चीनी का 
उत्पादन लगभग 35 लाख टन हुआ । 
इस अवधि मे चीनी के उपभाग की मात्रा भो देश मे बढी । वप 965 66 
में देश मे लगभग 27 5 लाख टन चीनी का उपभोग हुआ । इस प्रकार द्वितीय 
मोजना की तुलना में तृतीय योजना मे चीनी के उत्पादन में लगभग 3 प्रतिशत की 
वृद्धि और उपभोग मे लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
इस योजना काल म चीनी के निर्यात की मात्रा में भी वृद्धि हुई। वप 964 
6$ में भारत स लगभग 2 5 लाख टन चीनी का नियात किया गया । 965 66 
भ चीनी के निर्यात में और अधिक वृद्धि हुई। इस वष (965 66 म) भारत से 
लगभग 3 लाथ टन चीनी का विरेशा म नियात किया गया। 
वाधिक योजनाएँ--तृतीय पचवर्षीय योजना के पश्चात दो वर्षों म चीनी वे 
उत्पादन मे गिरावट आई है। 966 67 म लगभग 24 5 लाथ टन और 967 
68 मे सगभग 22 5 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ । वष 967 68 मे चीनी 
मिला वी पख्या 200 हा गई । वष 968 69 से चीनी का उत्पादन फिर बट बर 
355 लाख टन से अधिक हो गया । 
इन तीन वर्षों मे चोनी का निर्यात निरतर घटता हो गया । 966 67 में 
3 5 साख टन चीनी वा निर्यात किया गया जब कि वप 967 68 में 23 लाख 
टन और ।968 69 मे ]0 लाख टन चीनी का निर्यात क्या गया । सन 968 
मे जिनेवा मे होने वाली अतर्राष्टीय चीनी काप्रस म भारत ने भी भाग लिया, 
जिस्म भारत ने चीती निर्यात का कोटा 0 लाख टन बढ़ा दठे के लिए आपना 
की । कितु भारत के लिए चीनी क नियात का कोटा बंवल 35 लाश टन ही 
टिया गया और भारत सन्‌ 969 म केवल 95 हजार टन चीनी कया ही निर्यात 
कर सका । 
चतुय पचवर्षोष योजना-काल (969 74)--चोया पचवर्षीय योजना मे 
चीनी वा उपाटन-लक्ष्य 45 लाख टन रखा है | दस याजना वाद म चीनी के अनेव 
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अपरखने स्थापित जिये जावेंगे । सहवारी क्षेत्र म चीनी के कारयाना की स्थापना 
को विशेष प्रोसाहन दिया जावगा । 
चीनी उद्योग की समस्याय एवं उनका निवारण 

भारतीय चीनी उद्याग के सम्मुष अनेक समस्याएँ एवं कठिनाइया हैं, उनमे 
से प्रमुख समस्पाएँ निम्नलिखित हैं. -- 

() राष्टीयकरण की समस्या--चीनी उद्योग के राष्ट्रीयक रण के सम्बाध 
मे सरवार वी नीति स्पष्ट नहीं होने वे कारण इस उद्योग वा विवास रुक सा गया 
है १८ तो उद्योगपति चीना व नए कारखान स्थापित करने का प्रात्माहित होते हैं 
और न अपने चीनी के कारखाना का विकास करने म। सन 970 म उत्तर प्रटेश 
अपने राज्य के 7। कारखाना म से 24 कारखाना पर राज्य सरवार ने 
अपना अधिकार जमा लिया । इससे चीनी उद्योग म खलयली मच गई है | उघर 
विहार राज्य म भी चीनी व॑ कारखाना की स्थिति अच्छी नहीं है वयोकि राज्य 
सरकार ने राज्य की चीनी मिलो को रुग्ण वालक की सता दी है और कहा है वि 
राज्य सरकार राज्य की चीनी मिला के राष्ट्रीयकरण म जल्दवाजी नही करेगी। 
यह अनिश्चित नीति उद्योग दे! विवास के लिए हानिकारक है । सरकार को चाहिए 
कि चीनी उद्याग क सम्पाध में अपनी नीति स्पष्ट कर दे । 

(2) मौसमो उद्योग--चीना उद्योग वी यह विशेषता हे कि यह मौसमी 
(86०5०॥०) उद्योग है । य कारखाने नवम्बर स अप्रल तक केवल 4 5 भहीते 
हो बा०ए करत हैं और वष मे 7 8 महीन वद रहत हैं। इस कारण चीडी का मूल्य 
भी अधिक हो जाता है । गा 

इस समस्या के निवारण के लिए यह आवश्यक है कि शीघ्र पकने वाली 


और दर स पकने वाली गने की किस्मा की खेता करना चाहिए तावि' कारखाना 
की वष भर गन्ना उपलब्ध हाता रहे। 


(3) कप उपज--भारत म गन की प्रति हकटेयर उपन आय दशा की 
ठुलना म बहुत कम है, अत उत्तम खाट खेती की विधि में सुधार, अच्छे बीज, 
्चाई थी सुदिधा, बीटाणुआ स रक्षा करदे उपज म वृद्धि यो जा सकती है। इससे 
मिला को काफी गला मिलेगा । 

(4) गाने का ऊँचा मुल्य--घीनी बनान म गन को मूय ही लगभग 5 
प्रतिशत होता है। गता वजन वे अनुसार वेचा जाता है किस्म व अनुमार नहीं। 
इसका परिणाम यह होता है कि इृपक गन की विस्म मे उनति को ओर ध्यान 
नहीं दते हैं। इसके अतिरिक्त गाने का मूल्य सरकार निश्चित करती है, स्वताञ 
प्रतियामिता के आधार पर नही। प्रति हत्यर उपज बहाने स गन ये मूयम भी 
कमी होगी | 

(5) मिलों का अदज्ञानिक वितरण--भारत की अधिकाणश चीनी को मिलें 
उत्तर प्रटेश व विहार राज्या मे स्थित हैं. क्िवु उनका वितरण दीव नही है| कुछ 
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मिलें तो गप्ता उत्पाटय क्षेत्रा वे इतनी निकट हैं जि गप्ना प्राप्मत बरने वे लिए फठो' 
प्रतिस्पर्शा करनी पड़ती है और बुछ मिलें बहुत दूर हैं जह गन्ना ल जान में व्यः0 
अधिव पड़ता है। दरावे अतिरिक्त दश वी अधिवाश चीनी मित्रें उत्तरी भारत # 
स्थित हैं, जवबि दक्षिणी भारत चीनी उद्योग व लिए अधिक अनुशूल है । 

(6) अनाधिक आकार वी घोनो मिरलें--दश मे अनक मिलें छाटा हैं. अत 
उनकी उत्पादन क्षमता भी पम है। अत एसी मिला या विस्तार वरना आवश्यक 
है । आथिव आवार वाली चीनी वो व॑ मिलें मानी जाता हैं जिपम लगभग ,500 
टन गन्ना पेरन थो दनिव क्षमता हो । 

(7) जाधुनोक्रण फो रामस्या--उत्तरी भारत थो अधिवाश चीनो मिले 
की मशीनें बहुत पुरानी हो चुवी हैं और घिस चुकी हैं अत उनम नई व आधुनित 
मशी लगाने वी आवश्यवता है ॥ एवं अनुमान व अनुमार अगने ॥0 वर्षों मं आधु 
नीवबरण वे लिए लगभग 90 बरोड रुपया वी आवश्यवता होगी ) 

(8) उप पदार्यों फो समस्या--मप्ने से चीनी बनाने के पश्चात अनेक उप 
पदाथ जेसे छितका शीरा, तलछट जादि बच जाते हैं। इनका पुरा उपयाग नहीं 
किया जा रहा है । यटि इनका पूरा उपयोग किया जावे तो वापी लाभ हो मकता 
है । यद्यपि शीरे से अब एल्कोहत शराव व स्प्रिट आदि तयार किये णाते हैं किःतु 
अभी तक समस्त शीरे का उपयोग नही होता । छिलको का प्रयोग अखबारी कागज 
गत्ते, नकली रशम खाद आदि बनाने म क्या जा सकता है। 

(9) पातायात को समस्या--यातायात वी समस्या वास्तव मे चीनी उद्योग 
के विकास भ एक बहुत बडी रुकावट है। अधिकाश मिल तान्ना क्षत्रा स दूर हैं और 
गन्ना से जाने बे! लिए सस्ते व तेज यातायात के साधन चाहिए। 

(0) वितरण को समस्या--भारत मे चीनी के वितरण वी भी समस्या 
है | चीनी के वितरण प्र आशिक सरकारी निय त्रण है। राशन मे बहुत परम सात्रा 
में चीनी उपलध हाती है इसलिए अब खुले बाजार म (और पहले काले वाजार मे) 
चीनी लेनी पडती है । कण्ट्रोल भाव व बाजार भाव म (या काल बाजार के भाव भ) 
कापी अतर होता है । नियत्रण की नीति असफ्ल रही हे । अत आवश्यकता इस 
बात की है कि वितरण की समुर्तित “्यवस्था की जाय जिससे जनसाधारण को 
उचित मूल्य पर आवश्यक मात्रा म चीनी उपलब्ध हो सके । 

() मूल्य नियत्रण--गन्ना और चोनो दोना पर हो मुल्य निय-त्रण है 
और श्रमिकों को मजदूरी वी दर भी सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। लाभ 
की मात्रा भी सरकार ने 5 धतिशत तक सीमित कर दी है। परिणाम यह है कि 
अनेक मिलो को हानि होती है व अनक मिलें स्लामाश घोषित नही कर पाती । 
चीनी मिल सघ वी भाँग है कि 20 क्राड रुपये का एक रिवोल्विग फण्ड घनाया 
जाय जो वारखाना के विस्तार तर लिए आर्थिक प्रवध कर सके । 

(2) चीनो के निर्यात को समस्या--भारद चानी का नियांत मब्यत 
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विदेशी भुद्दा को प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है। भारत को चीनी वा अतर्राष्ट्रीय 
मुय मिलता है जा बहुत बम है । उदाहरण मे लिए सन्‌ 967 मे चीनी वा 
अवर्राष्ट्रीय घूय लगभग 20 पैसे प्रति पौषण्ड (अर्थात लगभग 40 45 पसे प्रति 
क्लोग्राम) था, जवबबि' भारत मे उपभोक्ता को इससे बर्ट गुना मूर्य अधिक दना 
पडता है । फिर भी भारत वो चीनी व अधिय मूत्य होने वे कारण विदेशा में इसवी 
माँप कम है । 

(3) अनुस'घान काप मे शिथिलता--भारत म चीनी उद्याग स एर्म्बा घत 
अनुमाधान कार्यों मे वहत शिथिलता है| अनुत घान बाय जी समुचित सुविधाएँ 
उपलब हांने पर चीनी का उत्पादन मूल्य कम किया जा सकता है व्‌ उप पदार्थों के 
नए उपयोग ज्ञात किए जा सकते है । 

(१4) आय समस्याए--उपराक्त समस्याआ के अतिरिक्त भारत वे चीनी 
उद्योग के सामने आय अनेक समस्याएँ भी हैं जस गुड जौर याण्डसारी स चीनी की 
कठोर प्रतिस्पधा है जिसके फ्लस्वरूप चोनी उद्योग का पयाप्त मात्रा म॑ गन्ना भ्राप्त 
करने |भ कठिनाई होती है, ग धक््‌ वी भारत मे बहुत कमी है अत अमरीका से बरी 
सात्रा में आयात किया जाता है, अत इस उद्योग के सामने गधक प्राप्ति वी समस्या 
।है । इन समस्याओं बा निराकरण आवश्यक है | चीनी उद्योग का भारत म विके री 
करण आवश्यक है अत अब नये वारणपाने ग्रामीण क्षेत्रा में स्थापित जय जाने 
चाहिए । 
इसके अतिरिक्त शक्कर उद्योग के बुटीर उद्योग के रूप मे भो विकसित होने 
की पर्याप्त सम्भावनाएँ है । 
(अस्तिम विचार-- 

». देश मे इस उद्योग क॑ विकास के लिए सहकारिता के आधार पर कारबाने 

। स्थापित करने का परामश है। सरकार न इस आधार को स्वीकार फर लिया है 

और पूर्वी पंजाब आदि से सहकारिता के आधार पर शक्कर के कुछ कारखाने स्था 
(पित कि ,भी [हैं। ५ 

देश म॒ विभिन्न नदी घादां योजनाआ के पूरा हो जान पर सस्ती जल विद्यत 
उपलब्ध हो सकैगी जिससे इस उद्योग के विक्रास वी और भी अधिक सम्भावनाएँ 
हैं। उत्तर भ्रदेश के वाराणमी व इलाहायाद जिलों मे इस उद्योग के विकास की 
सम्भावनाएँ हैं । हे 

इस उद्योग मे अवषण वे लिए विस्तृत क्षेत्र है । बत सरकार को चाहिए 
कि क्षवेषण करने वाली वतमान सस्याआ के अतिरिक्त आय सस्याआ की भी स्था 
पना करे । 

उद्योग पर 
ले छ कब कक बज 5 50058 वतगरान कठिनाइयाँ और 
अयबव्यवस्या का और अधिक 


स्थायी बनाने से योग दे सकता हैं । 
भू०, 27 
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एक अधिस भारतीय शगकर उद्योग सप की स्थायना बहुत ही आवश्ण्य 
प्रगीत हो रही है. जो इस उधोग की उन्नति तथा विकास की दिशा म॑ प्रगतिशील 
रहुँ। दंग मे शच्चा माल, श्रम, पूजी तथा विस्तृत बाजार हे है, अत आवश्यकता 
मल दतनी ही प्रतीत होती है कि इस उद्योग वी उन्नति आयोजित रूप से की 
जाग । साक्षप मे, इस उद्योग वा भविष्य हमारे देश म उज्ज्वल है । 


एाभश/रशगर एएघ705 
] चीनी उद्योग वी वतमान स्थिति तथा भावी विकास वी सम्भावनाएँ बत 
लाइव । 
भारत मे चीनी उद्योग के केद्रीयकरण के कारण बतलाइये । 
भारत में चीनी उद्योग बे विकास का विवरण दीजिए। 
(7 ० ८ 959) 
4 भारत के चीनी उद्योग के स्थानीयक्रण के कारण बताते हुये उनके भौगोलिक 
वितरण और बतमान स्थिति पर प्रकाश डालिए॥ (7 90 0, 963) 
[2/50055 ॥॥6 छा०5९ए छ905600 806 ह8९०शावज़ाव्य 35900675 ता 
एड 7000 ७४, ॥0 ॥॥93, 8शाए8 2९8४0॥5 07 ॥08 [003॥$2007 ] 
«._“पत में शवकर उद्योग की बपन्‍्तण्> स्थिति तथा आधथिक महत्त्व पर भ्रकाश 
डालिए । भारत मे इस उद्योग ने स्वत ञ्ता १+ जद कया प्रगति वी है? 
(2 >> २६ 6. +४/ 
6 950 से अब तक भारतीय चीनी उद्योग की वतमान स्थिति पर प्रकाश 
डालिए | (7 9 ०, 968) 
7 भारत के लौह इस्पात उद्योग अथवा चीनी उद्योग की स्थिति और विकास 
समस्याओ का सक्षेप मे विवेचन करिये। (7' 0 ०0,970) 
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लोहा तथा इस्पात उद्योग 
(॥०॥ & 8066 ॥900579) 





परिचय-- 

लोहा और इस्पात विकास वी आधारभूत वस्तुएँ हैँ जितका उपयोग लगभग 
सावभौमिक है । ये विकासामुख अथ यवस्था वी आधारभूत अपक्षताएँ हैं। यदि 
किमी देश का भाधिक विकास भात करता हा तो और बुछ ने दखिय, बल्कि केवल 
यह दखिये कि वहाँ लोह व इस्पात का कितना उत्पादन व उपभोग होता है (/ यह 
है आज के सभ्य दशा के आर्थिक विंवार्स का माप-दण्ड 

आज विश्व के प्रत्यक देश व ओद्योगिक क्षेत्र म लाहा तथा इस्पात उद्योग 
क्त््यत महस्वशील रथाव रखता है। भारत मे अत्यात प्राचीनकाल से लोह व इस्पान 
का पिर्माण होता चल्ला आ रहा है। दिल्‍ली म बुतुबभीनार के निकट प्रसिद्ध लौह 
स्तम्भ! कम से कम | 500 बष पुराना है जो 23 फीट से भो अधिक लम्बा ओर 
लगभग 6 टन भारी है तथा इसका व्यास 23 इच स 52 इच तक है। इस 
स्तम्भ को दखकर आज भी नोग आश्चयचक्ित रह जाते हैं। इस हिंदू राजा चादर 
बमन न बनवाया था । हिम आतप वर्षा के प्रहार सहकर भी, युगा स अचल यह लोह 
स्तम्भ भारतीय लौह उद्योग का ही गाया गा रहा है। यदि हमको लाल चीन क॑ 
सम्भावित आत्रमण से भारत भूमि का रसा करनी है यथ्रदि हमारा रक्षा योजनाओं 
ब ३ सफल बनना है, दश बी आर्थिक इष्टि से स्वावलम्दी बनाना है, तो लीह व 
इस्पात उद्योग वा विकास करना ही पडेगा। 

सक्षिप्त इतिहास 

बसे तो यह उद्योग भारत मे दई हजार व पूव से कुटीर उद्याग के रूप मे 
रहा, क्यतु आधुनिक लोह उद्योग का प्रारभ्म आज से लगभग )38 वष पूव सनू 
830 म ईस्ट इण्डियन कम्पनी वे कमचारोी सर जोसिहा होय (87 व0शब्या 
सम) ने मद्रास के निकट (अरकाट मे) एक सांह का कारखाना स्थापित करके 
वी, कितु यह कारखाना सन्‌ 874 म बद कर दिया । इस अवधि में पजाब व 
बंगाल में भी छोटे-बड प्रयत्त क्ये गये कितु सफ्लता न मिल सकी । जसप एण्ड 
कस्पती ने सन्‌ 875 म॑ बुल्दी म वाराकर आयरन वस्पनी' की स्थापना की जिसका 
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स्वामित्त्व कुछ वर्षों वाद (सन 889 मे) बंगाल आयरन एण्ड स्टील व म्पती के पास 
चत्ता गया | सन्‌ 939 मे बगाल कम्बनी का इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 
के साथ एवीक्रण हो गया | 

भारत म॑ व्यापारिक आधार पर सफ्लतापूवक इस्पात के निर्माण करने का 
श्रेय श्री जमशदजी टाटा को है, जिहनि 907 मे टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 
की स्थापना वी । 

उपरोक्त वे अतिरिवत बिजली पदा करने के लिए विजलीघर, लपट बाली 
भट्टी मे तेजो स हवा धाकने का यत्र मरम्मत का काम करने के लिए ढाँच तथा 
मशीना का कारखाना, परीक्षण तथा प्रयोग करने की प्रयागंशालायें, कच्चा माल तथा 
अ ये सामान भरन व गोदाम आदि । 

लाहां तथा इस्पात के प्रमुख कारखाने 

इ गलण्ट में 22 माच 967 को इस्पात उद्योग का राप्ट्रीयक्रण कर दिया 
गया । इस प्रवार वहाँ इस्पात उद्योग अब फिर सन 4954 की स्थिति में पहुँच गया 
है जबविः थुद्धात्तर काल म॑ बनी मजदूर सरकार ने पहली बार इसका राष्ट्रीयक्रण 
क्या था । ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलीय देशा मे लौह व इस्पात उद्योग की हृष्टि से 
४ गलैण्ड के पश्चात भारत का ही स्थान है । भारत म॑ लोहे का काम आज भी प्राय 
सभी गाँवा व नगरी म कुटीर उद्योग के रूप मे होता है | लोहे व इस्पात के प्रमुख 
कारखाना का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -- 

() राग आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिसिटेड (7500)-- 

यह कारखाना सन 907 भ विहार के सिंहभूमि जिले में स्वणरेखा और 
खोरकोइ नटियो के मध्य, साकची (वतमान जमशंदपुर ) नामक स्थान पर महान 
उद्योगपति जमशेदजी नसरवानजा टाटा न स्थापित क्या था। यह कारखाना भारत 
मे ही नही वरन एशिया भर में लोहे व इस्पात का सबसे बडा फारणाना है ॥ इस 
बारखाने की स्थिति वहुत अच्छी है क्याकि इसे निम्नलिखित सुदिधायें भ्राप्त हैं. -- 

() क्षरिया वोकारो जौर करनपुरा की कोयले को छानें जमशेदपुर से 
लगभग 60 ..70 दूर हैं । ये सानें टाटा कम्पनी वे अधिकार मे हैं। 

(2) कच्चा लोहा भी जमशेदपुर क॑ दक्षिण पृव की ओर गुस्महिसानी व 
नाआामडी के क्षत्रो स प्राप्त हो जाता है । यहां अच्छी किस्म का लोहा मिलता है। 
गुर्महिसानी वी लाहे को खानें केवल 80 पाप दूर हो हैं। 

(3) डोलोमाइट भी निकट उपलाय हा जाता है। चूने का पत्थर अवश्य 
320 ॥-79 दूर स प्राप्त होता है । आय पदाव ]60 ॥(ज5 की परिधि से प्राप्त 
हा जात हू । 

(4) वाआमडी के 50 #जा$ दलिण मे स्थित [माल्दा वी) खाना से 
मैंगनौज्ञ प्राप्त हाता है । 

(5) स्वण रखा और खोरकाई नदियां निकट हांने से प्रचुर मात्रा म स्वच्छ 
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पाती मिलने मे कठिताई नहीं होरी । ममियों में स्वणरेखा नदी सुख जाती हैं अत 
खोरकोई नदी पर एक बाघ बना कर पानी एकत्रित कर लिया जाता है । 

(6) सस्ते श्रमिक विहार, उत्तरप्रदेश व मध्य प्रदेश के आय भागा स उपव घ 
हो जात हैं। 


म्नारत, 
ल्ोहान इस्पात उच्मोणा 


यु] 


अर्चीकर ०५ 
उरस्यनस्टैल 
व्समरेदछर ० 











चित्र 37 पे 

(7) बलवकत्त से वम्बई जाने वाला रेलमाग जमशेदपुर होकर जाता। है । 
कलकत्ता यहाँ से 320 ६९७५ दूर है । 

(8) अनेक सहायक उद्योगों की स्थापना के कारण भो टाटानगर का महत्त्व 
बढ़ गया है । जसे टाटा इ जीनिर्यारिंग एण्ड छोक्रोमोटिद कम्पनी टाटानगर फाउण्डी 
टाटा कमिफत कम्पनी इण्डियन केविल कम्पनी, एग्रीको फ्स्ट्री आदि ! 

टाटानगर को भारत का बरमिघम अथवा इस्पात नयरो भी बहते हैं । टाटा 

वम्पनी ने सन 9) में इस्पात का निर्माण किया । टाटा के कारखाने वी 
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विस्तार थोजना वार्या वत हो शई है । इस सम्बाघ मे सयुक्त राज्य अमरीका के 
कसर ((5० (णएगआ०7) वे साथ समयोता क्या गया था । 
टाटा कम्पनी द्वारा लोहे एवं इस्पात वा उत्पाद गत वर्षों म॑ इस प्रवार 





किया गया -- 

चप पिग स्टील । 
(3 माच तक के वष) (लाख टन) (लाख टन) 

957 3] 55 0 73 

960 5 68 5 33 

966 9 9 9 80 

967 9 28 200 

9 68 7 99 9 32 

969 7 56 


(7) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कॉर्परिशन (!5०0)-- 

सन 98 में पश्चिमी बयाल मे आसनसोल के निकट हीरापुर मे यह 
कारखाना स्थापित हुआ | यह कारखाना कलकत्ता से 230 [टग$ दूर है । 

लोहे की दो घडी कम्पनियाँ--वगाल आयरन कम्पनी और स्टील कार्पोरेशन 
आफ बगाल--भी क्रमश 2939 व 953 मे इसी कम्पनी म॑ विलीन हो गमी । इतस्त 
प्रकार इस कम्पनी के पास आजकल तीन कारखाने है--दो बनपुर मे और एक कुल्दी 
(हीरापुर) मे । 

इन कारखानो के लिए लोहा नोआमडी, यल्हान एवं गुरुमहिसानी से प्राप्त 
होता है । इस कारखाने का इग्लण्ड की इण्टरनंशनल क स्टूक्शन कम्पनी द्वारा 
बिस्तार किया गया है | विस्तार योजना पूरी हो जान पर इस बारयाने मे 0 लाख 
टन वाधिक इस्पात का उत्पादन होने लगा है । 7970 7। तक इसकी क्षमता बदा 
बर ]3 लाख टन कर दी गई है । 

इस्को' (5८0) द्वारा लोहे व इस्पात का उत्प।दन गत वर्षों मे इस प्रकार 





किया गया -- 
नीवनी--+नत+त_हतनंनुंुनन्‍ंूू+___हह.ह8€हतहतठह0हैहतञुन्‍न्‍. 
वष पिय स्टोल 
(34 मार्च तक के वष) (लाख टन) (लाख टन) 
]957 795 5 32 
]960 0 53 827 
7966 ]2 [8 970 
967 ॥] 75 896 
7968 30 90 790 
969 पथ 


ड:ः:फ:एण॥७&:,स न: डन्‍:ोी:ई:कसस फ”ईससफ इस नन्‍इ--पीतीत _-_न-पफप_-_ _त8त83-ज>७3> >> >ं>+त-त-.................. 
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इन कारखाना को यहां निम्न सुविधाएँ हैं --(!) पहले यहाँ लोहा स्थानाय 
रूप मे प्राप्त हाता था | बाद म लोहे वी घातु उडीसा क॑ मयूरभज और सिहृभूमि 
जिला से मेंगाई जाने लगी | (2) रानीगज व झरिया के कोयले के क्षेत्र निकट ह्ठी 
हैं, अत कोयला प्राप्त करने में कठिनाई नही होती | (3) चुने का पत्थर और 
डोलोमाइट गगापुर और पाराधाट से प्राप्त होता है । (4) मैंगनीज विहार तथा 
मध्य प्रदश से प्राप्त हो जाता है । (5) आसनसोल के निकट होत के कारण इनको 
रेल यातायात की सुविधाएं प्राप्त हैं । कलकत्ता बदरगाह की सुविधाएँ प्राप्त हैं। 
(6) विह्वार व उत्तर प्रदेश के घने बसे हुए भागा से यहाँ सस्ते अ्भिक मिल 
जाते हैं । 
(ए॥) ससूर आयरन बवर्स (१॥5८0)-- 


यह कारखाना मसूर राज्य मं सरकार द्वारा भद्रावती नामक स्थान वर 
स्थापित किया गया था। यह भद्दा नदी क॑ कितारे स्थित है । इस कारखान ने सन्‌ 
923 से उत्पादन-काय आरम्भ क्या था। 'मसूर आयरन एण्ड स्टील क० की 
स्थापना सन्‌ 96 मे मैसूर-सरकार ने वी जिसने अप्रल 962 म 'मसुर आयरन 
वक्‍स का प्रवाघ अपने हाय म लें लिया । इस कारखाने मे प्रतिवप 5 हजार टन 
फे रोप्तिलिकन स्टील तथार क्या जाता है जो भारत में अयत्र तथार नही होता है । 
इंग कारखाने को यहाँ निम्द जुविधाए प्राप्त हैं --() कच्चा लोहा यहाँ से लग- 
भग 8 08 दूर वावाबूदन की पहाडियो और शिमोगा जिले से श्राप्त होता है। 
मैंगनीज व जून के पत्यर वी रष्टि से भी इसे सुविधाएँ हैं । (2) भद्गा नदी को घाटी 
82 ए॥8 चौडो है अत भूति की कमी नही है ॥ (3) भद्दा नदी से आवश्यक जल 
प्राप्त कर लिया जाता है। (4) यहा ग्रामीण भागो मे विशेषत्तर निधनता है अस 

सस्ते और परिश्रमी श्रमिक उतलश्र हैं । (5) यहाँ पत्यर के कोयले की कमी है 

बिहार आदि से कोवनला मेंगवाने में व्यय अधिक लगता है ) जिस समय यह का रखानों 
स्थापित हुआ था उस समय शक्ति के साधन के रूप मे लकडी का कोयला काम भ 
लाया जाता था और पहाडी भाग में अधिक मात्रा मे लक्डी उपलब्ध है। कितु 
आजकल शक्ति के रूप मे विद्युत का प्रयाग हो रहा है । 

» मसूर राज्य के भद्गावती में स्थित इस कारखाने को 77 हजार टन उत्पादन 
क्षमता वाले एक मिश्रित विशेष इस्पात कारखाने मे बदला गया है । इस कारखाने 
के लिए पश्चिमो जमनी से 7 करोड रुपये का ऋण 53% की दर से मिल चुबा 
है। नये रूप म परिवर्तित यह कारखाना जब बन कर पूरा हो जावेगा तो शन शन 


नरम लोहा बनाना कम कर देगा। नया कारखाना प्रति वै 50 करोड़ रुपये का 
माल तयार किया करेगा ) 


(7९) अन्य कारखाने-- 


उपरोक्त बड कारखानों के अतिरिक्त बम्बई वडौदा, झाँसी दिल्‍ली व हावडा 
में भी लोहे के छोटे छोटे कारखाने हैं 
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नये कारयाने 
भारत भे सन 975 तक लोहे एवं इस्पात के 0 नये कारबाने स्थापित 
करने का विचार है। ये सभी कारखान प्राय पश्चिमी बगाल, जाप्न प्रदेश, बिहार, 
उडीसा ओर मध्य प्रदेश म स्थापित क्ये जावग । भारत सरकार की नई औद्योगिक 
नीति (956) के अनुसार अब देश म टसके नये कारखाने वेवल भारत सरकार ही 
स्थापित कर सकती है। 
भारत सरकार लोहे व इस्पात उद्याय के विकास के प्रति भी सजग है । इसके 
आता इसके चार कारखाने स्थापित करने वी योजना है। ये कारखाने निम्न 
स्थानों पर होगे --() राउरकेला (उड़ीसा) (2) भिलाई (मध्य प्ररेश) (3) 
दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) एवं (4) बोकारो (बिहार) । 
(१) राउरकेला का इस्पात कारखाना-- 
स्थिति--राउरक्ला उडीसा राज्य मं कलकत्ता स 45 क्लोमीदर पश्चिम 
में शख और कोयल नदियों बे सगम पर एक छोटा गाँव था | यह्‌ क्लकत्ता-बम्बई 
रेलवे लाइन पर स्थित है । भारत सरकार न यहाँ पर पश्चिमी जसनी की विख्यात 
क्रूप डेमाग कम्पनी के सहयाग से लोह व इस्पात बनाने का एक कारखाना स्थापित 
किया है । 
स्थापना एव प्रगति--भारत सरकार ने 8 फरवरी 954 को इसकी 
स्थापना की घोषणा की थी । इस वारयाने मे तीन धमन भट्टियाँ बनाई गई है । 
ढलाई के दो कारखाने हैं--एक मे गम ढलाई और दूसरे म ठण्डो ढलाई होती है । 
गम इल्लाई द्वारा भारी चादरे तथा सलब बनाय जाते हैं और ठण्डी ढलाई द्वारा दिन 
की चादरें बनाई जाती हैं । सिल्लिया (80805) तयार करने वाली मिलें दिसम्बर 
959 स और चादरें बनाने वाली मिलें सितम्वर 960 से चालू हो चुकी हैं । 
रूम्पूण कारखाना पूरा हो गया है । 
निर्माण व्यय---आरस्भ मं इस कारखाने के लिए लागत का जो अनुमान था, 
उसके आधार पर इसका निर्माण यय ! मरव 28 करोड (अर्थात 28 कराड) 
रुपये था, क्तु बाद म॑ सामग्री के मूल्यों व मजदूरी में वृद्धि के कारण इस अनुमान 
मे वृद्धि करती पड़ी । अब इस कारणाने के लिए व्यय का सशाधित अनुमान । अरब 
40 करोड (अर्थात 70 कराड) रुपम हे । विस्तार हो णाने पर इस कारखाने भ 
पूजी विनियोग 260 करोड रुपये होगा । 
खनिज उपलब्धि--सयूरभज व्योझर व बोनाय वी खाना से सौह निज 
प्राप्त क्या जा रहा है। इसके अतिरिक्त राउरकेला से 70 # शा दूर बरसुआ में 
नई खान खोटी जा रही है जहाँ स टिसिम्बर 960 स लोह खनिज प्राप्त होने लगा 
है। इस नइ खान स घातु प्राप्त करत के लिए नया रेल माग्र बनाया गया है । 
दिद्वार की वोक़ारों, सरिया व करगलो की कायला खानों स कोयला प्राप्त 
जिया जा रहा है| करगता मे कोयला धोन वा कारखाता (फ्शात्त४) सन्‌ 959 
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में स्थापित किया जा चुवा है जहाँ पोवारों और करमली खाता या योयला घोकर 
साफ जिया जा रहा है । झरिया का सायला साफ करने के लिए नियट ही (टुगडा 
सस्‍्थात पर ) कोयला धोने की मशीन लगाई गई है । ] 
दून के पत्थर वा प्रबाध हाथीवारी और चीरमित्रपुर से रिया गया है, जो 
राउरबेला से 25 0-05 दूर है। निकट ही गगापुर से डोलोमाइट प्राप्त विया जा 
रहा है । ब्रह्मानी नदी (जिसमे शख और कोयल नदियाँ गिरती हैं) स पानी एवं 
होराजुड योजना से सस्ती जल विद्युत प्राप्त हो रही है । ! 
विस्तार योजना--इस कारखाने की उत्पादन क्षमता आरम्भ में 0 लाख 
टत वापिक थी । प्रथम विकास योजना में इसवी उत्पादन-क्षमता 8 लोख टन 
करने की थी जा सन 967 में पूरी हो गई हैं । अब इसकी उत्पादन क्षमता 25 
लाख टन करने वी योजना वनाइ है । इस विकास पर लगेभग 25 करोड रुपये व्यय 
होने का अनुमान है । इस प्रकार 25 लाख टन क्षमता होने तक उस पर 500 
करोड रपये व्यय हू! चुकेंग । शमता ॥0 लाख टन स 8 लाख टन करने की योजना 
की विशेष बात यह है कि इसके लिए 75 प्रतिशत ढाँचे भारत ये ही विमित हैं । 
उत्पादित बस्तुएं---इस कारबाने की उत्पादन-क्षमता [0 लाख टन इस्पात 
बनाने वी थी । इसकी उत्पादन क्षमता 0 साख स 8 लाख टन कर दी गई है । 
इस वा रखान की विशेषता यह है कि इसमे राउरक्ला में उत्पदत 
इस्पात वी बादरें प्लेट और पत्यर जततो (घाख टम) 
चपटो धीजें बनाई जा रही हैं। अल-यान “----7---7-----------८- 
रैव इजिन व मोटरा के लिए प्लेट भी _ न दिग आयरन , इस्पात के ढोके 





यहाँ निर्माण की जा रही हैं । 96 439 3 2 

राउरकेला कारखाने न सन 266 976 644 
4959 से उत्पादन आरम्भ कर दिया. 77 864 590 
है । गत वर्षों भें इसका उत्पान (लाख 968. 44 63 74]6 
भीटिक टन) तालिकानुसार रहा। 4969 42 43 44 60 


अत्तिम विचार--इस कारखाने की हम अत्यत आशामवी हाप्टि से देख, 
सकते हैं। स्वर्गोप डा० राजेद्रप्रसाद के शब्दा मं, समय आले पर राउरकेला के 
उद्योग चक्रों तया हीराबुड बाँध मे सढ दिशाओं प्रे प्रवाहित होने बालो बल्याणपुरो 
जल घाराओ के सयोग से उड़ीसा का यह क्षेत्र भारत का रूर होकर रहेगा । 
(2) सिलाई फा इस्पात कारखाना--- या ः्ञ 
स्थेति “मध्य प्ररेश मे रायपुर से लगभग 25 एफ दर गाँव 
रे मे स्थित है। मागपुर से जिलाई 265 छूपछ दूर बम्पर ज कक की मुख्य 
लेबे लाइन पर स्थित है ) यहाँ भारत सरकार द्वारा सोवियत रस की सहायता 
से लोहे व इस्पात का कारखाना स्थापित क्या गया है। इसका ज्जिइन रूसी 
इजीनियरा न॑ बनाया है और इसके लिए मशीनें आनि भी ख्स हू दे रहा है 
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स्थापना एवं प्रगति--इस कारखाने का निर्माण काय सन्‌ 956 मे रूमी 
विशेषज्ञों की देख रेख म आरम्भ हुआ । यह कारबाना 68 बव िंयाई में विस्तृत 
है । इस कारखाने मे भी 3 धमन भट्ठियाँ एवं 6 खुलो भट्टिया बनाई जाने की योजना 
थी जो सब वन चुकी है। यह कारखाना पूण रूप से बनकर पूरा हो गया है । 

चाह जाने म हुआ हो अथवा अनजाने म॑ भिलाई के इस कारखाने की प्रयेक 
मशीन और सामग्री को लाल रग मे रगा गया है | यही नही आश्चय की बात यह 
है कि भिलाई वी मिट्टी भी लात रग की है ।] 

निर्माण व्यय--आ र॒म्भ म॑ अनुमात था कि इस कारखाने पर ! अरब 0 
करोड़ (अर्थात !0 करोड) रुपये व्यय होगे कि तु समोधित अनुमान के अनुसार 
यह राशि 4 अरब 3] करोड (अर्थात 3 करोड) रपये हो गई | इसमे से रूस ने 
64 करोड 70 लाख रुपये के मूल्य की मुख्य मशीनें व अय यजर 2३ प्रतिशत याज 
की टर से दी है ।! इस राशि का भुगतान 2 वापिक किश्तो मं क्रिया जायगा । इस 
कारखाने का विस्तार हो जाने पर इसम पूजी विनियोग 200 करोड हो गया है! 

खनिज उपलब्धि--इम कारखाने के लिए लोह खनिज यहाँ से ॥00 (5 
दूर स्थित राजहारा (मध्य प्रदेश) वी खानो स प्राप्त किया जाता है । गन 960 मं 
इस लोहा खान से मशीनों द्वारा खुदाई का काम आरम्भ हुआ है। इस प्रान वी 
लौह खनिज म॑ 65 प्रतिशत तक घातु है। इमके अतिरिक्त दुग व चाँदा जिलो 
(महाराष्ट्र) की खानो स भी लोहा प्राप्त क्या जाता है। कोयला बिहार के 
बोका रो, झरिया करगली और मध्य प्रदेश की कोयना की कोयला खानो स॑ प्राप्त 
कया जा रहा है । चूने का पत्थर भिलाई से लगयमग 29 7दग5 दूर नांदनी की 
खानो स मगनीण नागपुर और बालाघाट जिलो (महाराष्ट्र) से और लोनोमाइट 
बिलासपुर व रायपुर जिलो (मध्य प्र८श) स प्राप्त किया जा रहा है। स्वच्छ जल 
तादुल नहर से प्राप्त हो रहा है जो लगभग 55 ॥5 दूर है। 

उत्पादन को बस्तुएं--इस कारखाने मे रेल की पटरियाँ छ्ें चौडो पट्टियाँ 
व अय भारी क्स्मि को यस्‍्तुएँ बनाई जा रही हैं। 

पिलाई इस्पात कारपाना एक हृष्टि म 


स्थिति मध्य प्रदेश से-- 
हावडा स 868 8.05 


नागपुर से 265  जाऊ 


शुकचा सोहा राजहारा 300 एव दूर 
कोपला विहार (रिया व करगली ) 725 (5 दूर 
सूता नॉतिनों (मध्य प्रटेश) 25 [(जा$ दूर 
डोछोमाइट विलासपुर व रायपुर 

सगनीज नागपुर य बालाघाट जिल 225 हक दूर 
जल तदुला नहर 55 कु या5 दूर 


३. 595 ॥ठाउच (ए>-मृलआआणा ए ]9 
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सिलाई कारखाने ने (अक्टूबर) सन 959 से इस्पात बनाना आरम्भ कद 
दिया है। कारखाने फी तीनो धमन भट्ठियाँ चालू हैं । भिलाई के कारखाने मे गत वर्षों 
में उत्पादन (लाख टना मे) इस प्रकार हुआ -< 
विस्तार यीजना--इस. वार सिलाई से उत्पादन (लाख दव) 
>----तततत_--5 
खाने वी उत्पादन क्षमता भी आरम्म म 


वध पिग आयरन इस्पात के ढोके 
0 लाख टन वापिक इस्पात बनाने की 





थी । विस्तार योजना बे अतगत इसवी. 20] 960 / 0व 
उत्पादन-क्षमता 25 लाख टन वापियवा 7966. ]765 ई' कप 
कर देने वी थी । यह विस्तार योजना 20०7 १9 50 ॥ ४ 
सन 967 म पूरी हो गई। भिलाई 968 7734 # 
कारखाने की क्षमता, जो वतमान मे _[269 _ 9 35 73 


25 लाख टन है, को बढ़ा कर 32 लाख टन करने का कायत्रम आजकल (970 
74) चल रहा है, परतु अब उसम और वृद्धि करके कुल क्षमता 42 लाख दन करने 
दा सद्य है । 

अन्तिम विचार--अब इस्पात का युग है और मशीनों का उपयोग बढ़ाना ही 
पड़ेगा । भिलाई म रेल की पररियाँ, स्‍्लीपर व अपय वस्तुएँ बन रही हैं । इन चीजो 
की देश में बहुत कमी है । कुछ सूत्रों का कथन है कि भिलाई का उत्पादन घटिया 
दर्जे का है। ऐसा कहा जाता है कि भिलाई में बने लगभग 7 करोड रुपये मूल्य वे 
इस्पात को जिसे जापान सयुक्त अरब गणराज्य और इथियोपषिया को भेजा गया था, 
इन देशा ने धटिया होने के कारण वापिस कर दिया ढ़ । थ्री टी० टी० फृष्णााचारी 
ने भो भिलाई आने पर घटिया इस्पात और सारी उत्पादन-ध्यय की आलोचना फी 
थी, उन्होने कहा था कि *गौ के रोयर और ह॒एयी की लीद में अआतर है! बडी मात्रा 
से हाथी को लोद के बजाय थोडी मात्रा मे गो का गोबर उत्पादन भो अधिक लाभ 
दायक है । श्री कृष्णाभाचारी के इस कथन म कदु सत्य छिपा हुआ है । स्वर्गीय 
प० नेहरू भी इस वारथाने से बति प्रभावित हुए थे और इसके सम्बंध मे कहा था, 
* प्रिलाई कारखाना नये भारत विचान और प्रगति तथा भारत-रूस की याढ़ी मैत्री 
और सहयोग का प्रतीक है । सिलाई कारणाने के छुल जाने से नये भारत का स्थप्म 
साकार हुआ है ।” रे 
(3) दुर्गापुर इस्पात कारखाना-- 

स्थिति--परिचमी दगाल वे' ददवान जिले म दुर्गाफुर स्थान पर इस्पात का 
तीसरा सरकारी कारखाना स्थापित किया गया है । ग्राण्ड्रक रोड पर कलकत्ता से 
लगभग 475 ॥60 को दूरी पर दुर्गापुर स्थित है। यह कारखाना इगजैण्ड के 
सहयोग से बनाया गया है । इस कारखाने को तैयार करमे का काय इ गल़ण्ड की 
एक कम्पनी इगनण्ड स्टील वद्स का स्ट्रवशन वम्पनो लिमिटेड (8८00) को. 
सौंपा गया था| टैक्नीक्ल सहायता इण्टरनेशनल कास्ट्रवूशन १० लि०, लदन' स्ते 
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प्राप्त वी गई | बस इस गा रखान ये हीर्माग में हे गलण्णसी ॥3 गर्यीीयाों य से 
योग या है। यह घारयाया भी रूरता ये मिताई बारखायो की भौति हिंदुस्तान 
स्टील लि०” वा तियत्रण म है । 
प्रगति->इस यारखात में तीम धमन भट्टियाँ हैं और 9 यूती भद्ठियाँ लगाई 
गई हूं। धमा भट्टियाँ लाहा बनाती हे जौर खुली भट्टियाँ इस्पात तथार करती हैं। 
रान 962 मे यह वरखागा पूरा तरह बन गया है । 
निर्माण स्यय--आरम्भ से अनुमान लगाया गया था नि कारसान रे निर्माण 
पर ।।5 परोड रपप व्यप हगे, कि तु सशाधित अनुमाद मे अनुसार 38 करोद 
रुपय व्यय हुए। 
प्रनित धपलब्धि--इस कारखान ब॑ लिए उठीसा वी गुआ खाना से लोहा 
प्राप्त होता है । टर्गापुर मे वारखान ये लिए लगभग 55 प्रतिशत कोपला रानोगज 
बी पाता स य शंप चरिया की खाना स॑ प्राप्त हाता है। टुगडा भोजूडीह और 
पथरटीट मे पोयला धोन वे प्रारखान स्थापित विय जा चुत हैं । घूना और डोलोपघाइट 
अभी तो वीरमिप्रपुर--हाथी गाडी क्षेत्र से प्राप्त किया जा रहा है वितु तिकटवर्ती 
भागो म॑ भी इनको खोज वी जा रही है । इस कारखाने वो दामोटर नही से स्वच्छ 
जल प्राप्त होता है। दामौटर घाटी वारपारेशन द्वारा निर्मित विद्युत गह शा सस्ती 
जल विद्युत प्राप्त होती हैं । 
उत्पादित वस्तुऐं--फारखावा पूरा बन जाने पर यहाँ 0 लाख टन इस्पात 
व 3। लाख टल पिय आयरन बनाया जा सरवा है | इस पारखाने वा भी विस्तार 
क्या जा रहा है। इस वारखान म पहिये छुरे बिलिटश 'लूम आदि क अतिरिक्त 
हल्वी बस्तुयें भी वनाई जा रही है । भारतीय रेलवे यो पहिय व धुरे इग वारखाने 
पे प्राप्त हो रहे हैं। अभी तर दो धमन भट्टियाँ बनाइ गई हैं। प्रत्येक युत्री भट्टी 
प्रतिदिन 200 मीद्रिक टन इस्पात बनाने की क्षमता वालो है। इसका भी विस्तार 
क्या जा रहा है । 
दुर्गापुर इस्पात कारखाने म जो उत्पादन (लाखां टवो म) हुआ है उनका 
विवरण इस प्रकार है -- 








दुर्गापुर में उत्पादन (लाख टन) 
बप पिग आयरन इस्पात के ढोके 
796 पे क्र्शा 363 
967 743 380 
968 प्रञ् 332 
969 56 


सकता 9 9+++-++नन न नमन >+- नमन नम न प+ न 
अमिक--इस कारखाने में 6 हयार व्यक्ति काम कर रहे है। इस वपरखाने 
के निर्माण वाय मे 25 हजार श्रमिक लगे हुए थे । 
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अग्तिष्त विधार--इन वारखाना की स्थापना वे! साथ ही देश के औद्योगिक 
इतिहास मे एक नवीन अध्याय वा सूजपान हा गया है । ये कारणाते देश की सम्पूण 
अथ व्यवस्था को प्रभावित करेंगे ! देश मे इस्पात की बढती हुई माग की पृत्ति करने 
मे ये कारणान॑ पर्याप्त सहायक हाग ॥ इस्पात के थे सयत भारत मे लॉक कल्याण 
कारी राज्य की स्थापना के स्वप्न वो साकार करने में श्खला वी महत्त्वशाली कडी 
सिद्ध होग । भूतपुव राष्ट्रपति स्वर्गोय डॉ० राजेद्रप्रसाद के शाटो में ' इनको 
िसनिया उस नये घुग को सदेशवाहक हैं. जिसे लाने के लिए हम उत्सुष हैं । 

(विशोष--भारत क उपरोक्त तीना चालू सरकारी कारखानों म अब तक (सन 
970 तक) ]] झरव सपय लग चुके हैं। इन तीना कारसानो में श्रति क्मचारी 
प्रति वए 42 दा से लेकर 56 टन तक इस्पात का उत्पादन व रता है, जबकि दूसरे 
दरशशों भ प्रति कमचारी ]0 टन तक और जापान मे 400 टन तक वापिक इस्पात 
का उत्पादन करता है॥। 3 

विलियोग किये गये इन 72 अरब रुपया से कस से कम 55 करोड़ रुपये 
का लाभ हाना चाहिए यदि 5 प्रतिशत की भी आय हो। क्तु आज भी इन 
कारखाना म॑ प्रतिवष 40 करीड रुपया का घाटा हाता हैं। इन वारखानों म 
969 १0 तक 2 अरब रुपया वा घाटा हो चुका है । 
(4) बोकारी इस्पात का रखाना-- । 

स्थिति--बिहा र राज्य वे धयवाद जिले मे बोकारो स्थान पर भारत सरकार 
सावियत रूस के सहयोग से इस्पात का चौथा कारखाना स्थापित कर रही है । इस 
'कारेखाने का निर्माण काय आरम्भ हो गया है। बोकारा अनेक कारणा से इस्पात 
करलान के लिये बहुत उपयुक्त स्थाए है । यह करयली, वोफ़ारा और झरियां की 
कोयला खाना के बहुत निकट है । यद्यपि खनिज लोहा यहाँ से कुछ दूर पडेगा, कितु 
जा मात्त गात्याँ करगसी और झरिया से रूरवेला व भिलाई को कोयला ले जावेगी 
वे ही बापसी म बोकारो के लिए लौह खनिज से आवेंगी । जहर 


इस कारखाने के निर्माण के लिए पानी वी आवश्यकताओं को पूरा करन के 
लिए जग्गा बाँध तयार हो गया है जिम्तके निर्माण पर 80 लाख रुपये व्यय हुए हैं 
तथा इस बाँध से 2 करोड क्यूजेक पाती उपलध होगा । बोकारो इस्पात बारखाने 
की पानी की अब आवश्यक्रताएं पूरी करने के लिए उडीसा म तनी नदी पर एक 
वाध बनाया जा रहा है। इस बाघ के निर्माण पर लगभग 22 करोड़ रुपये व्यम 
होंगे। इस वारजान क लिगे 36 800 एक्ड भूमि का अधिग्रहण किया जायगा, 
जिसमे स लगभग ॥0 हजार एक्ड भूमि प्राप्त वी जा चकी है । इस क्ाटणाओे ने 
इस्पात वी चादरें आदि बनाई जादेंगी । हु 

दोकारा के इध कारयात॑ के निर्माण आति कार्यों को सचालित करन वे- सिए 


सन्‌ 964 मे एवं न४ कम्पनी बोकारो स्टील लिस्टिड' की रोड 
पर दी अधिक नर गज रद स्थापना 335 करोड 
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रूस भारत समझौते फी प्रमुख बातें--सोवियत रूस और भारत के मध्य 
बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण के लिए 25 जनवरी 965 को एक समझौते 
पर हस्ताक्षर हो गय । इस कारखान की विस्तृत योजना सोवियत रूस अधिकारियां 
ने दिसम्बर 965 म॑ भारत सरकार को दी । 

बोका रो इस्पात कारखाना दो चरणो में पूरा किया जायगा | कारखाता पूरा 
हो जाने पर इसकी उत्पादन क्षमता 40 लाख टन इस्पात की होगी जिस 55 लाख 
टन बढाया जा सकेगा । प्रथम चरण पूरा हो जाने पर इसकी उत्पादन क्षमता 7 
लाख टन इस्पात की होगी । इस प्रथम चरण को पूरा करने के लिए 67] करोड़ 
रपये का पूंजीगत व्यय होगा । बोकारो का प्रथम चरण सन्‌ 973 तक पूरा हो 
जाने का सरकारी अनुमान है और उसके पश्चात 40 लाख टन वी क्षमता 975 
76 तक प्राप्त होने की सम्भावना है । 

सावियत रूस ने 20 करोड रूबल (अर्थात 66 60 करोड रुपये) का ऋण 
दिया है । यह विदेशी मुद्रा कारखाने क॑ प्रथम चरण मे ही व्यय हो जावेगी । इस 
ऋण छो चुवाने के लिए अवभूल्यन (जून )966) के कारण अब भारत वो 50 
करोड रुपये अधिक चुकाने होगे । 

इस समझौते म इस बात वी भी व्यवस्था की गइ है कि इस कारखाने बे' 
लिये अधिक से अधिक भारतीय मशीनों आदि का उपयोग किया जायगा। कुछ 
मशीनें राची मे रूस की सहायता से--भारी इजजीनिर्यारिग कारखाने म॑ तयार की 
जावेंगी । 

निर्माण व्यध--बोक्त रो इस्पात कारखान के निर्माण पर लगभग 770 करोड 
रुपये व्यय होगे, ऐसा सरकारी रिपाट म बतलाया गया है विःतु हमारा अनुमान हे 
कि इप्त पर 900 करोड रुपये स भी अधिक व्यय होंगे । 

अन्तिम विचार--यह समझोता आशिक क्षेत्र मे भारत व सोवियत रूस के 
मध्य बढ़ते हुए सहयोग का प्रतीक है । सावियत रूस की ओर स इस समझौते पर 
हस्ताक्षरकर्त्ता श्री सरगेव ने कहा कि बोकारो इस्पात कारखाना खडा करने मे 
सहायता देवर हम इतना ही कर रह हैं कि हमन जो प्रगति वी है उसमे आपको 
भी हिस्सा दें | इस कारखाने से भारत की आधिक' स्थिति मे नि सदेह सुधार होगा, 
ऐसा हमारा विश्वास है । 

लाह एवं इस्पात के प्रस्तावित कारखाने 

भारत की प्रधान मत्री श्रीमती इ दिया गाघी ने 7 अप्रल 970 को लोकसभा 

मघोषणा की कि दक्षिण भारत के इन फजाजक्द्वन""+"ाप्जक्रा+ 


राज्य स्थान 

तीन राज्य मे सोह एवं इस्पातक तमिलनाइ.. सलेम 

नवीन कारखान स्थापित विए जावेंग -- आपध्र विशाखापट्टनम 
थार व ममूर क कारखाने नम मैसूर हास्पेट 


इस्पाव (१॥0 5८०) तया तमिलनाइ का कारखाना विश इस्पात (8फ९ल्गों 
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8(66।) बनावैगा | इन तीना कारखाना के विकास के लिए ]0 करोड रुपयो वी 
व्यवस्था पी गई है। इन वारखानो की स्थापना वे लिए चतुथ पचवर्षीय योजना 
ब्ध्चि भे काय प्रारम्भ कर दिया जावगा । भाशा है कि सलेम (तमिलनाडु) मे इस्पात 
का कारखाना 974-75 तब लग जावेगा, शेष लो म विलम्व होगा । 

() सलेम (तमिलताडु) का कारखाना--सलेम जिल भ कच्चे लोहे वी खाते 
हैंव निवेली म कोयल दे विशाल भण्डार हैं । सलेम के कारखाने के इस कारण शीघ्र 
लग जाने वी आशा है वि इसके लिए प्रारम्भिक काय काफी पूरा हो चुका है । 
लगभग 0 हजार एक्ड भूमि प्राप्त कर ती गई है | यह कारखाना विशेष प्रकार 
का इस्पात ($96८४॥ 58/6६)) निर्माण करेगा | यह उल्लेखनीय है कि सलेम का 
कारखाना, शेप दोनो प्रस्ताषित कारखानों से छोटा होगा ६ 

(2) विशायापटूनम (आप्न) का फारणाना--आप्र प्रदेश म विशाखापट्टनम के 
स्थान का चुनाव वदरगाह वी सुविधा वे बारण विशेषरूप से क्या गया है | आध्र 
राज्य में नलौर, व रनूल और कुडप्पा में लोहे वी खानें हैं, व इसी राज्य भ कोयले 
के प्रमुख क्षेत्र सिगरनी है । बदरगाह होने के कारण यहा से इस्पात की बस्तुओं 
के निर्यात मं तथा आवश्यक कच्चे भाल के आयात म सुविधा होगी । यह कारखाना 
नम दस्पात (/(॥0 80०७) निर्माण करेगा ) इस कारखाने का शिला-यास जनवरी 

97 में क्या जा चुका है। 

(3) हास्पेट (मसूर) का कारखाना--मसूर राज्य के हास्पेट, कदर और 
देगारी जिलो म अच्छी क्स्मि क लोहे की खानें हैं । भयाधवारखाना इस लौह खनिज 
कब तो उपयोग बरेगा ही कितु इस वारखसे के कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक 
विकास वी सम्भावनाएँ बढ जावगा । 

देश स लोहे व इस्पात की कमी दखते हुए मई 97] भे सरकार ने यह 

निणय किया है कि निजी क्षेत्र म 5 या 6 लोह व इस्पात बनाने ब' छोटे (४7॥) 
वारखाते स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान वी जावेगी, जियम से प्रत्येक कार- 
खाने वी उत्पादन क्षमता 50 हजार से । लाख टन इस्पात होगी । 

लोहा एवं इस्पात का उत्पादन 

वतमान युग मे क्सी देश की औद्योगिक उतति वी कसोटो यह है कि वहाँ 
कितना इस्पात बनता एवं उपयोग मे आता है ] इस हृष्ठि मे अमरीका का स्थान 
प्रथम है। वहाँ पर प्रतिवष 0 करोड टन से भी अधिक इस्पात बनता है, इस मे 

75 करोड़ दन इगलण्ड व जमनी प्रत्यक में 2 वरोड टन, भारत म 0 45 करोड 
टन इस्पात प्रतिदष बनता है । जापाद म सन्‌ 948 में 7 लाख टन इस्पात उत्पा 
दन क्या गया कितु अब उत्पादन बढावर वह ] 2] करोड टन इस्पात का उत्पा 
दन कर रहा है। लाल चीन लगभग 2 करोड टन इस्पात का उत्पादन कर रहा 
'है । आजवल हमारे देश मं 45 लाख टा इस्पात से भी अधिक का उत्पादन हो 
रद्दा है । पिछले वर्षा म इस्पात का भारत म उत्पादन इस प्रकार रहा -- 
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भारत में इस्पात व पिग-आयरन का उत्पादनों 











लाख टन) 
| पिग आयरन त्तयार इस्पात 
950 5] 6 9 ]0 4 
955 56 9 5 3 0 
960 6] 43 ] 23 9 
]965 66 709 453 
]966 67 प० 443 
967 68 68 9 40 5 
968 69 प7 470 
प्रति व्यक्ति उपभोग 


यदि हम अय देशा से तुलना करेंगे तो भात होगा कि भारत मे प्रति व्यक्ति 
इस्पात ब| उपभोग अय देशो की तुलना से बहुत कम है। सप्‌ 937 38 में भारत 
मे प्रति व्यक्ति वापिक इस्पात की खपत लगभग 7 पौण्ड थी । इस खपत में यद्वपि 
वृद्धि हुई है कितु सतोपजनक नहां हुई है। भारत में नवीनतम आँकडो के अनुसार 
इस्पात की प्रति व्यक्ति वतमान वापिक खपत 6 0.8 है। इस लिशा भ नीच की 
तालिका तुलनात्यक दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगी। 


भ्रति व्यक्ति इस्पात का बापिफ उपभोग 


भ्रति व्यक्ति इस्पात 





देश का उपभोग 
स्वीडन 545 ४8 
भयुक्त राज्य अमरीता 540 8 
हू गलण्ड 370 58 
सोवियत रूस 345 ४8 
प्रात अड5 56 














डक प्रति ध्यक्ति इस्पात 
का उपभोग 
इटली 275 ४8 
जापान 260 ४8 
भारत 6 धह 
अर्ब गणराज्य 6 ४8 
पाविस्तान 75588 


7. हहण6$ ॥956 एल्‍८७ 200०९. पर0छ७ पा 6 ए७१2८ ए०गा०गार 
$एछ5६५ रिव्ूणा 4969 70 छाव्ला।हत ॥0 फडशाशधादवध फप वैयाा० 
5कफ्रांद 5ग्रागउ0 ताताड ठगाा णा 24 ए७ ]970.. 40॥6 
ड8ए65 आाहइक॥प राी6 इ0एए ३५ एप०॥5ञ०त व ॥0४0४--969, 


9 326 


[ 433 


सन्‌ 966 का अवमूत्यन 


अवमूल्दन कः फ्त॒स्वरुप चौथी भारत म॑ इस्पात का आयात 
याजता मे इस्पात वापक्रमा पर भाठ मूल्य 
तौर पर लगभग 200 क्गाट स्पयअधिक.__ (रोड स्पय) 
व्यय हांग । १980 &$ 393 5 

अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार 3965 66 क्र्य्9 

भारत इस्पात वा 5 गजण्त जम 4966 67 79॥ 
रीजा जमनी बेतिजियम फ्रास चक्स्लो ]967 68 १063 
वाक्या व रूस से आयात करता है। _968 69 86! 


इन दोना विदेशों स इस्पात वे आयात मे कसा हा रही है । 


निर्धात--लोह नथा इस्पात वा भारत स नियातर वढ रहा हू जसा कि निम्न 
तालिका स्‌ स्पष्ट हागा ++ 


भारत से इस्पात का निर्यात 











मूत्य सूम्य 
पु (करोड सुपय) 9५ (करोड स्पय) 
960 6! 9 य5 छह 68 54 85 
96< 66 2 40 968 69 79 00 
966 67 2220 १969 70 4720 
722/4.34002 आह अंक कलल2 
पंचवर्षीय योजनाय 


प्रथम पचवर्षोण घाजना! मे 955 56 तर “*श म॑ दस्पात की उत्पाह्त 
प्रम्तता 44 लाख इन से बढाबर 7 लाख टन और बास्तत्रिक उत्पादन 0 लाप 
टन से 5 लाख टन कर ल्‍ने का लक्ष्य रखा गया था । 


द्वितीय पचवर्षोष योजना के आत त्तक इस्पात का वापिक उत्पाटन 60 लाख 
टन कर देन का लक्ष्य रखा गया था । महाँ पर यह उत्लखनीय है क्रि विश्व मे 
बतमान इस्पात उत्पादन 30 करोड टन है । 

हृत्तौष पचवर्षोण योजना म लोहे व इस्पात दे उत्पादन के सशोधित लश्य इस 
प्रवार रखे थे -- 


ल्स्ियाज- ते: ॉक्‍-क5सस क्‍इइदीसीससनिि?िः- _नल्े__ ) चल लत तझक्‍.हस्‍भऋभम+ततत तन 


लाख रन 
इस्पात पिह (86७ ॥780७) 302 
समावित इस्पात (छ७॥०० 5६६९) 68 


विश्रय वे लिए बच्चा लोहा (08 प00 णि 30०)... 5 


लोहे तथा इस्पात के दिकास फायश्रम्ों पर तीसरी गोदना मे इुंत 640 
भू० 28 
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करोड रुपये व्यय होने बा अनुमान है जिराम 305 बराह रुपय वी विटशी मुद्रा है। 
इस 640 बरोड़ रपये में से 525 करोड़ रपय धरवारी क्षत्र से व्यय किय गय हैं। 

चौयो पचव्ोय योजना म लोहे एवं इस्पात का प्रस्तावित उत्पादन सश्य इस 
प्रवार है -- 


साथ टम 
इस्पात 65 
पिंड लौह 45 
मिश्र व विशेष इस्पात . 


अन्तिम विचार 

इस देश मे इस उद्योग वे सामने अनेक बठिताइयाँ आतो रही हैं। सबसे 
पहली कठिनाई तो तात्रिक (7४००८) “यक्तिया वा अभाव है । आज भी हम 
देख रह हैं कि भारत म लौह उद्योग के नये स्थापित किये जाने वाले कारखाना की 
स्थापना जमनी रूस व इ गलण्ड के विशेषता द्वारा को जा रही है | छूसरी कठिनाई 
मशीना वी है। इस उद्योग स सर्म्बा धत मशीनों के लिए अभी तक यूणत हम विदेशा 
पर ही मिभर है | तीसरी कठिनाई वित्त सम्बधी है। 

उत्पादन वृद्धि के लिए विस्तृत क्षेत्र पडा हुआ है । देश म॑ विकास योजनाएँ 
कार्या बत हो रही हैं जियके कारण इस्पात की माय म वृद्धि हो रही है. अत इस 
उद्योग के लिए देश मे ही पर्याप्त क्षेत्र है। विदेशों, विशेषता पडोसी देश जस 
पाकिस्तान वर्मा स्पाम अफगानिस्तान ईरान, सुर्कों आदि में भी हमार लिए अच्छा 
बाजार मिल सकता हू । यह उद्योग राष्ट्रीय आय की दृष्टि से भी महतत्वशोल है । 

देश के उद्योगो के विकास और विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि इस्पात 
का उत्पादन बढ़ाया जाये जो कि सभी छोटे-बडे उद्योगा वी बुनियादी आवश्यकता है। 

पचवर्षीय याजना काल में भारत का लौह-इस्पात उद्याग 

प्रथम पचवर्षोध योजना फाल--सन 948 मे स्वतत्र भारत की प्रथम औद्यो 
गिक नीति की घोषणा की गई । इस औद्योगिक नीति के अनुसार लौह व इस्पात के 
नए कारखाने सांवजनिकक्षेत्र मे ही स्थापित करने का प्रावधान था । अत प्रथम 
पंचवर्षीय घाजना एवं आग की याजनाओ मे लौह एवं इस्पात के नए कारखाने केवल 
सावजनिक क्षेत्र मे ही स्थापित करने की योजनाएँ बनाई गई । 

प्रथम योजना के आरम्भ मे (950 5] भे) भारत में लौह व इस्पात के 
नीन बड़े कारखाने काय कर रहे ये । इन कारखानो म॑ से दो कारपाने--टाटा आय 

ने एफ स्टील कम्पनी जमशेदपुर तथा इश्लियन आयरन एण्ड स्टील १7रपोरेशन 

बनपुर बुल्टी--निजी क्षेत्र म काय कर रहे थे औौर एक कारखाना--मसूर आयरन 
परम्पती--सावजनिक क्षेत्र म काय कर रहा था । 

प्रथम पचवर्षीय योजना म 955 56 तक देश भ इस्पात की उत्पादन धमता 
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3] लाख टन से बदाकर 7 लाख टन और वास्तविक उत्पादन 0 लाख टन से 5 
लाख टन क्र दन का लक्ष्य रखा गया था । इस योजना-याल मे लौह व इस्पात 
उद्योग के विवास के लिए लगभग 30 करोड स्पयो का प्रावधान क्या गया ) 

इस योजना-काल मे--[(7) उपशेक्त चालू तीमा कारखानो (टाटा इण्डियन 
आम रन व मसूर आयरन) न विस्तार और आधुनिवीकरण को योजनाएं बनाई, 
(7) सरकारी लेत्र भे 0 0 लाख उत्पादन-क्षमता बाल लौह व इस्पात के तीन 
बारखाने स्थापित करने की योजना बनाई जौर (शा) सन्‌ 953 मे 300 करोड़ 
रुपये की पूंजी स हिंदुस्तान स्टील लि०” क नाम से लौह व इस्पात के कारखान 
स्थापित करन व लिए एक कम्पनी का निर्माण क्या गया । 

प्रथम योजना में टाटा के कारखान वा विस्तार सयुक्त राज्य अमरीका के 
क्सर-कार॒पोर॑शन के सहयोग से क्या गया । इसके विकास के कायन्म पर लगभग 
35 करोड स्पये “यय हुए | मसूर आयरन वक्‍स और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील 
बपरपरेशन का 'ी विकास जिया गएए ६ 

इस योजना म 0 0 लाख उत्पादन-क्षमता वाल लौह व इस्पात के तीन 
कारखान सावजनिक क्षेत्र म॑ विदशी आथिक व तकनीकी सहायता से स्थापित करने 
के लिए औततिम रुप भी दिया गया । लौह व इस्पात का प्रथम कारखाना राउरकेला 
(उड़ीसा) मे स्थापित करन का भ्रस्ताव था । इस कारखाने को जमनी के सहयोग से 
स्थापित करने के सम्ब घ म एक समझौता हुआ । फरवरी 954 की इस कारखाने 
की स्थापना की घांपणा कर दी गई $ लौह व इस्पात का दूसरा कारखाना घिलाई 
(मध्य प्रदेश) मे सोवियत रुस की सहायता से व तीसरा कारखाना दुर्पापुर (पश्चिमी 
बंगाल) म इ गलण्ड को सहायता स स्थापित करने क॑ सम्ब घ मं तय किया गया । 

इस याजना काल में लोह एवं इस्पात के उत्पादन म लगभग 3 लाख टन 
बी वृद्धि हृई जसाकि निम्न तालिका स॑ स्पष्ट है -- 


भप्रयम योजना में लौह एंव इस्पात का उत्पादन. (ला टन) 








विधरण 4950 5 955 56 
पिंग आपरन 69 5995 
इस्पात के ढाके ]47 ॥73 
तयार इस्पात ई04 430 





उपरोक्त तालिका से तात होता है कि प्रथम याजना वाल भ इस्पात के 
उत्पादन भ कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई | तयार इस्पात मं लगभग 2 5 लाख टन 
उत्पादन म वृद्धि हुई 

द्वितीय पचत्र्षोय योजना काल--सन 3956 में भारत की औद्योगिक नौति 
को पुन धोषणा वी गई बौर उसमे भी लोह व इस्पात उद्योग के भावी कारखानों 
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की स्थापना वा उत्तरटायित्त्व सावजनिव क्षत पर ही छोशा गया । सन 975 तब 
लोह व इस्पात वे 0 पए परारयाने स्थापित बरने का पश्य रखा गया । 

इस योजना वाल म राउरकेला (उडीसा) इस्पात वारखाने न उत्पादन 
आरम्भ कर दिया, जिसवी स्थापना प्रथम योजना वाल (सन ]954) मे वी गई थी। 
दूसरा कारखाना भिलाई (मध्य प्रतश) मं सन 956 मे बनाना आरम्भ फ्िया गया। 
इस बारखाने न भी इसी योजगा काल से उत्पाटन आरम्भ वर दिया । इस्पात वे 
तोसरे कारखान का दुर्गापुर (प० पजाब) म॒ निर्माण आरम्भ वर दिया गया जिसने 
उत्पादन तृतीय पचप्र्पीय योजना वाल (सन 962) मे आरम्भ किया। सावेजनिक 
क्षेत्र बे' इन तीनो व।रखाना का प्रवाध हिद्ुस्तान स्टोल लिमिटेड (जिसवी स्थापना 
सरवारी वस्पनी के रूप भ सन 953 भ की जा चुवरी थी) वे अतगत हा रहा है । 

निजी क्षेत्र मे टाटा इस्पात कारखाने व इण्डियन जायरन एण्ट सटोल कार 
पोरेशन के विस्तार का कार्यत्रम पूरा हो गया जिसके परिणामस्वम्पप इन कारखानो 
मे भी इस्पात के उत्पादन म॑ वृद्धि हुई । सन 96] मे टाटा कम्पनी ने लगभग 6 
लाख टन इस्पात का व इण्डियन आयरन ने तगभग 9 लाख टन इस्पात का 
उत्पादन बिया । 

निम्न तालिका म द्वितीय पचवर्षीय योजना काल म॑ लोहे व इस्पात का 
उत्पादन बतलाया गया है -- 


द्वितीय योजना से लौह एबं इस्पात फा उत्पादन (लाख टन) 








विवरण १3955 56 3960 6॥ 
पिग जायरन 9 5 430 
इस्पात व॑ ढोबे ]73 34 20 
तयार इरपात ]30 24 00 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है दि द्वितीय योजना काल म धस्पात आदि के 
उत्पादन मे वृद्धि हुई। दस वृद्धि का प्रमुछ कारण था सावजनिव क्षेत्र के दोनो 
बारम्ानों द्वारा भी उत्पात्न में योग । प्रथम योजना की तुलना म॑ द्वितीय योजना 
में पिग आयरन वा उत्पाटय दा गुन से भी अधिक हुआ *स्पात के ढोको वा उत्पादन 
लगभग दो गुता और तथार दम्पात क॑ उत्पादन मे लगभग ५5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

डितीय याजना वाल म यद्यपि दश में लौह व इस्पात के उपादन मे वृद्धि 
हैइ कितु देश की आवश्यकताओं वो पूरा करन मे असमय था । अत विदेशों से 
जाह्दा व *म्पात वा आयात किया जा रहा था | योगना के जा तम वप 960 6] 
मे भारत मे रंग्रभय 22 5 बरारट रुपय के मूत्य वा इस्पात जायात क्या गया। 
वितु भारत इस्पात क नियात का स्थिति मे भी था। सन 960 6 में भारत से 
सगभग 9 75 कराड रपये क मूल्य का इस्पात निर्यात क्या गया। 
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इस प्रवाएर द्वितीय पचवर्षीय याजना काल मे जौह व इस्पात उद्योग वी 
प्रगति उससाहप्रद रही । पर 

सृतीय पचवर्षोय योजना फाल--हूतीय पचरवर्षीय योजना काल व लिए 
लौह व इस्पाव उद्योग के लिए प्रमुख कायदम य थ--सावजनिक क्षत्र के तीता 
कारखाना की उत्पात्न शमता मे वृद्धि बरना, और सावजनिक क्षेत्र मं बोकारो 
(बिहार) स्थान पर लौह व इस्पात का चौथा कारखाना स्थापित वरना, लौह व॑ 
इस्पात के उत्पादन व तिर्यात से वृद्धि । 


तृतीय बोजना चाल मे लौह व इस्पात वे जिबाम बायत्मो पर सावजनिक 





क्षत्र म बुत 525 करोड़ म्पये व्यय तृतीय योजना के लक्ष्य 

किय जाने का प्रावधान था | इस याजना जिवरण लाख हम 
मे इस उद्योग वे पत्पादत लत्य दा इस्पात के ढात एुढठ 
प्रकार रप गये -- तयार इस्पात 68 


दुर्गापुर इस्पात कीरयाने का विजय के लिए पिग झापरन ६5 
निर्माण ता द्वितीय योजना मं आरम्भ फर दिया गया कितु इसने उत्पादन सन 
962 स आरम्भ क्रिया | सावजनिक जीह व इस्पात व सीनो कारखाना मे, प्रत्येवः 
की उत्पाटन क्षमता 0 0 छाख टन थी, तृतीय योचना मे इनकी उत्पादन तमता 
बहाने का बाय किया गया | उपादत  म्रवाधी 77 उउन्नाब् बना 


भितराई 25 लाख टन 
क्षमता मे वृद्धि के ये तक्ष्य रख गंध “८ गउरकेला ]8 जाज टन 
इस कायक्रम मे बंद भिताई __ दुर्गापरर  _ 6 ताख टन 


व बारखाने की उत्पातन क्षमता तो लय के अनुसार बटाई जा सकी, शप कारपाना 
का भी विस्तार विया गया । 


ततोय योजना मे लौह एवं इरपात का उत्पादन (ज्ाब ठन) 








विवरण 960 6 965 66 
पिग आयरन 43 ]0 709 
इस्प ते क॑ ढोवे 34 20 653 
तथार इस्पात 24 00 45 [ 





उपरोक्त तालिका स॒ स्पष्ट है कि द्वितीय योजना फ्राल की तुलना मे तृतीय 
मोजना म लौह व इस्पात उद्योग वा कापी विकास हुआ। 


इस योजना काव म विहार राज्य म वोबारो स्थान पर लोहे व इस्पात का 
सावजनित क्षेत्र मं चौया कारखाना स्थापित करने के लिए 25 जनवरों 965 को 
भारत व सोवियत सरकार क॑ मध्य एफ समचौता हुआ । 


इस योजना पाल म सोह व इस्पात के जायात मे कुछ कमी हुई ओर इसके 
निर्यात म कुछ वृद्धि हुई | यह अग्रलिखित तएतनिवा से स्पष्ट होगा -+ 
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इस्पात का आयात ये निर्षात (परादर०) 
दप आपात निर्षात 
960 6] 22 5 975 
965 66 979 ॥2 40 





इस प्रकार बहा जा सफता है वि भारत व सौट तथा इस्पात उद्याग की 
प्रगति हो रही है । 
घापिक योजनाएँ-- 

प्रथम बाविक योजना (966 67)--इस काल मे गत यप री तुलना में 
तयार इस्पात का उत्पादन वुछ यम रहा। इस बंप सथार इम्पात वा उत्पादन 
44 लाख टन से कुछ अधिक हुआ जवबि पिछठ्े वष उपालन 45 साथ टन से मुछ 
अधिव था। इस वध भिलाई इस्पात वारपाने ये विवास बा बाय पूरा हो गया। 
इस वष इस्पात बे आयात से कापी बी (79 करोष्ट रुपय बी) हुई, वियु इसने 
निर्यात में बापी वृद्धि हुई । अत यह वप दस उद्योग बी हृष्टि से सःतोपजनभ रहा । 

द्वितीय बाविक गोजता (967 68)--इस व इस्पात मे उत्पात्न भ और 
भी बी आई । इस धए बोबारो एस्पात घारघात थे निषण म और प्रणति हुई ९ 
इस वध इस्पात एवं पिग आयरन बे निर्यात पर विशेष ध्यान टिया गया । इस वष 
इम्पात का निर्यात लगभग 55 करोड़ रुपय सबुछ बम हुआ । वि तु इस्पात मे 
आयात म अचानव बहुत वृद्धि हुई । इस वप 06 करोड रपय स बुछ अधिय मूल्य 
का इम्पात आयात किया गया । 

तृतीय वाधिक योजना (968 69)--इस व थोवारा इस्पात ब॑ बार 
खान के निर्माण मे और तेजी स प्रगति हुई। राउरबेला भिलाई व दुर्गापुर इस्पात 
कारखाना बे विस्तार का काय स तोपजनक रहा । इस वप तैयार इस्पात व उत्पा 
दन मं व पिग आयरत वे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई जो कि क्रमश 47 लास टन 
और 72 लाख टन था। यह ध्यान रहे कि अब तक म॑ उत्पादन मे यह रिवाड 
उत्पादन था | इसी प्रकार इस वप इस्पात का रिकाड निर्यात भी हुआ | इस वध 
79 लाख टन इस्पात का निर्यात हुआ | इस्पात के आयात म॑ कमी आयी । 

चतुय पचवर्षोय पोजना--अनुमान है वि ॥973 74 मे तवार इस्पात कौ 
घरेलू माँग लगभग 7 2 लाख टन तथा पिग आयरन की घरेलू माँग 95 साख 
टन हो जावेगी | इस माँग वी पूर्ति करने के लिए चतुथ पचवर्षीय योजना बाल मे 
भिलाई के इस्पात कारखाने का विकास क्या जायगा और इसे 25 लाख टत से 
बढ़ाकर 32 लाख टव करने का कायत्रम चल रहा है परतु अब उम्तम और वृद्धि 
करके कुल क्षमता 42 लाख टन करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार बोकारो की क्षमता 
का पहला चरण 47 लाख टन का था परतु कद उस 40 लाख टन करने को 
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ग्ोजना है | दुर्गापुर म मिश्रित इस्पात उपाटन क्षमता 40 हजार ढन से बटाकर 
60 हजार टन करन का कायत्रम है । 

निजो क्षेत्र की इण्टियन आयरन एण्ट स्टील कम्पनी अपनी क्षमता 0 लाख 
टन स॒ बढाकर 3 लाख टन करने के लिए विश्व बक आदि स बात कर रहो है । 
टाटा स्टील के विस्तार वा कोई प्रस्ताव नहां है ॥ 

चौथी योजना म लोह व इस्पात उद्योग के विकास पर लगमग 233 करोड़ 
रुपये “्यय होगे । *स्पात व पिय आयरन वी माग मे इस चौथी योजना म काफी वृद्धि 
होने की सम्भावना है अत इस माँग की अधिकतम पूर्ति करने के उद्देश्य को ध्यान 
मे रखा गया है। 973 74 भे 30 लाख टन चरपात और 5 साख टन पिग 
आयरन को नियात करन की परिकत्पता की गई है । 


आणा है कि चौयी-यचर्षीय योजना काल म देश का लौह व इस्पात उद्याग 
काफी विकास करेगा । 


लौह एवं इस्पात उद्योग की ममस्याएँ 

बतमान युग म लोह एवं इस्पात उद्योग आधथिक विकास का आधार है। 
हमार देश मे लौह खनिज एवं अय आवश्यक कच्च पदार्थों के विशाल भण्शर हैं, 
बितु फिर भी यहाँ इस उद्योग का आवश्यक स्तर तक विकास नहीं हा सका 
है । भारत क॑ लौह व इस्पात उद्योग के सामन अनेक समस्याएँ हैं उनतम से प्रमुख 
निम्नलिखित हैं -- 

(() अच्छे छोपले की समस्या--लोहे का गलाने दे लिए श्रेष्ठ श्रेणी के 
कोंग्रले की आवश्यकता होती है । भारत म इस प्रकार के कोयले की पूर्ति माँग से 
काफी कम है । अत एसे कोयत वी अपर्माप्तता थे कारण पुराने एवं नये इस्पात 
क कारखानो का विवास पुरा नही हा पा रहा है । इस समस्या का निवारण यह है 
कि देश मे कोयला घाने का उचित प्रवध होता चाहिए। देश में कोयला घोने वे 
कुछ और कारखाने स्थापित किये जान चाहिए । 

(2) तकनोकी ज्ञान का अभाव--भारत म लोहे व इस्पात उद्योग से सम्ब 
घत तकनीवी चान वा बहुत अभाव है । व्सके लिए हमको इ गलण्ट समुक्त राज्य 
अमरीका पश्चिमी जमनी, सावियत रूस आदि देशा पर निभर रहना पडता है । 
राउरकला भिलाई टर्गापुर बोकारो आदि म स्थापित स्विय गये वारयाने प्राय 
बि”छिया के तकनीकी चान के आधार पर लगाये गये हैं । 

(3) पूजी की समस्य(--लोह एवं इस्पात उद्योग के कारखान वो सगाने 
में बहुत पूजी की आवश्यकता होती है। पूजा को कमी के कारण भी देश म इस 
उद्योग का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया॥ सावजनिक क्षेत्र के सभी इस्पात वे 
कारखानई म विदेशी सहायता व विल्शों ऋणो को उपलब्ध कया गया है। ठाटा 
बी इस्पात वारखान ने भी विस्तार क लिए विश्व बव से ऋण लिया था । 


(4) मात्तायात को समस्या--इस उद्योग क विद्ास वे' लिए सस्ते, सुलभ 
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और पर्याप्त यात्तायात क साधन आवश्यत हैं | लोहे कोयल, मैंगनीज चूने वे पत्थर 
आदि का सानो क॑ क्षेत्रा स इस्पात काॉरखानो तक रेलो की पर्याप्त उपलब्धि होती 
चाहिए । भारत म अभी तक इनवा आवश्यकता के अनुसार विकास नही हुआ है णा 
श्म उद्योग 4 लिए एक अवरीघ है । 

(5) मशीनों को समस्या--६स्पात के कारखानो वे लिय भारी भशीनो की 
सायश्ययता होता है जिसना भारत में जभाय ही है। भारत के सभी इस्पात ने 
कारंाना मे विदेशों सं मशीन आयात की गई हैं । यद्यपि देश म ही आवश्यक अन॑वः 
मचाना का निर्माण म प्रगति हा रही है क्तु निकट भविष्य मं हम आत्मनिभर 
नही हा सबंगे । 

(6) इस्पात के मूल्य की समस्या--भारत मे कारखानों मे तैयार क्ये गये 
खाट व दस्पात या मूल्य रारगार निर्धारित +रती है जिससे अनका समस्याएं उत्पन्न 
हो जाया है। भारत मे हस्पात या जायात भी किया जाता है और उसका मृल्य 
ऊग होता * । हमा सूप बे आधार पर “सगे में उपाहिति इस्पाल का मूल्य निर्धारित 
विया जाता है अत उपभाक्ताओं का अधिय मूत्य हटना पटता है । 

(7) रारशार को औद्योगिफ नीति--भारत सरकार ने रानू !956 में 
औदागिक नाति की पोषणा की । उमर अयुसार लोह थ इस्पात वे नवीन कारखाने 
बंरत सावजनिक्छात्र महा खाव जा सहरत हैं। पुरान गारयाना य' अतिरिक्त 
विज शंत्र मे अर च्सक वारखात स्थावित लटी जिय जा सतत अत देश थी सरकारी 
ऑऔद्याटि यीति मे लेश व उद्योगपतियां को इस उद्योग भी और आवधित होने व 
सिप मांग सिलदुल अवरद कर टिया है । 


0५5५785।73 00:577055 
+... भारताय घोर एप इस्पात उद्याग की यतमसान स्थिति बतसाइये । इस उधोग 
के सासुख क्या समस्या9ं हैं ? 
2. उत स्याता के नाम सिशिए जहाँ इस्पात व नय॑ वरदान स्थातित किये 
जा रे हैं और उतने बर्च रयादित होने बे बारण बताइए 
3... होने आपाय 7फाए का महत्व और उसतोाो उपयोयितां बताव्य और भारत 
में शवर वा राख में उधर उद्चति बर प्रशाश शासिए 
(ए 0८ 964] 
4. प्रददपर प्रोगतालाज मे भारत क सामश्ण या सोह र्पात उद्यागत 
विक्ञाग ममरदाओ ओर सुावा पर प्रराध शामियवा 
(7 7 ८ 969) 
६. हारत के मोड इदसपार उ८ हे अपदा खे ना उद्याग का स्थिति और विकास 
गप्शााऊ का गया में दिखते वरिय (7 9 ९ 4970) 
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देश के अन्य प्रमुख उद्योग 
(सोमेण्ट एव कागज) 
सीमेण्ठ उद्योग 
(एलाशा। 7900॥9) 
महत्त्व-- 


सीमेण्ट उद्योग आज भारत म महत्त्वपूण स्थान ल चुका है और देश के प्रमुख 
उद्योगों म से एक है । आम आधारभूत उद्योगो की भाति इसका भी हमारी विवास- 
मान राष्ट्रीय अथ व्यवस्था मे अपना विशिष्ट स्थान है। यह तो नि सकाच कहा जा 
सकता है कि सीमेष्ट उद्योग के आकार को ही देखकर कसी भी देश वी ओद्योगिक' 
व सामाजिक प्रगति का तुरात ही अनुमान लगाया जा सकता है और भारत भी इस 
तथ्य के' लिए बोई अपवाद नही है । आज हम देश की बढ़ती हुई जनसस्या वे लिए 
अधिक खाद्यात उत्पन्न करते हैं. इसके लिए बहुउद्देशीय नदी घादी योजनाएँ पूरी 
करनी हैं वढिया भक्तानो अस्पतालों, स्कूतो की आवश्यकता है सैनिक व नागरिक 
कार्यों बे लिए हवाई अडडो वी आवश्यकता है--और इन सबके लिए सीमेण्ट एक 
पूर्वाविक्षित वस्तु है 

देश के विकास म॑ सीमण्ट महत्त्वशील स्थान रखता है। सीमण्ट उद्योग भारत 
मे ही नही बरन विश्व म महत््वपूण उद्योगों म से है ॥ एशिया क' रेशा म॑ सीमेण्ट 
उपादन मे भारत का तीसरा स्थान है + प्रथम जापान और द्विताय चीन का है । 
सक्षिप्त इतिहास-- 

भारत में आधुनिक ढंग से प्रथम वार सीमण्ट तयार करने का श्रय मद्रास को 
है जहा 904 मे साउथ इण्लस्ट्रीज लिमिटेड नाम से सीमेण्ट बनान का एक वार 
खाना स्थापित दिया गया ( इस कारखान से मुख्यत समुद्री सीपियों से सीमण्ट बनाया 
जाता था। किंतु यह कारदाना थोड़े समय्र पश्चात ही असफ्ल स्रिद्ध हुआ और बद 
हो गया । 

इसके पश्चात सन 9]3 में पोरव दर (सोराष्ट्र) म 'इण्डियन सीमण्ट कम्पनी 
लि० के नाम से सीमेण्ट कारखाना स्थावित क्या गया है। फिर राजस्थान मे 
बूदी के निकट लाखरी में और सबथ्य प्रटेश बे कटनी में एक एक सीमण्ट घनाने वा 
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कारखाना रथावित हुआ । संग 936 तरह में सीमाट थे 43 कारधाने स्वाधित 
हो युर थे था आपस में यरार प्रतिस्पर्धा बरत थे) जा प्रतिस्पर्धा को राहत 
या लिए सा 936 मे एमामियररट सीमेष्ण बम्बतगी (# (' ८) एप बनाया सवा 
जिसरी सोने बता सामण्ट गश्यी मं अतिरित ।2 वश्पनियोँ सह्म्य थी । बाह मं 
मद डानमिया 4 शा 938 में शामण्ट व वौय वारयात स्थाधित रिपर जा एगो 
पियंटे” गीमण्ट यग्पनी | साय प्रीस्पर्धा सरत थे। अब गत 940 में हाना समर 
मे समयौता हो गया और सोमष्ट मार्यटिंग रम्पेनो सो सोमण्ट को विन्रा बा पाप 
बरो व लिए. निमाण बिया गया! हग मसॉरटिंग बस्पतो ले एमामियरल सामर 
बह्पनी यो ।2 नया शातमिया ग्रुउ दो वीनी सम्पतिया ब उपाडन मं वितरण 
पर नियथण रखा। सा ।948 से ड्राज॒मियां वो पौया सस्पियाँ एसोगियरेड 
बम्पनी से अलग हो गे हैं। द्विताव युद्ध शीत मे सीमट मे धार आय बारपात 
स्थापित हुए। 
पोटलड सोमेट-- 

यब र पत्थर आहटि को पीस बर बताय जान बात साधारण दंग मे सोमट 
वा उपयाग ता भारत मे जय दशा वी यौति सटियों से ही होगा आया है। पर'तु 
आधुनिय तिस्म व पॉटलड सीमट या आविष्पार रन 824 में इ गल"्ड व साइस 
नामक स्थान बे जोतेफ एस्पडिन नामय राजा ने जरिया था । 

आजकल धौमट का जथ पोटलड सोमद हो माना जाता है और सीमट 
उद्योग का अब पोटलड सीमट उद्योए हो जिपा ताता है। सीमेट के नाम वे साथ 
पघोटलड लगाने का फारण यह है कि इसका रंग पाटलड (इगलड़) में एक पान से 
निकलमे धाले इमारती पत्थर दे रण से सिलता जुलता होता है । पाद १०5 सीमेण्ट 
मजबूती व आक्पण--दोना ही ह्टिकोणा से श्रष्ठ है। इंग प्वाघ्टिक के सामान 
की भाँति विसी भां रूप मे टाजा जा सक्तता है । इससे ठास अयवा पाली हर प्रशार 
की वस्तुएं तयार वी जा सफती हैं। इसकी सहायता स एवं आर ता सुदर बल 
बूटी वाली जालियाँ बनाई जानी है और दूसरी और वड-व” वाँध और लम्ब चोरे 
हवाई अडड़े व सडक तयार बी जाती हैं । 
करचा माल-- 

भारतीय सीमेट उद्योग वी एक विशेषता यह है कि इसके वारखान अनेक 
प्रशार का कच्चा माल काम म लात हैं । अधिकतर कारखाने चुने का पत्थर, चिकनो 
मिट्टी जिप्सम व कोयला प्रयोग मे लाते हैं। कुछ फारखान सीपिया का प्रयोग करते 
हैं। हाल ही में एक नये प्रकार का पच्चा माल काम मे लाया जाने लगा है। यह 
सिंदरी के खाट कारयाने मे जमोनिया सल्फ्ट वी खाद बनाने वे साथ निबलने वाली 
रद्दी राख है। 

अनुमान है हि 00 टन सीमेंट बनान के लिए लगभग 60 टग चून का 
पत्थर व मिट्टी 4 टन जिप्सम और 38 ठन कोयल वी आवश्यकता होतो है । इसी 
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कारण सीमट व कारखाने प्राय चूने वी खाना व निकट ही स्थापित हांते हैं। भारत 
मे सीमट के प्राय सभो कारखान चून वी खाना के निकट 30 50 पड वी परिधि 
मेहीहैं। 
कारखानो का वितरण-- 

इस समय भारत मे सीमट वे 42 वारखाने हैं। राज्या क अनुमार इन 
कारखानों का वितरण निम्न तालिका बतलाएगी -- 


सीमेंट के कारखानों का पितरण 








..............0.00"0"00७000..त3त+-+< 
राज्य कारपानों को सथ्या | राज्य फारछाना फो सस्या 
बिहार ह राजस्थान 3 
आध्न प्रदेश 6 पंजाब व हरियाना कु 
गुणरात 5 उत्तर प्रत्श 2 
तमिलनादु 5 उड़ीसा || 
मध्य प्रदेश 6 क्रज ] 
ममूर हि योग बठ 
७ ++---..>त+>त3त+>त3++त-..3.3.__+त++ 
चुक सीमेंट कारलाना-- 


उत्तर प्रदेश म चुक स्थान पर सीमट के कारखाना की स्थापना हुई जिसवा 
सक्षिप्त विवरण इस प्रक्तार है। 

उत्तर प्रटश के घिजापुर जिले म रावट सप्रज स लगभग ]0 ६४8 दूर 
चुक नामक स्थान पर उत्तर प्रतेश सरकार द्वारा सीमेंट का एफ कारखाना स्थापित 
किया गया है । यह कारखाना द गलण्ड की हतरी पोली एण्ट कम्पनी के सहयोग से 
बनाया गया है। इस कारसान पर जगभग 47 करोड रपय लागत बाई है। यह 
विश्व के बडे कारखानो म है । 

यह कारखाना 954 से सीमेंट उत्पादन वर रहा है । अभी इस कारखाने 
की उत्पादन क्षमता 700 टन प्रतिहिवि है । उत्तर धरटेश वी द्वितीय पचवर्षीय योजना 
में इस कारखाने क॑ विकास और प्रसार पर 2 करोड रुपये व्यय करने का घायफ्रण 
बनाया गया जिसके फ्लस्वस्प इसकी उत्पादन क्षमता 700 टू से बढ़कर !,400 
टन प्रतिदित हो गई । यहा पर चून॑ का पत्थर इतना उपल्ध है कि यटि इतन बड़े 
बडे दो कारखाने भी चलाय जायें तो भी चने दे पत्थर की लगभग 4 शताब्दी तक 
कसी नही होगी | ब्रिडिश रोपवे इजीनिर्यारिग कम्पनी लिमिटेट से उत्तर प्रतेश सर- 
कार ने चुक स्थिस सीमेंट कारखान स 2,50,000 पोण्ड की लागत पर लगभग डेढ 
मील सम्दा एक राजू साग बताने का आइर प्राप्त क्या है । यह रज्जू माग इस 


अकार का बताया जायंगा जो 400 दन प्रति धण्ट वी रफ़्तार पर पिसा हुआ चूना 
से जायगा । 
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इनप' अतिरिक्त ए० सी० सी० समूह न अपने वतमान कारखागों की उत्पा 
दन क्षमता बढाने तथा पाँच नय॑ सीमट कारखाने स्थापित क रमे वी योजना बनाई है । 


उत्पादन-- 

सन 9]3 मे पोरबदर का 
सीमट वा कारखाना वेवल 40 हजार टन 
सीमेट बनाता था। आजकल दश मे 
] 20 करोड टन सीमट से भी अधिक 
प्रतिवष बन रहा है । इस तालिका से 
सीमेंट का उत्पादन विदित होगा ॥ 

सम्पूण एशिया म प्रतिवप 2 20 
करोड टन सीमेंट बनता है जिसम लग 
भग 20 प्रतिशत भाग भारत ही बनाता 
है। सन्‌ 966 से सीमेंट क मूल्य एव 
वितरण पर से सरकार न नियानण 
(0०४४०) हटा लिया है । 
प्रति व्यक्ति उपभोग-- 

यदि भय देशों स तुलना करे 
तो विदित होगा कि भारत म प्रति व्यक्ति 
बंप में सबसे कम सीमेंट “यय होता है । 
मवीनतम आऑक्ड तालिकानुसार हैं। 
भ्रम तथा पूजी-- 

आज से 30 वष पहले इस 
उद्योग म सगभग 500 व्यक्ति काय 
ब्रते थे किन्तु आजक्ल इस उद्याग म 
लगभग 58 हजार व्यक्ति लग हुए हैं। 

इस उद्योग मं दश की लगभग 


भारत मे सीमेंट का उत्पादन 


नननाभा।खैनन्‍शवनओीी आन न कन्न्‍इ सन 





बप लाख टन 
950 5 27 
955 56 47 
960 67 80 
965 66 808 
4966 67 74 
967 68 ]5 
968 69 22 
4969 70 30 
973 74 (उश्य) 80 


सीमेंट का प्रति व्यक्ति याधिफ उपभोग 
42 02282 3:/20/004/270 ' 0050-04: कक, 


देश क्लोप्राम 
प० जमती 565 
फ्रास 460 
कनाडा 400 
जापान 365 
सयुक्त राज्य अमरीवा 345 
इ गलष्ड 305 
भारत 22 


62 हजार य'रोट रप्य की यूजी' लगी हुई है तया लिन प्रतिदिन और पूजी लगाई जा 
रही है। उद्योग का विस्तार हान पर 50 50 करो रपये वी पूजी और लगगी 
और 50 55 हजार अतिरिक्त जांगा को काम मिलगा । सव 967 स 972 तक 
इस उद्योग मं 2 50 अरब रप्रय की पूजी और लगाई जावगी । 


देश का विभानन-- 


भारत का विभाजन हान पर सीमेंट क 5 कारखान पाकिस्तान के क्षेत्र म 
रहे और भारत मे ]8 कारधान रहू | अब “श मे 42 कारघान हैं । 





रे 


वक़ालक ली (हरबीव उ ए#वंध्रद्धाारड उम्फक़रोश्कारका ए7 940 
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वित्रण-ध्यवस्था-- न्‍ 

सन 962 मे 'सीमेंट (क्स्सि निमात्रण) आदेश पास क्या गया ताकि 
सीमेंट मे मिलावट आदि को रोवा जा सत्रे । सन 966 में सीमेंट के मूल्य पर से 
निवत्रण और वितरण व्यवस्था पर से निय त्रण हटा लिया गया, कि तु यह व्यवस्था 
असतोपजनक रही और चितरण की व्यवस्था सन [968 स सीमट +रपोरेशन 
आफ इण्डिया वा सौंप दो गई । यह व्यवस्था 'सौमेंट निय त्रण अधिनियम 967 
के अतगत वी गई। 

व्यापार--भारत स सीमट का भारत से सीमेट का निर्यात (ताख रुपये) 
मियां भी हाता है. विःतु बहुत अधिक 7 दब 





बथ सूल्य 

मात्रा म नहीं। इस तालिका मे भारत ह। 
से निर्यात होन वाल सीमेट वा मूल्य 3960 6] 64 
बतलाया गया है । 965 66 4 
भारत से सीमट वा तियात 966 67 ]4 
मुख्यत ब्रह्मा, थाईलैंण्ड, लका, पाकिस्तान 967 68 57 
आदि का होता है । 968 69 ब4 





दच्रवर्षोष योजनाओं मे सोमेट उद्योग का विकास-- 


प्रधम पचवर्षोप् योजना घाल--प्रयम पंचवर्षीय योजना भे सीमंट का उत्पा 
दन लक्ष्य 33 लाख टन रखा गया था। किसु इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये । 
व ]950 5] मे देश मे लगभग 27 लाख ठन का उत्पादन हुआ जबकि 955 
56 मे लगभग 47 लाख टा सीमट का । इस प्रकार इस योजना-अवधि में लगभग 
20 लाख टन सीमट का उत्पादन और अधिक बढा । इस योजना के शिए निर्धारित 
लक्ष्य (53 लाख टन) प्राप्त नही कर पाये, यद्यपि इस लक्ष्य के निकट अवश्य 
पहुँच गये । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल मे सीमंट के 7 नय कारखान स्थापित किये 
गये | सप्‌ 95! मे भारत में सीमट के 2( कारखाने थे इनकी संख्या 956 में 
28 हो गई । 

हितीय पचवर्धोय योजना फाल--दस योजना मे सीमट की बत्ती हुई माँग 
को देख+'र सीमट उद्योग के विकास पर विशेष ध्यात टिया गया। इस योजना-काल 
में भी सीमट के 6 भय कारखान और स्थापित किये गय । सन्‌ 956 मे भारत में 
सीमेर बनाने के 28 कारसान थे जो सन 96] मे 34 हो गये । 

इस योजना काल में सीमट वे उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई । बंध 955 56 
में 47 लाख टन सीमट वा उत्पादन हुआ था जो 960 6। सम लगभग 80 जल्ञाख 


टठत हुआ। इस श्रवार इस अपधि में लगभग 43 लाख टन सीमट का अधिक 
उत्पादन हुआ। 
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इस योजना अवधि म उत्पाटन लक्ष्य । करोड टन रखा था, क्लु 960 
6] म उत्पादन केवल 70 लाख टन ही हुआ । अत लक्ष्य रो प्राप्त नहीं कर पाये । 

तृतीय पचवर्षोष योजना काल--तृतीय योजना काव मे सीमेट का उत्पादन 
लद्षय 30 लाख टन रखा गया | वपष 965 66 म॑ सीमट का उत्पादन 0$ लाख 
टन ही हुआ | अत इस याजना काल मे भी उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नही क्या जा सका । 

बप ॥960 6। म सीमट का उत्पादन 80 जाख टन हुआ और 965 66 
में 08 लाख टन | इस प्रकार उत्पादन म केवल 28 लाख टन वी ही वृद्धि हुई 
जबकि छ्वितीय याजना मर 43 लाख टन की उत्पादन वृद्धि हुई। सन 962 भे एक 
सीमट भआारेश जारी क्या गया | 

रान 965 मे भारत सरकार द्वारा सावजनिक क्षेत्र म सोमेट उद्योग 
निगम (टश॥०॥( 0०77००7०॥ ० [00॥9) वी स्थापना की गई । इस निगम 
वा प्रभुस उद्देश्य सीमट मे अनुम घान काय वरना घुने के पत्यर के नए क्षेत्रा की 
खोज वरना, सीमट वी वितरण व्यवस्था करना आदि है। 

चादिक योजनाओं में सोमेट उद्योग का विकास--सन 966 मे सीमेट के 
वितरण व॑ मूल्यों पर से निय ब्रण हटा लिया गया था, उसे सन 968 मे पुन लागू 
कर टिया गया । सीमंट के वितरण का काय सीमट निगम को सौंप दिया गया। 
वापिक योजनाओं में सीमट उद्योग का विवास निम्न तालिका से ज्ञात हांता है -- 

थापिक घोजनाओं में सोमेट उत्पादन हस प्रकार स्पष्ट होगा कि बप 

966 67 में सीमट का देश म रिकाड 








यप लाए टन 
उत्पादन (2]] लाख टन) हुआ | 
966 67 2] चंतुय पव्वर्षोप घोजना काल--- 
967 68 [5 चौथा पचवर्षीय मोजना मं वप 973 
]968 69 22 74 के जिए सामट का उत्पाटन लय 





80 लाख टन रखा है । इस योजना म लगभग 0 लाख टन सामट को निर्यात 
करन की वत्पना की गई है । 

इस योजना काल मे सावजनिक क्षत्र मे भी सीमट के नये कारखाने स्थापित 
करने की याजना है। निजी-क्षत्र म मीमट वे नय कारखाना की स्थापना को तो 
प्रात्माहन दिया ही जावेगा कितु विभिन्न राज्य सरकारा द्वारा भी सरकारी क्षेत्र भ 
नए बारखान स्थापित डिएं जावेगे । सीमट उद्योग की क्षमता क॑ विस्तार के लिए 
विटेशा से मशीनें आटि नहा मगवाई जावेंगी वल्कि भारत म हा निर्मित मशीता द्वारा 
किया जावगा । 
सोमेट उद्योग की समस्याएँ-- 

भारत के सौमट उद्याग का उतना विकास नहा हा पाया है जितना होना 
चाहिए था । इस उद्योग + सामत अनक् समस्पाएं हैं जिनम से प्रमुख अग्र 
लिधित है -- 
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() सरकारी नोति--सरकार की हस्तलेप की नीति व कारण इस उद्याम 
के विवास से स्वावट रहा | सन 966 वे पहल सीसट के मूत्य एवं वितरण 
व्यवस्था पर नियञण था जिसके पलस्वरूप उद्यागपतिया वो लाभ अधिक नहीं 
हुआ । सन 966 मे य नियाजण हटा जिए गय क्रितु पुन 968 मे लगा दिए । 
सन 967 मे सीमट नियंत्रण अधिनियर्मा भी वना दिया गया ॥ अत इस उद्याग 
बी आर उद्योगपति आवपित नही हान पाय । 

(2) कोफला क्षेत्रों से दृरी--सीसट वे बारखान प्राय 'चूना-क्षेत्रा वे निकट 
लगाये जाते हैं । एक अनुमान क अनुसार 00 टन सीमेंट वनान के लिए लगभग 
38 रन कोयले की आवश्यकता पड़ती ह। राजस्थान गुजरात मध्य प्रत्श व 
उत्तर प्रदश म॒ कायले वी कमा हान के वारण वांयता दूर के स्थानों से मेंगवाया 
जाता है जा मेंहया पडता है अत उत्पादन यय में वृद्धि हा जाती है । 

(3) कम लाभ--सीमट उद्याग में विनियाग की गई पूजी पर लाभ का 
प्रतिशत जगभग 0 प्रतिशत ही है जबकि जय उद्यागा जसे इ जीनियरिग उद्याग 
रासायनिक उद्याग, लोहा व इस्पात उद्याग विद्युत यात्र उद्योग आदि म लगाई गई 
पूजी पर लाभ अधिक हाता है । इस कारण इस उद्योग की आर अधिक उद्योगपति 
आक्पित नही हुए । 

(4) पंकिंग व्यय अधिक--भीमट कया पक्ग टाट के बोरा मे क्या जाता 
है जो अधिक मेंहगा पडता है । एक अनुमान के अनुसार एक टन सीमट के पक 
पर लगभग 5 रपये लग जात हैँ । विशप प्रकार वे कागज के यैला म॒ पक्िग क्या 
जा सकता है कितु इसम अनेक” कठिनाइया हैं। 

(5) उत्पादकता कम है--भारत मे एक टन सीमट बनाने मे लगभग 0 
सानवीय घण्टे लगत हैं जबकि सयुक्त राज्य अमरीका में केवल 3- मानवीय घृण्ट 
लगत हैं । चीन जापान इगनण्ड बादि म भारत की तुतना में कम मानवीय घण्ट 
लगते हैं । भारत में काय-क्षमता म वृद्धि बहुत आवश्यक है । है 

(6) आधुनिक मशीनां को कक्‍्मी--भारत के अनक सीमट व कारखाना मे 
पुरानी मशीनें लगी हुई हैं। सीमट उद्योग के विकास के लिए यह आवश्यर है कि 
कारखाना म आधुनिक ढग की मशीनें लगाई जावें | सीमट उद्योग की मशीन का 
विदेशा स आयात प्रतिवाधित है । “श मे ही इन मशाना का निर्माण क्या जा रहा 
है। आशा हैं दि निकट भविष्य म ही सीमट उद्योग वी मशीनो के सम्वध म हम 
स्वावलम्बी हो जावंगे । 

(7) सोमेद का कम उपभोग--भारत में सीमट का उपभाग बहुत कम है । 
अय देशो स तुलना करत पर चात हांता है कि सीमट का प्रत्ति व्यक्ति बापिक 
उपभोग पश्चिमी जमनी म लगभग 565 किलोग्राम है, फ्रास म 460 किलोग्राम, 


कनाडा में 400 विज्ञाग्राण सयुक्त राज्य अपरीका म 345 विलौप्राम और भारत में 
केवल 22 किलोग्राम हा है । 
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आततिस विचार-- 

इस उद्याग से सर्म्वा धत कच्चे माल का वितरण देश म॑ ठीक न हाने वे 
कारण दुलाई मे बहुत “यय हो जाता है । कारखानों से सीमट को अय भागा में 
पहुँचाने मं कापी खच करना पड़ता है । रेला को केवल सीमेंट वी ढुलाई से लगभग 
6 करोड़ स्पये वी वाधिक आय होती है। अनुमान है कि सीमेंट की दुलाई वा 
ब्यय मुल्य का 20 प्रतिशत तक पड जाता है जो ससार भर में सबसे अधिक है। 

इस उद्योग म अच्छी क्स्मि क कायले की आवश्यकता होती है जिसे बगाल 
व बिहार से मेंगवाना पडता है | इसमे भी व्यय अधिक हो जाता है । 

देश में जितना सीमट बनता है उसबी अपक्षा माय अधिक' रहती है | अनेक 
बाँध बनाय जा रह हैं साथ ही अच्छे टय के मकान अस्पताल और स्कूल वनाय जा 
रहे हैं। बडे-बडे कारखाने वदरगाह सड़कें आदि बन रही हैं । नागरिक तथा 
समिक दोनो ही कार्यों के लिए हवाई अडडे भी बताये जावेंगे । इन सबके लिए 
सीमट वी आवश्यकता है । अत निश्चित रुप से कहा जा सकता है कि इस उद्योग 
का हमारे देश म भविष्य उज्ज्वल है । 

कागज उद्योग 
(28७५ 7700509) 

परिचय-- 

मनुष्य को जब अपने विचार स्मरण रखना कठिन हो गया तो उ-ह लिपिबद्ध 
करने वी आवश्यक्ता अनुभव हुई। इसी आवश्यक्ता ने लेखन सामग्री वी खोज 
कराई | ताम्रपत्र भोजपत्र, चमपत्र और शिलायें आरम्भ म प्रयोग की गयी क्तु 
और भी सुविधाजनक लखन-सामग्री की खोज जारी रहा। वतमान कागज ने यह 
कभी पूरी को । सवप्रथम वागज बनान का आविष्फार चीन मे साई लुन (पर 
[.07) नामक व्यक्ति ने किया । उसन कागज बनान मे चिथडा का उपयोग किया 
था | इसके पश्चात कागज बनान की कला अरब हांती हुई लगभग सन 900 मे 
यूराप पहुँची । वागज बनाने का कारखाना इटली म सन ]50 में जमती में 29] 
भ और इ गवण्ड म॒ सन 330 म स्थापित हुआ। अय सामग्रिया से अधिक 
उपयोगी हान व कारण यट विश्व भर म फ्ला और आज चान राशि के सरक्षण म 
बागज का अद्वितीय स्थान है । 
कऋ्रमिकर विकास-- 

बसे तो भारत म कुटीर-उद्याग द रुप मं कागज बनान का काम होता आया 
है। भारत म आधुनिक ढंग के कागज उद्योग का आरम्म सन्‌ 832 भे हुआ 
जवकि डा० करी न॒ पश्चिमी बंगाल म स्थित सिरामपुर म कागज बनाने वा प्रवम 
कारपाना स्थापित किया किलु बुष्ठ वर्षों वाट यह कारखाना बाद हा गया। इसके 
परबात टुंगंठी के विनारे वाला नामक स्थान पर सन्‌ 867 भ रावत पपर 
प्रिस के नाम से बागज बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित किया गया। यह्द्‌ 
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३६ -कीट व अ 

अल भी सफ्त नहीं हुई और टीदेगड़, वेपर खमिस्त * (सैवापित सन्‌ 882) से इसे 
वे लिया | भारत में भशीन निभित बोगत वा उत्पाटन सन्‌ 870 में हुआ जबकि 
कलकत्ता के निवट बाली मिल्स (849 8) वी स्थापना हुई। इसके पश्चात 
बंगाल रागीगज, उत्तर प्रटश, पूना व वम्वरई आति में आय कारखाने स्थापित हुए । 
सन 900 तक भारत भ 7 वारखाने स्यावित होगय थे जिनम से बुछ ये हैं-- 
अपर इण्टिया कूपर पेपर मिल्स जसनऊ (स्थापित सन 879 उत्पाटन आरम्भ 
88), दीटागढ़ मिल्‍्स प० बंगात (882) डक पेपर मिल्स, पूना (सन्‌ 
887) आदि । 
कच्चा माल-- 

कागज उद्योग या प्रमुख वच्चा माल है--वाँस, सवाई घास ग्रश्ने की खोर्ट 
भुलापम उडी, चिथड़े रहो कागज आई | भारत म मुलायम लक्षडी कारधाना की 
सरजता से प्राप्त नही हो पाती, क्यावि बहू हिरालय प्रदश व बश्मार म उपलपध 
है । भारत मे बवल 8 प्रतिशत रही कायज का उपयाग होता है जवबि अय प्रदशा 
मे 30 प्रतिशत तक उपयोग किया जाता है । बागज उद्योग के लिय कच्चे माल वे 
पूरक वे रूप में रहे कागज और चिथडा को दश भर मे सगठित रूप से इकट्ठा करने 
की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए । 

इस उद्याय 4 लिए अनव' रासायनिक पदार्थों का आवश्यक्ता हाती है जिनम 
य प्रभुख हैं--गधकः कास्टिक सोडा चूना, सोडा एश क्लोरीन फिटकरी, ब्लीविंग 
पाउडर आदि। गधक व क्ास्टिक सोड़ा ता विदेशा स आायात क्या जाता है शंप 
कच्चे पदाय दश म ही उपलबध हा जात है । 
मशीनें और उपकरण-- 

कागज उद्याय को मशीनों व उपकरणों का आयात क्या जाता है। जब 
भारत सरकार ने टाटा इजीनिर्यारिेग एण्ड लोकोमोटिव ब० जमशदपुर, उत्कल 
मशीनरी लि० बम्बई आदि का 50 60 टन प्रतिदित की क्षमता बात सय श्र बनाने 
के लिय लाइसेम दिय हैं और पपर मिल प्लाण्ट एण्ड मशीनरी म युफ्क्चरस बम्बई 
रोहतास इण्डस्ट्रोड डालमियानगर नेशनल आयरन एण्ड स्टील क० कलकत्ता को 
3 से 0 उन प्रतिदिन वी क्षमता वाल कागज क॑ छोटे सयत्रो के निर्माण क लाइसे स 
दिये हैं। 
मिलों का वितरण-- 

भारत म इस समय कागज बनाने की 60 मिल हैं जिनम अखबारी कागज 
बनाते वाला सध्य प्रदेश मे स्थित नपानगर का कारखाना सम्मिलित नहीं है । 

पश्चिमी बधाल--दस समय भारत म॒ कुल कागज के उत्पादन का लगभग 
50 प्रतिशत भाग इसी राज्य स श्राप्त होता है । यहा कागज बनाने की 9 मित्रें है 


जिनम टीटायट पेपर मिल्स टीटागट सवस बडी है | देसकी गणना भारत की अन्य 
भू०, 29 
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बागज मिप्ता में महत्यशील है। इस मित्र मं साभग 7 हजार श्रप्तिक ताय इरते 
हैं। पश्यिमी उगाल मे बागज उद्योग रे अय बाद क्लप्रशा घड़ाहाटी नहारी एव 
रानीगज आदि हैं। इस राज्य व बारखाने लुस्टी यनाने मे लिए अगम-बंगात से बस 
तथा मध्य प्रटेश और बिहार स सवाई पास प्राप्त ग रत हैं। कोयला बिदर वी बायला 
पाना से प्राप्त हा जाता है। बलवत्ता व निवट हाने बे! गारण रागायतिक पटाघ 


विक नतीतीम >> तन 


>> 4 








चित्र 32 
सुलभता स प्राप्त हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षत्र निकट होने के कारण 
अनब कायलिय हैं व अनेक बड़े प्रकाशक है, अत कागज की भाग भी काफी है 
महाराष्ट्र राज्य--इस राज्य म कायज के 4 कारजाने हैं! इस राज्य भ 
कच्चे माल तथा कोयल--दोना का कमी है । थोडा बस वनारा व सूरत जिला से 
आप्त हो जाता है । लक्डी को छुन्दी विदेशों से सगवाई जाती है। बम्बई, थूता, 
चादा बालापुर खोपोली आदि महाराष्ट्र के कायज उद्योग क॑ प्रमुख वेद्र हैं । 
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गुजरात राज्य--ग्रुजरात राज्य में कागज बनाने के 6 कारखाने हैं। अहमदा 
बाद (के निकट वाराजडी) प्रमुख कदर है। 

उत्तर प्रदेश “इस राज्य मे कागज की दो मिलें--लखनऊ और सहारनपुर 
मे हैं। लखनऊ म स्थित कारखाना वडा है । इस राज्य की मिलें सवाई घास वा 
प्रयोग करती हैं। कोयला बिहार व उदीसा की खाना स प्राप्त करते हैं । 

बिहार एवं उडीसा--इन टाना राज्या मं कागज के बडे क्रारखाने हैं। इस 
राज्यां म कच्चा माल व कायला सुविधा स मिल जाता है । उडीसा की मिल सम्बल- 
पुर जिले व ब्रजराजनगर में है जा बस उत्पन करने वाला प्रमुख लेज है। 

भसुर और केरल--राज्य की मिलो को राज्य के जगला से वास प्राप्त हो 
जाता है। जज विद्युत शक्ति साधन के रूप में प्रयोग की जाती है । मैसूर राज्य में 
5 व केरल राज्य में 2 कारखान है । 

हरियाना--इस राज्य में कागज बनाने के 3 क[रखात हैं, जो फरीदाबाद 
जगाधारी और यमुनानगर म॒ स्थित हैं । 

भण्य प्रदेश--मोप्राल औौर नप्ानगर म कागज बनाने कर कारखान है । नपा 
नगर में अखवारी कागज बनाने का कारखाना है । 
अखबारी कागज-- ै, 

भारत म अभी तक अखबारी कागज वनान का कोइ कारखाना नहा था। 
भारत में ।0 020 समाचार पत्र निकलते हैं जिवरी कुल लगभग 277 लाख प्रतिया 
नित्य प्रकाशित होता है--अर्थात प्रति 50 -पक्तिप्रो के लिए >जवार की एक प्रति । 

मध्य प्रदेश मं बुरहानपुर जौर खण्टवा के मध्य ताप्ती नदी के निकट नैपानगर 
मर अखबारी कागज बनाने का भारत म प्रथम कारखाना है । इस कारखान का नाम 

मंशनल यूजप्रिण्ट एण्ड पंपर्‌ मिल्‍म है।इस कारखान न॑ जनवरी 955 म उत्पादन 

काय आरम्भ कर दिया है । इस समय यह 60 टन सफेद अ्वारी कागज औसत रूप 
स प्रतिदित घना रहा है । इस कारखान पर लगभग 6३ करोड रपये ध्यय हुआ है 
और इसको उत्पादन क्षमता ।00 टन _््फाणज जा 





अखबारी कागज प्रतिदिन है। इस कम्पनी ४ शुगर दत 
की अश पूजी 5 करोड र० है जिसम 5] 4955 56 34 
प्रतिशत भाग केद्रोय सरकार का 34 3960 6] 23 4 
प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार का व शेष 965 66 29 2 
35 प्रतिशत निजी अशधारिया का है | 7966 67 265 
एक टन कागज बनाने मे 762 हजार 967 68 3]0 
ग़लन पानी की आवश्यकता होती है। इस 968 69 300 


नू5८५------८---- 
कारखाने में 900 व्यक्ति वाय वर रहे हैं। निकट ही नेपानगर स्थापित हो गया है, 
जिसकी आवबाटी 5 हजार है। पिछते वर्षों म इसका उत्पादन तालिकानुसार रहा । 


 समाचार-पत्रा के रजिस्ट्रार की वापिक रिपोट (969), श्र० सन 966 | 
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तृतीय पचवर्षीय याजना म॑ अद्यवारी कागज का उत्पादन लक्ष्य 20 लाख 
टन रखा था कि तु उत्पादन लगभग 30 हजार टन ही हुजा । 

यह कारखाना देश वे बखबारी कागज की लगभग | माँग पूरी करता है 
अर इस प्रवार प्रतिवप 4 करोड स्पया बाहर जान से बचता है। शक्‍्रनगर 
(हैदराबाद) मे भारत सरकार अखबारी कागज बनाने का एक मौर वारखाता 
स्थापित बर रही है । 

अशवारी कागज बनाने का कारखाता कश्मीर में स्थापित किया जा सकता 
है । यहाँ कच्चा मान प्रचुर साकर से उपलब्ध हो सकता है ! 
नोटों का काजग--- 

अब ता भारत सरकार नोट और सिक्‍योरिटियां को छापने के लिए इ गलण्ड 
से कागज खरीदती है । भारत सरकार ने दश म 29 लाख रुपये वी लागत से 
सिक्‍यारिटी पेपर पा एक कारखाना खोलने वा निश्चय जिया है। इस कारखाने के 
लिए स्थान व अय बाता पर विचार क्या जा रहा है । 

भारत मे निम्न प्रकार के दागजों का उत्पादन हाने लगा है--लिसन छापने, 
डाइगं, बक बोण्ड कारतूस, इप्लीकेटिंग लियो, चेक मनीफ़ाल्ड साझ्ता, गणना 
मशान, टलीप्रिण्टर मशीन का वायज लपटन का बादामी व नीला दियासलाई था 
कागज सिगरंट और उहे लपेटने का झीना कागज बढ़िया गत्ते टिकट वा गत्ता आदि] 

जिम कागणों का निर्माण अभी देश में शुरू नहीं हुआ है वे इस प्रकार हैं-- 
मनी ला पागज फोटोग्राफी, कण्डसर कबिल और विजली अवरोधक  कायज बदर 
बायज, भ्रापर कायज, ब्रश कांटंड आद पपर आदि 
थम तथा पूं जी-- 

कागज मिलो मे जिन मजदूर का स्थायी रूप मे रखा हुआ है उतकी संख्या 
आजक ले 34 000 है। सन्‌ 7953 मे इन श्रमिका की संख्या 23 000 थी 4954 
में 23,500 थी। सन्‌ 909 मे इस उद्याग मे 55,000 व्यक्ति काय वर रह थे । 

सत्‌ 93 में भारतीय कागज उद्योग मे 87 प्रतिशत बिदशी पूजी तंगी हुई 
थी । सन्‌ 3932 स इस उद्चाय में भारतांय पूजा का तेजी से बटना सारम्भ हुआ। 
953 म दस उदच्चीय मे भारतीय पूजी 65 प्रतिशत हो गई 

इस समप इस उद्याग मे 80 करोड़ रुपये वी पूजी लगी हुई है । बतमान 
मित्रा व विस्तार आध्रुनिवीकरण तथा जिन नये गारघाना के लायसस लिये जा 
सुर हैं एाह खोलने के लिए 20 करोड़ रुपये की पूजी और लगान थी बावश्पकता 
द्वापो । 


१7... प्रग्गगर|# सैलाब 79 86 ४४णा४०० ७४ (९ 5606 छडता- 67 [66 8५ 
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उत्पादन-- 

आजकल हमारे दश मे लगभग चप लाख टन 
6 5 लाख टन कागज वा बापिक उत्पा १950 एव 
दन हो रहा है। सल्यूलोज के विशेषत 955 हि 5 
श्रा डाल्यू० रेट ने अनुमान लगाया कि 4956 9 
यदि भारत भ सभी साधनों का उचित 4960 34 + 
उपयोग क्या जाय तो वह अकेला ही 96! रे 5 
40 बंप तक सारे विश्व सी कागज की न 2 5 
आवश्यकता को पूरा कर सकता है ग 967 60 

इस तालिका स स्पष्ट हैकि 4968 64 
भारत म॑ कागज के उत्पालन म प्रतिवष 969 68 है 
वृद्धि है! रही है । 4973 74 (लक्ष्य) 8 50 


प्रति व्यक्ति उपयोग-- 
हमार देश म शिक्षा का पर्याप्त विकास न होने & कारण कागज का प्रति 
व्यक्ति वाधिक औसत उपभोग केवल 3 पोण्ड ही हैं। यदि हम विश्व के आय दशा 


से भारत वी इस टिशा भ तुलना करें तो स्पष्ट होगा कि हम सबसे पिछडे हुए है । 
निम्न तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा --- 





देश प्रति ब््योक्ति बापिक कागज का 
धउपभोग! ,(पोण्ड म) /' 
संयुक्त राज्य अमरीका 530 
इगलण्ल | 265 
क्माहा 50 
जापान ]75 हू 
जमनी 225 
स्स 46 ; 
मित्र 5 45.7 
भारत 3 





। अग्न टेश में णागज की खपत प्रतिवपष बटती जा रही है। इसके चार प्रमुख 
कारण हैं--(क) साक्षरता का प्रसार (ख) ओद्योगिक उत्पादन म विस्तार, 
(गं) जन-साधारण क॑ रहन सहन में सुधार और (ध) सरकारी वार्यातया व कार्यों 
में बूद्धि ल्‍ ण 


२ भारतीय मित्र सघ के अध्यक्ष श्री बाजोरिया के सथ की वादिव सभा मे 
भाषण स। 
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व्यापार-- 
स्थूत रूप स हमारा कागज उद्योग छापने और लिखने के काग्रण वी 80 


प्रतिशत, विशेष कागज की 50 प्रतिशत, पर्किय कागज की 30 प्रतिशत तथा कागज 
और लुगदी के गते की 95 प्रतिशत आवश्यकताए पूरी करता है। शेष कमी को कागज 
कया आयात करने पूरा क्य। जाता है । द्वितीय युद्ध स पूव पर्याप्त मात्रा म कागज 
की लुग्दी का आयात क्या जाता था क्तु आजकल विशेष कागज के निमाण के 
लिए थोडी मात्रा म लुग्दी का आग्रात क्या जाता है । 
पच्चवर्धीय योजनाएंँ-- 

प्रथम पचवर्षोष योजना मे सन 955 56 क लिए कागज के उत्पादन का 
लक्ष्य 2 लाख टन रखा था । यह लक्ष्य पूरा नही हो पाया, यद्यपि हम इस लक्ष्य वे' 
निकट पर्ंच गय थे। द्वितीय पचवर्षीय योजना म कागज का उत्पादन लक्ष्य 3 5 
लाख टन रखा गया था जा पूण हो गया है । तृतीय पचवर्षोय योजना में कागज का 
उत्पादन लक्ष्य 7 लांछ टन रखा गया था । इसम अखवारी कागज का उत्पादन 
सम्मिलित नहीं है। चौथी योजना में कागज का उत्पादन लक्ष्य 8 50 लाख टन 
रखा है । 

स्वाभाविक गति से कागज और कागज के उत्पातनों की माँग पाँचवी याजना 
में 28 लाये टन हो जाने का अउुमान है । इन लक्ष्यों को प्राप्त करते मे कच्चे माल 
मशीनें और उपक्रण तथा दक्ष बमचारियो की उपला घ की समस्‍यायें आयेंगी । 


ए्गारपहरशाश ए0ए६570४5 
। आधुनिक युग मे कागज का महत्त्व बताद्य और भारतीय कागज उद्योग के 
विकास का स्विस्तार वणन कीजिये । (7 9० ८ $णए , 4964) 


2. सीमट उद्योग का महत्व और उसकी उपयागिता बताइय। भारत ने इस 
उद्योग मे स्वतात्ता के बा यया प्रगति की है ? 

(7792८ ड$5फ्रा ॥ 965) 

3. भारत मे कागज उद्योग को वतमान स्थिति तथा आयिक महत्त्व पर प्रकाश 

डालिए | इस उद्योग के उत्तरा भारत म केद्वीयकरण होने वे कारण बताइये । 

(7 9 ९८ !966) 

4. भारत म काँच उद्योग की यतमान स्थिति तथा आधिर' महत्त्व पर प्रकाश 

डालिय और स्वतात्रता प्राप्ति क बाट इस उद्याय से क्या प्रगति की है वणन 


कीजिये | (7 9 ८ 5पफए ॥966) 
5 परचवर्षीय योजना कांस में भारत के सीमट या लौह इस्पात उच्चोग या विकास, 
समस्याआ ओर खुचावा पर प्रकाश डालिए । (7 7 ८, 969) 
6 टिप्पयी निश्चिए-सीमट उद्याय । (7 7 ८ ॥97) 
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भारत की जनसख्या एव उसको समस्याएं 


(करता 5 एएफपरगॉ0ा बाप 5 ऐ:०शा5) 








प्रागस्मिक--जनसण्या का महत्त्व 

प्रसिद्ध भथशास्त्री लिपसन ने कहा है “कसी देश का घने मुख्यत उसके 
मिवासियों की योग्पताओं मे निहित है। जिस देश मे प्रकृतिक साधनों को प्रचुरता 
है कितु निवाप्ती आलसी व पिछड़े हुए हैं, उस देश की तुलना में जहा प्राकृतिक 
साधन फम हैं कितु निवासो स्फूतिबान हैं दरिद्र होगा ।” अत वास्तव म किसी भी 
दश वी उन्नति वहाँ व॑ उपल-ध प्राइतिक साधनों तथा कुशल जनसझ्या के ऊपर 
निभर होतो है | डी० सौ० हिपिल के शटो म॒क्सी राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति 
ने उसकी भूमियो और नदिया म, न उसके वनो अथवा खाना मे, न उसके पशुओ और 
उमकी मुद्रा-सम्पत्ति म निहिय है वरन उसक स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न स्त्री पुरुष व 
बच्चो मे निहित है। प्राह्ृतिक साधन तो निष्क्रिय (४5४४८) होत हैं तथा आधथिक 
विकास की सुविधा प्रदान करत हैं कि तु मनुष्य का काय उनसे अधिकतम सम्पत्ति 
का उत्पादन करना होता है। 

विश्व की जनसख्या 


सयुत्त राष्ट्र सध के जनसख्या विभाग के प्रतिवदत के अनुसार विश्व वी 
जनसख्या इस प्रकार थी -- हे 





इनम सं आधी से अधिक जनसब्या कम जब. 
एशिया मे निवास करनी है, लगभग 25 श् ४0% पी. जवलतया 
प्रतिशत यूराप मे लगभग 8 प्रतिशत 650 55 करोड 
उत्तरी अमरीका म 7 प्रतिशत अफ्रीका 4800 90,करोड 
में और लगभग 4 प्रतिशत दक्षिणी अम 850 25 करोड 
रीका मे । 900 ]50 करोड 
व्यक्तिगत देशो मं चीन की जन 7950 245 बरोड 
सख्या विश्व मे सबसे अधिक है | वहाँ की 95] 250 बरोड 
वतमान जनसख्या 75 करोड स भी अधिक 7 7964 --- - 330 करोड _.. ... 
है। चीन के बाद घनी जनसख्या वाले ____ 397] 37] करोड 


नीयत नत+त8बित....."ु... 


ब55 75 
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देशों म॑ भारत का ही स्थान है । दूसरे श॒ | मे जनगपा की देष्टि से भारत का 
विश्व में दूसरा स्थान है जसा कि अग्राक्ति तालिका स स्वष्ट है ० 
प्रमुख देशों पी जनसत्या (सन्‌ 4968 मे!) 





हज त कराड देश करोड़ 
सन +- जज बल ड डील न्‍  ा++++5 

चीन 750 जापान 0 0 

भारत (97) 54 70 जमनी (गण बज) 607 

सोवियत रूस 23 80 इ यलण्ड व व॑ल्स 552 

कनाडा 20 80 फ्रास 509 


समून राज्य अमरीका 20 20 आस्ट्रनिया 3 30 





इस प्रकार जवसत्या की हष्टि से विश्व म प्रचम स्थान चीन वा, दितीय भारत 
बा तृतीय सोवियत संघ का चतुध बनाडा और पचण सपुक्त गज्य अमरीका चाप है 

पदि दिश्व के दशा एवं प्रसुख नगरा वी जनसझूया का अध्ययत विया जाय 
तो ज्ञाव होगा वि विश्व मे केवल ? देश ही एंसे हैं जितकी जनसह्या !0 करोड़ से 
संधिक है जवजि 22 दश एस हैं जिनकी जनसरश 3 करोड़ से वम है। इसके 
अतिरिक्त विश्व मे #वत 20 नपर ही ऐसे हैं जिनको प्रत्यंय' की जनततपा 30 लाए 
से अधिक है--और उतमे 4 नगर भारत म हो हैं। 

पूरे तथा वतमान जनमय्या 

समुत्त राज्य अमरीका में सवश्रप्र जनगणना सन !970 में की गई था 
उस समय वहाँ बी जनसंख्या लगभग 39 29 लास थी (अमेरिक्स रिपोटर ॥0 
अक्टूबर 968) | भारत मे प्रथम जनगणना सन्‌ 88! मे हुई थी । 

सन )96३६ की जनगणना के अनुमार भारत का जतमस्पा (। माच !96! 
को) सगभंग 4390 72 582 था और अप्रन 97] में 54 69,55 94६ थी । 
भरत को जनराणनाओ के ऑविड इस प्रकार हैं -- 


भारत में >नमश्या का विकास (करोड़ मे) 
च्च कनसत्या वर्ष जनतलया 
पक्का 235 895 357 
904 236 १968 43 9 
$9॥] 24 9 966 495 
392॥ 248 989 537 
$93 276 5973 547 
26 2 276 ७ 630 (सु 38 2 8976 63 0 (अन6 


इस थहार स्पष्ट है कि झारत की जनसरधा मे श्रतिदष दूद्धि हो रही है। 


3. उ्क्रवहतिर, 0/ $72088०5 2276. [छ9छज१४८१ ०७४ - ठ्य जकिटदल्वा 
मैदुपणार 6 एचरक्ा30)) ॥६ 487 
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इस भमय भारत को जनसख्या, विश्व को कुल जनसत्या का ३ भाग है अथात विश्व 
$ अ्रयक छ व्यक्तिया म एक भारतीय है । भारत म यह 54 70 करोड वी जन 
संख्या 32 68 लाख 84 उआ5 म फ्ली हुई है । इस प्रकार स्पष्ट है वि ससार क॑ 
इन क्षत्रफत्त का 2 5 प्रतिशत भाग भारत से है जिप्मे विश्व की जतसंदया का 4 
प्रतिशत भाग मिवास करता है ।! प्राय यह कहा जाता है वि भारत प्रतिवष एक 
बाछ्दुलिया जोड़ लेता है । दसका आशय यह है वि प्रतिवय भारत म आस्ट्रलिया की 
जनप्तस्वा (3 करोड) के बरावर वृद्धि हां जाती है । 
वष 97] की जनगणना 
मन 96] की जनगणना के अनुसार भारत की जनसस्या लगभग 4390 
करोर थी और सन 97] की जनगणना के अनुसार यह लगभग 54 70 करोड है। 
मोरत मे परिवार नियोजन आदोजन के बावजूद 96] 7] वी दशाही मे लगभग 
आप जनसख्या म वृद्धि हुई अथ्त प्रतिवय जौसतरूप से | 80 करोड 
॥ 
जअनसष्या बढ दर-.. भारत में जनसब्या बढ्धि-दर 
। गा हे ! हर बज भ॑_ ख्वधि प्रति हजार वढ़ि या कमी | 
25 अ्रविशन) यो बृद्धि हुई ग्र2 3। कमी 
योर )96] 7! हे बवाधि मे हम हुई. ]923।. _] 0 वृद्धि 
बृद्धि ]93] 4] 4 2 वृद्धि 











दर 
कम प्रति हजार (अथात 245... 94] 5] 3 3 वृद्धि 
) रहों। यह वृद्धि यहुत्त मधिक.. 95] 6॥..._ 2] 5 वृद्धि 
सनी हा मे जनसस्या की वृद्धि दर __96 7 24 5 वृद्धि 
है। जा रही है जसा कि इस तालिका से स्पप्ट हाया। 
लिंग अनुपान-... 
दो कि 7९५८ की जनगणना के अनुसार भारत म अब प्रति हजार पुरुपा वे 
विल्यपण क _वर्या हैं। सन्‌ 490] से 97] तक के 70 वर्षों के एक सरकारी 
निम्द शालिका हगार, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को सटया मे कसी होतो जा रही है । 
| कि ध्च स्पष्ट करती है -- 
प्रति “अपज्ल्--पउष्पोकेपोछेस्पपोकी सत्य] _ पुरुषों के पीछे स्तियो की सह्या 
“फ्क्चू---.. यों की सत्या _ तर स्त्रियों को सख्या बच स्त्रियों को संख्या 
१9| 972 $94 945 
92॥ 964 ॥95] 946 
॥ आओ पी 5 8 955 96] 94 
50 397 932 
१ जनसंख्या दे 2 


पच्र डॉ० पे रशेख जला 
का परयारित र द्वारा आउाणवाणी, नई हट्िल्ली से भारत 
उबाल पर प्रयारित भाषण से । न 
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भरा मय मिलता है। “मो कार गुरारदत सा सर + जतसंह्या बहुत की 
बम । 

(6) भौद्योधिश शत्र-भा रा वे मोहाहिक दोचा $+ जय रबाता मे मनुष्य 
आकर बस जात है भोर जनगस्था घ ही जाती है । भारत में जय व हपुर मित्र 
दुर्गापुर एसमा उच्चारण क जो हि सोह जब ओदाहिर होये होने कब काह्णरीा 
जार र यंग गये है । गे अविरिश बुर उशक्शा बाय अहमाइ” भारि 
जग रो भे पत्ती जासरवा के अं य वारता व परतरिश औदादितक विफाग भी 
एक प्रमुग गारण है। 

(7) पिशेष वरसुओं बे उत्पादक बेश-जछ भारा मं कुछ तमा महरगोत 
ब्यापारिय यहुआ को उतथा जे होता है हि वहाँ लोग जार झग जाग है 
उहाहरण थे लिए, अगर में घाय व पहयो ते थे फारक् का वहाँ संतुष्य जारर बसे 
गये है। इगी प्रावर बंगाल में शूट ये उत्पाशा और काया मिंरप्रशस रईवक 
चुत्पाटागा प॑ तरारण यहाँ आज स्यकत्ति यम ह7 है । 

(8) परनिश-पदाय के क्षत्र -जि। भागा रू सतविज पाये मिलठ है. यहाँ 
मटठिन जावय हाने पर भी सांग जारर बस जा। है। छोटा यागपुर का पठार 
गनिज पटार्पों में घनी कान या पारण ही बस गया है। अभी राजतयान में जसतलमर 
बा भाग बहुत कम बसा हुआ है यहाँ जनगद्या मा। घनरत्र 4 5 ब्यक्ति भ्रति था 
बिलामोदर है | यह। पर पट्राल वी साज हा रहा है। यटि यहाँ पैद्राय मिल जायगा 
तो यहाँ भी पापी जनसदझपा है। जावगी और घात्व में अवश्य यूद्धि होगी । 

(9) आवागमन * साधों को सुविधा--जित भागा मे आवागमय पे साधन 
श्रेष्ठ हात है. यहाँ भी जनसंख्या अधिक घनी शा जाती है। गंगा न मात तटीय 
मदान और इल्टा ब भागा मे रेत माग अथड्ा जल मार्गों सी सुविधा हान ने रारण 
वहाँ घनी आवादो हा गई है। इसब विपरीत, यहाडा भांगो रेगिस्ताना भागा तथा 
घने थना म॑ आवासमा ये साधनों की अपर्याप्तता के वारण जनगरपां की सात्रा 
अत्यत ही क्षीण हाती है। 

(0) अनुषूल स्थिति--जिन भागों बी स्थिति अनुकूल होती है वहाँभी 
जनसद्या अधिव हो जाती है ओर घनत्त्व म॒ वृद्धि हा जाती है। दिल्‍ली बानपुर 

आगरा, इलाहाबाद वी धश्यिति अनुशूल होते वे बारण भी वहाँ घनी आबादी है । 

(]) आवास प्रवास--किसी स्थान पर मनुष्यों के आवास के वारण जन 
सछ्या का घनत्त्व बढ जाता है व वहाँ स॑ प्रवास के कारण धनत्त्व परम हो जाता है । 
असम मे लगभग 6% जनसख्या जाय राज्यो से आवर बसी है ॥ 

(2) अगम कारण सुरात्ित स्थान मे अधिय मनुष्य जावर बस जाते है । 
भारत व पाविस्तात वी सीमा क्क्रमीर व आजाद वश्मीर वी सीमा वे गोआ मे 
सुरक्षा की मात्रा कम होन स आवादी कम है। इसके अतिरिक्त घने जगलो म 
जगनी पशुआ एवं चार डाढुआ वे भय वे कारण मनुष्य रहना पस्द नही वरते । 


६ रत 


घनत्त्व के आधार पर देश वे भाग 
प्राकृतिक विविधता वचित्य एव सुषमा की दृष्टि से भारत एक अनुपम 
उदाहरण है। भारत एक विशाल दणश है (क्षेषफ्ल 32 68 090 वग क्लोमीदर?) 
भ्त यहाँ विभित्त प्रवार वी जलवायु, प्राइतिव वनावट द मिट्टी पाई जाती है $ 
इसके परिणामस्वरूप भारत म जनसस्या का घनत्त्व सवत समान नही है | जनसम्या 
वा धनत्त्व भूमि वी बनावट वंषा तापमान आलि तत्त्वा पर तिमर हाता है । अत 





चित्र 33 


किसी देश वो जनसब्या वा घनत्त्द स्म्वा घत समस्या का अध्ययन वरने ब- लिए 


यहाँ के राजनीतिय विभाग उतने उपयुक्त नहीं हात जिनन कि प्राइतिय विभाग । 
भारत व जनगणना आयुक्त द्वारा सन 97] वो जनगणना की प्रकाशित रिपाट के 





म ]छह4 5970 क ॥ 
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(२2) बाल विधाह-मारत मे वाल रियाह मी ब्रया भी जनगग्या पी बूद्धि 
मे सहायत हुए है। बम आयु से वियाह हो जात वे बारण मे सान भी शीघ्र ही उपच्न 
होने सगगी है। यदि वियाह “र मे हो; तो गे पात्र उस्पत्ति इतना अधिर व हो। 
हमार *ण मे 3 4 यप की आयु बी सलश्किया वा वियाह बर दना अच्छा समझा 
जाता रहा है। कभी गभी तो 8 9 यध अपवा इसग भी बम प्रायु म वियाह कर 
टिया जाता है । 

(3) दरिद्रता--एश्म स्मिय मे शब्ठो मे “निधनता सातानोरपत्ति * चाता 
पघरण एप अनुषुल है। भारा मे मपुष्या शा जीवय सार बहुत नी या है । अत गरीब 
मनुष्य प्राय जपनी संतान नस्या बे विषय मे पिता बरतया छा्ट दंगा है गयाति 
जापप स्तर पा और अधि सोचा बरन यो सम्भावना शंघ नहां है यह पहउस ही 
निम्नतम है । 

(4) मनोरजन के साधनों शा अभाव--हमारे दश म स्वस्थ मनोरजन मे 
साधना वी बहुत बमी है। जा साधन उपनाध हैं व महग अधिए हैं। ग्रामोण धत्रों 
मे ता इनका अभाव ही है। दिन भर कठिन परिश्रम यरने व उपरात पर पर रहने 
ये वारण भी रा ताने उत्पत्ति मं सहायता मिलती है। इसब अतिरिक्त वचानिता या 
मत है वि बमजार व्यक्ति भस तान उत्पादन प्रवृत्ति अधिक होती है । 

(5) शिक्षा दा क्षमाव--भारत भ शिक्षा का स्‍तर बहुत नीचा है। 
साक्षरता या प्रतिणत लगभग 29 है जिनम ऐस व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो षदल 
अपना नाम लिख तथा पढ सकक्‍त हैं। स्थिया म तो शिभा 8 5% थी दशा और 
भी दयनाय है । अत अधिवाश व्यक्ति जीवन-म्तर ब' महत्त्व का नहीं समझते हैं 
आर इसी वारण व अपने परिवार ब अधिक थिस्‍्तार के दोपा को नही समझत हैँ । 

(6) बहु पत्नो प्रधा--भारत म अनेक पत्नियाँ रखन की भी खराब प्रथा 
है । इस बारण कभी कभी तो एक “यक्ति ब ही यहाँ वष मे दो सतानें हो जाती हैं । 

(7) विवाह--हमारे देश म प्रत्यक मनुष्य का विवाह हो जाता है चाह वह 
शारीरिक एवं आ्थिक दृष्टि से अयोग्य ही हो । यहाँ भिधारिया तक का विवाह हो 
जाता है और थे अधिव सततानें न उत्पन्न करने की ओर ध्यान नहीं रखते ॥ 

(8) घाभिक भावना--यह धारणा बनी हुई है हि “त्येक हिंदू को वियाह 
और सतानोत्पत्ति फरना चाहिए ताकि पुत्र उसरी अत्पेप्टि क्रिया कर सके और 
उसकी आत्मा पृथ्वी के शुय भागो मे अशात होकर न भटक । 7 इसके अतिरिक्त 
निस तान स्जत्रियो को समाज म अच्छी निगाह से नहा दया जाता है, अत प्रत्येक 
स्त्री की यह कामना होती है कि वह स ताय अवश्य उत्पन करे । 

(9) भारत मे स्त्रियो को आदिऊ स्वन त्रता नही है । इस कारण घ सामा 
जिय ध्रथा के अनुसार प्र येत्र स्त्री का तिवाह होता जनिवाय है । 


34 प्र रिाछर 2९०छा०ड ण ॥फबाब ६त 90॥ 79 54 
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क [0) बडा परिवार--प्रामीण क्षेत्रो मे तो अब तक बडे परिवार को आदर 
की दृष्टि से देखा जाता है । यहाँ मनुष्य की सम्पनता पुत्रा वी सख्या में ही आँकी 
जाती है । जिस स्त्री के पुत्र होते हैं वह बहुत ही सौभाग्यवती समझी जाती है । 

(]) बद्धाबस्था का सहारप--प्रत्यय मनुष्य अपनी वृद्धावस्था के सहारे के 
लिए पुत्र की आवश्यक्ता प्रतीत करता है । 

(।2) गभ विरोधी उपायों का कमर प्रयोग--स तान निरोध गभ विराधी 
उपायो क विषय म उपयुक्त साधन एवं सुविधाएँ भारत म लोकप्रिय नहीं हा पास 
हैं। अत इनकी शिक्षा व परामण के विपषम्य मं सरकार की उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान 
करनी चाहिए । 5 
भारतीय जनसय्या को विशेषताएँ 

भारत की जनमख्या के विशाल सागर में विभिन धर्मों जातियां प्रजातिया 
परम्पराओ, मा यताओं तथा मूट्यी का निवास है, निधन, पूजीपतिथो तथा मध्यम 
वग के शिक्षित, अद्धशिसित तथा अशिशित लोग है । इन समस्त विभिन्नताओं को 
एक इकाई में समठे हुए अपना दश है । भारतीय जनसब्या की प्रमुख विशेषताएँ 
निम्नलिखित हैं -- 

(।) विश्व का कम क्षेत्र अधिक जनसरुया--र० च द्रशेखर के अनुसार विश्व 
के फुल क्षत्रफत का लगभग 25 क्षत्र भारत मे है जिसम विश्व वी कुल जनसब्या 
का लगभग ॥4 प्रतिशत भाग निवास करता है। यह अनुपात बहुत अधिक है । 

(2) जनसल्या को अधिक वद्धि---डा० चद्रशखर के अनुसार भारत प्रतियय 
एक आस्ट्रेलिया जोड लेता है। इसका जाशय यह है कि भारत म प्रतिबष 
आस्ट्रेलिया वी जनसंख्या क॒ वरावर वृद्धि हो जाता है। आस्टलिया वी जनसस्या 
लगभग 30 करोड है। 

(3) भारत कर विश्व से स्थ'न--जनसख्य( की हष्टि स भारत का विश्व मे 
द्वितीय स्थान है। चीन का इस हृष्टि स प्रथम स्थान है | चीन की इस समय 
अनुमानित जनसख्या लगभग 75 करोड है और भारत की (सन्‌ 97] में) लगभग 
54 7 करोड । भारत की जनसख्या विश्व की जनमख्या का लगभग $ है, भर्थात 
विश्व बे प्रत्यक छ व्यक्तियों म सं एक भारतीय है । 

(4) जनसढया वद्धि की दर ऊंचो--भारत म जनस्या मे वृद्धि ऊषी दर 
से हो रही है। सन 95] की जनमख्या की तुलना म सन 96[ मे भारत की 
जनसद्या मे लगभग 2 5 प्रतिशत को वृद्धि हुई जो बहुत अधिक है । इस प्रकार 
सन्‌ 90! की तुलना मे सन्‌ 96) म लगभग 20 प्रत्चिशत जनसख्या बढ़ी है । 
भारत मे प्रतिवष 2 5 प्रतिशत की दर स॑ वृद्धि हो रहो है 

(5) जम थ सृत्यु दरें ऊंचो हैं--डा० च द्रशेखर के अनुसार भारत म प्रत्येक 
डेढ सकिण्ड मे एक बच्चा जम ललता ह। इस दर स प्रतिवष भारतमे 2 0 करोड 
जम होते है अर्थात प्रतिवष जम दर लगभग 40 बच्च श्रति हजार व्यक्ति या 4 
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प्रतिशत जाम दर हुई | भारत म॒प्रतिव लगभग 80 लास व्यत्तिया वो मृययु 
होती ह, अर्थात मृत्यु दर लगभग 6 व्यक्ति प्रति हजार या ] 6 प्रतिशत है । 

(6) भारत मे जनसट्या का घनत्त्व अधिक है--मन 97] क। जनगणना 
व प्रकाशित ऑक्ड वे अनुसार सन ।97! मे भारत म जनसम्या वा घनत्त्व )82 
्यक्ति प्रति वग॒ फिसलोमीटर था जबकि सन 96] वी जनगणया थे आधार पर 
यह घनत्त्य 34 व्यक्ति था | ऑँक्डा स॑ स्पष्ट है वि भारत म जनसद््या वे धनत्त्व 
मे वृद्धि होती जा रही है। सोवियत रूस सयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया फ्रास 
ब्राजील आदि दशो की तुलना म॑ भारत म जनसख्या का घनत्त्व अधिक है, कितु 
जापान व॑ इ गलण्ड की तुलना मे यह कम है । 

(7) घनत्त्व मे असमानता है--भारत वी जनसख्या की एक विशपता यह 
भी है कि यहा विभिन्न क्षत्रा म जनसख्या के घनत्त्व म बहुत असमानता है । उदा 
हरण बे लिए, भारत म॑ जनसख्या का औसत घनत्त्व 02 व्यक्ति प्रति वग विला 
मीटर है दिल्‍ली म यह घनत्त्व 2254 व्यक्ति है राजस्थान म 75, हिमाचल प्रदेश 
मे 62 और अण्डमान निकौवार में 4 है। 

(8) औसत भाग में वद्धि की प्रवत्ति-सन 93! की जनगणना के आधार 
पर भारतीया की औसत आयु 27 वप थी । सन 95] मे यह 32 बप हो गइ, 
सन 96] मे 43 बप और सन 970 में यह 50 बंप हा गई । इस प्रकार स्पष्ट 
है कि भारतीयां वी औसत भायु मे मिर तर वृद्धि हो रही है । संयुक्त राज्य अमरीका 
जमनी इ गलण्ड आदि देशो की तुलना म भारतीया की ओसत आयु अभी भी 
क्‍्महे। 

(9) स्त्रियों फो सटया घट रही है--सन 90] स॑ ॥97] तक वी जन 
गणनाओ के प्रकाशित आँक़ड़ें देखने स चात होता है कि भारत मे पुरुषा की तुलना 
मे स्त्रिया फ्री सय्या में निरतर कमी आ रही है। सन 90।॥ में ] 000 पुरुषो 
के पाछे 972 स्त्रियाँ थी, 93] मे यह सख्या घट कर 950 रह गई और 97] 
मे इनकी सख्या म और कमी हुई व इनकी सख्या 932 ही रह गई । के रल, उड्दीसा, 
मणिपुर और पाण्व्चेरी आदि मे स्त्रियो की सख्या पुरुषों स अधिक है। 

(0) आयु समूह की प्रवत्ति--विभित्न आयु-समूहो का विश्लेषण करने पर 
चात होता है कि भारत में बालका की सख्या अधिक है | भारत म (5 वप से कम 
जायु क वालक बुल जनसख्या व 3 प्रतिशत हें और 5 वप तथा 34 व के 
धायु समूह के यक्ति 32 प्रतिशव (566 ]807-970 फ 70) है । 35 त॑ 54 
जायुनममुह के 9 प्रतियव जौर 55 स 74 भायु समूह के 7 प्रतिशत हैं । अत आगे 
आयु समृत मे प्रतिशत क्रमए घटने की प्रवृत्ति रखता है । 

(44) जधिक्षाय जनसट्या गाँवों से निवास करतो है--महात्मा गाँधी का 
कथन 7 कि भारत यारा मे निवास करता है। बँक्डा को ट्खन स ज्ञात हांता है 
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कि भारत की कुल जनसद्या वा जगभग 82 प्रतिशत भाग गाँवों मे रहता है जौर 
8 प्रतिशत भाग नगरो मे 

(2) मगर को मोर पलायन भी अर्वात्त--प्रामीण द शहरी जनमम्या के 
आकडा का अध्ययन करने पर एवं निष्क्प यह निकलता है वि ग्रामीण जनसस्या मं 
नगर की आर आवपित हीन की प्रवृत्ति है। सन |924 मे शहरी जनसख्या ।! 2 
प्रतिशत थी (ग्रामीण 88 8 प्रतिशत) ब रन 96] म क्रमश 48 प्रतिशत जौर 82 
प्रतिशत हो गई। 

(3) भारत मे विभिन्न धर्मावलम्बी हैं--भारत धमनिरपेक्ष गणराज्य है 
काई भी “यक्ति किसी भी धम का मानने अथवा न मानने के लिए स्वत तर है । फ्रि 
भा कहा जा सकता है कि भारत हिंदू धम प्रधान देश है। भारत म 83 5 प्रति 
शत हिंदू 07 प्रतिशत मुसलमान, 2 44 प्रतिशत ईसाई, 79 प्रतिशत मसिक्ख 
0 46 प्रतिशत जन और शेप अय घम पाले हैं । ; 

(4) अधिक्यश जनसद्या का एयवसाय छृषि है--भारत म प्रमुख व्यवसाय 
कृषि है । देश मं लगभग 69 5 प्रतिशत जनसस्था कृषि काय मे लगी हुई है जवकि 
आय “यवसायों म नुलनात्म?म कम अनुपात मे लोग लगे हुए हैं। सयुक्त राज्य 
अमरीका से कु जनसल्या का लगभग 9 प्रतिगत और इ गलैण्ट म लगभग 4 प्रति 
शत नोग कृषि व्यवसाय म लगे हुए हैं । ४ 

(5) भारतीया का जीवन स्तर मोचा है--विश्व के विकत्तित हंशा-- 
जम भयुक्त राज्य अमरीका दर यलण्ट जमनी, फ्रासम जापान आदि--की तुलना म 
भारतीया का जीवन स्तर नीचा ह | भारत की अधिकाश जनसस्पा अशिक्षित है । 
चेस्टर बोल्स न जापान क कृपको क॑ सम्बंध में कहा था जिन जापानी कृपका को 
946 क॑ महात भूमि सुधार कानन क॑ अ तगत भूमि दी गई उनम 0 से से 9 उस 
कानून को पढ़ सकते ध॥ कित भारत मे स्थिति क्या है ? यहाँ 0 कृषफो सम स 


कदाचित एवं कृपक भी अपन लिए बनाए गय कानूनों का पढ़ वर समझन मे सवधा 
असमय है । 


जतसग्या की उपरोक्त विवेचना स निप्कप निकलता है कि भारत मं जन 
संड्या अविद सित एवं अधिव है । अधिक जनसख्या के कारण हेश म अनेव गम्भीर 
समस्‍्याएँ उत्पन टा गई हैं । 
] त जनसमख्या को समस्याएँ तथा निवारण 

भारतवष कर वटतो हुई जनसख्या ने अनेक” समस्याओ वो जम दिया है | 
भारत में जनसथ्या की तीव्र गति से होने वालो घड्धि देश के आयिक विकास की 
हत्या कर देगी | देश म जनस्या ता दिन प्रतिदिन वट रही है. शित्ु भूमि की 
मात्रा मे वृद्धि नहा हा रहो है बल्कि देश का विभाजन हो जाते वे करण भूमि वी 
मात्रा मं वमी ही हुई है । 


। यदि हम विश्व व बुछ अय दशो पर हृष्टिपात करें तो पात हागा कि 
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रादइवेरिया मे प्राए तिए साधन ता अधिय है. विलु उनको उपयोग बरने वास अपा 
कृत बम हैं। ब्राजील मे कम जासरपा एए ममस्या है । आस्ट्र्िया म भी बरस जन 
संम्या आधिव विबस मे रबावरें डास रही है. पर यु हुपारे शण भारत में घनी 
आधादी उद्नति मे याधत बनी हु है। रार हक्‍ससे थे शडझआं में * भारत बी जत 
सट्यां को रामर॒पा यो हस भरने को अतफता से राननोतिक्ष थे शामामिक् कध्ट 
उत्पन्न होंग। बढ़ती हु जासठपा तो यह धुत है जिम थहि रोका ते गया तो गे 
को सोसाला यरब ही साँस सगा । 

जनेसझपा सी यूद्धि यो रोवने श उपाय बतसाना अस्यात सरस प्रतीत होता 
है. परतु ब्यायहारिब या यी हृत्टि से यद्‌ काय इतनो सरस नहीं है । इग बढ़ी हुई 
जनसदयां की समस्या निवारण के हेतु निम्ननिशित परामश सतामप्रट हयि -- 

(।) छोगों के जोवन स्तर को ऊधा उठाया जाये । गाँया मबुटीर धाथा गो 
लांव प्रिय बनाना चाहिए। नगरा मे बड़ यढ मारसाना बी स्थापना भी आवश्यर 
है | इसबे' लिए जिस ग्रामीण क्षेत्र म सुविधाएं हो यहां भी बड़ बारसाने स्थादित 
करने चाहिए ताबि लोगा की जाय म वृद्धि हो और जीवन स्तर ऊँचा हो । 

(2) भारत मे बहुत सी भूमि बंत्रार पड़ी है। उस भूमि या उपयोग बरन से 
खाद्य पदार्थों बे उत्पाटन मं तो सहायता मिलगी ही साथ मे वहाँ भी लोग जानवर बस 
जायेंगे । इसवा प्रभाव यह भी होगा कि बुछ क्षत्रो मं जहाँ जनससया का अधिक भार 
है, बुछ बम हो जायगा । 

(3) देश म बड़ उद्योगों वे नये नये कारणाने स्थापित किये जायें और साथ 
ही कुटी र उद्योगो को भी प्रौत्साइन लिया जाय जिप्तसे टश वी उन्नति भी होगी और 
बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी। 

(4) विभिन्न राज्यों मे जनसडया का पुन वितरण किया जाव | इससे अधिक 
घने बसे हुए भांगो मे जनसख्या का दबाव बम हो जावगा । 

(5) शिक्षा का स्तर ऊँचा किया जाय । कम से कम दसवी क्दा तक कृषि 
बढईगीरी दर्जी का काम छूते बगाना, मधुमक्खी पालना खिलौने बनाना तथा इस 
प्रकार के कामो मे से एक या दो काम वी शिक्षा, अनिवाय कर देना चाहिए ताकि 
परीक्षा पास कर लेने वे पश्चात्‌ स्वत त्र घ्चा किया जा सवे । विश्वविद्यालय की 
शिक्षा में प्रक्टिक्ल ट्रनिग पर भी विशेष जोर देना चाहिए 

(6) सरकार को चाहिए कि मकानो की समस्‍या द्वूर करने के लिए. सुलल 
शर्तों पर ऋण देने को व्यवस्था करे । 

(7) भारतीयों को विदेशों मे जाकर रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 
इस दिशा में विदेशों में हमारे प्रतिनिधि काफी सहायता दे सकते हैं। 

(8) गभ निषेध ओषधियों तथा उपकरणों का उचित उपयोग करना चाहिए 
अनेक व्यक्ति इसे अग्राइृतिक समझते हैं तथा अतेक धामिक कारणों से इनका उपयोग 
नही करना चाहते । अत इस टिशा म लोगो को शिक्षित करने की आवश्यकता है । 


व्‌ बगा 


भारत सरकार ”श म जनसख्या को वृद्धि बा राएन पर लिए अनक प्रयहा कर रही 
है | देश मे अनक परिवार नियाजन क दर स्थावित क्यि है | 

क्या भारत अतिवासित है ? 

(६ 004 0शल एकणग्रध्प) 
जनाधिक्य से आशप-- 

भूख और रति रति और भूछ व तात वान स मानव सातति के सजन वा 
इतिहास बना रहता है। आदश जनमस्या (0ए॥पणा ए०एएणॉ०धणा) वह वह 
शफ्ती है जो देश वे प्रह्नतिक साधनों का पूणहप स उपयोग वर सब और अपन 
परिश्म द्वारा उत्पन्न सम्पत्ति पर एक उचित रहन-महन वे स्तर पर अपना निर्वाह 
कर सबे । घरिं टश थी जनसंख्या आटश बिंदु (090000 ए०४५) से कम होती 
है तो देश बमवासित (070 90००७।७।८१) बहलाना है | इसवा प्रभाव यह होता 
है कि प्राहृतिस साधना वा पूरा उपयोग नहीं हात पाता है सम्पत्ति व प्रति व्यक्ति 
आय कम होगी तथा उद्याग “यवसाया से श्रम वी कमी हागी। यदि आदश वि दु से 
जनसख्या अधिक ही जाती है तो दश म॑ जनाजिवय या अतिवासित ([0ए४ 7०7० 
]860) कहलाता है और विपरीत प्रभाव हॉते है । 
जनाधिक के पक्ष मे तक-- 

यह प्रश्न अत्यात विवाट्ग्रस्त है । इस प्रश्व को यटिं देखा जाय तो व्यापहा 
रिक महत्त्व कम है और सर्द्धा तक महत्त्व अधिक है। 

() माल्यस के सिद्ध पत का तक--प्रमाण यह सिद्ध करत हैं वि भारत 
वी जनसंख्या जातश विदु स जागे बट गई है जौर भारत अतिवासित दषश है। 
भाल्थस के दृष्टिकोण स भी भारत अतिवासित रेश है। माल्यस क अनुसार अभि 
वासित जनसस्या ने प्रमुख लशण उच्च ज मं दर, उच्च मत्यु र, वेराजगारा थ 
जिम्ज़ राजगारी निधनता स्थ्रास्थ्य खराब हाना अबाल पडनां और निमा जीएन 
स्तर हैं | भरत म य सब लक्षण पाय जाएे है ५ यह भी कहए जातए है कि उस गत 
वर्षों में दुभि गी आपसी झगडा वाडो, महामारी बोमारियो आदि ने इसलिए उप्र 
रूप घारण कब? लिया है कि प्रति दश बी तजी के साथ बटती हुई जनमस्पा की 
गति को रोप ता चाहती है। पो० टर्सिग थे अनुसार 'ऊँचो जम सख्या अची 
भत्यु सल्या पिछड़ी हुई औद्योगिक दशाएँ सनप्न रोजगारो--णे सब बातें साथ साथ 
उलतो हैं । 

(2) ऊंची ज'म-दर और सत्पु दर--जनाधिवय का एक लक्षण हैं--ऊँची 
जम दर और ऊँची मत्यु-दर | भारत म यह लक्षण पाया जाता है । डा० च द्रशेखर 
के अनुसार भारत भ लगभग 4 प्रतिश्षत जम दर और 6 प्रतिशत मत्यु र हू। 
लगभग 25 प्रतिशत दापिय दर श जन सम्परा मे बड़ हो रठी ठै । आय 

'शो को इन दरो से तुलना करन पर चान होगा कि भारत कौ दरें बहुत ऊँचे हैं । 

(3) पेशेजपारे परे वद्ध--जनाधिक्य होते स॒ रोजगार क पर्याप्त अव्मर 
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उपल ध॑ नही होने पात्त ! रोजयार व जितने अवसर उत्पन्न किय जात हैं उनती 
तुलना मे उनकी माँग करने बाते जक्तियां की सल्या बहती जातो है । यही कारण 
है कि दश भे बेरोजगारी व अद्भ वरोजगारी ग्रामीण 4 शहरी बंरोजगारी तथा 
शिक्षित व अशिक्षित सभी बर्मों की बेरोजगारी मयकर समस्या बन गई है, जिसका 
निराब रण होता हुआ टिखाई नही पड रहा है । 

(4) पर्याप्त आन देने मे असमथता--जनाधिवय के बारण देश यहाँ बा 
निवासिया को पर्याप्त मात्रा मंआग देने मं असमय रहा है | खाद्य पूर्ति के लिए 
भारत 7; प्रतिबप विटणशो से करोंडा स्पये का खाद्यात आयात करना पड़ता है। 
डाक्टर राधाकमल सुकर्णी ने बतलाया है कि भारत में जब पैदावार साधारणत 
ठीक होता है. उस्त बष 22 प्रतिशत जनसण्या के लिए भोजन की कमी रहती है । 
इस बथन वी पुष्टि प्रो० उत्तल न भी की है ( 

(5) अकालो क्वा आयसन--भारत मे जक्ाल भी समय समय पर आते रहते 
हैं। यह जनाधिक्य वा ही एक लक्षण है । सन 943 का बंगाल का अकाल 966 
67 में बिहार का अकाल और सन्‌ 2967 968 व 969 में राजस्थात के अकाल 
लाखो व्यक्तियों को भक्षण बर चुके हैं। इन अकाला वा विवरण आज भी सिहरन 
उत्पन्न कर देता है । 

(6) प्रति व्यक्ति भूमि एम--भारत मे प्रति यक्ति भूमि की मात्रा आम देशों 
की तुलना मे वहुत कम है । जन गयना अधिकारी के अनुसार हमारे देश मे प्रति 
्यक्ति भूमि वी मात्रा केवव 225 सट (८७०५) है जबकि विश्व + लिए यह औसत 
5१0 स“ठ है । इसका कारण यहा पर जनाधिक्य का होना है । 

(7) साम्प्रदायिक व अब दगे---भारत मे साम्प्रदायिक व झाय दगे प्राय 
होते रहते हैं जो जनाघिक्य का ही लक्षण है। सन 947 मे देश 4 विभाजन वे 
समय जो साम्प्रदायिव दग हुए एस दग ससार 4 विसी भो भाग में अब तक नहीं 
हुए ) अब तक देश में अनक वार अलग अलग स्थानों पर साम्प्रदायिक व आय दंग 
हो चुके हैं। सन 969 मे गुजशत राज्य में भी बड़ पाने पर साम्प्रशधिक दस 
हुए | वगाल अशा त हाौकर मचत रहा है । नवतलवादी टश में अराजक्ता फलान 
का पड़यत्र कर रहे हैं । 

(8) बाढ़ों का भ्रफोष-- हमारे देश मे वाडो का भी प्रकोप रहता है | भारत 
मे प्रतिवष किसी न किसी भाग अथवा भागा मे बाट अवश्य आती हैँ जिनसे लाखों 
व्यक्तियों को क्षति होती है ! बह जाता है कि प्रड्ृति भारत की बढती हुई जनमल्या 
को रोकन के लिए यह सब काम करती है। 

(9) प्रति व्यक्ति क्म आय--विश्व के यलि अय दशा वो भ्रति व्यक्ति वापिक 
आय से भारत क॑ प्रति व्यक्ति वाधिक आय की तुनना करें तो नात होगा कि भारत 
मे यह बहुत हो बस हैं। यह जदाधिवय व कारण ही है) 

(0) राष्ट्राप आय क्म---जनसस्या का दखत हुए भारत मे राष्ट्रीय आय 
कम हैं। व इसम बूढ्धि की गति भी साठ है। इसका एक वारण जनाधिव्य भी है । 
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() पूजी निर्माण को सद गति--भारत मपूजी निमाण यी माया राष्टीय 
आय की ठुलना मे बहुत कम है । उसका एस कारण दश मे तनाधिवय भी है । भारत 
मे पूजी निर्माण राप्टीय जाय वा क्वव 8 प्रतिशत है जयकि यह पश्चिमी चमनी मं 
24 प्रतिशत जापान मे 20 प्रतिशत, सयुत्त राज्य अमरीझा म॑ 8 प्रतिशा और 
इगलण्ड म॑ ]6 प्रतिशत है । 

(।2) भय तव--भारत म जनाधिक्य का एफ और पहनू है | जनाधिवय 
के कारण चिकित्सा स्वास्थ्य निवास शिक्षा जाटि सुविधाओं का प्रसार उस अनुरूप 
भर नहीं हो रहा है जमाकि होना चारिए | हजा, मलरिया प्लन, चेंचर व आय 
सनव्रामक रोग जाखा मनुप्या स्तिया तथा बच्चों की मत्यु का कारण हांत हैं। तेजी 
से बढ़ती हुई जनमस्पा गरीबी के दुण्चक को जारी रखती है । भारत म जनाधिक्य 
होने के कारण परातजीवी, अपग फ्मजार और बीमार व्यक्तियों वी सख्या बहुत 
अधिक है । अनुमान है. कि इस समय देश म लगभग 25 लाख व्यक्ति तपदिक से 
ग्रस्त 0 लाख “यक्ति अ थे 20 लाख व्यक्ति आशिव सुपसे अवबे 8 जाख व्यक्ति 
गूंगे व बहरे और | लाख व्यक्ति भिखारी व वश्या आलि हैं। यह सव जनाधिकय 
के कारण ही है । 

उपरोक्त तकों के आधार पर यह कहा जा स्वता है कि भारत मे 
जनाधिक्य है । 
जनाधिक्प के विपक्ष मे तत'-- 

दूसरी विधारधारा पर विडानों का मत है कि भारत म जनाधितय नहां है, 
अत जताधिकय जसी बोई समस्या दश व सामन नहीं है। उहाने दस सम्बंध में 
निम्नलिखित तक प्रस्तुत किय हैं -- 

(।) देश निघन नहीं है--यह बेवल एक ध्रा त ही है कि भारत निधन 
देश है। प्राइतिक साधना म देश बहुत घनी है । दश मे अयक प्रकार के खनिज 
पडायों के विपुल भण्टार हैं नतियों मे अथाह जल है हश मे बहुत जन शक्ति है 
विःतु हमने अपने उपल ध साधना का पू्ण तप से उपयाग नहीं क्या है सम्पत्ति के 
उत्पाट्न वा समुचित वितरण नही किया जा रहा है देश म आय का समान वितरण 
नही है अत निधनता है । दश की निधनता का मुस्य वारण वर्षा वा पिदशी शासन 
सामाजिक व राजनीतिक ब्यवस्थाएं हैं। यहा जाता है कि भारत एम धनी देश है, 
किंतु निवासी निधन हैं) 

(2) छाद्यान्नों की वास्तविक कमी नहीं हैं--भारत म साथ समस्या इसलिए 
है कि बहुत स व्यक्तियों को खिलाने के तिए यारे व्यक्तिया को उत्पाट्य करना 
पड़ता है। एक आर तो छाद्याता फ्री बमी वताइ जाती है और दूसरी और मूमि 
के बढ टुबडे निष्किय पने हुए हैं। हमने टस भूमि का उपयोग नहीं शिया नदिया 
में अथाह जल है लेकिन उसवा हमय समुचित उपयोग मिघाई म॑ नहीं हिय्रा कृषि 
बे आधुनिक साधनों को नहीं अपनाया अत खाद्याप्तां वी कमी है। यटि जतसध्या 
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केवल ! करोड ही हो ओर भूपि वे टुफ्डा का उचित उपयोग न वरें, तो भी 
खाद्यात्ना वी वमी रहेगी । अत देश म याद्यान्ना बी कमी जनाधिक्य व कारण 
नहीं है । 

(3) बेरोजगारी को समस्या वास्तविक नहीं है--भारत म॑ बरोजगारी की 
समस्या है तो सही कितु इन्रिम है | टेश मे यहूत सं काम करने वा पडे हुए हैं किशतु 
हम कर नही रहे है टेश मं अनेक बड उद्योग लघु उच्चाग व कुटीर उद्याग स्थापित 
क्ये जा सकते हैं लक्नि कर नहीं रहे है अनक प्राह्ृतिक साधनों का विदोहन 
बरना है लेकिन कर नहा रह हैं इसलिए बराजगारी है। रेश की शिक्षा प्रणाली 
ठीबा' नही है, अत अधिकाश शिक्षित “यक्ति नौकरी क पीछ हो पड़े हुए हैं अत 
बेरोजगारी है। सरकार उद्योगो की स्थापया के उत्साहजनक एव पर्याप्त अवसर 
प्रटान महा कर रहा है अत #णश मे बरोजगारी की समस्या है, जनाधिक्य वी नहीं। 
बसे बरोजगारी समुक्त राज्य अमरीका जसे विकसित तशो मे भी कुछ जशा भ तो 
है हा । 

(4) अकालो व बाढा को रोवा जा सकता है--सिचाई की पर्याप्त सुविधाएं 
प्रश्न करब' अकात रोक जा सकते है । नतिया वा मान मतन करबे उचित स्थानों 
पर बाँध बता कर बाटो व थकोप से सटा व॑ लिए मुक्त हो सकत ह कि तु उपयुक्त 
आयोजन नहा हो रहा है । राजस्थान नहर जसी महत्त्वपूण परियोजना को भी युद्ध 
स्तर की प्रायमिकता नहीं दा जा रही है अत अकाल व बाडा स पीटित हैं। 

(5) जनसझ॒या का घनत्व अधिक नहीं है--भारत भ जतसल्या वा गौसत 
घनत्त्य अनक विप्रसित दशा से कम है । भारत मे यट घनत्त्र 82 व्यक्ति प्रति वंग 
क्लिामीटर है। जापान (घनत्त्व 273 -्यक्ति प्रति बग शिलोमीटर), पश्चिमा जमनी 
(243 “यक्ति) इगलण्ट (322 व्यक्ति) तथा हातण्ड (376 व्यक्ति) आटि देशा मे 
भारत बी तुलना प प्रति बग उिलोमीटर घनत्त्व पहा अधिक है | वास्तव मे भारत 
मे प्रति बंग विलामीटर घनत्त्व कम वो समस्या है अधिक वी नही । अत जब 
उपरोक्त टेशा में जनाधित्य को समस्या नहा हैं तो भारत मे यह (वास्तविय) समस्‍या 
बस हो सकती है । 

(6) प्रति व्यक्ति व राष्ट्रीय आाय में वृद्धि--भारत म राष्ट्रीय आय तथा प्रति 
व्यक्ति दापिक्जाप मे निरातर वृद्धि हा रहा है । प्रथम दितीय व तृतीय परचवर्षीय 
योजनाआ म्‌ राष्ट्रीय आय व श्रति व्यन्ति आय म वृद्धि हुई है कमी नहीं। अत 
भारत मे घताधिकय नहीं कटा जा साता ॥ यदि ज य वुछ दशा का तुलना म॑ यह 
बम भा है ता र्सका वारण हमारी निल्कियता है । 

(7) अथ व्यवस्था का विकास---मा रत या अय व्यवस्था वा उचित एव 
स्थावहारिक ढंगे स वियाजित करक जोर अधिक मजदुत बनाया जा सकता है। अभा 
तक प्राहृतिक एव सानरीय समाधना वा पू। उपयाग वरस के लहय स नियोजन 

नहीं किय जान के कारण जन समस्याएं उपच्न हा गइ हैं । 
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(8) आय तज़क--वीमारियाँ दग्र आति भारत से ही नहीं वरन आय देशा 
भी पाये जाते हैं। सयुक्त राज्य अमरीका म रग भेद नीति वे अनगत दगे हो जात 
हैं। बीमारिया यर निय क्य सिया जा सता है सतकता में काम लन पर साम्प्र 
दायिद दग रोके जा सबत हैं। युद्ध भारा ने नही विये वितु चीन व पाबिस्तान न 
भारत को खजकारा भारत पर आत्रमण जिये तो भारत न भी लजलकार का जवाब 
ललकार से दिया जाक्मणवा जबाय जात्रमणस टिया । चीन को यदि जपनी अधिव 
जनमख्या पर गव है ता भारत का अपन बात रण याद्धाओ पर पाविस्तान को यदि 
विदेशों स्‌ प्राप्त युद्ध-सामग्रो पर नाज है ता भारत वो अपने रण-कीौशन पर | युद्ध 
इंगलड जमनी रूग पोलण्ट फ्राम हटली मिस्र दजरायल, वियतनाम आरलि देशा 
मे हुए हैं। अत युद्ध व जनसख्या + घनी हान म सम्बंध नहीं है वरन्‌ राजनीतिक 
दशाओं के परिणाम हैं । 

पिम्म जीवन-स्तर वस्त्र मकान, शिक्षा स्वास्थ्य आदि वी सुविधाएँ उचित 
मात्रा भे उपलब्ध न हान का मुल्य कारण है हमारी अक्रमण्यता निष्क्रिता और 
सरकार वी ब्रुटिपूण योजना व नीति । 

अत्ते म निष्क्प यह है वि भारत म जनापिकः नही है । हा जनाधिकय के 
तक की जाड में हम अपनी योजनाओं ती विफवताओ अपनी अकमण्यता व सरकारी 
नीतियां की श्रुटिया वो छिपान का भव ही असफत प्रयत्न करते रह। दश के राव 
नीतिभो व एक वग वे अयशास्त्रिया न भारत म जनाधियय है. भारत में जता 
घिक्य है”! भारत मे जनमख्या वी विस्फोटक स्थिति ”ै के नार॑ लगा लगा कर व 
प्रचार करके जनसाधारण के लिमाग मे यह अच्छी तरट बिठा टिया है कि भारत भ 
जनाधिवय है. और दतनी माह निद्ा (897002८) मे जक्ड दिया है। अधिवाश 
व्यक्ति इसी बात को मानने नगे हैं कि भारत म जनाधिकय है। यदि यह बहा जाता 
है कि भारत में जनाधिक्य नहा है तो यह्‌ तथ्य हास्यप्रट सा प्रनीत होता है जबकि 
वास्तविकता यह है कि भारत मे जनसस्या का आधिक्य है ही नहां वरतू उचित 
विश्लेपण करने पर स्पष्ट चात होगा कि भारत म॑ जितनी जनसंख्या होनी चाहिए 
उससे हमारी जनसख्या कही कम है । अभी तो दश म जनस्या वटान की और 
आवश्यक्ता है ताकि प्र्कति के साधना का समुचित उपयोग कया जा मके और 
भारतीय अपना जीवन सुख व समृद्धि म बिता सकें । 
अग्तिम विचार-- 

भारत मे जनाधिक्य हे अथवा नहीं है --त्रा सिद्ध बरना तक की हृष्टिस 
भले ही महत्त्वशील हा, कितु व्यावहारिक हृष्टिकाण से महत्त्वहीन है। यह अवश्य 
'ध्यान रखना चाहिए कि जितनी सततानें अधिक होगी उतनी ही जनसस्या अधिक 
बढ़ेगी तथा उतने ही खाद्यान्न और जीवन यापन के दूसर॑ साधन कम होगे । गाघारी 
जब अपन सौ पुन्नो की मृत्यु पर प्रिलाप करती है तो उतहास के साथ भौमिक कहता 
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है, 'जों सात्तानें मकियियों की तरह पदा हांगी ये मविखियो को तरह नप्द होगी । 
इस कथन के गन मे वुछ सत्य छिपा हुआ है । 

भारत मे जनाधिक्य के पश्न तथा विपक्ष की विचारधाराओ म सत्यता का 
अश अवश्य है। अत में निप्पप निकवता है कि भारत अतिवासित देश है। इस 
कथन वी सत्यता दुभिल आयोग न को है । उसके अनुसार औद्योगिक व बृषि 
साधना क विकास की वतमाने रिथति फी तुलना मे भारत मे जनाधिक्य है। यह 
इससे भी विदित हांता है कि साद्य समस्या भूमि के जाकार म उमी खेता का खण्डन 
भूमिहीन मजदूरों की वृद्धि, भधिकाश जनसम्या की दीघस्थायी निधनता टश के कुल 
औद्यागिक व क्ृपि साधना तथा कुल सम्पत्ति भ वृद्धि होने पर भी जनता का 
अपर्याप्त व कम पौष्टिफ भोजय मिलता है । 

भारत म॑ तनाविस्य है. रसस हतोत्माह आन वी कोई आवश्यवता नहीं। 
इसी जिखरी हुई जनसस्या के पीछ जसीम शक्ति छिप्री पडी है। जायश्यकता तो 
बंवल इस वात की है कि उसे एक सूत मे वाध वर उचित दिशा म ले जाया जाय। 
देश वी अनेक एच्छ खत पतिया यो नियतित प्रिय जाने पर आश्वयजनक बाय करत 
दखा है । कल तक टामोटर महानटो व अनार दूसरी नदिया हमार देखत>खते मचल 
जाया करती था और अपनी भर्याटा वो यााए बर दूर दूर तक प्रतथ मचा दिया 
बरती था पर थाज व हा यटिया हमारे लिए वर॒टान वन 'इ हैं। यह है नियत्रण 
व सयम का फ्ल । इसी प्र-_ार यदि हम जनसण्या रुपी नदो में मियात्रण रूपी बाँध 
गाँपपर उप्तरी बाढ़ को रोक सह तथा देश प्रम ८7 इच्छा शक्ति और आग बहने की 
समा हरी नहरों में उसे प्रदाहित फर सरूँ तो उत्तत भो शक्ति का वह स्रोत प्रवाहित 
होगा जो हमारे टेश के स्वरूप को हो बदल देगा । 
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।.. भारत थे आयधिय आवबाटी है ) बया आप ”स कथन से सहमत हैं? भारत 
में आयाटी की क्‍या मुर्प रामस्थाए हैं ?ै न समस्थाए को हत बरन वा लिए 


मुलाव दाजिए । (7 7 ०  966) 
2. वषा आप वियार में दस समय भारत से जनाधिक्य है ? जनसम्या के समा 
धान बग्न के लिए ज्ययत्त शुपा| रीजिय । 7790० 968) 


3. भारत का जासरया बे वितरण आर धनस्प पर प्रवाह आाविए । भारत मे 
जनशरपा निय्राजन कटठों तक सफ्य ठआ है २ (7 079 ८ ॥970) 


स्व 
भारत से परिवार-नियोजन 





प्रारम्भिक--अब एवं आवश्यकता 

परिवार नियांजन से आशय है, 'परिवार को जानबूझ कर अपनी इच्छा 
नुसार सोमित करना तया उचित समय के पश्चात सतानोत्पादन करना | आयिक 
और सामाजिक निर्मोचन वे अतगत परिवार निधोजन एक भहत्त्वपूण कायत्रम है। 
जनगणना रिपोट म भी कहा गया है “यदि हम जद्षाल प्रछु नहीं चाहत हैं तो हमे 
अकाल जम से भी अभीष्ट नहीं होना चाहिए। 

परिवार नियोजन अशात्ति दरिद्रता तथा भविष्य की दुराशाआ की आशका 
का दमन वरके पारिवारिक विघटन का समाप्त कर परिवार को एक “स्वम की 
रूपरखा दन म॑ सहयोग देता है । परिवार नियोत्रन साधन नहीं साध्य है एक 
जीवन पद्धति है । इसका सम्ब"ध जीवन स्तर स हा नही बरन जीवन के भूया स 
है | देश से निधनता क अभिशाम को मिठाकर तथा देशवासिया के जावन-स्तर को 
ऊँचा उठाकर हश वा तागति स आशिक विकास करने के विए परिवार नियाजन 
के बीयत्रम को अपनाना बरुत आवश्यय है $ 

हमारे साहित्य मे अनक॒ स्थला पर छाट परिवार वी आवश्यकता पर जार 
दिया गया है ॥ महाभारत महाकाब्य म कुत्ती न अपन पति पाण्डुस जिस अजु न के 
बाद चौथी सपतान की कामना थी कहा--- बुद्धिमान लोग आापत्तिषाल से भां चोौयो 
साताम की स्वीकृति नहीं देते आज की परिस्थिति म जबकि भयानक रूप से 
बटती हुई जनसध्या के कारण हमारी झ्ाधिक प्रगति के सभी लाभ समाप्त होते जा 
रह हैं दुती के ये शब्द और भी अधिक माथक हैं। 

स॒त कुवण न कहा है कि अधिक वच्चा का हाना हो वास्तव म कलियुग! 
है । ग्यारहवी शता ठी म॑ सत रामदास न कहा था कि अधिय,वच्चे हाने से आदमी 
दरिद्र हो जाता है । 

भारत में परिवार-नियाजन 

भारत मे परिवार नियोजन का कायक्रम मानव इतिहास म स्वास्थ्य तथा 
मानव-वल्याण का सदस वडा कायत्रम है । परिवार नियोजन वास्तव में एक सामा- 
जिकर्ज्माविदै। 

है । 
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भारत मे परिवार नियोजन को सरकारी वायश्रम वे रूप म सन 952 से 
अपनाया गया है । यदि बढ़ती हुई जयसरया को जन्‍न वे लिए राष्ट्रीय-स्तर पर 
प्रय न नहीं विए गये तो भारत म जनसख्या वृद्धि दर अवश्य ही बढ़गो । बढ़ती हुई 
जनसख्या देश वी आध्थिए प्रगति को त्रिगल जाती है अत इस निर्यात्रत करना ही 
होगा । यही कारण है कि पचवर्षीय योजनाजा वी सफ्वता के लिए भारत-स रवार 
ने परिवार नियोजन को एबं प्रमुय कायत्रम के रूप म स्वीफार क्या है। बतप्रान 
4 प्रतिशत घी जम दर 2 5 प्रतिशत करन के लिए राष्ट्रायापी ब्ायत्रम अपनाया 
है | दूसरे शदा म परिवार नियाजन का मुख्य उदश्य है वि अगल 0 वर्षों मे 
भारत मे जम दर 40 प्रति हजार सं 25 प्रति हजार वर ही जाये | यह लक्ष्य तभी 
प्राप्त किया जा सकता है जवतति प्रजयन शक्ति वात 9 करोड जोड परिवार नियो 
जन को अपनाव | 

पचवर्षीय याजनाआ के अतगत परिवार-नियोजन 

प्रथम पचवर्षोय योजना में परिवार नियोजन को प्रारम्भ क्या गया द्वितोय 
योजना में गहन कायक्रम एवं अनुसंधान सम्बधी काय किए गये तृतीय योजना में 
परिवार नियाजन को स्पष्ट एवं प्रभावशीत मा यता प्रदान की गई और घतुय 
मोजना भे इस उच्चतम प्राथमिकता (स्राष्ठा०४ ए7079) दी गई है । 

प्रथम पचवर्षोय योजता --दछ् वी प्रथम पचवर्पीय योजना म परिवार निया 
जम कायक्षम पर 65 लाख र्पय्रे “यय करने की “प्रवस्था की गई थी | इस योजना 
काल म॑ सन |953 में परिवार तियोजन से सबधित कायक्रमा के सबध मे अनुसघान 
(ए॥॥ ए]॥कणाह िश९व्राणी। ॥्ा0 070टवशा)76 (णागरए/०७०) क्मटी स्थापित 
की गई । दस यांजना कात मे बम्वई तथा अय कद्रो मं गभ निराधव उपकरणों में 
अनुस धान का बाय क्या और जनक्षरया सम्ब धी 4 अनुस धान कंद्रो की स्थापमा भी 
की गई । 

प्रथम याजता काल मे ]45 परिवार नियाजन केद्र स्थापित किए गये (जिनमे 
ग्रामीण सेत्र मं 25 व शहरी क्षेत्रों मे ।20 परिवार नियोजन के द्व थे) | इस योजना 
वधि में अनुसंधान काय अधिक किए गय अत केवल ]85 लाख रपये हो “यय 
क्यि जा सके । इस याजनायधि म न तो उपयुक्त प्रचार ही किया जा सका और न 
ही परिवार तियोजन लोकप्रिय हो सका । एक विद्वान के अनुसार परिवार नियोजन 
क लिए प्रथम पचवर्षीय याजना ता विकास के लिए प्रथम सीटी मात्र थी । 

द्वितीय पचचर्षीय योजना--द्ेगरी योजगा से परिवार नियोजन कायज्रमों 
पर जगेसग 5 करो” स्पय “यय करने का प्रावधान किया गया । इस योजना-काल 
में परिवार नियोजन के द्वा की कुल सख्या | 645 हो गई (546 शहरी क्षत्र म और 

,099 ग्रामीण क्षेत्र म) | इस याजना काठ मे परिवार नियोजन क प्रचार-काय में 

और अधिक तजां की गई जनता को नि शुल्क परामश तने के लिए सुविधाओं म 
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वृद्धि भी गई अनुसंधान याम दा दिस्‍्तार तथा जनमस्या से सवधित समस्याथा वा 
विश्लेषण आति विया गया । 
हृतोय पचवर्षोध योजना--”स घाजना में परिवार नियाजन कायश्रमा पर 
लगभग 27 परोह रपये ध्यय करा की व्यवस्था वी गई ॥ च्स योजना अवधि म 
निम्नलिणित यामत्र॒म अपनाए गय--() परिवार नियोजन वायद्रम थो सपत 
बनाने ये विए अनुरूल सामाजिय वातावरण नयार परना और प्रचार वरना । (2) 
परिवार नियोजन घ बार्यों और साधारण स्वाध्य सवाओं मे सामजस्य विठाना। (3) 
चिवित्धा एवं रथासथ्य बडा वे ठारा परिवार नियाजन वी राबाओं वो उपलब्ध 
व राना एवं गस निराधर रपकरणा या वितरण वरना । (4) मडीवल बालेजों एव 
अय शिक्षा सस्थाओं मे परियार नियाजन प्रशिलण वायत्रमा या विकास वरता। (5) 
परिवार नियाजन से सवधित अनुमधान-वाय वी और अधिक सुविधाओं शो उपव्ध 
बराना। (6) प्रथम व द्ितीय याजगा काल व अपूण वायश्रमा वो आगे बढाना | 
इरा काल मे इन वायप्रमा पर लगभग 24 86 फरोड़ रुपय व्यय विए गये । 
वष 96< 66 म भारत मे लगभग 200 जिला परिवार नियाजन ब्यूरा थ। ग्रामाण- 
परिवार कल्माण नियोजन कंद्रा बी सख्या लगभग 3,675 थी। इनक अनिरिक्त 
ग्रामीण उप क्र वी सल्या 7080 और शहरी-रिवार नियाजन कद्ढा वी संख्या 
]380 हा गई। ”श भ 30 प्रशिक्षण-येद्र स्थापित विए गय जिनम लगभग 7,650 
व्यक्तियो का नियमित (८४७७) तथा लगभग 34 5 व्यक्तिया वा अल्पयालान 
प्रशिक्षण दिया । वष 965 66 मे तूप! पर विशेष जार ल्या गया । लूप उत्पादन 
का लिए बानपुर मे एक कारखान वी स्थापना की गई। "स कारखाने क्री दनिया 
उपादन क्षमता 36 हजार जूप है। 
यापिक पोजनाएं-- 
। प्रथम धापिक योजना (966 67)--इस बंप परिव र नियोजन कायप्रमों 
पर लगभग 5 बराड रुपय व्यय क्यि गय | सन 966 म॑ स्वास्थ्य और परिवार 
नियाजन मज्ालय मे पृथक स एवं परिवार नियाजन विभाग की स्थापना वी गई। 
परिवार नियोजन का लात प्रिय बनाने क लिए अनतक साधन अपनाएं गये । 
द्वितीयन्वाधिक योजना (967 68)--इस चप इन कायक्षमो पर 3] 
बाराड रुपये यय वरने का प्रावधान क्या गया। इस यप प्रचार का क्षेत्र और 
अधिक विस्तृत कर दिया गया । खनिज क्षेत्रा सामुदायिक विकास सण्टा बागानो 
भादि यो परिवार नियोजन कायक्रमा भ अधिवा आकपित करन के प्रयास क्य गये 
तृतीय वाधिक योजना (968 69)---इस वप परिवार नियाजन बे कार्यों 
प्र ख़ग़भग 30 6 करोड रुपय व्यय किये गय। इस योजना म 30 जिला परिवार 
ब्यूरो 500 ग्रामीण परिवार कल्याण नियाजन बे दर, 4950 उपक्ेद्र और 80 शहरी 
परिवार नियाजन क॑ द्र स्थावित बरन का लक्ष्य था । इस वप विवाह की जायु बटाने 
और गभपात सम्बधी कानूनों वो उटार बनाने वे सम्ब घ म॑ विचार क्या गगा + 
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दस प्रकार म सरकारी आँवडा वी तो सस्या उतली जाती है पर वास्तविक 
रूप स फराम वम हो पाता है) उपरोक्त याता का जनता पर स्वभावत विपरीत 
प्रभाव पडता है । उसवी जिज्ञासा एवं सहानुभूति को उचित मांग नेही मिल 
पाता है । 
देश के नेता भी इस सम्बंध मे न तो कोई अनुक रणीय आदश प्रस्तुत कर 
सफ॑ हैं और न उनम से कसी न पहल हो की है | ऐसा ता सम्भव नहीं कि नेताओं 
के इस लम्व समुदाय म दो चार भी एम न हां जिह नसप्रदी बे जिए ने चुना जा 
सवे' । जनता का आत्रोश इन थोये आदर्शों एवं भाषणों से वटता है इसीलिय उसका 
वि"वास भी खण्डित होता है ।! समाचार-पत्रो म इस आशय क ता प्राय समाचार 
पटन के भिलते है कि अमुक नेता न अमुक दूकान अथवा सस्था अयवा कारखाने का 
उदपाटन किया, अथवा जमुक नेता ने परिवार नियोजन की आवश्यकता को बतलात 
हुए गोरदार भाषण दिया कि तु ऐसा समाचार पढने को नहीं मिला कि अमुक नेता 
ने परिवार नियोजन के लिए अपना अथवा अपनी पत्नी का आपरेशन कराया । 
इतना प्रचार प्रसार व विचापन होन पर भी भारत की जनता मे परिवार 
नियोजन के प्रति शितना उत्साह है यह जनता ब सम्पक मे आये बिना चात नहीं 
हो सकता । 
भारत क वयोवृद्ध नेता थ्री सो० राजगोपालाचाय ने कंद्रीय स्वास्थ्य एवं 
परिवार नियोजन म-श्री डा० एस० च द्रशेबर और उनके ग्रभ विरोध फायक्रम को 
भारत की पतिक्ता का सबसे बड़ा शत्रु बतलाया है। क्रो राजगोपालाचाय ने 
स्थराभ्य म प्रकाशित एक लेख मे कहा है “मैने श्री चद्रशेखर को बहुत ही स्पष्ट 
शब्गे मे बहा है कि कुल आवाटी म महत्त्वपूण कमी करान मं कामथाब होन से पहले 
ही हमार युवकों वी नतिकता नष्ट हा जावेगी । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत म परिवार नियोजन इतना सफ़्ल नहीं हुआ 
है जितना कि उसके लिए ढिढोरा पीढा जाता है । इस सम्ब ध मे एक विचारधारा 
यह भी हे कि भारत में परिवार नियोजन बुरी तरह असफल हुआ है । 
परिवार-नियोजन की सफलता के लिए परामश 
अथवा 
भारत मे जनसख्या वृद्धि रोकने के उपाय 
परिवार नियोजन एक साम्राजिक क्रात! है। परिवार नियोजन अशात्ति, 
दरिद्रता तथा भविष्य की दुराशाआ की आशका का दमन वरके, परिवार को एक 
स्उग वी रूपरेखा देने म प्रयत्नशील है। परिवार नियोजन साधन नहीं साध्य है, 





३ यह सामग्री भारत सरकार के योजना आयाग की ओर से निदेशक प्रकाशन 
विभाग भारत सरकार नई टिल्ली द्वारा प्रकाशित योजना पाक्षिक पत्रिका 


के 20 अक्टूबर ।969 के अक म पृष्ठ + पर थ्री उम्राशकर दुय द्वारा लिखित 
जलख स स्वन जतापूवक व साथार ही गद हू । 
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एफ जीवन पद्धति है। इसका सम्बघ जीवन-स्तर से ही नहा वरन जीवन के मूल्या 
से है। परिवार नियोजन बी सफलता के लिए कुछ परामश निम्नलिखित हैं -- 

(]) विवाह को अधिक आयु--जनसख्या शास्त्र के आतगत हैजनल के नियम 
के अनुसार अधिक आयु मे विवाहित महिलाओं म॑ संतान सम्व घी उदरता उन 
महिलाओ स॒ कम हाती है, जिनका विवाह कम जायु म हो जाता है। सरफार न वानून 
बना कर लडक्या भ॑ लिए विवाह की आयु 5 व लडको क लिए 8 वप क्र दी 
है जा लडकियों व॑ लिए 20 वप व लडकों व॑ लिए 25 वष कर देनी चाहिए । 


(2) प्रशिक्षण का प्रसार--डाक्टरा व अय कायकर्ताओ को परिवार 
नियत्रण काय का प्रशिक्षण दने के लिए सस्थानों दी सख्या म वृद्धि बरनी चाहिए। 
इसके अतिरिक्त यह “यवस्था होनी चाहिए कि अधिक से अधिक प्क्तियों मं परिवार 
नियाजन शिल्ा का प्रसार हा । 

(3) शोध सस्थाओ की स्थापता--भारत म॑ परिवार निय त्रण एवं शोध 
सस्थाआ दी अभी कमी है। प्रत्येक राज्य मं क्मस कम एक एक शाघ संस्था तो 
अवश्य ही होनी चाहिए । 

(4) शिक्षकों की सख्या में वद्धि--स्वास्थ्य शिशका की शल्या म वृद्धि की 
जानी चाहिए। स्त्रियो को भी इस काय के लिए भरता करना चाहिए ताकि व घर 
घर जाकर स्तिया को स तति निरोव क लिए समझा सके । 

(5) प्रचार से तैजो--परिवार नियोजन + लिए वातावरण अनुकूल बनाने 
के लिए फिल्‍म बनानी चाहिए और नग्रो के अतिरिक्त ग्रामोण शत्रा मे प्रदशन की 
विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए । समय समय पर परिवार नियोजन सम्ब घी लेख 
एवं भाषण प्रतियोगिताएँ आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षण सस्थाओ म॑ व्याख्यान 
मालाएँ आयोजित का जानी चाहिए। 

(6) फ्मचारियों का विनम्र व्यवह्मर--परिवार नियोजन स॑ सर्म्बा धत 
कमचारिया व अधिका रिया को अपना व्यवहार सौहादपूण एवं विनम्र रखना चाहिए। 
उपेक्षित व्यवहार अथवा हता(साह करन बाल व्यवहार को कभी नहीं अपनाना 
चाहिए । 

(7) परिवार निपीजन का सूल्याकन--परिवार नियोजन कायकमो का सही 
पू वाकन करने के लिए विभाग खोलने चाहिए । आँकडे सही प्रेषित करने चाहिए। 

(8) गभपात नियमों मं ढील -इस समय जापान की जनसख्या म वृद्धि की 
दर केवल ८ 8 प्रतिशत बाधपिक है | इसका कारण यह है कि जापान मे गभपात को 
बध घोषित कर दिया गय; है । हँगरी, सोवियत रूस, जमनी, फ्राप्त आदि देशा न 
भी यही रास्ता अननाया है । इन दशो मे गभपात के सरल एवं सुरक्षित तरीब 
प्रचलित किए गये हैं॥ भारत मे प्रतिवप लगभग 2 लाख स्त्रियाँ गर्भपात से मरती 

हैं। भारत मे भो गभपात के सम्बंध मे एक्ट बनाया जा चुक्ना है। इसम गभपात 
को वधानिक मायता (विशप परिस्थितियां म) दी गई हे। माय्यता बी दशाओ को 





84 ] 


और चसीजा बात भादिए । हम के हैड़िवाडा सं अनैविक्सों सयूदि पी मातका 
गे इसता गिराध नर रहा है । 

(9) श॒ुत्रापा पैशत घोजा--सरकार को गरस बुराया यगन योजना आऑर्ण 
पर ४१ भाहिए । दगस साधा मे यहू विश्वाग उप्र होगा हि उस गूदारुग्गां मे 
मताए पर तविर्भर हढ्वी रहा पदणा और व्गस कम मंयात उह्ाप्त करते वी 
भाषा बढ़गा। 

मद्दाराष्ट्र मे र्यास्ध्य मं थ्रो ने परिवार तिवाजन करते के ह॑रछट्टा सागाजा 
परामच लिप है वि वह पहला बदचा शारों 4 प्श्रम बार पदा करें दुगरे का 
स्वागत परें, तोसरे शो प्रतोशा करें भौर चोवे हो मात्रे में | इस तरीब मे 75 
प्रतिशत जासझपा वी यूद्धि गिर सदती है । 


एाभ५ारशाश एए८घ8704 


] बया आप समझते हैं कि भारत मे परिवार नियाजा बुरी तरह असफल हुआ 
है ? अपने गये सुझावा सहित समस्या बा आछोषनारमर विवघन कीजिये । 
(7 9 ८ 969) 


25 
भारत में वेरोजगारी की समस्या 


(एकशाफ्रा०कराशा। शिक्काशा 0 ]003) 


विधय प्रवेश-- 

बेरोजगारी क्सी भी देश के लिए अभिशाप है। बेरोजगारी, व्यक्ति का 
प्राय शारीरिक बौद्धिबर नतिक व सामाजिक पतन के कगार पर खडा कर दती 
है । यह मातव को निराश कर दती है और उसके ततिव बल में ग्रिरावट लाती 
है । अत्यधिक जाम दर व मृत्यु दर, जनमख्या में वृद्धि, मानसिक व सास्कृतिक 
पतन, पूजीपतियो द्वारा शोषण ओऔद्यौगिक अर्शा त के प्रसार आदि के लिए बरोज 
ग री ही मुख्यत उत्तरटायों है। अत्यधिक वेरोजगांदी स समाज की व्यवस्था अस्त 
व्यस्त हो जाता है, चोरी डाक़े, ह॒त्याएँ आत्महत्याएँ व्यभिचार आदि बट जाते हैं 
और ये समाज म कोढ क॑ समात लग जाते है। बरोगगारों कही भी और किसी 
भी वग मे याप्त हो समाज पर वह कलक ही है । 

त्रेरोजगारी के कारण 

भारत में बरोजगारी क॑ प्रमुख कारण निम्नलिखित है -- 

(!) जतमरुया म तीम्रगति से वृद्धि होते के कारण विद्यमान बरोजगार 
लोगा के लिए रोजगार को व्यवस्था करन के साथ साथ नये उत्पन्न होत वाल 
श्रमिकों के लिए काम के अवसरो का प्रवध करना स्वय ही एक समस्या हो जाती है । 

(2) अधिकराश जनसख्या (लगभग 70%) प्रत्यक्षरप से कृषि व्यवसाय पर 
निभर है जपक्रि भूमि की माता मे वृद्धि नही होती । 

(3) भूमि के उपधिभाजन व अपखण्डन सं तथा गर-कृपकों के हाथा मं 
उसका हस्ता तरण होने क॑ कारण भूमि रहित कृषयो की समस्या मे वृद्धि हुई है और 
बरोजगारी फ्ली है । 

(4) कृषि की मौसमी प्रकृति होने के कारण भारतीय हृपक वप मे भौसत 


रूप स 50 200 दिन काय करता है शेष दिना म काय की कोई व्यवस्था 
नही होती । 


(5) कुटी र उद्योगों का पिछड जाना! भी इस समस्या वा प्रमुख कारण है । 


(6) भारत म॑ भौतिक साधना की प्रचुरता होते हुए भी, देश म औद्योगी 
करण की यति बहुत घीमी है । 
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(7) सामाजिक वे पारिवारिव बारणा रा भारतोय श्रमिका मे गतिशीसया 
की बहुत ही कमी है अत जहाँ रोजगार क॑ अयसर अधिक हैं वहाँ भी लोग नहीं 
पहुँचते । 

(8) पूजीवाटी प्रथा व दापा बे वारण श्रमित्रा या शोषण हांता रहा है 
घनी बग और अधिय घनी तथा निघन वग और अधिय निधन होता रहा है । 

(9) देश की दोपपरूण अथयउस्था व वा"ण, “शा मे आ तरित बयत और 
विनियोग वी मात्रा बहुत कम है जिगव फवस्वरप श्रप्तितविा व लिए रोजगार मे 
पर्याप्त अयमरो का विग्राप्त नही हो पाता है । 

(]0) भारत मे अगेक व्यक्ति दस बारण भी वरोजगा₹ हैं कि व तकनीयी 
हच्टि मे प्रशिक्षित नहीं हैं । 

(]) भारत म शिक्षा प्राप्त बरन वा प्रमुय उतश्य नौररी प्राप्त करना 
होता है | शिक्षित युवक अपन पारिवारिक धाधया स्वतात्र घधा नहा करना 
चाहत । दश वी शिक्षा प्रणाली का नियोजित जाथिक विकास से आवश्यक ताल 
मेल नही हो पाया है । 

(2) देश वी तीन पचवर्पीय योजना अवधि समाप्त हां चुवी हैं चोधी 
चल रही है । इनम वरोजगारी दूर करने क लिए याजनाएँ बनाई गई कितु इनक 
परिणामों से भ्रम होने की सम्भावना रहती है कि शायद य योजनाएँ बेरोजगारी 
प्रसार की योजनाए थी, क्योकि प्रति पचवर्षीय योजना के अत में बेरोजगारा की 
सख्या में बहुत वृद्धि हुई है । 

बेरजगारी का आकार 

भारत भ बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की रुूमस्पा गम्भीर रूप धारण 
किए हुए है । ग्रामीण क्षेत्रों मं अल्प रोजगार की समस्या प्रधान है तो नगरो मे 
बेरोजगारी का भयकर रूप है। ये दाना एक दूसरे से गुथे हुए है क्योंकि जब 
ग्रामीण क्षेत्रों म॒ अल्प रोजगार की स्थिति विषम हा जाती है तो अनेक “यक्ति 
रोजगार की दल्लाश मे नगरों क्री ओोर पलायन करने लगते हैं और वहा उनके 
पहुँचने एर बेरोजगा ऐ का समस्या जोर भी खराब हो जाती है। ग्रामीण लेत्रो म 
अशिक्षित एवं अदक्ष श्रम वी बेरोजगारी की समस्या प्रधान है तो नगरो मे शिक्षित 
व हक्ष श्रम की बेरोजगारी की प्रधान समस्या है 


भारत म॑ बेरोजगारी निर तर 








विकराल रूप धारण कर रही है। योजना बेरोजगारी 
प्रथम योजना क आरम्भ म यरोजगारो प्रथम योजना (आरम्भ मे). 33 लाख 
की अनुमानित सख्या 33 लाख थी डितीय योजना (अत भे) 70 लाख 
क्ितु इतकी सख्या में लगातार वृद्धि क तृतीय योजना (अत मे) 90 लाख 


कारण योजना कालो म स्थिति और चतुथ योजना (अत म)(अनु०) 230 लाख 
खराब हो गई जमा कि तालिका से स्पष्ट है । 
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उपरोक्त आँबडा या दखन से चात हाता है. जि भारत म उरोजगारी वी 
दाधवालीन प्रवृत्ति वढ़न वी ओर है। अनुमान है नि चतुध माजना वाल बे अत 
मे दश भ लगभग एबं लाख इ जानियर बवार हा जादेंगे 


त्रेराजगारी की समस्या का हल करन वे! उपाय 

आरत मे बेराजगारी की समस्या कड़ी पुरानी है और यह समस्या भारतीय 
अयथव्यवस्था का स्थायी अग बन गई प्रतोत होतो है अत अन्‍्पयाज मे तो इस 
समस्या को पूणत हल प्र रन को बइ उपाय टिखाई नहीं “ता, ज्याति दश मे अनेक 
बड़ बड़े अयशास्त्री समाजसंवी राजनीतिक नेता एवं सरवार जभी तक ता 
बरौजगारा की समस्या का हल करने व लिए काई अल्पक्नाली। उपाय खाज नहां 
पाये, जिसके द्वारा दश वा समस्त व्यक्तिया का (अल्प काज मे) राजगार सित्र जाय। 
बरीजगारी सभी रटेशा भ है क्ितु उमकी तीब्रता एबं मात्रा मं अत्तर ह कि्लु 
विश्व के विसी भी टश वी सरकार या अयशारत्रो अभी तक अल्पराज में राज 
गारी पूणत समाप्त नही कर पाय हैं । 

आारत म घरोजगारी, जवा वि ऊपर सत्रत विया जा चुत है, देश वी 
अथव्यवस्था वा स्थायी अग बन गई है । बरोजगारी को समूल एवं पूणत्त हटाना 
सम्भव प्रतीत नही होता कितु व्सकों तीदणता व मात्रा मे पर्याप्त कमा वी जा 
सकती है । बेरोजगारी वी समस्या को हल करन के जिए निम्नलिखित प्रमुख 
उपाय हैं -- 

(।) जनसल्या बढ्धि पर प्रभाववूण नियायण--भारत मे जनसख्या की वृद्धि 
तज गति म हो रही है उतनी ही अथवा उससे तेज गति म॑ 'रोजगार व अवसर 
उपलग्ध होन चाहिए क्लतु हा नही रह हैं और वतमान परिस्थितियां मं सम्भव 
भी प्रतीत महा हाता है। तेज गति से जनसब्या बढ़त वो कारण बराणगारां का 
सपस्या और जदिल होती जा रही है इसलिए जनसब्या वी वृद्धि पर प्रभाववूण 
नियत्रण उगाना अति आवश्यक है । इस समय भारत मे जनसम्या वी वृद्धि वी 
दर लगभग 25 प्रतिशन वाविक है जिस घटाकर !980 8। मे 7 प्रतिणत 
जौर सन 2000 म 2 प्रतिगत करन का लश्य रखा गया है। यहि यह लदय 
सफ्ल हा भी गया तो अनुमान है कि सन 2000 मे भारत की जनसख्या 90 करोड 
के लगभग होगी । 

(2) जनशक्ति नियोजन -रोजगार का समस्या को हल करन वा लिए 
जनशक्ति के उचित नियोजन का वटुत आवश्यक्ता है। जनशक्ति तियाजन इस 
प्रकार का होना चाहिए दि भावी माँग का ठीक अनुमान लगाकर पूर्ति का व्यवस्था 
की जानी चाहिए | यहि नियोजन मे श्रटि के कारण भविष्य में दक्ष श्रप्िका का 
कमी रही ता अथव्यवस्था के विक्रास मे कठिताई होगी | भारत म जनशक्ति नियो 
जन भुटिपूण है । वप 965 66 तक देश मे इजानियरों की दमी बताई जाती 
थी, लेक्ति पिछले दा त्तौव वर्षों स इ जीनियरों म भयकर वराजगारी पँव गई है । 
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डॉक्टरों वी यदि कभी कमा बताई जाती हैं ता बभा अधिवता । हमो प्रवार हृधि 
स्नातवों तथा पशु चित्रित्सयवों मे भी निराशा वी भावषा दिखाई पड़ती है| यह 
सब जनशत्ति नियाजन वी यमी वा परिणाम है । 

(3) प्रामीण औद्योगीक्रण--विभिन्न उठी घाटी योजनाओं गा सफलता वे 
कारण अब ग्रामीण क्षेत्रा म भी विद्युतीवरण वा सुविधाएँ उपलब्ध हा गई हैं अत 
अब वहाँ लघु व मध्यम श्रणी वे उद्योगा की स्थापना एवं विस्तार की प्रिह्यितियाँ 
उत्पन्न हो गई हैं । अत विभिन्न प्रामीण उद्योगा का विश्वास वरके यहाँ सलागा को 
रोजगार दिया जा सकता है । 

(4) गृधि क सहायप घष०्ठो का विकाघत-भारताय दृषवा वध में सगभग 
50 से 200 लिन हो बाय बरता है अत पगुपालन मुर्गीपालन मधु मक्‍्खी 
पालन उद्योगों को प्रोत्साहन दना चाहिए ॥ 

(5) हरी क्रान्ति और रोजगार फी सम्भावनाएँ--भारतीय शषि टेक्नोलॉजी 
के निम्न स्तर को छोडक्र उच्च स्तर की आर बढ़ रही है। वृषि मं अधिव उपज 
देने वाली विस्मो और बहु फ्सल वायक्रमा म बापी सर्पलता मिली है । कृषि का 
ध्यवसायीकरण हो रहा है जिसके कारण द्ृपिगत विनियोग मे वृद्धि होगी । इन 
सबके फलस्वरूप अधिक राजगार की सम्भावनाए बढ़ रही हैं । 

(6) निर्माण कार्यों पर जोर--नदी घाटी योजनाआ सडक पुल, भवन 
टयूबवल, पाक आदि निर्माण कार्यों म वृद्धि करनी चाहिए। इसस लोगो को रोज 
गार भी मिलेगा और देश का विकास भी हागा । 

(7) शिक्षा प्रणाली मे सुधार--प्राय स्कूल व कालेजा को लिपिक (००१) 
तथार ब'रने वाले कारघान कह दिया जाता है । देश की शिक्षा प्रणाली वतानिक, 
या त्रिक तथा व्यावसायिक होनी चाहिए न कि केवल सर्द्धा तक । शिक्षा इस 
प्रकार को हो, जिसके अध्ययन के पश्चात्‌ स्वम अपन रोजगार की यवस्था 
कर सकें । 

(8) श्रम को गतिशीलता में बद्धि--श्रम की ग्रतिशीलता म वृद्धि होनी 
चाहिए और इसके लिए श्रभिबो को सूचना शिक्षा तथा भरुविधाएं मिलनी चाहिए । 

(9) सामाजिक परिधतन--सयुक्त परिवार प्रणाली जाति प्रधा, छुआ छूत 
ये सामाजिक असमानताओ के कारण भी बरोजगारी की समस्या है। इन व घमो 
का प्रभाव कम हांता जा रहा है और भविष्य मे और भी कम हो जावेगा । 

(0) दृष्टिकोण मे परिवतन--युवकों मे विशेषत मध्यम व उच्च श्रेणियों 
के शारीरिक श्रम के प्रति उत्साह उत्पन कराना चाहिए | 

(१]) रोजगार कार्यालयों का विस्तार--रोजगार कार्या्रोयों की काय 
विधि म सुधार वी आवश्यकता है ! नियोक्ताआ व जनता को चाहिए कि इन 
रोजगार कार्यालयों को अपना पूण सहयाग दे । 

(।2) सही ऑक्डो का प्रकाशन--भारत मे बरोजगारी के सम्बधध मे सही 
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आँकडे उपलब्ध नही होने के कारण वरोजगारी को सही स्थिति का अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता | जब सही स्थिति का ही ज्ञात न हो तो समस्या वा डोक 
निराकरण भी नही हो सकता। बकारी सम्बधी सही आँकडा क॑ प्रकाशत एव 
प्रसार वी उचित “्यवस्था करनी चाहिए 


एफ्राश्हारडपश 00587 70 


.! भारत म बेरोजगारी की समस्या पर आलोचनात्मक प्रकाश डालिये। अल्प 
काल भ वरोजगारी की समस्या के हल के लिए प्राथमिकता के आधार पर 
पाँच अत्यात महत्त्वपूण पपायो के सुझाव दीजिये । 

(7 79 ९ 80 969) 


26 
भारतीय यातायात को प्रमुख समस्याएं 





विषय प्रवेश-- 

एक विद्वान ने कहा है. यदि कृषि और उद्योग राष्ट्ररपी प्राणी के शरोर 
और हुड्डिया हैं तो यातायात उनके जीवन ततु हैं। किसी भी देश का आधथिक 
विकाम वहाँ के विकसित यातायात के साधना पर काफी अशो तक निभर हाता है। 
देश की आ्थिक सामाजिक एवं राजवतिक प्रगति म॑ यातायात के साधनों का बहुत 
महत्व होता है | कच्चे अद्ध निमित व निमित पटाथ और श्रमिकों व पजी को एक 
स्थान स॑' दूपरे स्थान पर जाने ले जाने मे यातायात के साधन 7 काम में लाए 
जाते हैं । 

यातायात की प्रमुख समस्याएँ, 

भारत में यातायात मुख्यत निम्न साधनों द्वारा होता है --(॥) रेत माग 
(!) सडक माग (!7) जल साम (५) वायु साग । अब हम प्रत्यक' की समस्थाओ 
तथा उनके हल के विषय म उल्लख करेंगे । 

() रेलो को प्रछुख समस्थाएँ एवं उतके हल-- 

भारत में यातायात के साधतो मे रेवो का जत्यत महृत्त्वपूण स्थान है। भारत 
मे इस समय लगभग 59 550 क्लोमीटर जम्द रेल मांग हैं ।' यही नही भारत का 
रैल माग एशिया में सबसे बडा है व सप्तार मे इसका दूसरा स्थान है। भारतीय रेसो 
की प्रमुख समस्‍्याएँ निम्नलिखित है -- 

() रेल मार्गों की कमी--यद्यपि भारतीय रेल माग का लम्बाइ की ह्डिसे 
विश्व मे दूसरा स्थान है कि तु देश की विशालता को देखते हुए यह कम है । जावान 
में प्रति वगमील मे 3 मील लम्बा रेलमाग है जबकि भारत म॑ 08 मील | इसके 
अतिरिक्त देश के समस्त भाग रेला द्वारा नहो जुड हुए हैं । अनेक गाँव तो ऐसे हैं जो 
रैल माग से पचासो मील दूर हैं। जसलमेर क्षेत्र मे तो रंलो का नितात अभाव ही 
है। पाक्स्तिन ने भारत पर जब आक्रमण क्रिया था तो भारतीय फौजा को 
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जसलमेर क्षेत्र के सीमावर्ती स्थानों पर पहुचने म बहुत कठिनाई व समय सगा था 
अत अब वहाँ रेल-माग बनाए गय हैं । 

सरवार को चाहिए कि सनिव, औद्योगिक व व्यापारिक स्थानों को रेल 
भाग द्वारा जाइन को प्राथमिकता दे। 

(2) रेस दुघटनाएँ--भारतीय रेज क्षेत्रा म दुघटनाएँ अधिक होती हैं। इसवा 
एक वारण यह है कि भारतीय रेला म अभी तक पूरी तरह स्पचालित-यात्रों का 
प्रयोग नहीं हुआ है, गराडिया वो सिगनल देन पटरी बदलने आदि काय मानव शक्ति 
द्वारा हाता है, जिससे भूल प्री समभावना अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त रत लाइनें 
व पुल आदि बहुत पुराने हैं। अत रुघटना होन की सभावनाएँ अधिक रहती हैं। 
हडतालो व उपद्रवों बे अतगत वभी-क्भी रेल के डिब्य व स्टेशन आदि जला दिये 
जाते हैं जिससे करोड़ो सपया वी शति होती है । 

इस समस्या को हन करन के लिए सरवार रेला का स्वचालित यत्रीकरण 
करने की दिशा मं काय बर रही है क्तु आथिक व टैब्नीसल कारणो से समय 
लगेगा। इसके अतिरिक्त सरकार दोहरी लादनें भी विछा रही है। तृतीय पचवर्षीय 
गोजना बाल मे लगभग 3 230 किलोमीटर रेल माग को दोहरा किया गया है। 
राष्ट्रीय भावना की कमी के कारण रेव के डिय्रे व स्टेशन आदि जला दिये जाते हैं 
अत राष्ट्रीय भावना की जागति आ“श्यक है । राष्ट्र की सम्पत्ति हम सबकी 
सम्पत्ति है । 

(3) कप्टाचार को समस्या--प्रप्टाचार भारतीय रेलो की प्रमुक्ष समस्या 
है। सामान जाति को चोरी पग पग पर घूसखोरी आदि प्रमुख समस्याएँ हैं । ववः 
शापा से लाखा रपयो का माल चारी से निकल जाता है । स्टेशन पर रेलवे बिल्टी 
बनवाने व मालगाठी के डित्व उपलब्ध करवान आहि के लिए अधिकतर घूस ली 
जाती है । 

इस सबब गान वे लिए सरकार से अनक प्रयत्न किये हैं क्ततु भ्रष्टाचार 
तो मानो हमारे दनिक जीवन का जग ही वन गया है अत इस समस्या को हल 
करना अभी तो असम्भव दिखाई पडता है, क्योबि ऊपर स नीचे तक प्राय सभी 
क्मचारी भ्रष्टाचार मे लिप्त हैं व जबता भी उनको प्रोत्साहित करती है । 

(4) बिना टिकट यात्रा को समस्या--भारतीय रेलो म हजारा लोग प्रतिदिन 
बिना टिकट चलते हैं जिससे रेला को प्रतिदिव लाखो रुपयों की ह₹ न होती है। 
बहुत से सोग तो टिकट निरीक्षक आदि को कम पत्ते देकर यात्रा कर लेत हैं। बहुत 
बडे स्टेशना के अतिरिक्त लाग प्लेटफाम टिकट नहीं लत । 

यात्रियों को चाहिए कि बिना टिस्ट यात्रा न करें ब रेल विभाग को भो 
निरीलण आदि का काय और कठोर कर दना चाहिए। 

(5) बहुत अधिक भीड़ भाड--रेलो मे यात्रिया वी भीड बहुत बढ़नी जा 
रही हे जिसदे फलस्वरूप अनंक यात्रिया का र॑ंलगाडी म बठन तक को स्थान नही 
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भारत म विराए पर चलने वाली माटर गाडियो की सब्या बहुत कम है| इसके 
अतिरिक्त उनको दूर वे स्थानों तक चलाने वी अनुमति नहीं है। इस कारण मोटर 
यातायात वा विकास अधिक नही हुआ है । 

सरकार वो चाहिए कि सोटर-यातायात के विकास के लिए उदारता से नोति 
बनावे और साथ ही साथ शर्तों को उतना वढठिन न रखें । 

(3) रेल सडक प्रतियायिता--आज भारत म रेल सडक यातायात मे कठोर 
पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है । इससे दोनो के विकास पर है| विपरीत प्रभाव पडता है । 
आदश नीति तो वह है जिसम रेल व सडक एक दूसरे के पूरक बे” रूप मे बाय करे । 
रेल तथा सडक यातायात के बीच सामजस्प स्थापित व रने वी वहुत आवश्यकता है । 

(4) राष्ट्रीयकरण की समस्या--भारत के सडक-यातायात के सामने राष्ट्रीय 
ब'रण वी समस्या भी है । तिजी क्षत इसक राष्ट्रीयक रण कौ आशका से आक्पित 
नहीं होता वे काम चलाऊ वाह ही रखते हैं । उच्च कोटि के वाहन रखने क॑ लिए 
प्रेरित नहीं होते । 

अत सरकार को चाहिए कि सडव यातायात के सम्बघ मं अपनी नीति 
स्पष्ट रूप स घोषित क्रदे ताकि अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हा जाय जार 
इसव विकार यो ओर पूरा ध्यान दिया जा सक । 

(गा) जल यातायात की समस्याएं एव उनके हल-- 

आय दशा न जल यातायात में बापी अधिर' विकास क्या हू किसु भारत 
इस दिशा म बहुत पिछडा हुआ है । सयुक्त राज्य अमराका जापान, ६ गलण्ड जमनी, 
फ्राःस, सोवियत रुस आदि दशा ने जल यातायात भ काफो प्रगति की” | क़ि्तु 
भारत इस लिशा भ काफी पिछडा टुआ है । भारत मे इस समय (967 भ) जल 
यातायात के विए लगभग 8 800 [5 जल माग हैं जिनम गगा, ब्रह्मपुत्र 4 उतकी 
सहायक नदियों क जल माग प्रमुख हैं। भारतीय जब यातायात की प्रमुद् समसस्‍याएँ 
व हल निम्न॑लिणित हैं -- 

() जल मार्या को कमो--भारत म जल मार्गों को वहुन कमी है। देश मे 
लगभग 8 800 ॥६॥5 लम्ब जल-माग हैं जा देश के विस्तार को दसत हुए बहुत 
कम हैं। दक्षिणी भारत फ्री अधिकाश नदियाँ जल यातायात के लिए अनुपयुक्त हैं । 
भारत वी नदिया में वप भर इतना पर्याप्त पानी नहां रहता परि इनमे छोटे जहाज 
अथवा स्टीमस चल सर्ये | भारत की नहरें भी यातायात के योग्य नहा हैं । 

भविष्य मे नहरा का निर्माण यातायात की दृष्टि स भी करना चाहिए। 

(2) बदरपाहा वी फ्मो--भा रत में इस समय रेवल सात बड़ यालरगाह 
(५9)० ९०४5) हैं गौर 225 छार वबरगाह (भाग्रणः ए05) हैं निमम स 
गवल 50 थे” रगाह ही चानू हैं। दश का विभाजन हान के फठस्वरुप कराची ये 
चटगाँवि बह रगाह पराजिस्वान में चल गय | अत बठरगाहा के सुधा र एवं विवास 
को बहुत आवश्ययता है । 
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(3) जहाजों की कम लाई क्षमता--भारत म जहाजो की दुलाई क्षमता 
अ-य देशा वी तुलना भ बहुत कम है । सन्‌ 96] सम यह क्षमता लगभग 5 लाख 
टन थी जा 966 मे बढ़कर लगभग 5 5 लाख टन हो गई, जो अय भी कप है। 
सरकार न चौथी पवर्षीय योजना मे 5 लाख टन दुलाई-क्षमता और बढ़ाने का 
प्रस्ताव रसा है । इस प्रवार चौथी याजना के अत नक नरेश मे जहाजों की दुलाई 
क्षमता लगभग 0 लाख टन ही जावगी । 

(4) जहुजों क। कमी--सन 966 मे भारत क पास 2]7 जलयान थ 
जिनमे स 04 जलयान तटीय-ब्यापार म लगे हुए थ व ।3 जलयान विदेशी-ब्या 
पार म लगे हुए थ। अत भारत का और अधिक जहाजा को प्राप्त करना चाहिए । 

(5) जहाज निर्माण फी धीमी प्रगति--भारत में जलयान निर्माण की गति 
बहुत ही धीमी है । अभी केवल विशाखापट्ूनस शिपयाड म॑ जतयाना का निर्माण 
होता है। इस शिपयाड का विमजण हिंदुस्तान शिपयाड लि० के पास है। सरकार 
ने सन 952 मे इस पर अपना अधिकार क्र लिया है । जहाजरानी बोड के अध्यक्ष 
ने बतलाया है कि भारत म जहाजो व निर्माण नहा के बराबर है | उ'हाने बताया 
कि स्वीडन जमे छोर देश ने 70 लिन में 70 हजार टन क्षमता वाला जहाज बना 
डाला कितु भारत अनेक वर्षों म केवल 20 हजार टन भार क्षमता वाला एक 
जहाज हो वना सका है । सरकार को चाहिए कि जलयान बनान के लिए अय शिप- 
याड स्थापित करे । कोचौन में एक नया शिपयाड स्थापित क्या जा रहा है । 

(6) घिदेशों कम्प्निषा को प्रत्तियोतिता--भारत ने स्वताजता प्राप्त करने 
के पूव सम्पूण भारतीय जहाज रानी पर विदशी कम्पनियों का एकाधिकार था। भार- 
तोय कम्पनियों में उनस प्रतिस्पर्धा करन की क्षमता नहा थी। स्वत त्रता के पश्चात 
भारत सरकाइ न तटवर्ती जहाजरानी (0००४8 $झाएएए०४्ट) प्रूणतया भारतीय 
बम्पनिया के लिए सुरक्षित कर दी है कितु शेप म उहू विदशी प्रतिस्पर्दा का क्डा 
मुकाबला करना पड़ता है। इस समय भारत म लगभग 40 जहाजी कम्पनियाँ हैं 
जिनमे से केवल 6 कम्पनियाँ---्सि धया स्टीस नवीगेशन कम्पनी, जयन्ती शिपिंग 
कम्पनी इण्डियन स्टीमशिप ३७, ग्रेट इस्टन शिविग क० रत््तावार शिपिंग क० और 
चौगुल स्टीमशिप १०--तटीय एवं विटेशी व्यापार म॑ लगी हुई हैं । 

जहाजरानी बोड क॑ अध्यल के अनुसार भारत को समुद्रीय रास्ते से यातायात 
पर प्रतिवष 85 अरब रुपय व्यय करने पडत है जिसम से भारतीय जहाजरानी को 
क्वल 40 स 45 करोड रपय ही मित्र पात हैं शप ! 4 अरब रुपये की राशि 
विदेशी जहाजो को माल दुलाई रेने पड़ते हैं। अत हमको अपनी जहाजी क्षमता मे 
बुत वृद्धि बरनी चाहिए । 

(0९) दापु पातापात्त क्ो समस्याएं एव उनके हल-- 
है आज व प्रगतिशीन युग म द्वुतगामा यातायात का महत्त्व बढ़ता जा रहा है, 
केतु खद है वि इस दिशा म भी हम विश्व के उन्नत देशा वी तुवता से बहुत पिछड़े 
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हुए है। यदि गागुन्यातायात की अधियोंग समसदामा जा गधाधात राष्टीयक्रश के 
पर्घात्‌ हो गया है वि | विर भी भारत मे इगरी ब्रगता सरतोवजनर गहीं कह 
राबते । यायु खातापाए नी ब्रपुख रामष्याएँ रिविितर हैं. 

(।) भणिर स्पपगीक्त--पायुन्यातायाग बाणी मेँदगा है। साधारण एपं 
मध्यम ये ने स्यति तो इगता शायारणा प्रपाग कर ही गही थे । बडे समस्या 
गयी ही रहूगी। देश वा भरेमसी पर्यारा विशाग है| जागब परवा। मतायात का 
पर गाया अधिव सोर प्रिय है गरगा । 

(2) हस्रे माल के तिए ही उपपुर--यायु यातायात ने सम्मुय दृगरी प्रमुग 
ममरया यह है तिः यह भारी सास मे सातायात व लिए आपपुर) है । इगव दा 
तो हम्शी थे मूस्यवात यरपुएं ही साई सका जा गरवा हैं। भीमकाप मगीनें व दम 
मूल्य गे मास गे लिए यह साधन उपयुरा ही है। 

(3) हवाई अइ्टडों को बमो--भारत में आधुनिर सुविधा रो सम्पन्न मष् 
हवाई-अहद। यी यमी है । भारत मे यथवि इग समय 4 हवाई अदह है जो नाग 
रिज' उद्दयन मे लिए शुत्र हैं शितुबवल 4 हगा अरद ही बहुत अण्गी दशा मे है। 

() विदेशों प्रतिस्पर्दा--अनर विडगो बस्पतियों बे बागुषा। भी भारत 
होरर जाते * अत भारतीय यायु-यावायात को दाम प्रतिस्पर्दा के रही पद्पी है। 

(5) भछ्छे बापुयान को क्मो--भारा ग पास जा यायुपात हैं उाम से 
अनक पुरान हो धुया हैं । विदेशा मं जट गया उपलब्ध गी जा रही है। 

(6) थापुषान निर्माण को धीमो प्रतति--वगसोर मे बायुयातर बयाने गया 
बड़ा कारताया हैं, किःतु अनेय बल पुर्जे बिलशा ये मेंगान पड़त है। भारत मे वायु 
यान निर्माण षो मद मा त॑ है ।यदधपि भारत मे तिमिस नेट हवाई-जद्वाजो में पिछप 
पाक्स्तानी आत्रमण ये' समय पाविस्तानी श्रष्ठ जहाजो फो भी दयादय मार गिराया 
श्हि दश्श बी आवश्यवता को टखत हुए गारा मबायुद।व विपि वी मे गये 
हीहै। 

(7) दिमान अपहरण को समस्या--यह एक नथीन समस्या है। भारतीय 
एपरलाइ रा बा एक वायुयान (जनवरी) 97। मे दो पाबिस्ताना एजण्टा द्वारा 
अपहरण करवे लाहौर ल जाया गया। इसके पूव भी विश्य वे अ'य दशो न कुछ 
घायुयानों वा अपहरण हो चुका है | इसके समाधान मे लिए वायुयानों का अपहरण 
मे विरुद्ध बीमा कराना चाहिए एवं यात्रियों बी जाच-पडताल प्रभावशीस ढग से 
करनो चाहिए । 

भारत म वायुयान निर्माण एवं बायु-यातायात सावजनिक क्षेत्र (?009॥० 
86००४) मे है । 


ए्राएहरशशा'ए 0ए६॥0प 
। भारतीय यातायात की मुख्य समस्याएं बया हैं ?े इनका उचित हस बया हो 
सकता है ? (ए 9 ८, 967) 


[ज8६ ॥7० हल गाता फ़ा0एथा। ० प्राक05एण4 ए [078 (0099 ?ै 
छलठछ गा॥9 06५ ७६ 0९६६ 5०४६० ?] 
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आवाशणमन के सार्ग 
(रेल-माग) 





प्रारम्मिक-- 
जिस प्रषार मानव शरीर म स्नायु प्रणातरा महत्त्वशील है उती प्रवार वल्वि 
उसस भी अधिक महत्व टश के आविक जीवन मे यातायात वे साधना का है। 
आधुनिक याल मे विमी ”श रू। आशथिव औद्यागिक प्रगति बहुत अशा तब वहाँ के 
आवागमन के मार्गों तथा साध्नो व विकास पर अवलम्बित है । अत कहा जाता है 
कि ' बदि कृषि ओर उद्योग राष्टरुपी ध्राणो के शरोर और हड्डियाँ हैं ता यातायात 
उसके जोबन तातु हैं। बच्छे अद्धनिरभित तथा निभित मा और श्रमिका को एक 
“स्थान स दूसर स्थान पर ले जाने मे आवागमन य मार्गा या अयत महत्त्वशील 
स्थान है । यदि आवागमन के मांग विकसित नहा हांत ता आउुनिक कारखाना तथा 
उत्पादन का विकास असम्भव ही हाता | 
आवागमन के माग 
आवागमन के तान माग होते हैं. -- 
(।) स्थल साव--इसम रेज, सकें और कच्चे माग सम्मिलित है। रत 
माटर, द्राम गाडी, पशु और मनुष्य प्रमुख-्साधन हैं। - 
(ए) जल माग--मघुट नदी नहर भौर झीलो के माग इनके अ तयत आते 
हैं। जतयान और नाउ प्रमुख साधन हैं. एव 
(॥ै) बापु-आाग--इनके लिए वायु माग हैं। वायुयान यातायात का साधन है। 
(7) स्थव-माग 
इस अध्याय मे हम केवग (स्थल माग के अ तगत) रेल माय का ही अध्ययन 


क्रो। 


रेल माग (ए|छ०५$) 
'स्तव 7 देशी व्यापार तथा विदेशी य्यापार म॑ रैलें बत ही महत्वपुण 
म्रिद्ध हई हू भारी झोर बडी वस्तुओं को दूर स्थानो को ले नाने म रेलें अपना 


प्रतिद्वदी नहा रखतीं । भारत में लगभग 80% माल तथा 70% यात्री रेले हा 
ले जाती है । 
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सश्िप्त इत्तिहास-- 

भारत मे सवप्रथम रेल बनान वा प्रस्ताव सन्‌ 844 मे हुआ था। हमार दश 
मे सवप्रथम रेलवे लाइन, जी० आई० पी० रेलवे वम्पनी ने (6 अप्रल) सन्‌ 953 
मे बम्बर्ट से कल्याण तब बनाई थी । इस लाइन पर भारत म सवप्रथम रेजवे 
853 मे बोरीब दर (वम्बई) से 34 +॥8 (2)3 मोल) दूर थाना नामक स्थान 
तक चलाई गई। वास्तव भ यह ट्रेन भारत मे ही नहों पूरे एशिया मे चलने बालो 
पहली टेन थो। इसके पश्चात सन्‌ 854 म॑ हावड़ा से रानीगज तक ॥93 कया$ 
लम्बी रेलवे लाइन ईस्ट इण्डिया रेलवे बम्पनी न बताई । सन 859 म भद्रास से 
अरकोनम तक 63 7(॥0$ लम्बी रलवे लाइन विछाई गई । इसक॑ पश्चात ।859 
और 870 क॑ मध्य 8 रेलवे कम्पतिया ने घडाधड रेल मार्गों वा निर्माण करना 
आरम्भ किया। तत्पश्चात जंग्रज सरकार तथा बुछ देशा राज्यों ने भी रेल भाग 
बनान आरम्भ कर दिये | सन्‌ 944 म भारतीय रलो का स्वामित्व भारत सरकार 
ने ले लिया । 

निम्न तालिका सन 853 से भारतीय रेल माग के विक्रात्त को 
बतलाती है -- 


हा आय 








बच किलोमौटर बष फ्लोमीटर 
853 54 32 950 5 54,845 
]923 24 67 390 955 56 55900 
933 34 69 [26 960 6] 56,247 
943 44 65 98 965 66 58 399 
947 48 54 84 968 69 59 553 


[यह ध्यान रहे हि सन 937 मे ब्रह्मा की रेलें भारत से अलग हो गई । 
अत 943 44 भ रेलो वी सम्बाइ कम है। सन 947 48 मे देश का विभाजन 
हो जान ये कारण लम्बाई मे कमी हो गई है ।] 
भारत की रेलो का विश्व में स्थानो--- 

भारत भ इस समय रेल मार्गों की बुल लम्बाई 59 553 ॥909 है। 
भारत फा रेलमाग एशिया में सबसे बडा तया ससार में इसका दूसरा स्थान है। 
सयुक्त राज्य अमरीका का प्रयम स्थान है | सम्पृण देश मं लगभग 662 हए5 का 
ही एसा रेल माग है जिस निजी कम्पतियाँ चलाती हैं शेप सम्पूण रेलवे व्यवस्था 
सरकार क॑ अधोन है । रेल मार्गों की लम्बाई के अनुसार भारत की रेलवे एशिया 
म सवस वष्टो है द्वितीय स्थान चीन का है और तृतीय स्थान जापान का । 

उपरात्त]|तालिया का देखन से चात हांता है कि भारत के रेल माग का लम्बाई 
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की दृष्टि से विश्व के देशा मं दूसरा स्थान है, कितु विसी दश में रेल मांग वे 
विकास वी तुलना उम्र देश क क्षत्रफ्ल एवं उस दश वी जनसब्या के अनुपात से 
करनी चाहिए | इस दृष्टि से भारत अय देशा वी तुतना म पर्याप्त पीछे रह 
जाता है । 
विभाजन के पद्चात्त 

भारत म अगस्त 949 स यूव 37 रलव कम्पनिया था जिनम स॑ धमुश्च नौ 
रेलबे था । उनके नाम जार उनकी लम्बाई कि० मो० (कोष्ठफ़ मे मील म) मे 
बताई गई है -- 

(।) ईस्ट इण्डियन रेलवे--7,008 गा5 (4,380 मील)--यह भारत 
की सबसे बड़ा लाइन था । 

(2) बंगाल नागपुर रेंलबे--5 46 ॥(005 (3 388 भीज) 

(3) बसम्बई 224 एण्ड सेण्टरूल इण्डिया रेलबे--542॥ 675 
(3,404 मील) 

(4) प्रेंड इणिडप्रन पेनिनसुला रेलवे--5 698 ॥(॥5 (3 56 मोल), 

(5) मद्रास एण्ड सदन मराठा रेलवे--4 776 ॥(॥5 (2985 मील), 

(6) साउथ इण्डियन रेलबे--3,922 7(;05 (2 439 मील), 

(7) अबध तिरहुत रेलबे--4 97 ॥605 (4073 मील) 
/ 7 (8) असम रेलबे-- 982 9०5 (! 239 मील) 
४... (9५) ईंस्टन पजाब रेलबे--3 006 #(ता5 (। 879 मील) । 
“>रेलों का धपुनगठन-- 

समस्त भारतीय सघ की रेव 4 अप्रैल 950 से भारत सरकार के केद्रीय 
रैलवे विभाग के नियत्रण म आ गई « रेला के पुन वर्गीकरण का काय माच 
»95] स आरम्भ हुआ। रेजव वाट ने भारतीय रेला का 6 क्षेत्रो म विभाजित 
करन की थांजना बनाई थी । 


]4 अप्रैल 953 को मद्रास दक्षिणी मरहठा रेलब दलिण भारत रेलवे तथा 
भसूर स्टेट रेलवे को मिलाकर दक्षिण रेलवे का गठन हुआ | इसके पश्चात 5 
नवम्बर 95 को केंद्रीय रेववे” और 'पश्चिमी रेवव का गठन हुआ ! शेप तीन 
रेलवे का उदघाटन 4 अप्रल 4952 को हुआ | 


भारत म आजवल रेलवे वे' नौ समूह हैं । उनके नाम तथा सक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार __ --() उत्तर रलवे ([ए०ताछ्य। ह्आण8५) (2) उत्तरी-यूर्वी 
रसव (४०४ 545 6० शिव्व[क४५), (3) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (४०॥ 835६ 
छाण्राव 0४०५) ( ) पश्चिमी रेल (फल ेवाछ89) (5) मध्य 
रेलब (0७702 (रिक्राज्र०४) (6) दक्षिणी रखव (80प्रताष्ा। रिश्राजब७) (7) 
पूर्वी रंलव (8980॥ रिक्ा७४ए) (8) दक्षिणी-पूर्वी रेलवे (5०७॥ ए४छथा 
एथाधि49) एवं (9) दक्षिण मध्य रेलच । 


500 | 


भारत वी वतमान रेवा का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है -- 





























भारत मे रेलें। 
| स्थापना ि श्ैले प्रधान | लम्बाई 7.78 में 
सह | की तिथि सम्मिलित की गई रेलें कार्यालय | 3! भाच 969 को 
() उत्तरी |4 अप्रैल | () ईस्टन पजाव ब्राडयेज 6889 
रेलब | 952 | (2) जोधपुर मीटर १,432 
(3) वीकानर दिल्‍नी ; नरो 260 
(4) ईस्ट इण्डिया रलवे के 
तीन ऊपरी भाग 
हे आम ) उत्तरी 4 अप्रल | () अवध व तिरहुत ब्राडगेज 52 
पूर्वी 4952 रलव गोरखपुर | मीटर 4,93 
रलब (2) वी बी एण्डसी आई नरो रे आ 
रेलवे का फतहगढ़ क्षेत्र 
(3) पूर्वोत्तर [5 जन उत्तरी-पूर्वी रेलवे का ,मालीगाओ।| ब्राडगेज.. 645 
सीमा'त | वरी पूर्वी भाग (गौहाटी) मीटर 2900 
रसव | 958 नरो 87 
(4) मध्य. 5 नवम्बर (]) ग्रद इण्ट्यिन रा ब्राइयेज 4,593 
शसव | ॥95] रलवे बम्पई | मीटर 383 
(2) निजाम स्टट नरो 796 
(3) प्लिधिया 
(4) धौलपुर रेलव 
| बता चित ग >िन_-_-+-- 
(5) परिचमी[5 नवम्यर (॥)दी थी एण्टसी आई ब्राध्यम 276] 
गजब | 495 रवव बा अधिकाण मार | बम्बइ | मीटर 6079 
| (2) गोराष्ट्र नैस. । 202 
(3) कच्छ 








। (4) जयपुर रगव 
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+ 
6) दक्षिणी | 4 अप्रत (३) मद्रास एण्ड साउथ ब्राडमंज 2,334 
शी रेलवे | 95] मरहठा लव मद्रास | मीटर 4,795 
(2) साउथ इण्डिया नैरो ]53 
(3) मसूर रेलवे 
| 
(7) पूर्वी | अगस्त ईस्ट *ण्चयन रेलव + जराड्गज 4,033 
रलवे | 955 (ऊपरी तीन भागी को [कलकत्ता , मीटर 5 
छोडकर) नरा 3] 
हम लतण न 8) दक्षिण || अगस्त | बगाल-नागपुर रेलवे ब्राइगेज 5,323 
पूर्जी १955 कलकत्ता। मीटर 5 
रैेलब नरो ,479 
(9) द्लिण [2 अवदूबर| () मध्य रेववे का शालापुर पा ब्राउगज_ 2 60/ 
माय | 966 विभाग हा मीटर 3 82 
रेजब (2) दक्षिण रेलदे का बाद । नैरो 37( 
मिक टराबाद विभाग 














(7) उत्तरी रेलचे (४०० रिशोक्ष०३)-- 

कर्पालय--इसका केंद्रीय वायात॒य (वडौटा हाउस) हिल्ली से है 

प्रमुष रेल माग--उत्तरी रतव के निम्न प्रमुख मागर हैं --() टिल्ली 
अवीगढ, कानपुर, इवाह्मगाट सुग्ठसराय। (2) मुगतेस राय, वाराणसी लखनऊ 
बरेली, मुराटाबाद हरिद्वार टेहरादून। (3) दित्ती रोहतक भादिशा पीराजपुर 
(4) टिल्ली अम्बाला जुधियाना जावधर अमृतमर। (5) दिल्ली रिय्राटी 
हिंप्तार, रतनगढ जोघपुर बाइमर (पाकिस्तान वी सीमा पर*)। (6) भटि्ट 
हतुमानगठ बीकानर जोधपुर । 

प्रमुख स्टेशन --दस रल माग के प्रमुख स्टशन ये हैं- नई टिल्‍ली चण्टीग 
शिमना दहुरादून मुराटहादाद बरेलों वाशणमी इलाहाबाद, कानपुर, छस्वः 
पुलेरा जोधपुर बीकानैर, अमृतसर आदि । 

महत््व--भारत को राजधानो नई दिल्ली व॑ अतिरिक्त उत्तरी-पश्रिचम 
भारत के दो राज्यो की राजधानियाँ चडगट व शिमला होकर जाने के कारण * 
रेल माग का पयाप्त महत्त्व है। इसक क्षत्रम औद्योगिस एवं कृषि का पयाप 
विकास हुआ है। इस रेल माग द्वारा छोये जाने वाले माल में निमित माल 
अतिरिक्त गेहूँ गन्ना, ऊन, ठिलहन, खालें, कपास, नमक भी महत्त्वशील हैं । 
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(2) उत्तरी पूर्बो रेलवे (्णाए ॥.१५छ॥ १शं।७१७)--- 
बार्यलिप--इसवा वे द्रीय कार्यादय गरारखपुर (उत्तर प्रत्श) मे है। 
प्रमुख रेल साग--इसक निम्न प्रमुप रल माग हैं -() लखनऊ 

गोरखपुर छपरा सोनपुर, कटिहार । (2) बरेली सीतापुर गोरखपुर झासो, 

बटिहार। (3) बू टावन, हाथरस कासगज बरेली काठमोटाम | (4) इलाहाबाद, 
वाराणसी गोरखपुर | (5) काप्गज, फछ खादाट वानपुर सउघनऊ।) 

प्रभु स्टेशन--मथुरा, हाथरस बरेली मुरादाबाठट काठगोटाम, गारखपुर, 
कानपु. लखनऊ आहि इस रेलवे के प्रमुख स्टेशनों म से हैं। 

महर्व--आयिव दृष्टि से इस रलवे का महत्त्व बहुत अधिक है । वानपुर 
मे चमड़े सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र जादि व बारखान है। उत्तर प्रदश व बिहार की 
गन वी पट्टिया इसी क्षत्र के अतगत जाती हैं। इस रल माग क द्वारा ढोई जाने 
वाली प्रमुख वस्तुएं य हैं--गना चावल चीनी चमतटा व चमडे वा सामान ऊनो 
व सूती कपडा ऊन कपास तम्बाकू, दालें लक्डी व चाय । 
(3) पूर्वोत्तर सीमा-त रेलवे (४०७ 2950 7०४७७ ए७॥७०७) )-- 
कार्यालय--इसवा के द्रीय कार्यालय मालीगाओ (गौहाटी) म है । 
लम्घाई--इस रेल माग की लम्बाई लगभग 3 632 (गा है। लम्बाई 
की हृष्टि से यह रेल माग भारत मे सबसे छोटा है व इसका आठवाँ स्थान है । 
क्षेत्र--इस रेल मांग क॑ अतगत समस्त असम तथा पश्चिमी बगाल और 
बिहार के कुछ भाग हैं । 

प्रमुख स्टेशन--पाडु, दाजिलिंग, मनिहारीघाट, गोहाटी व डिब्र,गढ इसके 
प्रमुख स्टेशन है । 

परहत्त्त--पह रेव माग कृषि, औद्यागिक तथा खनिज सम्बधधा वस्तुओ को 
ढोने के लिए महत्त्वशील हैं। सीमावर्ती भागो से यह रेलवे पटोल, चाय, कोयला 
लक्डी, पटसन आदि प्रमुख वस्तुएं भारत म लाती है और यहाँ से वस्त्र इस्पात 
चीनी खाद्यान्न और नमक लेक्र जाती है । 

(4) मध्य रेलवे ((७॥0०। [रेशाौफ्३७)-- 
कार्पयालय--इसका केद्रीय कार्यालय बम्बई म है । 
सम्बाई--”म रेल माग की लम्बाई लगभग 6 032 [5 है। इस 

रेलमाग का भारत म लम्बाई की दृष्टि से चौथा स्थान है । 
भ्रषुष रेल माग - मध्य रेलवे के निम्न प्रमुख माग हैं --(।) वम्बई बल्पान, 

भुत्तावल नागपुर (वलक्तता तक)। (2) वम्बई भुसावल, खड़वा, इटारसी, 
भोपाल झाँसी आगरा मथुरा ओखला (दिल्ली) (3) बम्बई खड़वा इटारसी 
कटनी इलाहाबाद। (4) बम्बई पूना शोजापुर, बाडो रायच्ूर | (5) ओखला 

(हल्‍ती) आगरा झाँसी नागपुर वर्धा विजयवाडा तथा (6) झाँसी, बीमा, 

भोपाल इटारसी । 
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प्रमुख स्टेशन---इस रल माग व्‌ प्रमुख स्टेशा य है--दितली, मथुरा, आगरा, 
सखवालियर, झाँसी बीमा कोटा, भोपाल, खडवा भुस्तावल बम्बई, पूना, शोलापुर, 
रायघूर, हैदराबाद विजयवाडा नागपुर, जबलपुर, कटनी, ननी आदि॥। 

भहृत््--यह्‌ रेल माग भारत क कपास उत्पन करने वाले अमुस क्षेत्र मे 
होकर जाता है । बम्बई, नागपुर व शोलापुर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केद्र हैं। 
पूना, सतारा, शालापुर, टैदरावाद आदि औद्योगिक नगर इसी रेल माग पर है। इस 
क्षेत्र म सीमट, दियासलाई कामज आति उद्योग विकसित हैं । अत इस रेल माग पर 
रेलें इन उद्योगों के तिए कच्चा माल व इनका निर्मित माल लाती ले जाती हैं। इनवे' 
अतिरिक्त चावल, गहे, कपास, मैंगनीज, नारगियाँ व लक्डी आदि ल जाई जाती हैं। 
(5) पश्चिमी रेलबे (१४८७०व॥ ॥रश|क्र99)-- 

दार्पलिय--इसव कद्रीय कार्यालय वम्बई मे है । 

प्रमुख रेल-माग--पश्चिमी रेलव व॑ निम्न प्रमुख रेल-माग है --(१) वम्बई, 
सूरत बड़ौदा, जहमदाबाद, बविरमग्राम (ब्राठ गज) | (2) बम्बई बडौदा, रतलाम, 
कौटा सवाईमाधोपुर, भरतपुर, मथुरा (ब्राड गज) ॥। (3) अहमदाबाद, आबू रोड 
मारवाड, अजमेर जयपुर, अलवर रिवाडी, दिल्ली (मीटर गज)। (4) अहमदाबाद 
अजमर, जयपुर आगरा [मीटर गंज) ) (5) अजमेर चित्तोड रतलाम इ दौर, 
खड़वा (मीटर गेज) । (6) डीसा, कादला, भुज | (7) विरमग्राम, राजकोट द्वारका 
पोट ओखा । एवं (8) उत्यपुर हिम्मतनगर ॥ 

- प्रमुख स्देशन--पश्चिमी रेलवे की छोटो लाइम पर ये प्रमुख स्टेशन हैं-- 
लिल्‍ली, जमपुर फुलरा, अजमेर मारवाड आबू रोड डीसा काडला ओखा, भुज, 
उदयपुर, मीकर नुह्मारू आदि | 

पश्चिमी रेलब की बडो लाइन पर मथुरा, आगरा, कोटा बडौदा, अहमदा 
बाद सूरत व बम्बई बड़ स्टेशन हैं । 
भहत्त्त---यह रेलब्र भारत क॑ दो बडे बदरग्राहा--बम्बई व काँदला--के 
अतिरिक्त अनेक छाटे व दरगाहो--जोखा प्रोरब्ा7र, सूरत आदि--को देश के 
आतरिक भागो स मिलाती ह अत इस रेल माग का अपना विशेष महत्त्व है। 
बस्वई भूरत अहमदाबाद बडीदा थाटि वस्त्र उद्याग के बडे केद्र हैं लाखेरी (बूटी 
राजस्थान) व पारब दर व सप्राई माधापूर म सीमट क कारखाने हैं । यह रेलव इन 
सबकी सेवा करती है । ओथा बदरगाह स॑ पंट्रोलियम देश के आतरिक भागों मे 
इसी रेल माग द्वारा लाया जाता है । 
(6) दक्षिणो रेलबे (50णश॥्र 7०॥४७०७३)--- 
कार्यालय--इसका कंद्वीय कार्यावय मद्रास म है । भर 
प्रमुख रेल माय--इसेक निम्न प्रमुख रेल भाग हैं--(॥) मद्रास, विजययाडा, 
वाल्टयर । (2) मद्रास गुटक्ल रागुर। (3) मद्रास, जाल रपेट, सलेख, मगलौर ) 
१ (4) मद्रास, विलूपुम, तजौर, तिरूचिरापलली, धनुपकोटि। (5) मद्रास, सदुर 
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किवलो त्रित्रेद्रम। (6) बगलौर, हुयली, पूना । एवं (7) विजयवाडा, गुटवल, 
बला री, हुवली । 

प्रमुख स्टेशन--इस रेल माग पर अनक घामिव महत्त्व बे और अतंव 
व्यापारिक महत्व व स्टेशन हैं। प्रमुप स्टेशन य हैं। मद्रास गुलूर, नेलोर 
तिश्चिरापत्ली मदुरा रामेश्बर,मूतीवोरन त्रिवद्धम, एनविलम, मगलौर बगनौर, 
कोयम्बदूर आदि। 

भहत््व--यह मद्रास विशायापट्टूनस और काचीन बदरगाहा व अतिरिक्त 
अनेक छोटे बदरगाहो जसे--वारोबाडा नंगापट्टम धनुपकोदि तृतीकोरन विवा, 
मगलौर आदि बदरगाहो की सेवा वरता है | इस प्रदश बे प्रमुख औद्यागिक नगर 
मद्रास, बगलौर मगूर बॉयम्व॒टूर मदुराई हैं जहाँ सूती ओर रेशमी वस्त्र वे बड़े 
बद्द हैं।व्म क्षेत्र वी प्रमुख उपज नारियल मूंगफ्ली, कपास प्रसाले तम्बाकू, 
चाय फहवा रवर लक्डी आदि प्रमुय् पनिज मैंगगीज लोहा अध्रक व स्वण 
आदि और निर्मित माल मे सूती ऊती व रशमी कपडा आदि मुख्य वस्तुएँ हैं गिह 
यह रेलवे ढोती हैं । 

(7) दुर्बी रेलवे (2४85०ा॥ एिशा|कत4) )--- 

कार्यालय---इसका के द्रीय कायालय कलकत्ता म है । 

प्रपुख रेल साग--पूर्वी रेलव के प्रमुख रेल-माग निम्न हैं--() कलकत्ता-- 
बदवान--आसनसोल--पटना---मुगलस राय । (2) आसनंसोल--धनवाद- मुगल 
सराय । (3) क्लकत्ता--मुशिदावाद--लालगोलाघाट । एवं (4) वदवान--पस्ाहेव 
गज--क्यूल । 

प्रमुप स्टेशन--पूर्वी रेल-मांग के प्रमुख स्टेशन ये हैं--मुगलसराय पटना 
गया मुगर कलकत्ता हावड़ा आसनसाल आदि। 

महत्त्व--भारत के कोयले व अध्रक की खाना वा अधिकाश क्षेत्र इसी रेलवे 
के क्षेत्र म स्थित है। पनिज पटाथ का केद्--छोटा नागपुर तथा आसनसोल का 
ओऔद्योगिव क्षेत्र भी इसी रेल माग पर है। यह रेल माय इन क्षेत्रों को पश्चिमी 
बंगाल की राजधानी एवं भारत के प्रमुख वदरगाह क्लवत्ता से मिलाता है। छूट 
चावल सीमण्ट, कोयला मगनीज लोहा व इस्पात चाय बस्त्र व अनेक वस्तुओं का 
>यापार इस रेल-माग द्वारा होता है। 

(8) दक्षिणी पूर्वी रेलबे (9000 22500 तरक्षाक्ष्॥)-- 
का्यलिय--दक्षिणो-पूर्वी रेलव का केद्रीय कार्यालय भी कलकत्ता म ही है। 
प्रषुछ रेल माग--इस रेलवे की मुल्य लाइव हावडा से प्रारम्भ होकर 

नागपुर तक जाता है। नागपुर कलकत्ता से ] 30 [.प5 दूर है। दूसरी शाखा 

खड़गपुर जक्शन (हावडा स 5 छताई पूव मे) स उत्तर पश्चिम को ओर 
आसनसोल टाटानगर की और जाती है और इसकी तीसरी शाखा भारत के पूर्वी 
समुट्तट के साध-माव क्लर्त्ता से लगभग ५४० ४७ दूर वाल्टेयर तक जातो है । 
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दक्षिणी पूर्वी रेलव वे प्रमुख रेल म ॥ निम्न है --(।) वलकतता--खडगपुर--- 
टाटानगर--राउरकेला--रायपुर--धिलाई--नागपुर । (2) कलकत्ता--खडगपुर 
--कटक (पुरी])--विजयपुर तगर--परात्टेयर। (3) खटगपुर--मिदनापुरन्‍्योमा 
एवं (4) रायपुर--टीटागढ---विजयनगरम । ह 

प्रमुख सटे गन--इस रेल मांग क प्रमुख स्टशन ये हैं--कटनी, बिलासपुर 
आसनसोल हावड़ा, खडगपुर पुरी, विशाखापट्रनम नागपुर, जबलपुर आदि । 

मह ब--यह रेलव तीन राज्या पश्चिमी वगाल मध्य प्रदेश और उदीसा 
वी. “धानियो वो और टश के व “रगाहो--क्लकत्ता और विशाखापट्टनम थे 
उनके पृष्ठ प्र शा को जोहती है। यह रल मांग पश्चिमी बंगाल के उवरा चावज 
क्षेत्रो, उडीसा और म्य प्रटेश व घा बन, विहार उडीसा तथा मम्य भ्रदश की 
कोयले लोहे मंयनीज तथा चूने वी खाना क क्षेद्रा म हाकर गुजरती है ! 

इस रेल माग पर हीराकुड वाध टाटानगर, बनपुर, राउरवेला व भिलाई 
के लोहे व इस्पात व कारखाने विशाखापट्टनम का जहाज वा कारखाना और तेल 
शोधक कारखान स्थित है। 

दक्षिणी-पूर्वी रेलवे लाइन पर सबसे अधिक दुलाई खनिज पदार्थों बी होती 
है । इनम कायला सवस अधिक ढोया जाता है क्याकि देश क त्तोव सबसे बढ़े कोयला 
क्षेत्र इसी रल माग पर हैं। कोयल के अतिरिक्त लोहा मगनीज और चूमे की भी 
पर्याप्त दुलाई की जाती है । 
(५) दक्षिणी भध्य रेलबे-- 

कार्योलय- दस रतव क्षत्र वा तिर्माण सध्य जौर दक्षिणी रलो के दो दो 
टिवीजनो को मिलाकर क्तिया गया है । इसका के ट्रीय कायालय सित्र-दराबाद मं है 

इस नह रल द्वारा 5 करो मनुप्यो वी सेवा सम्पन्न हो रहा है । अधिकतर 
आप प्रदेश हो इसका कामक्षत्र है । वस्तुत रव मात्री तथा उद्योग मात्री + आग्रह 
वश यह नया क्षत्र बनाया गया $ 
रेल मांग एवं योजनाओं के लक्ष्य-- 

भारत की प्रथम पच्रवर्षोष योजना काल म रेला व विकास पर 423 23 
करोड स्पये व्यय क्यि गय थे। 

द्वितोयथ योजना म रला के लिए 043 69 ऋरोड रुपये निम्न लक्ष्यो को 
प्राप्त करने के लिए निधारित क्य गये धथ--(+) लगभग 9 0. 8 श्षम्बी नइ 
रेलवे लाइन का विर्माण, (४) लगभग 2 00 प७ लम्व रल माय का दुहरा 
करना और लगभग ,45 ६ए5 लम्ब रेल माग का विद्युतीकरण करवया, (ए) 
यात्रियों को जे जाने मे 5 प्रतिशत क्षमता मे चृद्धि (र) लगभग ] 620 लाख 
दल माल ढोन की क्षमता उत्तन करना (9) 0 600 इजिन 2५ 900 सवारी 
डिब्वों और 35 4] लाख मालगाड़ी के डिब्ब बढ़ाना । 


तृतीय पच॒वर्षोय योजना म रलव विकास की संशोधित याजना (टरा5३त 


तार ] 


पतफ्रजितात २] के 476 ह हघत ॥6९ ९ 6 कीट हताठे (88 ४हकया को हक कह ये 
$ (िल विध्रािर कि ह#ैठे के. ी हल्म्रत १#१+ कै. नव सौर हेजाओे 
आार्क कॉ सिविल पछी झत्भ6ल ह 386 शाई के त को इतह! # व 
जीर हतएंट.. कि ह +ै। हहड़ डक # है के विश #7ह करत | | हैं लिया 
औ ह जाते + 4६ द्रककाक दृदत । औपक नदिक व द्ध करत (ैध) भहभत 640 
शेड शत 7 हर काॉकाए हज १7॥ (७) "0" हर $ 600 
शत हि उझौह | 4 कथंशन्‍कलट ३ के हि म7 व ४ 


घो भतार्शा मे रस घार्पा की प्रगति 

प्रषय घोजवी का 7 तह शत 804 है 5 सादे वडशे मा बता ये ॥ 
इपरे अधविहिन्ि बुशत 7/ 8 ४) (600 ॥ 6३) #? तु रर्भ हिंद हपर। रगडे 
अजितिक शाधल 700 ॥ 76 सार ३२३७ कप विधत भी चत 77" 4 भौह 
सुल्ऊा 32९ $,/+ सार रतरें । "7 के (6 मंत्र 77 भी ह) 777 चा 

शिव घोजजा का मे तत्मत | )8॥ $ 6) भार बस देते मा मार के 
लिए था। हव । रगड़ इतिग्हि धत॥ह 202$ $ 68 तारे 7॥ म हैं 7 विफण 
बाएं चग गा था। 

हवा घोजवा श शाम 2 667 वात सर रेखर सलाम दोषी जलने को 
लटदप था। दिवाव योजाा मे जो कप पते रहेघ तार अतििरि रग तूतीद बोरता 
मे तिए गई रसत सात बाई जात का योजवा घी--()) शद के था (२) 
माधोपुर कड़ा (3) उत्चगुर हिशवार (24 क्ितक शाह रेस गाए है भो 
।9(6 मे था थुत्रा) (4) हाोपा पगदेस रपरथाहा (5) कयारकरशा धमरारर 
(6) गुता मतगी (7) रॉधी बाणमाा (8) हिदृमालशोर थी एशागगर (१) 
गाजियाबा” तुम सपावा” एवं (40) हरिस्‍्या थे “राह तर गई गाइप । 

हुतीप घोजता शी उपलब्पिया --तोगरी पदपर्षीय घाजाा में रेसा की हापता 
में गे प्रशार वृद्धि नी गरई्र--() । 800 किसामीटर सग्दो मर रेत खसारुत बताए 
गयी । (2) 3 230 विसोमीटर रेख सा“ । दोहरी वी गया । (3) १३0 विस्तोमोहर 
लग्बी छोटी साइन बड़ा सात में बल्साी गया। (4) 7 500 विशामाटर रेसमाग 
पर ए० सी० पिजसी से रंख घसाय का प्रवस्ध रिया बषा। (१) 9 500 दिया 
मोटर सम्य रंणमाग पर दीजलस इजप से गा् लता वी स्पवस्या वी गे । 

धोपो घोजना मे रेसय पर ]0 अरब 50 गरोह रपये स्यय कर वा प्रस्ताव 
है | इस अवधि मे 2 200 ).॥5 वी नई साधन तिर्माण का प्रस्ताव है जिसमे 
तीसरी योजना रा यथी हुई । 775 ).0% मी सासतें भी शाम्रित हैं। 3॥00 
गा$ लाइन वो दुहरी साइन बाते वी भी व्यदरया है। 


[ 507 


एाग्पहशछापर 0085०ण४६ 


। 


+फश८७0$ 6 टजशाप्रगार्क्षाणा णिॉम्श 6 शी ए ६३५६५ 78॥5श06 हा 
0७७5 [06 7०७7 थ्वाउफल 79 उदश्िशञा०७ 0 प्र [0799 77 
पाप व्राद्था$ 0 8059ण शाप छा८ 000३० ० ए206 'ैठए ऐश 
ग्राए& 

दल घतोएवए इफचादा। णी 8 ए००एजाएए 38 जछव३5 ००0४०००५ जात 
॥5 ॥शाचव ? ॥09590806 पार छत एएलिहाएड 0 ॥04ा शिव च5 
9 8०८ पाठ गराशा उश्ञत्तिवछ 70965 0 [008 क्ाते पढ़ ॥8#70 णिणाप॑ 
णा पीला 

9९005५ #09 ह7 ॥76 07065 0 €०070॥स्‍6 2९0६73/709 4४6 उशधीफ- 
लाटत॑ 6 व्यास 7006 ए४/67॥ ए [908 

सन 2950 के बाद भारतीय रेल विकास बताइय । यह देश वी यातायान 
आवश्यक्ता की कहाँ तक पृत्ति कर पाता हे ? (7 79 ८ 963) 
[0505४ 6 छ़ा०ट705 ० ॥॥0॥80 फि9998 8706 950.. छ0फ़ 
दिए 9० (069 शाला हद एक्ञा50०ण ॥6८0$ 0 ४0९ ००0७५ ६] 

भारत मे रेल यातायात का विकास बताइथ और उसका क्ष-तर प्रादेशिक 
“यापार पर प्रभाव समझ्षाव्ये (7 9 ८ 8घफ्रा, 4964) 


[0॥$0085 06 छाएजाी। ती सक्षाए्2ए 77ब्ा5फुणा+ वा वतन जाते आए 
75 शरी620 0॥ पाए ४8९ ह806 


भारत में रेल याताय्रात का क्या महत्त्व है ? योजनावधि म॑ इसके विकास पर 

प्रकाश डालिए (7 ० 2, 968) 

योजता कालो मे भारतीय रेल परिवहन के विक्रास का विवेचन बीजिये। 
(7 9 2८ 5990 968) 


50 ] 


पक्की एवं शेप 2 ]] लाख ।(75 छम्पी उच्ची गड़बें चीं। उस्त रामय इ गलण्ड में 
भी भारत वे ही बरायर सडवें थी जबबि इगलण्ट का क्षेत्रफल भारत वी तुलना 
मे लगभग न्‌॥ भाग था । इससे यह स्पष्ट हुआ दै कि भारत के क्षेत्रफ्ल को देखते 
हुए इ गलण्ड में सडको वा वाफी विवास हा बुझा था। उस समय अमरीका मे 
सडको की लम्बाई भारत से लगभग ।2 गृती थी। 

भारत मे सडको वे निर्माण की गति भी तफी माद थी व्यावि सन्‌ 9१0 
से 945 तक, भर्थात 45 वर्षों म॒ केवल 0 375 ॥आ5 नई सडको था निर्माण 
हुआ, जबकि इतनी सडयो अमरीका म केवल ] वष में ही वन गई थी । फिर दुर्भाग्य 
से अउण्ड भारत सत 947 म खण्डित हुआ जिरये पलस्वरूप सडको की कापी 
लम्बाई से भारत को वचित होना पडा, क्योकि लगभग 9] 750 [८7 सम्बी 
सडके पाविस्तान को ह॒स्ता तरित करनी पडी। भारत म लगभग 9 72 लाख 
(७5 सडकें हैं जो देश की विशालता को देखते हुए कापी कम हैं । 
अ य देशो से तुलबा-- 

जय देशा की तुलना में भारत म॑ सडको वा बहुत ही वम विकास हुआ है, 
यह निम्न तालिका स॑ स्पष्ट हागा -- 

अय देशो से तुलता. (तम्बाइ किलोमीटर म) 








द्देश प्रति ।00 वग क्लोमोटर_ प्रति 0 000 व्यक्तियों के 
क्षत्न मे सड़कें लिए सड़षें 
जापान 267 63 00 
फ्रास्स 264 | 293 
पश्चिमी जमनी 464 43 7 
इ गलण्ड ]42 46 64 
सयुक्त राज्य अमरीका 63 55 302 
लका 56 40 32 
भारत 29 80 ]8 





इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अय प्रमुख देशो वी तुलना म॑ भारत म सडक 
बहुत ही कम हैं। 
सड़क माग को उन्नति के लिए किये गये प्रथत्न-- 

स्वत-त्रता पूव क्ये गये प्रयत्त प्राचीन समय मं भी भारत मे सडको का 
पर्याप्त विकास हा चुका था । यह तस्य मोहनजोदडो वी खुदाई से भी स्पष्ट होता 
है । कौटिल्य के अथशास्त्र म भी रथ-माग और साधारण मार्गों का उल्लेख मिलता 
है | हिंदु-वाल म भी हिंदू राजाआ न सडक के विकास की ओर कापी ध्यान 
दिया । 5वी शताटी के चीनी यात्री फाहियान ने भी लिखा है कि उस काल मे 
सवा के टोन आर वृश्ल लगाय जात ये । 


[ ह 


मुस्लिम शासन मे भी सड़कों की स्थिति ठोक थी कितु उनका विकास 
राजनतिक दृष्टि से ही क्या गया था। शेरशाह व॑ शासन वात म भी सड़कों वी 
डीके "सवस्था थी । 

ईस्ट इण्व्या कम्पनी के शासन फाव मे सडकों की तशा में विशप सुघार 
नही हुआ क्याकि कम्पनी एक यापारिक सस्था थी। अढेंग्रजी ासन-वाव मे लाई 
डलहौजी ले सडको वा मत्त्व सामरिक एव शासक्रोथ हृष्टि से अनुभव किया; 
कितु सडको वा सतोपजनक विकास नहीं होने पाया क्योकि उसी समय रखे 
निर्माण का भी काय चल रहा था जिस्म सरकार बा आधिक साधन फ्मे टए +। 


सन ]855 म केंद्रीय सावजनिक निर्माण विभाग (एललाएश ? 9 9)का 
स्थापना की गई। 


5]4 ] 


(3) विकसित तथा कृषि प्रधान क्षेत्र म कोइ भी गाँव पववी सडबा से 6 
किलामीटर तथा विसी भी अय प्रवार की सडक से 25 क्लोमीटर स दूर 
नही रह, 

(4) अद्ध विकसित क्षेत्र म कोई भी गाँव पवकी-सडक से 3 किलामीटर 
तथा किसी भी अय प्रकार की सडक से 3 किलोमीटर दूर नही रहे 

(5) अविरप्तित तथा गर-कपि क्षेत्र मे कोई भी गाव पक्‍त्री सडक से 20 
क्लोमीटर तथा व्सी भी अय प्रकार की सडक से 8 क्लोमीटर दूर न रह 

(6) मदानी भाग मं 2 हजार जनसख्या वाले प्रत्येव नगर वो अद्ध पव्रतीय 
क्षत्र भ एक हजार जनसप्या वाले प्रत्येक वस्त्रे को और पवतीय क्षेत्रो म 500 जन 
संप्या वाली बस्तियों को पक्दी सडवा से सम्बद्ध किया जावेगा । 

उपरोक्त सडक विकास-योजना म लगभग 5 200 करोड रुपये यय होने वा 
अनुमान है । कसी बप व्यय की राशि मे अचानक वृद्धि को राकन के लिए राशि 
को पाच पाघ व के चार चरणो म॑ “यय करने का प्रावधान किया गया है । 

इतोय पचवर्षोष योजना से सडक विफाप्त--इस योजना-काल म॑ सड़क 
विषास पर पहले 324 करोड रुपय॑ व्यय करने का प्रावधानों था वितु इस राशि को 
454 बरोड रुपय कर दिया गया । तीसरी पचवर्पषीय योजना मे सडक विकास वास्तव 
म॑ 20 वर्षीय सडक विकास योजना का हो अग था। 

इस योजनाकाल म लगभग 46 हजार क्लोमीटर लम्बी सड़कों का नया 
जिर्माण! व 2 हजार क्लोमोटर पुरानी सडको का विकास करन का लक्ष्य रखा 
गया । अनक सडकों को जौडा क्रिय जान का कायक्रम भी अपनाया गया। ग्रामीण 
क्षेत्रा म संडत' विकास पर विशेष ध्यान दिया गया | इस योजना काल में सडक अनु 
साथधान क्ाय (९०080 २९४८४०॥ ?7087श॥76) के लिए 2 करोड रुपये व्यय करमे 
वा प्रावधान किया गया था। 

थाविक योजनाजो से सडक विकास--वापिक योजनाओ मे सडक विकास पर 
व्यय वी जाने वाली राशि कम था अत लक्ष्य क॑ अनुसार सडको का विकास नहीं 
हुल। । इन तान बर्षों ('966 69) म॑ सडक विकास पर लगमंग 300 करोड़ रुपये 
ब्यय किये गये | 

धौयो प्रयवर्धोष्त योजना से सडक विकास--यद्यपि पचवर्षीय योजनावाल़ मे 
सडक विकास म्‌ प्रगति हुई है क्ितु भारत की सत्ऊ प्रणाली भम आज भी वनकः 
हाप हैं जम सहका वी लम्बाई वी अपर्याप्तता सटका की कम चौडार्ट, सडफ़ो की 

सतत खराब होना कमजार पुत्र आहि। अनय क्षेत्रों म और पहाड़ी क्षेत्रो म भी 
वच्राप्त सतटयों को अभाव था। अनक गाँव एसे थे तिनवा मण्न्या व बाज'रा से 
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सड़कों द्वारा कोई सम्पक नही था | अत चौथी यौजना म॑ सडको के विकास मे इन 
बातों का भी घ्यान रखा गया । 

चौथी योजना म सडव। के विवास पर कुल व्यय 87 करोड रुपये किये 
जाने का प्रावधान क्या गया है, इसम से केद्रीय सेशन मे 488 करोड स्पये व्यय 
किय जाने की व्यवस्था है। वद्धीय-क्षेत्र मं 4!8 करोड रपये इस प्रकार ध्यय 
कये णावेंगे -- 


राष्टीय राजमार्गो पर 328 करांड रपये 
आतर्राज्यीय मार्गों पर 25 करोड स्पय 
पाश्व सडक पर 22 करोड स्पये 
विशेष सडका पर _42 करोड़ रुपये 


योग 48 क्रांड सपय 
राप्य तथा सघीय क्षत्रों म॑ 4|व क्रांड मपय 


कुल 829 करोड स्पय 


चौथी योजना की अवधि म॑ पहल से चालू कार्यों का पूरा कया जावगा। 
कमजोर पुला की सरस्मत की जावंगी तथा आवश्यव नय पुत्र बनाए जावगे ३ टटी 
हुई सडका वी मरम्मत की जावगी तथा अनेक सडका को चौडा क्या जावगा । 


।.. संत 968 69 भें दश मे पक्की गड़का की लम्बाई संगभग 37 लाछ 
क्लोवाट थी चौथी पंचवर्षीय योजना के जलिम वष से इनकी लघ्वाई 367 
किलोमीटर हा जाने का अनुमान है। इस प्रकार चौथी पचवर्षीय योजना काल मे 
लगभग 50 हजार क्लोमीटर लम्बी पक्की सडर्वे बनाई जावेंगा । 
सडक्-यातायात 
सक्षिप्त इतिहास-- 

भारत म॒ मोटर परिवहन का विकास प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात ही हुआ। 
सन्‌ 9]4 स पूव दश मे मोटरो की संख्या वहुत कम थी जिनका प्रयोग व्यक्तिगत 
स्तर पर ही क्या जाता था। मोटर यातायात नियमन क॑ लिए सन 9]4 मे 
'पोटर-वाहन अधिनियम (शण० ए८४०८ ४५८) पास क्या गया। इस अधि 
नियम म॑ भोटरा के रजिस्ट्रशव गौर मोटर ड्राइवरा को लाइसेस देने आदि वा 
सम्बंध म॑ नियम बनाए गये । 

प्रयम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ देश मे मांटर-यातायात अधिक लोकप्रिय होने 
लगा और रस कारण मोटरा का सख्या म वृद्धि हान लगी। इसके बाद विश्व 
ब्यापी आर्थिक मदी (५29) का समय जाया और रेल तथा भोटर यातायात मे 
प्रतिस्पर्धा द्वोने लगी | माटर-यातायात का महत्त्व बढ़ता ही गया अत सन 939 
मे दूसरा मोटर वाहन अधिनियम 939 पास क्यि! गया । 
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(दृत्तीय विश्व युद काल (939 45) म यद्यपि मोटर यातायात की माँग मे 
वृद्धि हुई कि तु पद्रोल मिलन म बहुत असुविधा हो गई विदेशों से मोटरा व उनके 
पुर्जे आयात हान लगभग बाद हो गय । 

सन 950 म मोटरवाहन-कर जाच समिति और सन )953 मे परिवहन 
अभ्ययन हल (8009 दा0ए४ए णा पर/शा570४) की नियुक्ति की गई। सन्‌ 4956 
मे मोटर परिवहन अधिनियम मे कुछ सशाघत किये गये । 
स्पत-जत्ता प्राप्ति के पश्चात्‌ विकास-- 

सन 947 में भारत म मोटर वाहनां की सख्या लगभग 2 [2 लाख थी, 
जा 968 म बढकर लगभग 2 9 लाख हो गय। इस प्रकार मोटर वाहनों वी 
सझ्या मे पर्याप्त वृद्धि हुई है । 

ध्यापारिक वाहनों को स्थिति “यापा रिक हृष्टि मे चलन बाल़े 
मोटर वाहनों (टक व यसो) की स्थिति 


खो व्यापारिक वाहन. क्षे भी लगातार सुधार हुआ है। पिछले 
(सख्या लाखो मे) 
वर्षों व 973 74 में एसे बाहनों को 
960 6] 225 अनुमानित सरुया तालिकानुसार है। 
965 66 3 33 बप 960 6] मे सड़क मांग 
4968 66 380 द्वारा लगभग 5400 करोड़ (अथात 
973 74 अनुमानित 5 85 54 अरब) यात्रियों ने यात्रा कौ। 


जाशा है कि चतुथ पचवर्षीय योजना के आ तम वप 973 74 मे इनकी संझया बढ़ 
कर 4 000 करोड हो जावगी । 
याती परिवहन का राष्ट्रीयकरण-- 
भारत के अधिक्राश राज्या मे यात्री परिवहन का विभिन्न जशा म राष्ट्रीय 
करण कर दिया गया है । सडक-परिवहन सिमम अधिनियम 950 के अर तगत 
विभिन्न राज्या न निगम स्थापित कर लिए हैं। राजस्थान पञ्ञाव हरियाना मध्य 
प्रदश, महाराष्ट्र मसूर +रल, आन प्रदेश विहार पश्चिमी बगाल गुजरात और 
हिमाचल प्रटेश म एस निगम स्थापित कर दिय ग्य हैं। शेप राज्या म राष्टीयडूत 
सवाएँ विभागीय-मस्यथाना म्यूनिसिपल-रुस्थाना अयवा रजिस्टड कम्पनियों द्वारा 
संचालित थी जाती हैं। माल का यातायात (अपक्षम एवं उत्तरी बंगाल के क्षेत्र ने 
अतिरिक्त) सभी राज्यां म निजी-क्षेत्रा म है । 
सडक यातायात के राष्टीयकरण को समस्या (अर्थात मोटर यातायात की 
समस्या)-- 
भूसिक्ा--सडक यातायात (अर्थात माटर-यातायात) का राष्ट्रीयकरण एक 
तर तवारी कदम है । रल-सडक समयवय व हृष्टिकाण मे भारत मे सन )947 के 
परचात अनर बस मार्गों का राष्ट्रीयक्रण कर लिया गया है ॥ माटर-यातायात का 
गाष्ट्रीयक रण देख मे आज भा जाट विवाल वा वियय वना टुआ 3 । 
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मोटर-यातापात के राष्ट्रीयकरण से लाभ-- 

मोटर यातायात के राष्ट्रीयक रण स्‌ प्रमुख लाभ निम्नलिखित ैं न 

(।) सुविधाजनक सेवा--सरतारी माटरें चलान का मुख्य उद्देश्य समाज 
संवा व जन कल्याण म उद्धि बरना हाता है जत सरकारी मोटरें यात्रियों दे विए 
अधिक सुविधाएँ प्रत्नन करव अच्छी सेवा प्रदान कर सकती हैं। इसके विपरीत 
व्यक्तिगत माटर मालिक का मुम्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है अद वे 
यात्रियों वी सुख-सुविधा पर ध्यान नही दत | 

(2) किराए भाड़े मे निश्चितता--सरकार। बसा मे किराया भाठा सदव 
निश्चित हाता है अत यात्रियों क शोषण की सम्भावना नहीं होती, जबकि निजी 
बस स्वामी समय व परिस्यिति का अनुचित लाभ उठात हुए क्राय भाड़ मे परि- 
बतने परके यात्रिया का शोषण करने में नही चुकते | 

(3) ब्रतिषोणित। छा आत व साप्रनेस्प--माटर यातायात के राष्ट्रीयकरण 
से सडक व रेलो म प्रतियोगिता समाप्त की जा सकती है और उनम स।मजस्थ 
स्थापित क्थिा जा सकता है । यह देश के आर्थिक विकास म॑ सहायक हांगा । 

(4) समाजवादी ध्यवस्या मे सहायक--मभारत का लक्ष्य समाजवादी समाज 
वी स्थापना है और इस लल्य को प्राप्त करने के लिए माटर यातायात का राष्ट्रीय 
करण भी आवश्यक है । 

(5) उपेसित क्षेत्रों का विकास--निजी मोटरचालक उ हा मार्गों पर मोदरें 
चलाते हैं जी अधिषा आय (व लाभ) देते हैं । मम आय और हानि देन वाले मार्गों पर 
मोटरें नही चलाते । त्रिठ्ु मोटर यातायात के राष्ट्रीयक रण से उपेधित क्षेत्रा म भी 
संबवाएं उपलाध वी जा सबती हैं । 

(6) राष्टीय सुरपा--सकट काल म॑ राष्ट्रयड्त मोटर माग अधिक सेवा 
प्रटान कर सत्रत्त हैं आयथा पृथक पृथक प्रवाध हॉन के कारण उनसे उतनी कुशलता 
की आशा नहीं की जा सकती । सरकार अपनी बच्चों को देश की आवश्यकतानुसार 
उपयोग कर सकती है। सीमा'त सडको का तो सामरिक दृष्टि से काफी महत्त्व 
होता है । 

(7) एमचार्मि को लाभ--निजी मोटर सेवा म॑ कमघारियों का शापण 
अधिक किया जाता है जितु साटर यातायात के राष्ट्रीयकरण से उममचारिया को 
काम के घण्टा म॒ वमी उचित मजदूरी, बतन व भत्ता को सुविधा तथा काय की 
अच्छी दशाएं प्रटान को जाती हैं । 

(8) पूजी को सुविधा--निजी मोटर चालको की अप्ला सरकार के पास 
भाधिक खोत अधिव हात हैं अत अतिरिक्त मोटरों व उनके कल पुर्जे और कम 
चारिया के लिए सचित क्रीप आनि वी “यवरस्था की जा सकती है । ५६ 

(9) मोटर उद्योग का विक/त--मांटर-यातायात के राष्ट्रीयक रण के पश्चात 
सरकार बडी बची वक्‍शॉप स्थापित कर दनी है जहां माटरा व उनके कल पुजों के 
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निर्माण एवं मरम्मत वी व्यवस्था हाती है और मारर-उद्योग बा वित्रास में सहायता 
मिलतो है । 

(।0) फर भार मे क्मी--मोटर यातायात व राष्ट्रीपप रण से सरारी 
आय में वृद्धि होती है अत जनता पर अधित परो का भार बुछ गम हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त इस सवा से सरवार को जो लाभ प्राप्त होता है उठे सावजतिय 
हित वे बार्यों पर लगाया जा सबता है । 

(]) आय साधभ--मोटर-यातायात मे राष्ट्रीय रण स जनता को और भी 
लाभ प्राप्त हांत हैं। य मोटरें निश्चित समय पर चलवर अपने ग्ातवब्प स्थान पर 
निश्चित गमय पर पहुचता हैं और इस प्रकार समय वी पायाटी अधिक रहती है । 
इन बसों में बप्त्र उतन यात्रियां यो ही प्रवश टिया जाता है जितनी जि' मोटर मं 
सीट होती हैं अत यात्री आराम सयात्रा बर लते हैं जबति निगोी मोटरोंम 
यात्रियों को भेड बकरिया वी तरह भी भर लिया जाता है। 
मोटर यातायात फे राष्टीयकरण के दोप-- 

सरदार पटेल एवं प० नेहरू न भी देश व॑ आविब साधन को ध्यान मे रखते 
हुए पूण राष्ट्रीयक रण बे प्रस्ताव को अस्वीकार बर लिया था। दौ० टी० कृष्णामांचारो 
ने तत्कालीन मद्रास राज्य व॑ मोटर सघ के अधिवेशन म भाषण रेत हुए कहा था 
+ सडक्‍-पातायात के राष्ट्रीयकरण की मोति से मोटर घातापात को बहुत धवका 
पहुँचा है और उसके विकास मे बहुत घड़ी बराघा आ यई है। श्री मस्तानी का 
सुझाव है कि सडक यातायात पर राज्य सरकार का केवल नियत्रण रहना चाहिए | 
मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण + प्रमुख दोष (अघवा विपक्ष में तक) निम्न 
लिखित है -- 

(।) कायक्षमता से कमी--स रकारी कार्यों म व्यावहारिक काय की अपेशा 
लाल फीताशाही क॑ कारण काय क्षमता म॑ कमी हो जाती है । पदोन्नति वरिष्ठता के 
आधार पर होती है अच्छ काय के आधार पर नही । क्मचारियो म काय करने मं 
प्राय उत्साह अधिक नरी रहता अत मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण उचित नही । 

(2) राजनीतिक प्रष्टाचार--कमचारियों की नियुक्ति पदोन्नति किराए 
भाडे के निर्धारण आदि म राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रभाव अधिक रहता है । 

(3) प्रतिद्दिदिता की भावना का अत--निजी मोटर यातायात म प्रति 
दा दता की भावना होने के कारण यात्रियो को अधिक सुविधाएं आदि प्रदान की 
जाती हैं जबकि राष्ट्रीयकरण म ऐसी भावना नही होती । 

(4) सेवाओं मे कमो--सरकारी बस केवल निश्चित स्थानों पर ही रुकती 
हैं कि तु निजी बसे यात्रियो की सुविधा क लिए अय स्थानों पर भी रक जाती हैं। 
इसके अतिरिक्त सरकारी बसो भ पूरी सवारियाँ हो जाने पर एक भी अतिरिक्त सवारी 
को नही लंते, चाहे वह यात्री क्तिने ही अधिक आवश्यक काय से जा रहा हो, जबकि 


जप 


[ 59 


निजी मोटरों मे यह सुविधा है कि प्रत्येक यात्री की ल लेते हैं जिससे यात्रा में वुछ्ठ 
अयुविधा हो सकती है कि यु यात्री अपने निश्चित स्व्रान पर पहुँच तो जाता ह 

(5) सरकार एवं फमचारियों के मध्य तनावपुण स्थिति--सरकार एव 
बमचारिया के मध्य बहुत सुदर सम्बंध प्राय नहीं रह पाने । समय समय पर 
हंडतालें आदि हाती रहती हैं जबकि निजी माटर मालिकों के यहा बभी हडताल 
सुनी नही जाती थी । 

(6) राज्य का अनुचित हस्तलेप--मोदर राष्टीयक्रण म भी राज्य का 
अनुचित हस्तक्षेप होता रहता है क्योरि शासन यवस्था एबं यात्र के रूप से 
काय करती है । 

(7) व्यय मे अधिकता--राष्ट्रीव_त मोटर यातायात म प्रशासनिक एवं अय 
यय अधिक हाते हैं जवर्कि निजी मोटर यातायात कम खर्चीला है । 
बलगाडी की अनिवाय उपयोगिता के कारण-- 

हमारा देश भारत प्राचीन काल स ही एक कृषि अधान दश रेहा है। भार 
तीय अथ व्यवस्था म॑ कृषि का महत्त्वपृण स्थान रहा है । भारत मे इृषि प्राचीन ढग 
से ही होती आ रहा है । यत्रा का प्रयाग तो कृषि म होता ही नहीं था, यद्यपि स्तर 
तात्रता प्राप्ति के पश्चात इनका प्रयोग कुछ होन लगा है। वल ही भारतीय कृपक वी 
सम्पत्ति है । इन बलो का उपग्रोग भारतीय कृषक अनेक रूपा म करता आया है। 
खेप की जुताई ओर सिचाई के काम में बत आते हैं और यातायात वे साधना मे भो 
कृपया क लिए बल अत्यत महत्त्वपूण है । 

भारत म बलगाडी का उपयोग जतात काल स हाता आया है । एक अनुमान 
के अनुसार भारत म कृषि के आरम्भ व साथ ही बलगाटी क॑ प्रयोग का महत्व या 
होगा । देश भ रेलगाडा एव राडका के विकास व पूव कृपि वी उपज का एक स्पान 
से दूसरे स्थान पर ल जान का सवस महत्त्वपूण साधन यही है। रंल और मादर 
लाएियों ने यातायात के क्षत्र प्प्रविष्ट वरव वल्गाडिया को एक भ्रवार वी चुनौता 
दी है कितु बलगाडिया खदडी नहांजा सकी । आज भी भारतीय अथ “प्रवस्था 
और विशेपत ग्रामीण अथ व्यवस्था म बैलगादी की अनिवाय उपयोगिता यनी हुई ह, 
जिसक॑ प्रमुप कारण निम्नलिखित हैं -- 

(!) समुचित सड़कों फो क्मो--भारत म लाखो गाव हैं कि तु उह मण्लिया 
तथा नगरो से मिलान के लिए सडका का नितात अभाव है । अधिराश सके बच्ची 
एय कम घोड़ी है । अनंक स्थानों पर सडकें ऊवड खाउड हैं। सन 969 म॑ लश मे 
लगभग 6 47 लाख &॥5 कच्ची सड़कें थी। इन पर मोटरा अथवा अ-य प्रकार व 
बाहना द्वारा यातायात नहीं हो सकता। इन परिस्थितियां म बलगाठी की अनियायता 
स्पप्ट है क्याकि यहाँ बलगाडियो के द्वारा ही यातायात सम्भव है। 

(2) मितब्ययी साधन--ह_पक के लिए बलगाडी ही सबसे अधिक मित ययी 
एवं सुविधाजनक साधन है। इसका कारण यह है कि कृषक को बल रखना आवश्यव- 
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है क्यांकि खेती म ब्ला वी अनिवायता स्पष्ट है। इसक अनिरित्त वह बलो के 
लिए चारा प्राय अपने ही खेतो म उत्पन्न बर लेता है अथवा स्थानीय रूप म सस्ते 
म प्राप्त कर लेता है। कृषि के लिए यदि बल रखता है तो भी उहू चारा तो देना 
हां पडता है | इस प्रकार, यदि वह बलो को गाडी मे प्रयोग करता है ता उसे किसी 
प्रकार स उन पर अतिरिक्त “यय नहीं करना पडता है । 

(3) सुविधाजनक सचालन--बैलगाडी क॑ सचालत म विशप चातुय वी 
आवश्यक्ता नही पंडती अत इसके चालन के लिए कसी विश॑प प्रकार के चालक 
बी भआावशय+ ता नहीं पड़ती । वलग्रादी को बह स्वय ही चला लेता है । यदि पक्ति 
मे अनव॒ बलगाडियाँ चल रही हो ता केवल आग वाली मराड़ी का चालन बडी 
सात्कता से करता है और शेप गाडियाँ अपने आप उसवा अनुमरण १रती चलती हैं। 

(4) भारतोय परिस्यितियों के जनकूल--”श की यातायात व्ययस्वा म बल 
गाडी की अनिवाय उपयोगिता बनी रहने का एक मुख्य वारण यह भी है कि यह 
भारतीय परिस्थितियो व॑ अनुक्ल है। देश का कृपक आज भी निधन है। यात्रीकरण 
आज भी अविक्सित दशा म है रृषको को निकट की मड़ियो तक हो जाना होता है 
ओआरलि कारण ऐस हैं जिनके कारण बतग्राडियो का आज भी महत्त्व है । 

अत मे निष्फप यही निकलता है कि चाहे विटेशी हमारी बतगाड़ियां को 
देखकर हसी उद्घाव अथवा चाह स्वय भारत के ही कुछ लोग इसवी आलोपना करें 
कि तु यह ते स्वीकार करना ही पडगा हि भारत की याताय'्त व्यवस्था म बलगाड़ी 
वी अनिवाय उपयोगिता बनी हुई है और निकट भविष्य मे भी इसकी उपयोगिता 
में बी तही आने बाजी है । 

रेल सडक प्रतियागिता 
(रिक्ला। 090 (णराफुब्धाव07) 
प्रारम्भिक-- 

यातायात बा विभिन्न साधनों का प्राय वत्र एक-दूसरे से पृथक होता है. भरत 
जब एवं साधन अपने क्षत्र को लॉपरर दूसरे माधन कब क्षत्र में प्रवण मरने का 
प्रयशन बरता है ता दोना साधना के माप्प प्रतिस्पर्धा (टणाफटाएएणा) उत्पन्न हो 
जाती है जिसब पतस्वरूप आविय सर॒ट उपन्न हो जाता है और हए की आधिय 
प्रगति अव्यवस्थित सा हा जातो है। आतरिक यातायात के सीन घुश्य साधन होत 
हैं“-रस सड़त और यादुन्यातायात ॥ श्नम से वायु-यातायात वा खत्र मीमित है 
जा अनद कारण से विस्तृत नयय हा सकता । साथ हा आय हो प्रवार के यातायात 
क रथान पर इसका उपयाग भी नहीं दवा सकता । अत स्पत्ट है कि बाय यातायात 
से प्रतिस्पर्धा का कोई गग्भार समस्या उत्पन्न नहीं हाती और अधिव से अधिव' यह्‌ 
रण यातायात बे रूप मे रह सकता है। शिलु रेस तथा सदर (अपदा मोटर) 
दाताणात डे मध्य इस प्रवार का सम्बाध नहीं होता । अनक कार णा से सहक याता 
दांत रख बावयाव से सर घत्ता  जिसबे वरिशामस्वहप्र साडर सारी कम 
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विरामा लवर रेला की जुतमा मे सपयतापूवक प्रतिस्पर्धा कर सबतो हैं । विशिषत 
थोडे फासले के यातायात म तो सडको से तुलना हो ही नहीं सबती । 
रेल सडक प्रतिर्प्ी के कारण-- 

विश्व के लगभग पभी दशशों मे बीसवी शताब्दी म रल-सडक प्रतियोगिता की 
मई समस्या उठ ख हुई है। भारत म रेल सडक प्रतित्पधा का श्रीगणेश अभी 
थोड़े ही समय म हुआ है । इस प्रतिस्पर्धा ब॑ निम्तलिणित प्रमुख कारण है -- 

() अनियोजित निर्माण--भारत म सवप्रथम संडको का निर्माण हुआ, 
रेल मण्णों क निमाण वो अभी ।25 व भी नही हुए है। आरम्भ मे जो रेल 
माय बनाए गय वे ईस्ट इण्डिया कम्पनी अथवां आय कम्पनियों ने बनवाएं) 
बहाने केवल अपना हित ही देखा । रेल सडक प्रतिस्पर्धा जसी महत्त्वपूण बात पर 
उाहान ध्यान नहीं दिया। बाद मे जो सडक निर्माण वी गई वे भाघारणत रेनो 
की कभी का यूरा करने तथा उनके सहायक के रूप मे बवाई गई । रेलो से प्रति- 
योजिया करना उसका उल्लेषपन नहीं था जि तु बालातर में हुआ ऐसा ही | बजबुड 
समिति ने अपनी रिपोद मे बनलाया था कि भारत की 30 प्रतिशत सडकें रेलवे 
लाइनों के समानातर थी और 43 प्रतिशत रेलवे जाइमें ऐत्वी थी जिनसे 5 
विलोमीटर वो दूी के भीतर हा समाना तर सडक मौजूद थी। यहि सडक व 
रेंज मार्गों का निर्माण नियोजित ढग से किया होता तो रल सडफ आपस मे प्रति 
स्पर्धी 7 होकर एक दूसरे के पूरक हांते । 

(2) सस्ता साधन--रेल मठक अतिस्पर्धा का दूसरा मुख्य कारण है रेलो 
व मोदरा द्वारा जिम जाने वाल विराए बी राशि; मोटर यातायात मे रल की 
अपेक्षा प्रायः कम किराया लगता है अत मोटर यातायात बी ओर मनुष्यों का 
आकर पित होना स्वाभाविक हा है । 

(१) माल पहुँचाने मे सुविधा--मोटर याताथात में एक वडी सुविधा यह 
है कि यदि माल जव्रिक भात्रा मे हां तो माल को गाठाम अथवा चाहे हुए स्थान 
प्र उतारा जा सकता है | जबकि र॑लवे से मात्र मग्रान म॑ बहुत असुविधा होती है 
व ऊपरी खर्चे अधिक हा जाते हैं । शे 

(4) माग परिबतन की सुविधा--भाटर यातायात म॑ सय्से बडा लाभ यह 
है कि मांग का परिवत्तन सम्भव है जबकि रेल साग म यह सम्भय नहीं है। सडक 
यातायात म माल को कहा से चढा सकते हैं और कहीं भी उतार सकत /4 

(3) माल अधिक सुरक्षित--मोदर द्वारा मात्र भेजने में अधिक सुरसित 
रहता है | इसका कारण यह है कि मात को व्यक्तिगत दागित्त्व पर भेजा छालय 
है । रेल द्वारा माल भेजन म॑ माल को प्राय लापरवाही स चटाते व झवार्स कै, 
माल मे स चोरी करती जाती है अयवबा कभी व्रभा तो सम्पूण मास #) झवे छाल्य 
है । विद्यु मोटर यातायात मे एमी दात नहीं पाई जाता हैं । 


(6) नियमित सेवाएँ थ घोन्नता--माल का एक स्थान से दूहह स्थान धा 
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भेजो वे लिए राइव यातायात नियमित गंयाएँ प्रटान बरता है और माल शोपध्र 
से भी पहुन जाता है । प्रिततु रल द्वारा मात भजन में मभीयमी तो कई टन हर 
यह स्टेशन पर ही पडा रहता है। इगवा जतिरित्ता यात्रियों बा लिए भी वें नि 
मित व दिए में अनक बार य॒याएँ प्रदात यरती हैं। जयपुर से अजमर, दिल्‍ली 
गाजियाबाद, वानपुर रे लखनऊ आटि स्थाया व जिए लिन मे अन बसें रवा 
होती हैं, अत अपनी सुविधानुमार यात्रा वी जा मत्नती है। अब तो यात्री“ 
रात्रि मे भी संवाए प्रदान बरन लगी हैं। 

(7) बठने की सुविधा--सवारी गाठी म भीड बहुत अधिक रहती है। कभ 
कभी तो खड़े रहन को भी स्थान वठिनता से मिलता है विु राष्ट्रोयक्रत बना 
बठने वी सुविधा मिल जाती है । 

मा तम विचार--रेल-सडक प्रतित्पर्धा का किसी भी हृष्टिवाण स हिलव 
नही कहा जा सकता है। वास्तव मे इसम ता राष्ट्र का बडा अहिन होता है 
सडको बे विकास ने लिए यह नीति अपनानी चाहिए वि सडगा यातायात रे 
यातायात का पूरक हो प्रतिस्पर्धी नही । 

रेल सडक सामजस्य 
(ए9| २०40 0० तरवाधक्षा0ा) 

रल एवं सडक यातायात की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का समाप्त क रक॑ उतः 
परस्पर पूरक बनाने के लिएं और देश मे यातायात के आरोग्य विकास के हेतु उनव 
सामजस्य ही एकमात्र साधन है। विश्व केअप देशो म भी जहाँ यह समरः' 
उत्पन्न हुई, वज्ञानिक रीतियो द्वारा उनम सामजस्य स्थाय्रित किया गया | सामजर 
का वास्तविक आशय यातायात की सेवाओ का जन साधारण की आवश्यवताओं क 
पूरा करने के लिए विचारयुक्त एकीकरण स होता है । इसका प्रधान उदृश्य अन 
वश्यक दोहराव को समाप्त करना क्रायों मं अनाथिक कटौती को रोकना औ 
उनसे सर्म्बा धत राष्ट्रीय साधनो समय और शक्ति के अप यय की समाप्त करन 
होता है । इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करन के दो ही साधन हो शाकते हैं--प्रथः 
समस्त यातायात प्रणाली का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय द्वितोय उधानिक प्र 
बधोद्वारा विभिन्न यातायात प्रणालियों के क्षत्र अलग अलग निश्चित कर दि 
जावें जिससे कि प्रतिस्पर्धा का प्रश्न ही न उठे । 

रेल एवं सडक यातायात म सामजस्य लाने व लिए यह आवश्यक है 
सडको का भावी निर्माण एव विकास यांजनावद्ध रीति से इस प्रकार हो कि रेल 
को सडको का प्रतिस्पर्धी नहीं होता चाहिए वरत उनका पूरक होना चाहिए 
इसके लिए यह आवण्यक है कि सडको को रेल मार्गों के समातर नहीं बना 
चाहिए वरन उनका विकास अय क्षेत्रों म हो जहाँ यातायात की सुविधाएँ व 
हैं । इसका परिणाम यह होगा कि यातायात व साधनों म॑ वृद्धि होगी और सडक 
यातायात रेला के लिए पूरक का काय करेगा। साथ ही इस बात वा विशेष ध्या 
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रखा जाव कि यातायात सुविधाआ वे दुहरेपन को यथासम्भव दूर रखा जावे । 
यद्यपि आजकल यातायात के साधना का राष्ट्रीयक रण हो रहा है (रेत यातायात व 
बायु-पातायात वा पूणत राष्टीयव रण किया जा चुका है सडक यातायात वे राष्ट्रीय- 
करण बी ओर घीरे धार काय हा रहा है), जिससे विभिन्न यातायात के साधनों का 
विकास याजनायद्ध एवं विभिन साधना में साम्जस्य रखन की हृष्दि से होगा। देश 
क॑ सम्पूण यातायात के साधनों का राप्ट्रीयकरण यद्यपि असम्भव तो उतना अधिक 
नही है वि तु देश वी वतमान परिस्थितियों म अत्यत कठिन मवश्य ही है। याता 
यात के विभिन्न साधना म सासजम्य लाने के लिए उन पर सरकारी नियत्रण 
आवश्यक है और सरकार न इस टिशा म कायवाही भी वी है। सन्‌ 948 मे 
'सडक-यातायात निगम जधिनियम (०80 'ाशा5एणा 00फ्रणक्षाणा औण) 
पास किया जा चुका है जिसके अन्तगत राज्य सरकारा का इस वात का अधिकार 
दे टिया गया है कि व चाह ता अपनी यातायात कम्पनियाँ स्थापित कर सकती हैं। 
तमिजनाडु, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर श्रदेश पजाबव उड़ीसा आदि राज्योम 
सडक याताय त का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। राजस्थान सरकार न भी सडक 
यातायात वा आशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया है ॥ 

ः ः राष्ट्रीय राजमाग | 

(पिल्ञाएजश धी9४०५४) 

राष्ट्रीय राजमांगों का प्रबंध एवं दखभाल वेद्रीय सरकार के अधीन है) 
ये देश के एक कोने से दूसरे कोने तव जाती हैं। इन सड़कों से देशी व विदेशी 
व्यापार मे अत्य त सहायता मिलती है । भारत म राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई! 
लगभग 24,43 ७79 है। भारत म॑ इस सर्मय (सन 970) राष्ट्रीय राजमार्गो 
की सम्पां 40 है, शिनम प्रभुख निम्नलिखित हैं ०.» | 7 

(]) पूर्वी प्राष्ड दृक रोड--यह कलकत्ता स आरम्भ होबर पाकिस्तान मे 
पेशावर तक जाती है । कलकत्ता से अमृत्तमर तक वा भाग भारत म है । यह माग 
वाशणसी इलाहाबा”ट वानपुर हाथरस अलोगट हिलली अम्बाला लुधियाना व 
जालघर होता हुआ अमृतसर याता है । आग पश्चिमी पाकिस्तान में यहे लाहौर, 
वजीरादाट आलि होता हुआ पेशाबर तक जाता है ) 

(2) उत्तरी ग्राण्ड टक रोड--यह्‌ माय वम्बई स दिल्‍लो होता हुआ अमृतसर 
तक जाता है । बस्बई से यह साग बड़ौदा, कोटा भरतपुर मथुरा आदि होता हुआ 
दिल्‍ली तक जाता है 

+(3) बस्वई-क्तकत्ता साथ---वम्बइ से एक सडक नासिक इृदौर खालियर 


होती हुई आगरा जाती है । इस सडक स॒ एक शाखा नागपुर होकर कलकत्ता चलो 
जाती है । 





३ कुमाण 970 फ 402. 
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आवागमन फे मार्ग (क्रमश ) 
(जत्त एवं धापु-माग) 





जल यातायात 

भारत में प्रापीत बाद से ही जूस थागापार महत्वपूर्ण था। इंगरी पुष्टि 
अनेक प्रापीर प्रण करते है। सेगंपोोज ते भी शिया है रि 'भारत में 58 निया 
माव बताओ घोष्प हैं । प्राघीत समपर वे अउर प्रमुख गगर (जम बसरणा, गदा, 
बनारस एरिद्रार इसाहाबाह आगरा, हिंसा आति) भी जलिया के विनारे जम 
यातायात मी सुविधा मे वारण ही यगाय गय धघे। प्रतिद अंग्रज गधा +खिगेसे 
भी लिया है. 'सत्‌ 789 में भारताय ध्यापारियां व वास इता अधिक पहाज थे 
कि जितन ईस्ट इण्टिया वापनी डे प्राशीगियों थे अगरीरा बाला के पास पु 
सिछ्ता बर होगे |! गितु बाल मे सही में जहाजा गा स्थात भाषण से चतन बाल 
जहाशा न लू लिया शिसव यारण भारतीय जहाजा वी उपयोगिता प्राय सच्ट होगई। 

4... भारत मे सबस पहला स्टीमर डायना 823 मे हुल्पो घाठ रा बसतरत्ता 

तक घला । इसमे बाट 834 मे बलकतता से गया तट ये थे मे गगरा था महीने में 
एक बार निपमित रूप से स्‍्टीमर चलन सगे । 882 मे बसकत्ता और आगरा ने 
बीच हर ]54 टिन स्टीमर चलना शुरू हुआ। कलकत्ता व आगरा मे मध्य 2 250 
छुछा$ पी दूरी है। य स्‍्टीमर ।20 पीट सध्व और 22 पीट चोड़ हात थे । इनब' 
इजन 40 से 90 अश्व शक्ति के हांठ थ व गति 40 ।2 [.॥ प्रति पष्टा थी 
भारत में आयोजित एवं सर्मायत जल यातायात पी आवश्यकता (]६९-६४- 
509 ण॑ 8 एशाए९4 ग्रात ९० 0व॥९0 हशलेण्मगालां ण॑ तत्राद धग्माक्फ्णा 
॥॥ 8009)-- 

भारत, जो कि प्राचीन समय मे जल-यातायात की हृष्टि से अप्रणी देश था, 
मे उप्नीसवी शतादी वे मध्य से नृदी यातायात वी अवनति आरम्भ हो गई। 
इस अवनति वे तीन प्रमुख कारण हैं--() रेलो वा निर्माण (2) सरवार वी 
उदासीनता, (3) सिचाई योजनाआ का प्रारम्भ । 

स्वतात्रता के पश्चात भारत उन्नति एवं विवास वे' शिखर बी ओर निरतर 
बढ़ता जा रहा है पुराने कारखाना का विस्तार हो रहा है व नवीन कारखानों वी 
स्थापना हो रही है कृषि व औद्योगिक उत्पादन म वृद्धि हो रही है, कच्चे व पक्के 
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माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ल जान की आवश्यक्ता पडती है--अत 
यातायात के सस्ते एड सुलभ साधन ही आवश्यकता स्पष्ट प्रतीत हांती है । याता 
मात के सस्ते साधन उपलब्ध करन का अथ है--जल यातायात का विकास | यह 
ध्यान रह कि कोई भी यातायात का साधन व मास प्रत्यक दशा मे लाभप्रद नहीं 
होता । सवका जपन-अपना निजी महत्त्व है । अत भारत की बदलती हुई परि 
स्थितियों का देवने हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सस्ते जल यातायात का 
आयाजित एवं सर्मा दत ढग से विकास क्या जाय | इसके निम्नलिखित क(रण हैं -- 

(।) ससस्‍्तापत--यातायात क अ्ष्य साधना की अपक्षा जल यातायात सस्ता 
होता है। इसका वारण यह है कि जल माग प्रकृति द्वारा प्रदान क्या हुआ 
हाता है तथा इसके निर्माण म “यय नही हाता ॥ हा यातायात क लिए निर्माण की 
गई नहूरा म॑ व्यय अवश्य हांता है कितु फिर भी अ य यातायात क साधनों की 
अपक्षा कम होता है ) यद्यपि वायु यातायात के लिए भी वायु माग प्राकृतिक ही होता 
है और इस माग क' लिए कुछ व्यय नही करना पडता कितु भूमि पर हवाई अडडे 
व वायुयात मे सौमित स्थान जादि होने के कारण यह साधन महंगा होता है । 
नदियों वी देख रेख तथा उह यातायात प्रोग्प वताय रखने म कुछ व्यय अवश्य 
पड़ता है क्तु यह यय रेलाव सडको पर क्ये गये व्यय की अपेक्षा कम 
होता है । 

(2) सस्ती शक्ति का प्रयोग--यातायात के अय साधनों की अपेक्षा नाव 
तथा जलवान के सचालन मे शक्ति का कम उपयोग होता है क्योकि नाव व जहाज 
धारा के साथ साथ आसागी स चले जाते हैं और विपरीत धारा म अवेक्षाइतत अधिक 
शक्ति लगानी पड़ती है । कप 


(3) भारी एवं कम सूल्य को वस्तुओं के लिए उपयुक्त--जल-यातायात 
विशेषत भारी व कम मुल्य की वस्तुओं के लिए अय साधनों की अपक्षा अधिक 
उपयुक्त होता है । लकडी कोयला प यर व अनक़ प्रकार के खनिज पदारयों का एक 
स्‍थान से दूसरे स्थान पर ले जाते के लिये जल ग्रातायात ठीक रहता है। इसका 
कारण यह है कि रेल द्वारा इह भजन म “यय अधिक हांता है और वायु मांग द्वारा 
इह भेजना भाव असम्भव (अति “ययशील हाने के कारण) सा ही है। 

(4) विदेशी व्यापार में अनिवाय--जों पडोसी देश स्थल-माग द्वारा जुडे हुए 
होते हैं उनके अतिरिक्त जल यातायात के बिना विलशी व्यापार असम्भव है। भारत 
का तिक्‍्टवर्ती दशा (जसे लका ब्रह्मा पूर्वी द्वोपसमूह अरब आदि) और दूरस्थ देशों 
(जैसे यूरोप अमरीका आदि) से विदेशी व्यापार जल-यातायात के द्वारा ही होता है। 
यहाँ तक कि पाकिस्तान व भारत की सीमा स्थलोय होने पर भी अधिकाश व्यापार 
जल मार्गों स ही हाता है । 

भारत का जल-यातायात दश के समस्त यातायात का एक बहुत ही छोटा 
भाग है । नदिया व नहरा द्वारा ल जाने वाला माल रला द्वारा ढोय जाने वाल 
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माल वा । प्रतिशत भी उद्मा है। अत “"श मे जल मार्गों म विकास ना बहुत विस्तृत 
क्षेत्र है। भारत प आधिय विवास य॑ विए यह आयश्यर है ति जब यातायात पा 
विकास विया जाय--ति तु साथ ही हम यह भी घ्यान रसना होगा ति यह विकास 
आयाजित ढंग से होता चाहिए जायथा साप्र न हागा। साथ ही थायु व सडय 
यातायात थे साथ हा जल यातायात ये रामयय आवश्यय है। दी उदृे्पां को 
दृष्टि म रखते हुए बद्रीय सरनार न वेद्वीय जल शक्ति सिपराई ये यातायात कमी 
शन (एल्ा।ब १९४८ 70527 गह,वाणा गाव विक्ध्रश्याण 0०ग्रााड 
$00) नाम थी सस्या वी स्थापता सन्‌ 945 में वी और भारत के संविधान द्वारा 
अतर्पाटैशिय जल मार्गों ब वियास का उत्तरटाधित्त इसी सस्या को सौंपा है। इस 
सस्या का प्रमुख वाय यह है वि विद्यमान जस-मार्गों यम विशास एवं सुधार मरे, 
जल यातायात वा ब्यापार बरने याला यो संगठित कर और जिन क्षत्रा मं जल-मांय 
नही हैं वहाँ उनवी “यवस्यां बरे। इस वमीणन ने जल-्यातायात बा विवास्त करने 
की अनव योजनाएँ बनाई हैं, जिनम गया नटी पर पटना स॑ पातपुर सतत जमुना 
नदी पर इलाहाबाद स आगरा तक घाघरा नहीं पर पटना से फ्जाबाट तक मे 
जल मार्गों की योजनाएं प्रमुय हैं। इसके अतिरिक्त एशिया तथा सुदू रपुव व आविक 
आयोग वी ओर से भारत सरकार की प्रायना पर श्री आटा वापर (000 9कएथ्ते 
को आतरिक जल मार्गों के विकास व सम्वध मं पराम" देन बे लिए भजा गया था। 
यदि आयोजित एवं सर्मा बत ढगय स जल-यातायात का विकास किया जाय तो देश 
को यातायात वा सस्ता साधन उपलब्ध हो सकगा जो औद्यागिक उन्नति क कारण 
बत्ते हुए रल व सडक यातायात के भार वा बम बरन मे सहायक होगा। 
आ"“तरिक जल यातायात के विकास मे प्राकृतिक बाधाएँ-- 

भारत वो नदियों का देश कहा जा सकता है। यहाँ सभी प्रक्नार की नदियाँ 
हृष्टिगांचर होता हँ--लम्बी छोटी, पहाडी, पठारी सदव बहन वाली, बपा ऋतु से 
बहन बाली, उथली गहरी आदि ॥ कितु फ्रि भी दश मं आतरिक जल-यातायात 
विकसित दशा म॑ नहीं है, इसके अनंक भौगोलिक वारण है -- 

() बाढ़ आना--भारत की अनेक नदिया म वर्षा ऋतु म बाढ आ जाती 
है, अत जल घारा इतनी वेगवती हो जाती है कि उनम नाव चलाना अत्यात कठिन 
हो जाता है । 

(2) मदियाँ सूख जाती हैं--वर्धा ऋतु समाप्त होते ही नदिया में पानी 
क्रमश कम होता जाता है ! गमिया म अनेक नदियाँ तो विल्ठुल ही सूख जाती हैं 
और अनेक नदियों मे पानी इतना कम रहता है कि उनमे नादें नहीं चलाई जा 
सकतीं । 

(3) क्लारे पर रेती--अधिकाश नदिया क कितार पर दूर-हुर तक रती 
फनी रहती है । अत नदिया तक गात्यि। का आना जाना कठिन होता है । 

(4) सांग बदलना--वभी उभी चेलियाँ अरना साथ बटल जेवी है और एक 
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बिनारे से दूसरे क्नारे की पतली धारा के रूप म बहने 'वगती हैं ।*स कारण नावें 
चलाने के लिए उनका उपयाग नही हां पाता है ॥ 

(5) नदियां के डेल्टे--अधिकाश नट्याँ डेल्टे बनाती हैं, अत बालू वी 
अधिकता के कारण समुद्र स दश क भीतरी भाग म जहाज नहा आ पात हैं। 

(6) जल प्रपात-->क्षिण भरत की अनक नदिया पठारी भूमि पर बहती हैं 
और उनके माग म अनेक प्रपात भी पडत हैं अत नावें नही चलाई जा सकती । 
वर्गकरण--- 

भारत के जल-मार्गां का वर्गीकरण इस प्रकार है --() अतर्देशीय जल 
माग--(क) नदी माग (ख) नहर माग । (2) सामुद्रिक जल-साग । 

(।) अतर्देशीय जल-माग -- 

प्राचीन भारत म॑ जल यातायात बहुत ही उत्रत अवस्था म॑ था कितु दश में 
रेला क प्रचलन स तत यातायात का महत्त्व घटता ही गरया। प्राचीन नगर जो 
“यापारिक कदर थे, प्राय नदिया क किनारे ही बसे हुए हैं । 

भारत म 4 हजार किलोमीटर स भा अधिक सम्बा नौगम्य (॥8५8206) 
जल-माग है जिसम से वंगभग > 5 हजार किलोमीटर मांग म स्टीमर चल सकत हैं 

और _शेप म नाव । इन जलमार्गों मे गगा व ब्रह्मपुत नदिया व उनकी नहर, आन 
मे बक्धिम नहर उड़ीसा म महानदी की नहरें आदि प्रमुख हैं । 
हु ,भ तर्देशीय जल माय की हष्टि स भारत को दा भागा--उत्तरी भारत और 
। दक्षिणी भारत मं विभक्त करना उपयुक्त हागा। उत्तरी भारत की नत्यिाँ प्राय वप 
पण्-त प्रवाहित रहेती हैं मदानां मं होकर बहती है और लम्बाई भी पर्याप्त है । 
इसके विपरीत दक्षिण भारत की नदियाँ अपक्षाइत छाटी दुत वगवती, ऊच नीच 
प्रथरील भागो में बहन वाली तथा ग्रीष्म ऋतु म शुप्क् ही जान बाजी अथवा पानी 
की क्षीण रेखामात्र रह जान वाली हाती हैं अत यातायात क लिए आदश नही हैं । 
उत्तरी भारत मे लगभग 42 हजार किलोमीटर लम्बे जल यातायात योग्य 
माग हैं जिवम गया नदी जल-यातायात के लिए पहल वडी महत्त्वील थी, अब भी 
कदाचित ”श मे सबस अधिक नावें आदि इसी नदी म चलती हैं॥ गगा नहीं अपने 
मुहाने से लगभग 800 ८४5 तक 0 मीटर गहरी है, अत इसम स्टीमर चलते 
हैं। नावें कानपुर तक चलती हैं। यमुना नदी पर इलाहाबाद तक नावें चलती हैं। 

यातायात वी दृष्टि से दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र है। यह नदा लगभग 2900 

क्लोमीटर लम्बी ह डितु मुहाने से केवल । 300 ४5 तक हो स्टीमर चलत 

हैं। पूर्वी पाकिस्तान हात हु& >िब्रूगढ़ तक इससे जहाज चलत हैं। खनिज, तेल, 

चाय, शूट, लबडी द ऋाय व्यापारिक सामान स्टीमरा के द्वारा कलकत्ता तक लाया 
भू०, 34 
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जाता है । जगरुमा महो मे यायें चसती हैं । दशिण भारत मे दृध्णा, गोटावरी व 
बायवरी गठिया में भी थोडी-बहुत दूर तब नाव चतया हैं। 

अततेशीय जल मार्गों म दिया मे अतिरिक्त दूसरा प्रमुख मार्ग महरों मय 
हाता है । भारत में अधियाश नहरें सियाई वी हत्टि सो बताई गई थी आग ये प्राय 
गाँवा व नगरा से दूर खेता मे हारर जाती हैं इस गारण यातापात गे लिए साभ 
दायपा सिद्ध नहीं हा साउती हैं। भारत मे नायर चलाने याग्प नहरें बहुत बम हैं यधपि 
विश्व मे गयरा अधिय नहर भारत मे हो हैं। नाव चताए योग्य नहर वो सम्बाई 
लगभग 6,760 ].गा5 है| इस प्रवार वी सबसे बड़ी नहर यशि्धिम महर है जा 
इगम वृष्णा और कावरी नदिया के डल्टा को मिलासा है। इस नहर मं यह दोप हैमि 
बार बार मिट्टी जम जाती है | गया वी ऊपरी नहर म 425 05 सव-हरिंद्रार 
स॒ कानपुर तक-नायें चलती हैं। पश्चिमी बगालत में भा जत-यातायात का बापी 
विवास हुआ है। 

बहुमुखी याजनाआ स जल मार्गों का भी विकास हा सबंगा | हीराबुड बाँध 
बन जाने वे' पश्चात्‌ महानदी म॑ समुद्र बी ओर 530 ].॥$ तब नावें चल सकगी । 
दामोदर घाटी याजना पूरी हो जात पर रानीगज व कोयला-क्षत्र को जत्त माग द्वारा 
हुगली नदी से मिलाया जायेगा । 

भारत सरवार भी अब अतरेंशोय जल-मार्गों बे विवास वी ओर प्रयत्नशीस 
है । यातायात की नई समस्याओं का अध्ययन करन बे लिए पूना मे 'तदी अनुसघान< 
शाला (२५७६ रै८४८७7८०॥ 77500002) की स्थापना वी गई है| गया मंदी को 
नौगम्य बनान के लिये गया जल यातायात बोड (6शआ82 पर॥09%०7 80270) 
भी स्थापित हो चुका है । इनके अतिरिक्त अतर्देशीय जल मार्गों के विकास करन के 
उद्देश्य से के द्रीय जल माय सिंचाई व यातायात आयोग! (शाएथे ८४४५5 
पता भ्ञा०१ 80 प७९४7०॥ 0०ग्रा05507) वी स्थापना भी हो चुकी है । 

क द्रीय जल-माग--सिंचाई व यातायात आयोग ने आतरिक जल मार्गों के 
विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं, जिनम स॑ प्रमुख ये हैं --()) गया नदी के 
जल मार्गों को नबदा से मिला दिया जाय। (2) नवदा नदी के जल मार्गों को 
गोदावरी नदी के जल मार्गों से मिला दिया जाय । (3) ताप्ती भदी को वर्धा नदी 
द्वारा गोदावरी नदी स मिला दिया जाय । (4) गगा नदी को सोन थ रिहद ये 
द्वारा महानदी से मिला दिया जाय । (5) कलकत्ता को मद्रास से और वहाँ से कुमारी 
अतरीप होते हुए केरल क पश्चिमी तट को आतरिक जल मार्गों द्वारा भिलाया जाय ॥ 

इन योजनाग्रो पर अभी तक तो कोई वास्तविक काय नही हो पाया है, पर तु 
यदि ये योजनाएँ पूण हा जाएँ तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दश का 
आ-तरिक जल यातायात वहुत अधिक विकसित हो जायगा और देश को यातायात का 
एर सस्ता एवं सुलम साधन उपल घ हो जायगा जिसके फलस्वरूप देश म औद्योगिक 
उनति से वटत हुए रत एवं सडक यातायात वा भार वुछ हल्का हो सकेगा | 
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आतरिव जल यातायात समिति 959 [कफब्ात ऐैशश यशाफ्णो 
(०0प्र/6९८ 959) की सिफारिशों के आधार पर तृतीय पचवर्षोष योजना मे 
विकास का कायक्रम बताया गया था । इस वायक्रम मे लगभग 3 5 करोड रुण्य 
व्यम किय जात का प्रावधान था, जिसम से ] 5 करोड केद्र सरकार व ] 9 करोड 
रुपये राज्य सरकारा द्वारा व्यय बरन का प्रावधान घा। राज्य सरवार इन कार्यों के 
लिए रपया व्यय करेगी--केरल से पश्चिमी तट पर नहर (५४७७४ 0088 ८७72) 
का विकास उड़ीसा में तालटण्डा व केद्धपारा नहरा का विकास तथा राजस्थान नहूर 
में जल यातायात वी सुविधाओं का विकास करना | 

चौथी पच्रवर्धोय योजना--स रकार ने दीघकालीन लक्ष्य यह निर्धारित क्या 
है कि पाँचवीं याजना 4 अ वे तक विदेशां के साथ भारत का कम से कम आधा 
व्यापार भारतीय जहाजा से हाने लगेगा। 

इस दीघकालीन लश्य वो पूर्ति को दृष्टि मे रखते हुए चौथी याजना मे 
जहाज रानी उद्योग वे लिए 40 करोड रुपय का प्रावधान रखा है। इस लक्ष्य की 
पूर्ति के लिए लगभग 45 लाख टन के जहाजा की आवश्यकता होगी | 

तीसरी याजना बे अत मे भारतीय जहाजा वी बुल क्षमता 54 लांख 
टन हा चुकी थी, चौथी योजनाकान म 5 लाख टन की क्षमता जौर बढाई जावेगी । 
इस प्रकार चौथी याजना के अ ते तक 30 लाख टन वे जहाज 'काम केरग | 

चौथी योजना क अत तक तटवर्ती बेडा 4 लाख टन का हो जायगा। सन 
967 मे यह बढ़ा 3 3 लाख टन का है । 

(2) सामुद्रिक जल माग-- 

भारत पूर्वी गालाद्ध क॑ मध्य म स्थित होन के कारण समुद्र भाग द्वारा विश्व 
के प्राय समस्त भुख्य देशों से मिला हआ है| बम्बई काचीन मद्राम विशाखापट्टनम, 
कलकत्ता आटि भारत क प्रमुख बदरगाह है जहाँ अनेक सामुद्रिक माग आकर मिलते 
हैं। भारत का निम्नलिखित सामुद्रिक मार्गों स सम्ब ध है -- 

(क) स्वेज भाग--यह माग सन्‌ 899 मे खुला | भारत से यूरोप जान के 
लिए सबसे छोटा जल माग है। यूरोप स आन वाला यह माग अरब के दक्षिणी 
पश्चिमी किनारे पर स्थित अदन होकर बम्बई आता है + अदन और बम्बई वे मध्य 
] 650 नौडिक्ल मोल (8५४८४ /(॥]65) का अतर है। इस मा से यूरोपीय 
देशा को प्राय कच्चा माल और वहाँ से मशीने बादि आती हैं । 

(ख) भाशा अतरीप साग-द्षिणी पश्चिमी श्रफ्ीका और दक्षिणी 
अमरीका को भारत से जहाज आते जाते है । स्वेज माग म॑ जहाजो का टैक्स अधिक 
देना पडता है अत जिन जहाजो को पहुँचने म शीघ्रता नही हाती थे इसी माग से 
आते जात हैं। 


(ग) सिगापुर-माग--भारत के लिए यह माय अत्यात महत्त्वशील है क्योकि 
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इस माग मे द्वारा ही भारत एशिया के पूर्यी हणशा जापान कनाडा संयुक्त गर्य 
अमरीया ये परहिचमी तट, प्रुजी उण्ड आहि वो जाग हैं। 

(घ) आस्ट्र लिया माग--भारत य आस्ट्रेलिया के मांग गा महत्त्व अब बढ़ता 
जा रहा है बयोवि इन रशा न यटशित व्यापार मे निर तर वृद्धि हो रही है। एक 
माग ता क्लवत्ता स सिगापुर होकर आस्ट्रेलिया जाता है और दूसरा साग लता बे 
प्रसिद्ध बटरगाह वोलम्दों स सीथा आस्ट्रेलिया को जाता है । 

(ड) कर्रांचो-माय--भारत और पश्चिमी पाकिस्तान य॑ मध्य सामुद्रिद 
न्यापार वम्बई और कराची बदरगाहा ब द्वारा हाता है। 

वायु माग 

दश व द्रत आथिक विवास और आवाटी म वृद्धि को दसते हुए सरकार वो 
भारत मे भी एस वड और द्वुतगामी आतरिव परिवहन विमाना बे उपयोग की 
योजना बानी चाहिए जिनस माल ओर गात्रिया बा परिवहन अधिव तज गति 
स जौर अधिव सस्ता हो सब । बढतो हुई आवादी और निरतर बट रहे आधिक 
विकास वी आवश्यक्ताआ की पूर्ति के लिए आवश्यव है कि सरबार दस नीति 
पर चलकर ही देश जो बलगाडी के युग से आग यढा सबेगी । 
सक्षिप्त इतिहास-- 

सबसे पहले सन्‌ 9] मे हवाई जहाज से इलाहाबाद और नभी 0 ॥. 85 
के मध्य उडाय बी गई । इस वप सर जाज लायड ने प्रयोग के रुप म॑ प्रथम बार 
बम्बई से कराची क लिए हवाई यात्रा की थी । इसके अतिरिक्त प्रदशन के लक्ष्य स 
कुछ और भी उडान की गयी। प्रथम युद्धकाल के पश्चात भारत वी भौगोलिक 
स्थिति वी महत्ता अनुभव की गई और यूराप तथा सुदूरपृव और आस्ट्रेलिया को 
जोडने वाला प्रदेश सिद्ध हुआ। इसके उपरा त देश म वायु यातायात की निरतर 
प्रगति हाती रहा । । अगस्त 953 को भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर 
दिया है । 
सुधिघाएँ-- 

यद्यपि भारत भ अभी तक अय देशो की तुलना म॒ वायु माग का विकास 
नही हुआ है कि तु देश मे विकास के लिए अनेक अनुकूल दशाए प्रस्तुत हैं इनम से 
प्रमुख निम्नलिखित हैं -- 

() प्रुूर्वों गोलाद्ध मे भारत की मध्यवर्ती स्थिति होने के कारण ग्रुरोप से 
भास्ट्रतिया व आय सुदूरपूव के देशो को जाने वाल हवाई माग भारत होवर ही 
जाते हैं । 

(2) भारत की जलवायु अच्छी होने के कारण आकाश बुछ समय को छोड 
कर प्राय वप भर ही स्वच्छ रहता है। 

(3) देश विशाल होने के कारण हवाई अडड उपयुक्त स्थानों पर बिना 
वृठिनार व बनाये जा सतत हैं। 
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(4) भारत भ बड़ बड़े नगर दूर-दूर स्थित हैं अत हवाई यातायात वे 
विकास वे लिए पर्याप्त क्षत्र है। बम्यमई, दिल्ली और कवदत्ता आटि पर्याप्त 
दूरी पर हैं । 

(5) अब हमारे टश का जौद्यागिद तमा व्यापारिय विवास दुतगति से हा 
रहा है और अति शीघ्र यातायात वा वायुयान हा उपलब्ध साधन है अत तशम 
इसका विकारा काफों होगा । 

(6) भारत में अब वायुयात निमाण भी (बंगलौर मं) हान जग हैं अत 
इस क्षत्र म वित्रास की सुविधा हो गई है । 
बतमान स्थिति-- 

भारत म तगभग 23 5 हजार द्बश पात्र 

ि धो हि 
032222058 पा: 80283 ममुक्त राज्य अमरादा6 5० हाख 


अभी तब बहुत महत्त्वपूण स्थान प्राप्त 008४ ४ हे है हक 
नहीं किया है तथावि उसन पछल वर्षों न ह/! 

मे इस टिशा मे जो साधारण उन्नति की आहट हे 2 डर 5 
है बह यूरोप व अमरीका वी तुलना म हि ता कै हर 
महत्वशीज है। यात्रियों क नवानतम _ 2 


उपलध आँबड़े इस प्रयार हैं -- 


इस प्रकार स्पष्ट है जि वायुन्यातातआत मे भारत वा विश्व मे चौथा 
स्थान है । 
देश का विभाजन-- 
वायु परातायात पर विभाजन का दीर्घकालान प्रभाव खराब पडा क्यावि 
प्रयम तो पाकिस्तान का विशाल क्षेत्र भारत क पास से चला गया और इसवे' 


अतिरिक्त वरॉची लाहौर ढावा व चिटगाँव जसे अच्छे हवाई अडडे भी भारत क 
हाथ स निकल गये । 


राष्टीपकरण-- 


सन 950 मे देश मे लगभग 5 भारतीय और लगभग इतनी ही विल्शी 
हवाई कम्पनियाँ १ाय कर रही थी। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा पट्रोच के बरे १० भाव 
तथा अप्य वारणा स अनत्र वायु-क्म्पनियों को घाटा हो रहा था साथ ही सरकार 
ने राष्ट्रीय हित क इष्टिकोण से भी वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण वरना उचित 
समझा 4 सन 950 मे सरकार ने हवाइ यातायात के सम्बाध मे जाच करन के 
लिए कमेटी नियुक्त की, जिसन अय वाता के अतिरिक्त इसके राष्टरीयवरण को 5 
वर्षों के लिए स्थगित करने का प्रामश लिया था | कितु हवाई यात्तायात वी दशा 
बिगडती ही जा रही थी। अन सरकार को परामश के विरुद्ध, हवाई यातायात 








$3$ ) 


हा राप्ट्रीयररछ बराधाही पहा। मेरे ॥0$) + श्ता* के हल्ट्रीलकरण के नि? 
+तपरजपिरितयण एज पाग कर ह॥ 

हश एव 4 अगुगार दो कं गीीेशत रेघावित हिंद ह* -(।) इिदव दर 
ताइगा[व 40 #शाग]ल) जादा के प्राहार्ति आह ही बहामी हॉकी 
माजा पं तिए है और (२) एपश इरिपा इश्शोशफ्ण हा? ताज जिद 
विशाणात) जा अरहरा ट्रीाव यातायात रे विए है। शिया एदइह मी रंग क चीशक 
में गागु माय १। पुस समग्यार 35,800 #िशा। है और एयर अविलयत हुए स्तेशजण 
द्वारा सनाधिंत गंयाभा के दिगात 5 6गोज) जन है और उसके बायुधाएं की 
बुस लग्यार 27 जार ० है । एपर ररिश्या ने थोषी वंषरधीद शोजनॉा मे 
83 बरोश एप वी विवाश जे लिए प्र'दजात जिया है । 

॥ अगरत ।953 का टियंश भारत के राधरिर उद्ृ्पस के ।च में विर 
स्मरणाय रहो उस टडित हैश बे ध्रप्रात मर्त्री रर७ प० जार रसाल गाने 
दिजसी बी एक बटन वुयारर रिस्सी गे धावयर वे कशैधो जाते व लिवर रैशार 
पायुपाना पर इब्श्यि] एयर साइंस पर्षोर्शा को एशज घह़रा हिया। उगे टिस 
से नागरिक वी उत्ह्या के) सथ संविधा-अग्शन्गीप मोर मग्तरत्द्रीप दोनों 
वा उत्तरटायित्त एयर कॉर्पोरेशन एजट ]9$3 के अगगत भारत गरपार मे 
अपन हाथ मस लिया है । 

इव्दिपा एयरलाइस कॉर्पोरेशन भारत ब॑ भीदरी भागों तथा तिष ट्वर्ती 
देशों जग पाबिस्तान अपगानिस्ताने तपा्त द्राद्या स्याम इष्डोमशिया और सबा 
आाटि में थायुन्यातायात का प्रराध बरता है। इसके सात विभाण हैं जो विभिषन 
मार्गों पर यात्रा वह प्रद ध बरत है । 
इणिया एयरलाइ-स कॉपोरेशन के प्रपुषत माग-- 

इनके यायुमा्गों वी *स समय शुस सम्याई १6 3२0 .0७ है। प्रमुख 
वायुमाग ये हैं -- 

(क) सद्रास-- 

() मद्राश--त्रिवद्धम--मदास । 

(2) मद्रास--है द राबाट--नागपुर--दिल्ली । 

(3) संद्राय--सायपुर--टिल्ती (सा्रि) 

(ण) बस्बई-- 

(4) बस्बई--पूना--हैदरायाद--बगलौर । 

(2) बम्बई--नागपुर--कलकत्ता । 

(3) वम्बई--बराँची--वम्बई । 

(4) बम्बई--अहमदाबाद--भुज--व रांची । 

(5) बम्वई--पो रबादर--जामनगर 2: “9 
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(7) बस्वई--कलकत्ता--वम्दई । 
(8) उम्पई--वलम्वो--म्वइ । 
(9) वम्बई--दिलला--वम्वई । 
(ग) कलकत्ता-- 
(7) कल्कत्ता-“बंगवौर--कलकत्ता 3 
(2) कलकत्ता-“टाक्ा--क्लकत्ता । 
(3) कलकत्ता-“चिटग्ाव--कलकत्ता । 
(4) क्जकत्ता-- स्पून--क लकत्ता । 
(5) कक्‍लकत्ता-“अगरतवा--क्लकत्तर | 
(6) कलकत्ता--अंगरतला--गौहादटी--सिलचर । 
(घ दिल्‍लो-- 
(।) दिलली--कलकत्ता--टिल्ली । 
(2) दिल्ती--श्रीनगर--दिल्ली | 
(3) दिल्ली--लाहौर--दिल्लो । 
(4) दिल्ली--क राँची--दिल्ली ॥ 
(5) /ल्ली--अमृतसर--कावुल | 
(6) टिल्वी--लखनऊ--गोरखपुर--वाराणसी--पटना--कलवत्ता 
(7) दिल्ली--आगरा--ग्वालियर--भोणल--इटौ२-ओऔरगाबाद--वम्व३ । 
(४) (]) श्वानगर--पठानकाट--श्रीनय र। 
(च)। () अगरतलॉ-ग्रौहाटी---अगरतला । 
(छ) ([)) काठमाइू--पदना, आदि 
भारतोय बदेशिक सेवा-- 
एयर इण्डिया इाटरनंशनल कॉर्पोरशन भारत स विटेशा के लिए वायु 
यात्रा वा प्रबाध करता है। >मबे प्रमुख माग ये हैं -- 
(4) दिल्ती---बम्वई/क लकत्ता--वम्बई--काहिरा (मिस्र म)-शंम (इटली 
मे)--जिनवा (स्विटजरलण्ल म)--परिस (फ्रास म)--लाटन (इ गलण्ड मं) । 
+ (2) त'दन -“डयूसलडफ (जमनी म)--रोम--काहिरा--वम्बई । 
(3) वम्बई--का हिरा---रोम--डयूसलटफ--ल-दन । 
(4) लादन--जिनेदा रोप--बाहिरा--वम्बई | 
(5) क्‍्लकत्ता--इस्वई--दिल्ली । 
(6) वर्रांचा “- अटन (अरद म)--नरादी (क्निया)--पूर्वी अफ्रीका मे 
(7) नरोदी--अदन--क रांची --वम्बई । 


यह उल्नेखनीय है कि एयर इण्व्या इण्टरनशनल के वायुयान इस समय 7 
दशा को जात हैं;)। 
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बायु यातायात समझौते-- 
भारत सरकार व सयुक्त राज्य अमरीका की सरवार के मध्य भारत द्व रा 
इन दोनो देशो के मध्य वायुयान चलान का समझौता हुआ है. भारत ने ऐस 
समझौते ईर व व जापान से भी किये हैं। 
निम्नलिखित 27 देशो स भारत ऐस समझौते कर चुका है- अफ्गानिरतान 
आास्ट्रलिया सका मिख फ्रास नीदरलण्ड पाकिस्तान क्लिपाइस स्विटजरलण्ड, 
इटली जापान स्वीडन, रूस और इ गल़ण्ड ॥ 
निम्नलिखित दशो स भारत न एसे समझौते अस्थायी रूप स क्यि हैं -- 
ईरान, ना्वे हनमाक थाइलण्ट वर्मा नंपाल और पश्चिमी जमनी | 
भारत एव इ गलण्ड के मध्य बायु-म्ाग-- 
भारत व इगलण्ट ब॑मध्य जनक कम्पनिया व वायुयान चलते हैं। इन 
कम्पनियों के माय अलग अनग हैं। इन कम्पनियों पे से एक कम्पनी भारत सरकार 
की है जिसका नाम एयर दण्व्या व्ण्टरनेशनव (#॥7३ ॥00॥8 ]7(079079] ) 
है । इसक अतिरिक्त इग्रलण्ड फ्रासम अमरीका आटि अनंक देशों वे वायुयात भी 
चलते हैं । 
दिल्‍ली स यहि यात्रा आरम्भ वी जाय ता पालम अथवा सफ्टरजग हवाई 
अडड़े सा वायुयान मे बठेंगे। यहाँ स एवं माग कराची होता हुआ जाता है और दूसरा 
माग वम्बई होता हुआ | एयर रण्टिया इण्टरनशनल वा मांग कराची हारर नही जाता 
है बल्वि वम्बई हावर जाता है । वम्बई भ साता भुज हवाई अण्डा अतर्राष्ट्रीय 
हवाई अडला है । यहां सं चलब र शारजा पहुँचते हैं जो अरब क॑ पूर्वी तट पर स्थित 
बतरगाह है। शारजा स चतरर फारस वी खांडा (एट$॥श 60/) म स्थित 
अहरन द्वोप (88॥7८0 58॥05) पहुँचत हैं । म मातिया का द्वीप भी कहते हैं । 
यहाँ मे मिट्टी वा तत भा निराला जाता है । यहाँ स बसरा (8459) पहुचते हैं जा 
ईराक की राजधानी है । यह यूराप भारत बायु माग पर प्रमुख हवाई अडडा है। यह 
खजूरा क व्यापार ब लिए प्रमिद्ध है। यहा से पतस्टाइन के दक्षिण म स्थित गाजा 
नगर पहुंचते हैं। यह यहाँ वा प्रमुष व्यापारिव बद्र है व प्रमुख ब-दरगाह हैं। यहाँ 
से यजूर य उन बाहर भजी जाती है। गाजा स आग घवप र वायुयान मिस्र (82090) 
बी राजधानी काहि। ((७४०) पटुचते हैं। यह अफ़ाया का सबसे चड्ा भगर है । 
बाहिरा की गणना विश्व ब॑ वह हवाई अडडा म की जाती है। यहाँ अल-अजहर 
विश्वविद्यासय है जा गुस्तिम जगत का प्रमुख विश्वविद्यालय है। आजकल इसवी 
और भी अधिव उद्नति हो रही है। यहाँ स सिक"दरिया (#॥!९२७793) पहुँचत हैं । 
यह हवाई अडडा व बटरगाह दानो हो है। यह मिस्र बावलरगांह है । यहाँस मिस 
बा सगमग 80% व्यापार हाता है | कपास उन आण्ड निरयाते वी प्रमुख बस्थुएँ 
हैं। चमक पाचात्‌ मूनान (0676८०८८) का राजधानी एपेंस (#!श्या5) पहुँचत हैं । 
सिके हग्या से एयस जान के जिए बायुयात भूमध्यमाग र (१८०।८४श्ा८३॥ 5०3) 
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की पार करता है । यह प्राचीन सभ्यता का कद्र माना जाता है। एथेस से हआाई 
जहाज द्रिडिसी (87909) पटुचत हैं जो इटली वे दक्षिण-धूर्वी तट पर एक प्रसिद्ध 
बन्दरगाह है । यहाँ स रोम (९०४०) पहुचते हैं जा इटली की राजधानी है । यह 
एक प्राचीन नगर है व कई शत्ताब्दियो स धामिव केद्र रहा है। अब भी “रोमन 
कैथोलिव' चच! या प्रधान कार्यालय है । रोम से चत कर जितेवा (0०7०४8) पहुँचत 
हैं जो व्रिश्वविग्गात नगर है । यह स्विटजरलण्ड का प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक तथा 
शिक्षा का > द्र है। जिनेवा से उड़ कर फ्रास की राजधानी पेरिस (7) पहुंचते 
हैं। इर॒री गणना विश्व के सवस सुदर नगरो म वी जाती है| परिस सं उड कर 
लद॒न (.0700॥) पहुँचते ह इमके लिए इगलिश चनल को पार करना पडता है । 
विदेशी कस्पनियाँ-- 

उपरोक्त ता भारतीय कम्पनियों का विवरण हुआ। इनके अतिरिक्त कुछ 
विरेशी कम्पनिया भी चलतो हैं इनम से प्रमुख य हैं -- 

(१) ह्विटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन (8 0 #& 0)-न्‍्यह 
ब्रिटिश कम्पनी है तथा इसके निम्नलिधित प्रमुख माय हैं--(क) लद॒न से अफ़ौका, 
कराची, कलकत्ता रगून सिंगापुर भादि होता हुआ आस्टेविया म॑ सिडनी तक, 
(उ) लादन से राम मित्र, वरांची टिल्ली होता हुआ कलकत्ता तक (ग) जादत से 
रोम, मिख, वम्ब्रई होता हुआ कोलम्ब्रो तक (८) लादन स॑ रोम बाहिरा (मिस्र), 
करांची बलकत्ता, रगून बबोक होता हुआ टोकिया (जापान) तक जाता है । 

( ) ट्रए्स बल्ड एयरवेज (ए ७४ ४ )--पह अमरदीकन कम्पनी है । वाशि 
गठने से यूयाक फ्रास, स्टली बाहिरा जादि होता हुआ वम्बई तक इसका माग है । 

(3) पान अमेरिकन वड़ एयरवेज--चसका एक मांग “यूपाक से बोस्टन, 
ल देन ब्र॒ुसेल्स इसतम्वूल कराची, दिल्‍ली आदि हाता हुआ कलक्ना तक जाता 
है। दूमरा मांग कलवत्ता सं बैकोक, हाँगकॉग, मनीला, टॉक्यो आदि हाता हुआ 
सयुक्त राज्य अमरीका मे लास ए जिल्‍्म होता हुआ सनफ्रासिसको तक जाता है | 

(4) ओरियेट एयरवेज--इसके तोन वायु माग है--(क) ढाका स दिल्लों 
होता हुआ कराची तक (ख) कलकत्ता से चिटर्याँव होता हुआ रंगून तक (ग) कल 
कत्ता स चिटगाँव होता हुआ ढाका तक | 

(5) पाक एयर सविस--इसका माग पशावर स आरम्भ होतर रावलपिण्डो, 
कराँचा, लाहौर होता हुआ दिल्‍ली तक है । 
हि इनके अतिरिक्त एयर फ्रास एयर सीलोन के० एल० एम० इरानियन एयर 
वेज स्थाभीज एयरवज फिवीपराइन एयरवाइस आदि अब विहेशी कम्पनियों के 
वायु-माग भारत हावर गुजरते हैं । 
प्रमुख हवाई अड्डे -- 

भारत सरबार द्वारा नियत्रत इस समय 85 हवाई बडडे हैंए संयुक्त 
7. उ्बाब 4970, ए 4 
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राज्य अमरीका में इस समय (सन्‌ 968) कुल 0 05 हवाई अडडे हैं, इनमे से 
जिन अडडो पर सभी लोग उतर सकते हैं उनकी सय्या 6,850 है, शंप 3,65 
अडड़े सक्टकालीन अयवा निजी उपयोग के लिए हैं ।! 

भारत के कुल 85 हवाई अडडा वा वर्गीकरण इस प्रकार है -- 

(।) अतर्राष्ट्रीय हवाई अड्ु ->-ये भारत के सयस बड़े हवाई अडड़े हैं । इन 
अडडो की सध्या कैबल 4 है । ये अटड़े बम्वई (सा ताक्रुओ) कलकत्ता (दमदम) 
और दिल्‍ली (पालम) और मद्रास म हैं । 

(2) बड़े हवाई अ्ं--ऐसे हवाई अडडो वी सख्या 8 है। ये अडडे दिल्ली 
(सफ्तरजग) मद्रास (सण्ट टामस माउण्ट) नागपुर (मध्य प्रदेश) गौहाटी (असम) 
अहमदाबाद (गुजरात) अगरतला (त्रिपुरा) त्रिचरापलल्‍ली (मद्रास राज्य) और 
बेगमपट । 

(3) मष्यम श्रेणी के हवाई अहु ---एसे हवाई अडडो की सझया 45 है 
जिनम से जयपुर उदयपुर अमृतसर बडोदा भोपाल भुवनेश्वर (क्टक), बस्वई 
(जूहू) कोयम्बदूर गया इंदौर, कादला लखनऊ (अमौसी) पटना पोरबादर, पोट 
ब्लेयर (अण्डवान द्वीप समूह) रायपुर वाराणसी विशाजापट्रनम आदि हैं। 

(4) छोटे हवाई कट --इनको सख्या 29 है जिनम कोटा (राजस्थान), 
अकोला (महाराष्ट्र) दिलासपुर (मध्य प्रदश) झाँसी (उत्तर प्रदेश) जबलपुर (मध्य 
प्रदेश) मुजप्फरपुर (बिहार) मसूर शोजापुर (महाराष्ट्र) आदि हैं । 

जोधपुर सामरिक मद्ृत्त्व का हवाई अडडा है। जोगवानी (विहार)फा 
हवाई अडशा बन रहा है । 
बापु-साग द्वारा दूरी - 

भारत के प्रमुख नगरो के मण्य वायु माग द्वारा दूरी इस प्रकार है -- 


कलकत्ता से टिसली 80 मीस 
कसवत्ता स बस्वई 4040 , 
कसवत्ता स बगतोर ,036 
ह्ल्‍िती से वर्म्वई 5.6 
डिलली से मटास 4,55 मील 
डम्दई से सवनऊ 807 
नागपुर से सखनऊ 560 , 
बम्दई मी है” रावा* 88 


2. 4रँटका कील्ृक्टारह 
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भारत मे जल परिवहन व साधनों का विकास क्तिना हुआ है ? हमारा 
भूगोल इस विव्रास मे कहाँ तक सहायक है २ (7' ० ०, 960) 
"ृप३०७ गाल इचछ 706 6एराध्लाएह व जा हाहोगाएँ जा पाढ 
छा 800 :0509॥9 ॥ ६४५६ शशशडं 3एएशा।82९५ 2०:४प९ 00 (75 
€०एा ३ 00680 ह$ डाएशाता ? (7 0 2, 962) 
सन 950 वे बाद भारत ने जल यातायात उद्योग का कया विकास कया 
है ? ललन पहुँचन तक भारत का चला जलयान क्नि पोताअ्या (80७) 
से गुजरंगा । ! (7 7 2, 963) 
भारत मे वायु-पातायात के विकास के! लिए क्‍या साधन हैं॥ भौगोलिक 
आधिक एवं राजनीतिक परिस्थितिया किस प्रकार वायु यातायात पर प्रभाव 
डाजतो हैं ? (7' 0 20, 965) 
भारत मे बातरिक जल मार्गों की वतमाव स्थिति का वणन कीजिए । 
इसकी उनति के लिए उचित सुझाव दोजिए । (7 97 2, 966) 
न है 


30 
भारत के प्रमुय औद्योगिक एव व्यापारिक केन्द्र 








प्रारम्भिष--ओधोतिक एवं स्पापारिश रैख शा मय 

स्यापारिष मगर यह स्थान है जहाँ पर माल रकट्टा होगा हो हथा बातायात 
मे विसी साधन द्वारा माल अय रथाता मो भज तिया जाता हू । वाराब से जब 
एवं ही नगर मे पाई विशप व्यवगाय अथया उच्याग वा रमानीयपरण हो जगा है 
तो बहू औद्योगिव एवं व्यापारिक सगर बन जाता है । श्रौ० हडिगदत! ने व्यापारिष 
मगर एवं औद्योगिद मगर की परिभाषा इस प्रार वा है -- 

व्यापारिक मगर उस राष्षम व तरह हाता है जा अपता सम्पत्ति म द्वार 
पर बढा रहता है । एक आर तो यह अपयी सारी उपज की डयार जाता है मौर 
दूसरी आर वह अपोी क्षत्रोय उपज यो दूर ये स्थाता सक्त पहुचाता है और इसपर 
बदले म॑ क्षत्रीय आवश्यकताओं वी माँग पूरी प्रिया यरता है । 

'औद्योगिक मगर यी तुलना उस रादासा रा यी जा गजती है जा अपने हाथो 
से मशीन पपड़ा रासायनिक पदाथ अथवा आय सामाय बापी मात्रा में सयार करता 
है और इन मालो यो विक्रय क रवे वच्चा माल तथा याद सामग्री अपने पडासिया 
या दूर वे दशों स॑ प्राप्त वरता है। 

अनेक नगर बेवल व्यापारिव ही होत हैं जत--तरास मनाओम आदि , 
ओर अनेक नगर कवल औद्योगिव होते हैं, जस--जमशेलपुर भिल्लाई आहि । विशु 
अब यह प्रवृत्ति अधिक देखी जा रही है कि औद्योगिक नगर व्यापारिक नगर भी 
होते हैं और व्यापारिक मगर औद्यागिव नगर भी होते हैं जसे कानपुर, बम्वई, 
ओसाका, “यूयाक । 

ड्यापारिक केद्र तथा ओद्योगिक केद्ग से अतर यह होता है कि व्यापारिक 
नगर तो एक प्रकार का एक्त्री>रण तथा वितरण कद्र होता है और औद्योगिक 
नगर किसी (अथवा कि ही) कच्चे साल से निर्मित माल बनाने वा केद्र होता है । 
व्यापारिक केद्र तथा औद्योगिक कद्ध, दोनो ही म कच्चा माल एव च्रित विया जाता 
है । कितु आतर इतना अवश्य होता है कि व्यापारिक बेद्र म मस्त को पुन 
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वितरण वे उद्देश्य मे एकत्रित बरते हैं और ओद्योगिक केद्र माल को स्थानीय उप 
भोग के उद्देश्य से एकत्रित करत हैं। 

औद्योगिक वे द्र वी उनति के लिए आवश्यव परिस्थितिया 

जौद्यागिक केद्र बी उन्नति के लिए आवश्या परिस्थितियाँ निम्न 
लिघछित हैं. -- 

() कच्चे माल की निकटता--क्िमी भी औद्योगिक केद्र के विकसित होने 
के जिए कच्चे माल वी अत्य त आवश्यकता प्रतीत होती है क्योकि बिना कच्चे 
माल वे मिला का चलना असम्भव हा है । कुछ उद्याग तो इस प्रकार के होते हैं 
जिनम कच्चा माल प्राय दूसरे प्रदेशों स मेंगवा लिया जाता है, कितु यदि कच्चा 
मात पास ही मिले तो उद्याग तीत्रगति स उत्तति कर सकेगा। प्राय व्यावसायिक 
कंद्र उाही स्थाना पर वद्रित होते हैं जहा पर उस उद्याग वे लिए कच्चा मात उपन 

' होता है, जमे जमशेदपुर कामपुर तथा मेनचस्टर को ही लीजिए । जमशदपुर के पास 
ही परिहार तथा उडीसा बहुत बडे लौह उत्पादक हैं। कानपुर में भी चमडा ग्रता 
तथा कपास पास ही उत्पन्न होते हैं ) मनवेस्टर म हालाँति कपास पास नहीं मिलती 
परतु मेनचेस्टर खुद एक बडा वदरगाह है और यह खुट ही भय देशो से कच्चा 
माल आसानी से मेंगा सकता है । 

(2) शक्ति के साधनों को सुलभता--किसी भी कौद्योगिव के'द्र वो उन्नति 
बे लिए शक्ति-साध्रना का पर्याप्त मात्रा तथा तिकटता मे मिलना अत्थावश्यक है । 
लगभग सभो उद्योगा वा चलान क लिए सस्त तथा सुलभ शक्ति-साधना का होना 
आवश्यक है | इसीजिये औद्योगिक केदद्र शक्ति-्माघनों के पास स्थापित हो जाते हैं । 
कुछ हृद तंब' कच्चा माल अय देशा स मेंगाया जा सकता है, परतु शक्ति-साधन दूर 
से नहीं लाय जा सकते । 

मेनचेरटर, जमणेदपुर तथा कानपुर जो कि आज काफी बड़े औद्यांगिक का 
हा। रहे हैं. इसका मुख्य कारण शर्क्ति साधना की ,सुलभता है। मनचेस्टर तथा 
जमशदपुर के पास क्रमश लकाशायर तथा बिहार-उडीसा के कोयला क्षत्र हैं। कानपुर 
में काफी मात्रा भे जल बिद्ुत प्राप्त हो जाती है । 

(3) कुशल एवं सस्ते श्रमिक--उद्याग धरे प्राय उहीं स्थाना पर वर्ग द्रत 
होते हैं जहाँ पर पास म ही सस्ते श्रमिक आसानी स मिल जाते हैं । कुछ घाघे जिनमे 
कपास तथा ऊन के कपटों का घछ् इस प्रवार वा है कि उनम दिना सस्ते श्रमिकों 
के काम ही नहीं धव सकता। कुछ केद्र तो एंस हैँ क उत्तम बिना किसी ऋय 
विशेष सुविधा के ही सिफ इसी आधार पर घथे के द्रित हो जाते हैं। मनवेस्टर तया 
कानयुर मे बहुत वी मात्रा मे सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। जमशेदपुर 
मे भी कुशल श्रमिक दकटठे होत जा रहे हैं। यहाँ यह ध्यान रखन याग्य बात है कि 
खआधिक सस्ते तथा सुलम होने के साथ-माथ काय-दुशल भी हा 

(4) सस्ते आवागमन के साधनों को प्रचुरता--कच्चे मात को बाहर से 
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भेंगाने तथा तथा तयार माल यो खपत बाटो तब भेजने के लिए सस्ते आवागमन के 
साधनों का होना आवश्यक है । यही वारण है वि प्राय बड़े-बड़े धधे रेला वे जक्शन 
तथा प्रमुण साधनों पर स्थित हो जाते हैं । जमशेदपुर, बानपुर ठथा मनचेस्टर बड़े 

बडे रेलव जक्शन हैं तथा इन शहरो म अच्छे-अच्छ गावागमन के साधनों की प्रचु 

रता है | मेनचेस्टर तो यडा बदरगाह भी है । 

(5) उपभोग बेद्मां की निक्टला--प्राय एसा देखा गया है वि ओद्योगिक 
बेद्ध या तो खुद ही उपभोग केद्र हो गय हैं अथवा उपभोग-बद्गरों बे पास ही स्थित 
होते हैं। खपत के द्र घन, बडें तया विकसित होने चाहिए। मनचेस्टर के पास ह्दी 
यूरोप एक बहुत बडा खपत केद्र है । 

(6) जलवायु--श्रमिवों वी वुशलता, ध्चे वी उन्नति आदि के लिए जल 
वायु का समशीतोष्ण होना मति आवश्यक है । वियी भी औद्योषिक केद्र की स्थापना 
के लिए जलवायु का स्वास्थ्यव्धक होना आवश्यक है | जलवायु यदि नम हो, तो 
बहुत ही अच्छा है | मेनचेस्टर वी जलवायु नम शीतोष्ण तथा ठण्डी है जमशंदपुर 
वी जलवायु कोई खास उपयुक्त नहीं परातु उसे कृत्रिम उपायो द्वारा ठीक बताया 
गया है । कानपुर वी जलवायु भी अय क्षेत्रो के देखते हुए ठीक है । 

(7) पूजी को सुलभता विसो के'द्र के विकास मे अच्छा हाथ रखती है। 
जमरेदपुर म॑ नोहे का धधा केगद्रित होने का यह भी कारण है। मेनचेस्टर तथा 
कानपुर म भी घाधा को पूरी सहायता मिली है। 

(8) सरफारो सरक्षण तथा प्रोत्साहन--3ुछ एस स्थान भी होते हैं जहाँ पर 
ध धा को स्थापित करने का निषेध होता है । इसलिए औद्योगिक केदद्रो की स्थापना 
मे यह भी एक कारण है जिससे जमशेदपुर कानपुर तथा मनचेस्टर मं धधां को 
अच्छा प्रोत्साहन मिला । 

भारत के प्रमुख नगर 

क्ानपुर--उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक नगर हे जो 
गगा नदी के किनारे वसा हुआ है! पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी-पूर्वी रेल मार्गों का 
केद्र होने से इसका महत्त्व और भी वढ गया है। यह बम्बई से लगभग ]400 
एछुजा$ और कलकत्ता से लगभग ,05 &ण७ दूर है। 

इसके निक्टवर्ती छ्षेत्रा मं गया बी नहरा से सिंचाई करके कृषि की जाता है 
जिसस गना गेहै और कपास आदि को उपज होती है इस कारण यहाँ गन्ना, गेहे 
और कपास आदि कृषि की उपज एकत्रित वरन की बडी मण्प्या हैं । 

यह रेला का बडा जक्शन है। यह नगर भडका द्वारा दिल्ली आगरा लखनऊ 
इलाहाबाद आदि प्रमुख नगरों स जुटा हुआ है । यह वायु माग द्वारा रश के प्रमुख भागा 
से सम्बद्ध है । 

यहाँ उद्याय घाधा न बहुत उन्नति वी है इसलिए कानपुर का उत्तर प्रदेश 

की औद्योगिक राज्धानो भा बहत हैं। निकटवर्ती भागा म गन्ना उत्पन्न होने के 
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कारण यहाँ शक्‍्त्रर बनाने वे कारखाने स्थापित हो गये हैं। पास वे क्षेत्रों में पशु 
अधिक होने के कारण यहाँ चमड कमान तथा चमड़े का सामान बनाने के कई वार- 
खाने हैं। पजाव व राजस्थान स यहा ऊन मंगवाबा जाता है जिमस यहां के 
ऊनी कारखाने में कपड़ा बताया जाता है। सूती कपड़ा बनाने की कई मिलें हैं। 
विख्यात लालदमली, एल्यिव मिल और म्योर मिल यहा हो हैं । रेलव वगन एवं 
लोहा ढालन के कारणान है । यूरिया रासायनिक खाद बनान का एक बहुत बडा 
कारखाना है जिसकी स्थापना सन 969 म को गई है । टलिविजन तिर्माण उद्याग 
भो स्थापित क्या गया है ! इसके अतिरिक्त यहाँ एल्यूमिनियम, प्लास्टिक की चीज, 
मोज, बनियान, साबुन तल निकालने आटा पीखम्तने मौर रासायनिक पदाय बनाने के 
अनेक बारखान हैं। फौजी सामान बनाने वे भी यहा कई कारखान हैं। तम्वू जूत 
व अपय वस्तुएँ भी बनाये जात हैं। नगर में बडे-वडे बका वी शाखाएँ हैं। 
शिक्षा के क्षेत्र म भी यहाँ वाफी उन्नति हुई है। यहा एक विश्वविद्यालय, महि 
कल, इजीनिर्यारिय एवं अ ये जनक शिक्षण सस्याएं हैं । 
पिछले वर्षों म यहाँ की जनमख्या म॑ बहुत वृद्धि हुई है । जनसम्या की हृष्टि 
से इसका स्थान उत्तर प्रटंश म॒ प्रथम एवं भारत मं आठवा है । सन्‌ 97] की 
जन-गणना के अनुसार इसकी जनसम्या 22 73 लाख से भी अधिक थी। उत्तर 
प्रदेश में सवस अधिक आबादी यही की है । 5 
लखनऊ--यह एक प्राचीन नगर है जा गोमती नदी के दाहिन किनार पर 
स्थित है । पहले यह मुगल नवाबा की राजवानी था और आजकल यह उत्तर प्रदश 
की राजधानी है | इसे वाग वगीचा का नगर भी कहा जाता है । 
यह नगर उत्तर भारत के प्राय सभी बडे नगरो स रल, सड़क एव वायु 
भागों द्वारा मिल्रा हुआ है । हि 
यहाँ अनेक कारखाने हैं। कागज बनान वा एक बडा कारखाना है । रासा 
यनिक उद्योग भी विकसित है। खुदवीन (770705009५) एवं सजरी का सामान 
वनान का कारखाना है। इनक अतिरिक्त एक सूती मिल, शराब बनाने का कार- 
खाना पानी के मीटर बनाने का कारखाना आदि भी है। रेलवे की एक बड़ी वक 
शाप भी यहाँ है । 
यहाँ अनक कुटीर उद्योग भी विकसित हैं। हाथी दांत व लक्डी पर नवकाशी 
का काम गोटा बिनारी सोने चाँदी का काम मिट्टी क॑ वतन आदि यहाँ बनाये 
जाते हैं। यहाँ का जरी व चिकन का क्यम प्रसिद्ध है। लखनऊ का इत्र प्रसिद्ध है। 


यहाँ एक विश्वविद्यालय है। अनंत दशनीय स्थान हैं जिनम इम्रामब्राठा 
रूसी दरवाजा और छत्तरमजिल प्रमुथव हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का सेकर टरियेट 
है भौर विधान सभा की ब5क हाती है । यहां फोज वी छावनी भी ह । 

जनसब्या को दृष्टि से उत्तर प्रदेश म दूसरा स्थात है। सन 96] म यहाँ 
की जत सख्या लगभग 6 6 लाख थी। 
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भा श-यह मयुता गरी के दाहि वियारे बर रिया है ॥ पुरा शत्णरों 
जी राजपधाती भी रहा है और प्रसि एविहासिर उयर है । 

मद पगर रेसा भा प्रमुश जर शा |) उशर रखरे, पतिषम रसे गे सष्य 
रेसव मार्गों दारा भारत मे आम बह गैर से जुह्या हुआ है। हिशती बातपुर 
सपधताऊ पछतपर्ता ज़मपुर अत्महादात बम्पर थेमचग आय आर मएरागरमक 
शसशक मार्गों द्वारा साम्यद है पायु-्यागायात थी था यही शुवियाएं है। पयटरा के 
लिए यहू आप बैठ है । 

आगरा एवं प्रमुध स्थापारितर मश्दा है। आगाज ढाई तिलहां षमदेंए 
गाय मी व्योपारिश मण्णी है । 

गहो अब कुटीर उद्योग विश्सित है जसे परम को बरचणुयें (लू। सूटडश 
आदि) दरी, मासीत मोटे ये जरी वी यरतुरें परषर का सासात आर । रएमरमर 
से ताजमहल मे नमूने (००८४) ये आय बरगुयें यनाई जाता है. ता पयररी दारा 
विशय रूप से पा” शी जागी हैं। यहाँ भीडरिह प्रचा वी गे बट या) सूती बस्तर 
बनाने थे ग्जिसी का सामान बताते गे बारात] हैं। 

यहूं एग विश्यधिधापय है। विश्यविर्यात ताजमहल यहाँ स्ियित है। इसके 
अतिरिक्त आगरे मा बिछा मोती मस्जिल फोहपुरमाररी भाहि आय दशनोय स्थान 
हैं। उत्तर प्रदश भ आगरा तीसरा पना थमा हुआ उगर है (प्रषम कानपुर भौर 
दितीय लखनऊ है) | यह वो जामरपा सत )96] प्री जन गणना व अनुगार 5 
साथ से भी अधिवन थी। 

हापुड--उत्तर प्रटेश मे पश्चिमी भाग मे हापुर स्पित है । यह मरढठ जिस 
प्र स्थित है। दिल्‍ली स यह लगभग 55 पिसोमीटर (पूव यी ओर) दूर है। यह 
गाजियाबाद के निषट, टिल्‍्ली गाजियाबाद मु राटावार रसव खाइन पर श्यित है । 

यह भारत की चहुत बडी व उत्तर प्रदेश मं अनाज व गुड वी प्रमुग मण्डी 
है । विशेषत गेहै की यह उत्तर प्रदेश बी सबसे बड़ो मण्शा है। निश्टवर्ती भागों 
के कृवि-पटाथ यहाँ विन्रय के लिए आते हैं । दालो (विशेषत अरहर) तथा प्याज 
वी भी यह मण्डी है । यहाँ से देश के विभि्ष क्षेत्रा पे अनाज वा वितरण होता है | 
यहाँ अनाज रखने फी अनेव' खत्तियाँ हैं। अनाज रयने मे लिए यहाँ पश्के गोदामो 
वी व्यवस्था वी गई है जिनम 50 हजार टन अनाज रखा जा सवता है। 

यह गुड वे व्यापार वा भी प्रमुए ऐे दर है। यहाँ से पश्चिमी बगात, महाराष्ट्र, 
प्रध्य प्रदेश राजस्थान व उत्तर प्रदेश वे! अनेव भागा को गुड भेजा जाता है । राज्य 
सरकार के आलू विवास विभाग के प्रयत्नों से यहाँ आलू या उत्पात्न भी कापी 
चढ़ गया है | 

यह औद्योगिव नगर तो नहीं है कितु व्यापार वी हृष्टि से बहुत महत्त्व 
शील हैं। यहां चीनी मिले, कपास व तेल मिल पल्ल स्टोरज़ व हच्दी पीसमे की 
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प़ि्लें हैं। यहाँ कृषि वे यत्र व रहट भी तयार किय जाते है। गहाँ डिग्री एबं 
इण्टरमीडियट कालेज भी हैं । यहाँ की जनसख्या लगभग 80 हजार है । 
दिल्‍लो--यह्‌ यमुना नदी के बिनारे स्थित है । यह बतमान स्वत-त्र भारत 
की राजधानी है। इसके पूव अँग्रेजो वे समय म भी सन 9[| से भारत की 
राजधानी रही है | इसस पहले सात वार भारत फा राजधानी रह चुको है। 
उत्तर से गया यमुना व मदाना मे जान क लिए प्रवश द्वार है। यहा चारा 
और से रेल आकर मिलती हैं इसलिए रेला का बडा जंक्शन है। यहा प्रतिदिन 
]24 सवारी गांडिया जाती-जाती हैं अर्थात लगभग प्रत्येक 70 मिनट मं कोई न काई 
सवारी गाडी आती या जाती है । थल माग का भी कद्ध है। पालम म प्रसिद्ध हवाई 
अडडा है | हवाई मार्गों का भी के द्ध है| 
हिलनी “यापारिक एवं लौद्योगिक «ष्टि स भी महत्त्वपृण है । यहाँ सती कपड़ा 
बनाने, अनाज पीसन बिस्कुट बनाने फीते बताने आदि के जनक कारखाने है| 
प्रसिद्ध दिल्‍ली क्लाय मिल! यही है । सितमा सितारा हाथी दात का काम मिट्टी 
के बतन उशीदा व छपाई का काम और सोना चादी का काम भी होता है। यहा 
अनक' बढ़े-बडे छापखाने है। अनक प्रसिद्ध समाचार पत्रा के प्रकाशन का कदर है । 
इसका औद्योगिक एवं “यापारिक महत्त्व दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। 
भारत क॑ प्रमुख व्यापारिक कद्रोमे टिलली की गणना होता है। पजाव, 
हरियाना उत्तर प्रदश के पश्चिमी भाग आदि की “यापारिक वस्तुय जस कपास 
भआदि रेशम और ऊनी कपडा का भी -यापारिक क द्र है। राजस्थान कलकत्ता और 
बम्बई तथा देश के प्राय प्रत्येक भाग स इसका थापारिक सम्ब धघ है । 
लाल किला, कुतुबमीनार जामा मस्जिद राजघाद राष्ट्रपति भवन शा त 
बन, कद्रीय सचिवालय सोसगज गुरुद्वारा, बिरला माँ दर आति यहाँ अन॑ंकः हशनीय 
स्थाल है। यहा एक विश्वविद्यलय हैं व अनंब शिक्षण सस्याय हैं । 
दिल्‍ली क॑ निकट ही नई दिल्ती का शिलायास जाज पच्रम न 5 दिसम्बर 
सन्‌ 9[ में क्या था । यहाँ पहल वायसराय रहत॑ थ और अब स्वत-त्र भारत 
के राष्ट्रपति व प्रधान मंत्री रहते है। यहा असम्वली है और विदेशी राजदूता के 
कार्यालय हैं। सन्‌ 497] की जनगणना क॑ अनुसार यहा की जनसख्या लगभग 36 30 
लाख थी। 
अस्यई--बम्यई नगर और बरगाह एक द्वीप पर बच्ते हुए हैं जो भारत से 
रेल द्वारा मिई हुए हैं। पढ़ महाराष्ट्र राज्य वी राजघानी है । यह ससार के सबसे 
बड और अधिक सुरतित वादरगाहों मं सहै। भारत के नगरो मं इसका द्वितीय 
स्थान ह्‌ प्रथम कवबत्ता ७। इसकी उन्नति का प्रमुख वारण यह हे कि यह यूराप 
से सबसे निकद भारत का प्राइतिक बादरगाट है । बम्वई को “भारत का द्वार भी 


कहते हैं । राजस्थान हरियाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और भहाराष्ट्र राज्य 
भू० 35 
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श्सक पृष्ठ प्रटश मे सम्मिलित हैं। दस बररगाह से निर्यात हाने वालो बहजुओ में 
सूती वस्त, मैंगनीज ऊन, वपास, एलहन आदि मुख्य हैं। आयात को जाने बाली 
बस्तुआ मे रल सम्बाधघी वस्तुण, मशो्नें लाह का सामान मोटर, बौयला, पढ़ोले, 
मिट्ठा का तल आदि मुख्य हैं । 

भारधांटद और थाजघाट देश के भीतरी भाग से बम्बई को जोडन मे सहायक 
हुए हैं । यहाँ वई रेलवे लाइन आयर मिलती हैं। अत यह एवं बड़ा जक्शन है । 
जायु माय वी हेप्टि सम इसवा अतर्राष्ट्रीय महत्त्व है । पश्चिमी देशो स यापार करने 
मे लिए यह भारत का राबसे बडा चादरगाह है । 

गद्ठां पर उधोग घाघ्े विशेषत सूती वस्त्र उद्योग बहुत विषप्चित हुए हैं) इस 
क्षत्र मं कोयला न होन के कारण वेल्प्त और दक्षिणी अफ्रीका से पहत बहुत कोपला 
मगनाया जाता था, विवु अब यहाँ जल विद्युत पार विकास हा जाने क कारण कोयल 
था आपात बुत व हो गया है । यहाँ पर सिनमा उद्योग व होटल उद्याग का 
भा याफा विकास हुआ है| इसने अतिरिक्त यहाँ अनेक छोटे छोद वारखाने हैं। 
भारत का यह प्रमुस व्यापारिक बद्र है। पश्चिमी भारत का यहूं सदसे बडा वितरण 
मे द्र है। यहाँ एक विश्यविद्यालय भी है । 

पम्बई या महत्त्व इसस ही स्पष्ट हो जाता है कि यम्बई यो छोटा भारत' 
भी बहा जाए है । इस सम्बाध में कहा गया है कि भारत में हर एश चीज का 
बम से बम एवं प्रतिशत भाग बस्वई में है । 

बम्यई थी जनगंझया सनू 974 थी जनेसद्पा के अनुसार 59 32 लाए है। 
जनमस्या की हृथ्टि स यम्वई या भारत मे द्वितीय स्थान है । 

अहमदायाद--गुजरात में साथरमती नही मे बार्ये हिनार पर अहमदाबाद 
स्थित है । यह धम्भात को खाहो से संगभग 80 [६॥8 दूर है। गुजरात राज्य म 
यह सबम बढ़ानगर है। इस $वीं शताएटा से गुजरात के नवाय अहम” ने यसाया 
पा वाह मे गुजरात थे शासक! ने इस अपना राजधाना बनाई थी बा” मे भी यह 
साच्चाना रहो । 

अहमहाबार मूती वस्त्र उदाग व लिए प्रसिद्ध है । यहाँ इस गमय (97] 
२) 70 सूतीजम्ध मिले हैं जिनम ] 25 लाख श्रमिर॒ काय कर रह हैं। एव सर 
कारा अतमाल व अनुसार यह भारत व जुस वस्त्र उस्पोाटाग का समभग 20 प्रतिशत 
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दूसरी कोर गुजरात व भारत के अय प्रमुख के दा से मिला हुआ ह । यह रेला का 
बडा जक्शन है। 

सन्‌ 97 वी जनगणना वे अनुसार यहा की जनसंख्या लगभग [7 46 
लाख है । जनसख्या की दृष्टि से यह भारत म छठे नम्बर वा नगर है । 

[नोट--ग्रुजरात राज्य वी वतमान राजधानी गाघीनगर है ।) 

बडौदा--यह भी ग्रुजरात राज्य का वडा नगर है । पश्चिमी रेलव का प्रमुख 
नगर है और बम्बई तथा जहमटाबाट स रेल द्वारा मिला हुआ है । यहाँ सूती वस्त्र 
की मित्र भी हैं। यह उद्यांग, व्यापार व शिक्षा का केद्ध ८) कपास एकत्रित करने 
का प्रमुख क्र है। यहाँ लक्कडी का सामान अच्छा बनता है । यहा दवाइया बनाने के 
भी अनक कारखान हैं। यहा की जनसम्या 3 जाख स अधिक है । 

सूरत -यह नगर ताप्ती नटा के निव्रट स्थित है । रेशम तथा सूती वस्त 
उद्चाग का यहा विकास हुआ है । लगभग 350 व पूव यह एव प्रसिद्ध वदरपाह था 
कितु अब इसका महत्त्व नही है । इसवी जनसख्या लगभग 2; लाख है | 

भद्रास--यह इ त्रिम व दरगाह है जो तमिलनाडु राज्य मं प्रयम नम्बर का, पूर्वी 
दट पर द्वितीय तम्बर का और भारत में तीसरे नम्बर का वादर्गाह है। सामुद्रिक 
रास्त म॑ मद्रास और कक्‍्लवत्ते क मध्य ,|22 [(पा5 वी दूरी है, बम्बइ व मद्रास 
के मध्य 2 365 [(70$ की दूरा है। 


मद्रास दंश के प्रमुख भागो स रल द्वारा जुडा हुआ है । कलकत्ता वम्बई, 
सूतीकोरन, कालीकट मागपुर आदि स रेल हारा सम्बद्ध है । इसका पृष्ठप्रदश बहुत 
अधिक धनी नहीं है । 

यहाँ से सिर्यात होन वाली वस्तुआ म प्रमुख ये हैं--तिलहन रुई चमड़ा व 
खालें कहवा तम्बाकू मैंगनीज आदि घातुएँ नारियल, हल्टी व मछलियाँ | आयात 
की जान वालो प्रमुख बस्तुएँ य हैं--मशीनें लाह का सामान, कागज मिट्टी का 
तेल) रग, चावल चमडा बनाने का परामान॒ मोटर व अय रासायनिक पटाथ। 
भारत क विदेशा ध्यापार का लगभग 5 प्रतिशत “यापार इसी वदरगाह से होता है । 

मद्रास म एक वडा विश्वविद्यालय है । यहाँ सूती कपडा बनाने लोह का 
सामान बनाने शक्कर बनाने, चमडे का काम करने और पसिगरेट वनाने वे” कारखाने 
हैं। सन्‌ 97] की जनगणना के अनुमार यहाँ की जनसस्था 24 70 लाख से भी 
अधिक है। 

विवेदी अबबा “येवेली ()४०५७४०॥)--मद्ास स लगभग 20 / 858 (30 
मील) दूर मिवेली स्थान है। निवेल्री के निक्टवर्ती झाग म लगभग 250 वर्ग 
ऋण तब जिग्नाइट वोगले की खानें विस्तृत हैं। रन खानों म लगभग 2 अरर 
न लिग्नाइट होने का अनुमान है । यहाँ सबसे पहले (अगस्त) 896] को पट्टी तक 
खुटाई हुई थी और माच 964 तक लगभग 53 लाख टन लिग्नाइट निकाला 
गया। निवेली म ताप विजलीघर (नव"“र) 957 से भारत रूम सहयोग से 
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स्थापित हुआा। मड़ी एवं घाह को सरिशाय गया जा रहा है । फरियाने नो लिए 
मशीन पश्यिमती जमनी और इटसी थे आ रहा है । सिग्ताइट मे तट ही उत्तम 
सिस्म भी चीनी मिट्टी पाई गई है आग सगे सांप करा मे लिए एक जारयाना 
स्थायित हिया जा चुरा है जो प्रतियत 6 हजार डा घानी मिट्टी माय कर रहा है 
गही एव लो” थे इस्पात वो वारियाता भा सगाया जा गाया है. जयोति निकट हो 
(मतम मे) साह णा यान हैं । 

हैदरायाद--भा रत था प्रसिद्ध नगर एवं यतमात भा प्र राज्य का राजधानी 
है | यह गृष्णा नदी पी सहाय मुख नेट ब दक्षिण तट पर बच्चा हुआ है। है” राबा” 
एये प्रश्िद एतिहशिव नगर है जो पृवप्रालान हैहरायाह राज्य बो राजधघानों 
रह धुया है। इग नगर मे चारा आर मजबूत दीयारे हैं। यहाँ अनष् सदय' व रस 
भाग आव र मिलत हैं। यहाँ पर उस्मानिया विश्वविद्यालय है| है” राबाह एक प्रमिद 
व्य'पारिया एवं औद्यागित नगर है। यहाँ पर मूता बस्तर उद्याग, लिपाससाई और 
शिगरंट वा व्यवगाय बड़े पम्मान पर विवसित है। ।970 की जनेगणना ग अनुसार 
गही वी जनसस्या लगभग 7 98 लाख है । 

पिये'द्रम--यहू नगर भारत ये पश्चिमा-तट मे दक्षिणी भाग म स्थित है। 
पहल यह द्रावनवीर राज्य वी राजधानी था और आजवल परत राज्य वी 
राजधानी है। यह हिंदुआ का बडा तीथस्थान भी है । यह व्यापार और उद्योग का 
कंद्र है। यहाँ पर नारियल की जठाआ स अनेक वस्तुप बनाई जाती हैं। इसने 
अतिरिक्त यहाँ स।मण्द, सुपारी चाय बहवा पेंसिल, हाथी दाँत भादि पे भी छोट 
मोटे वारसान हैं। इस प्रवार यह ध्यापार पी प्रसिद्ध मण्दी बन गया है। यहाँ 
अनेब दशनीय स्थान भी हैं। यहाँ पर शिक्षा फा काफी प्रसार हुआ है व एव 
विश्वविद्यालय है। यह नगर दक्षिण पश्चिम म॑ भारतीय रेलो का अत्तिम कद है 
और यहाँ स दो मुख्य रेल माग उत्तर और पूर वी ओर जात हैं जिमके द्वारा यह 
नगर दश के अय भागों से सर्म्बा घत है। यहां फौज की छावनी भी है। यहाँ की 
जनमरया लगभग 3 लाए है । 

मससूर--यह मसूर र/ज्य की राजधानी है। यहाँ का रेशमी पस्त्र उद्योग 
प्रसिद्ध है । चदन का तल निकालने के वई कारखाने हैं। च दन की सवड़ी वे 
सुदर सु दर खिलौने भी बनाये जाते है। पहा बी जनमण्या 2 50 साध है । 

बगलौर--यह मैसूर राज्य बी राजधानो है ओर दक्षिण भारत वा प्रसिद्ध 
नगर व प्रमुख औद्योगिक बे द्र है। यह नगर लगभग 0 बग विलामीटर क्षेत्र स 
फ्ला हुआ है | यहाँ वी जलवायु अच्छी है। यह नगर वम्बई, मद्रास, हैदरादाद व 
जिव ट्रम आदि नगरा स रेल भाग द्वारा मिला हुआ है । सटक मार्गों का भी विकास 
हुआ है । यहा एक हवाई अडडा भी है जहाँ भारत के लगभग सभी बडे नगरास 
वायुवान आत हैं। भद्गास हैटराबाह वम्बई वलकतता, श्रीनगर आदि के लिए वायु 
सवा उपया है 


बगलौर एक औद्योगिक नगर भी है। सरवारी ख्ब्-म 'हिसतान मशीन 
टूल्स (स / 7) का बारखाता है जो खाद की मशीन व उच्चकोटि वी घडिया 
बनाता है | इन घडिया की देश व वितशा म माँग है। सरवारी क्षत मे ही दूसरा 
कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट है जहाँ वायुवाव बनाये जाते हैं। अत भारत मे 
बगनोर ही एक्मात्र वायुयान निर्माण-वद्र है। यहा टेलीफान, विजली का सामान 
और रेडिया का सामान बनान के कारखान हैं । इनके अतिरिक्त यहा सूती, उनी व 
रशमी वस्त्र बनाने की मिलें हैं ॥ चमडा तंल साबुन उद्याग भी विकप्मित है। 

बगलौर शिक्षा का भी कंद्र है। यहाँ औद्योगिक शिक्षा, वायु यातायात जौर 
वायु सेना सम्ब-्धी शिक्षा भी दी जाती है। यहा अनेक कॉनिज व स्मूल है। यहा 
दुग्ध व्यवसाय सम्बाघी शिक्षा दन का भी केद्र है । 

इण्श्यिन इस्टीस्थ,ट आफ साहस यही है । यह नगर सु दर ढंग स बसा 
हुआ है और यहा अनेक दशनीय स्थान भी हैं । यहा अनक बाग त्गीच है । 

सन ]97] की जनगणना के अपुसार यहाँ वी जनसख्या लगभग 6 48 
लाख है । जनसख्या की हृष्टि सं भारत मं बगलौर का सातवा स्थान है ) 

नागपुर--यह नवम्बर 956 के पूव मध्य प्रदेश फ्री राजधानी एवं यहाँ का 
सबसे बड़ा नगर था | यह अब महाराष्ट राज्य मं है। यह रल माग का बडा 
जक्शन है । पूर्वी रल माग और केद्रीय रल माग यहाँ आत हैं. वम्बई से कला 
और टिल्ली स मद्रास जान वाल रेल माग पर स्थित हान के कारण इसका मच्त्त्व 
और भी अधिक है । यह वायु माय का भी वाद्र है। 

नागपुर “यापार्कि मण्टी भी है। निकटवर्ती क्षेत्रों म मैंगनीज खनिज पदाव 
उपलः्ध हैं। पश्चिमी भाग म कपास अधिक होती है थत यह कपास वी बडी मण्टी 
बने गया है । यहा सूता वस्त्र काँच और चिकनी मिट्टी क॑ बतन यनाने के कारसात 
हैं। इन कारखाना मे कोयला शक्ति के साधन के रूप म॒ प्रयुक्त होता है जो मम्य 
प्रदेश के अगय भागो तथा बिहार स प्राप्त किया जाता है | 

यहाँ डाक और तार विभाग का सत़से बड़ा कार्यातय और एक विश्व 
विद्यालय है । यहाँ की नारगियाँ प्रसिद्ध हैं जो भारत के विभिनर भागा मैं भजी जाती 
हैं । यहां वी जनसत्या सन्‌ 96। मे लगभग 6 90 लाख थी । 

भोपाज्ल--यह एक प्राचीन नगर है। पहत यह नगर इसी नाम के मुसल 
माना राज्य की राजधानी था। आजकल यह मम्य प्रटश राज्य वी राजधानी है । 
यह नगर एक विशात घाटी म॒ स्थित है ) ”स नगर की राज्य म लगभग मध्ययत्ों 
स्थिति है। यहाँ टियासलार्ट चाना व कपड़ के वारखान हैं। यहां विजली वा सामान 
बनाने वा एक कारखाना है जा भारत सम सवस बच्चा एसा कारखाना है। यहाँ अनये 
भुट्ीर उद्योग भ विकसित हैं। जड़ी के खिलौत व मिट्टी क वतन प्रसिद्ध हैं। 

यहूं| अनंक प्राचीन इमारतें दश्नीय हैं। यहाँ एक सचिवालय है। अनक 
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की यह बडी मण्ठी है । घाल और चमट वा यह कंद्र है। यहा वे शाल और 
कालीन प्रसिद्ध हैं । कपडे की भा यहा सण्डी है । गाटा, क्ितारी व हाथी दात वा 
काम भ्षी यहा अच्छा हाता है । इसके अतिरिक्त यहा सूती व ऊनी वस्त बनाने 
रासायनिक पदाथ व चमडे का सामान बनाने साइकित आदि बनाने के अनेक कार 
खाने हैं। आजकल यह सीमा प्रातीय नगर हो जाने क॑ कारण इसका महत्व आर 
पक्षी बढ़ गपा है। यहाँ की जनसख्या 4 लाख है। लगभग दो फ्लाग पर प्रसिद्ध 
जलियाँवाता वाग है । 


कण्डीगढ़--८श क॑ विभाजन के फलस्वरूप पहल के पंजाब की राजधानी 
लाहौर पाकिस्तान म चता गया, अत पूर्वी पजाव की राजधानी का प्रश्न उठा । 
अनेब' बारणो से पुराने भगर तथा अमतसर अम्वाला, जाल धर लुधियाना म से 
कमी वो भी राजधानी न बनाया जा सका। अत म राज्य सरकार को के द्वीय 
सरकार की अनुमति से एक नई राजधानी क॑ निर्माण का निणय करना पडा ओर 
वह नई राजधानी चण्टीमढ चुनी गई है । 

समस्त पजाब वा सर्वेक्षण करने के पश्चात अत मे शिवालिक पदत-श्रेणी के 
चरणों म लगभग 40 वग ।(शा5 मे फ्ता हुआ एक भदान चुनो गया । चण्डीगट 
का नामकरण यहाँ से लगभग 8 0 !(॥ की दूरी पर स्थित चण्टीश्वी के मंदिर 
मे नाम पर विया णया है। यद्मपि राजधानी का निर्माण काय सन 952 स प्रारम्भ 
हो चुजा था कितु इसका विधिवत उदघाटन (7 अक्टूबर) सन 953 को राष्ट्र 
पति स्व० डा> राजद्रप्रसाद के हारा हुआ। यह ध्यान रहे कि चण्डीगट योचना 
केद्रीय सरकार ने अपनी शरणार्थी पुतवास योजना क अतगत लो है । “से राज 
धानी वी रूपरेखा तथा निर्माण क्राय जगत प्रसिद्ध फ्रासमीसो निमाण विशपत्त 
श्री० एम० ली कारबूनियर अमरीकी शिल्पी एलबंट मंयर, जिहोत “यूयॉक' नगर 
योजना बनाई थी और इ गलए* के विख्यात शिल्पी मैक्‍्सवत फ्राई तथा अनेक भार 
लीय विशेषज्ञा की देखरख में हो रहा है । 

अण्टी गट का जतवायु अच्छा है ॥ वाधिक औसत वर्षा 90 एशा5ई से ]70 
(5 है । मई जून ये अतिरिक्त बप भर न अधिक गम और न अधिक सद रहता 
है । चण्टीगट से लगभग 22 ७७5 पर मुगला द्वारा निमित दशनीय स्थान 'विगरा 
का उद्यान हे और लगभग 45 5 दूर प्रसिद्ध रापड स्थान है । 

इसका निर्माण-काय अभी तक चत रहा है । इ जीनियरिंग कॉजेज माउप्ट 
व्यू होटत स्वास्थ्य केद्र, मिनमा घर, सरकारी मुद्रणालय, सरोवर जुछ कॉनेज व 
स्कूल, हवाई अट्डा रेलव स्टगन आटि के भवन बन चुके हैं | खुटाई से निबाजी ग्रे 
मिट्टी से नगर के विभिन्न भागा मे 29 उत्रिम पहाडियाँ भी बनाइ जा रहा हैं जिन 
पर सुदर फूता वे पौधे लगाय जायेंगे। तगर के निवट ही एक बरमाती नही 
*सुखनाची पर बाँध बवावर नगर के उत्तरी भाग म एक सील बनाई जावगी। 
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इस प्रवार चण्गेगट व पूर निर्माण हा जान पर पुतगठित पंजाब राज्य वी 
यह राजधानी एशिया भर मे अनुपम होगी 4 

अध्यासा--यह हरियाना था प्रमुख नगर है। यह रल था जागा है। 
यहाँ से शिमला को रेल जातो है। यहाँ सा वी छायनी भी है । यहाँ खल षा 
तथा वितान सम्ब धी सामान बाता है । 

लुधियोना--यह नगर दित्वा स १05 गा5$ थे चण्णोगढ़ से 05 हए$ 
दूर है। यह 'यापारिय नगर है और गेला वा बद्ध वे मुख्य जयशन है। पूर्वी 
पजाब म॑ उनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख के द्र है। सृत्ती वस्त्र वी भी मिलें हैं। चम उद्योग 
बे जिय यह विख्यात है। खज वा सामान आएदि यहाँ अच्छा बनता है। हीग व 
आयुर्वेदिक जडी प्रूटिया का भारत म सबसे बड़ा बैद्र है। इम भारत की 'छोडे 
उद्योगों फो राजधानी भी बहते हैं। 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विभाजन वे फलस्वरूप निम्नलिखित प्रमुख नगर 
पाकिस्तान में चले गये -- 

लाहौर मुल्ताय रावलपिडी लायलपुर घ्ियालकोट अटठब, गुजरावाला 
मरी >रागाजीखाँ आदि । 

जयपुर--इस नगर को सन )728 म महाराजा सवाई जयसिहजी दितीय 
ने बसाया था । यह पहले जयप्रर राज्य की राजधातां था और अब दतमान राज 
स्थान की राजधानी है । 

जयपुर का व्यापारिक महत्त्व दिल्ली व आगरा के निकट होने वे' कारण 
और भी बढ गया है । यहाँ सूती रयडे की एड मिल हटती पीसने की एक मिल चोहे 
का सामान बनाने का एक कारखाना है। यहाँ वाल विर्यारिंग बनाने का भी एक 
कारखाना है जो भारत मे ही नहीं रन एशिया भर मे अपनी तरह का एक है। 
इस नगर मे भारत के प्रमुख बको के कार्यालय भो हैं। यह रेलो का जक्शन भी 
है | साँगानेर मे हवाई-अडडा है । 

राजस्थान के रावसे चडे स्वत व वालिज यही हैं। यहाँ एंव मडीक्ल 
बलिज एक कापंस वॉलिज और एक ला कॉलेज भी है । राजस्थान विश्वविधालय 
का वार्यालय भी यही है । म जीगण भी यही रहते हैं। यहाँ सेन्रेटेरियेट व अका 
उष्टष्ट जनरल व अप प्रमुख विभाग हैं । 

जयपुर नगर बहुत सुदर ढंग से बसा है। यहाँ कई दशनोय स्थान हैं 
जितम हवामहल त्रिपोलिया रामनिवांस बाग म्यूजियम रामबाग आहि प्रमुख है । 
मुख्य सडक काफी चोडी हैं जिनके होनो ओर वृक्ष लगाये गये हैं । 

यहाँ क पीतल व बतन व खिलोने हायी हॉँत के खिलौने व बूडियाँ कपड़ा 
की रगाइ छपाइ व बधाई लाख का चूडिया तथा अय अनवः छोटी मोटी बच्तुयें 
प्रसिद्ध हैं । यहाँ वी जनसस्या सन 96] की जनगणना के अनुसार 4 लाख से 
कुछ अथिक है । 
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जोधघपुर- यह पहने जांघपुर राज्य को राजधाना था। यहाँ का हवाई 
अड्डा विशप महत्त्वशील है | जोधपुर विश्वविद्यालय का कार्यालय भी यह है । 
यहाँ इजीनिर्यारेग कलिज है. तथा एक विचान का और एक कला तथा वाणिज्य 
का कॉलेज भी है। यहा भी कपड़ा की रगाइ छपाई व बधाई अच्छी होती है । 
संगमरमर की निकट ही (मकराने मे) खानें हैं। यह सगमरमर तथा नमक बे 
वितरण का वे द्व है। खलिया मिट्टी (59707) यहाँ से सिदरी के वारखान में 
भैजी जाता ह । यहा हड्डी पीमन का एवं कारखाना है । यहाँ वी जनसख्या 2 25 
लाख है । 

कोटा--यह नगर राजस्थान 4 दक्षिणी पुर्वा भाग मे चम्दल नदो के दाहिने 
किनारे वर वसा हुआ है । यह नागदा-मथुरा रेलमाग पर स्थित है। यह अजमेर के 
दक्षिण पश्चिम भ लगभग 93 ब्िलोमीटर दूर है । यह रेलव का वडा जकशन है 
और यहाँ रलव वक्‍शाँव भी है । 

कोटा मं तज॑ गति से जौद्योगिव पिक्रास हा रहा है॥ अत कोटा की 
राजस्थान का कानपुर कहने लग हैं। उद्योगो के लिए आवश्यक जल तथा शक्ति 
यहाँ सरलता स प्राप्त हो जाती है । वष-पयत बहने वाली चम्बंत नदी यहाँ की 
समस्त जल आवश्यकता को पूरा कर दती है। चम्बन नदी योजना वे” अत्तगत 
बनाए गय वाँधा स जल विद्यत उपलब्ध हो रही है । एक अणु शक्तिगह भी निमाणा 
घीन है जिसके वन जात पर शक्ति वी समस्या पूणत हल हा जाबंगा। रेलमार्गों 
वे सडक मार्गों की सुविधा है । यहाँ एवं हवाई अठटा भी है । 

यहाँ बहुमुखी उद्योगा वा विकास हुआ है ) यहा मृती वस्त्र वं रेबन की 
मिलें हैं। प्रसिद्ध शाराम फ्टियाइजस रासायनिक खाट बनाने का कारखाना यही 
है । इसके अतिरिक्त रामायनिक उद्याग प्लास्टिक उ्याग स्ट्रावोड स्वर जे खितौन 
बनाने विजजी के तार बनाने जाहि के बारखान हैं । यहा उधोगा का और अधिव' 
विकास है| रहा है। सावियत रूस की सहायता स वेद्भीय सरवार ने यहाँ सूदम 
यज्र का एक कारखाना स्थावित किया है । 

कोटा वे डारिय पच, बारीक वपड़, पशडियां और महमूटी आरि प्रसिद्ध 
हैं जो दूर-दूर तक भज जात हू । कोटा मे अमर निवास जब मादर, मथुराधीश का 
मादिर छतरपुरा सातावाडों आरि अनेक दशनीय स्थान हैं । ४ 

जनसंख्या की हष्टि ख॒ बाटा वा राजस्थान मर्पाचयाँ रवान है। सन्‌ 
]96] वी जनगणना मे अनुसार यर्ँ वी एनसम्या । 20 लाख है । 

बीक्ानेर--यह राजस्थान म तीसर नम्बर वा नगर है। दी रियासनों के 
एकोक्रण के पूव यह बोबानर राज्य की राजधानी था। यह राजस्थान के शुष्क 
भागों मे है परातु गय नर बन जान व कारण यहाँ बहुत सहायता मिली है । 

यहाँ उद्याय घधा बा विक्राम उही हा पाया है ॥ बडे उद्योग ता यहाँ हैं ही 
नहीं | दुटीर उद्याग मं ऊन उद्योग सवस अधिक विवुसित है। बीवानर के बने 
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हुए ऊनी नम्ते कम्बल दरियाँ आदि प्रसिद्ध हैं। राजध्यान सरकार ने ऊन विकास 
क॑ लिये एक विभाग यहाँ स्थापित क्या है। यहाँ एक मेडीक्ल कॉलेज, एवं बटर 
नरी कालज, एक टीचस द्रनिंग कालज व तीन अय कालज भी हैं। निकट ही 
0 2 [६75 दूर पलाना मे लिग्नाइट कोयल की खाने है जिनसे कोयला निकाला 
जाता है । यहाँ की जनमख्या ! लाख 50 हजार है । 

डदयपुर--यह अराबली पवत क्षेत्र म स्थित है तथा अपनी प्राहृतिक 
सुदरता क लिए प्रसिद्ध है। महा एक विश्वविद्यालय भी है| इस नगर का व्यापा 
रिक महत्त्व की अपेक्षा ऐतिहासिक महत्त्व अधिक है । यहाँ झील पवतीय हृश्य एव 
प्राचीन महल आदि अनेक दशनीय स्थान हैं ) यहां वी जनमझ्या ) ।2 लाख है। 

अनभेर-- राज्य पुनगठन आयोग की सिफारिश के अनुसार यह राजस्थान 
में सम्मिलित वर लिया गया है । यहा वी जनसझपा | 97 लाख है। यह पश्चिमी 
रेलव का बडा जफ्शन है और यहाँ एक बडी रेलव बकक्‍शाप है। यह यापारिक 
के द्र भी है । यह मुसलमानों का तीय स्थान है । यहाँ की दरगाह दशतीय है । अजमर 
से | [(7 दूर हि हुओ का तीय स्थात पुष्वर है । जन सवा आयोग व माध्यमिक 
शिक्षा बोढ व कार्यालय यही हैं । यहाँ वी जनसख्या 2 3 लाख है । 

अलवर भरतपुर एवं जसलमेर आग नमर हैं । 

पदना--यहू नगर गगा नही के दक्षिण तट पर स्थित है। मह प्राचीन काल 
मे भी अनेक राजाओं की राजधानी रहां है उा समय इसपा सास पाटलिपुत्र था । 
दलिण भ मिड्ट ही सोन नहीं और उत्तर मं गठ्क' थे घाघरा नहत्याँ होने मे 
कारण यह जल मार्गों वा भी कद्ध है। रला का वडा जरुशन है और स्थल मार्गों 
का भी केट्र है । पूव में पलत्त्ता और पश्यिम में वाराणभी इसाद्वात्राद बानपुर 
आदि उत्तर प्रदेश के बड़ नंगरा से रेल द्वारा मित्रा हान भ वारण इसका महत्व 
और भी बढ़ गया है। यहाँ एक विश्वविद्यालय है और बिहार राज्य वा हाईकोट 
भी है । सन्‌ 957 मे यहाँ एशिया मे मक्खन बनाने मा संबरो बड़ बारपाते वी 
स्थापता 'पोलसास जि द्वारावी गई है। इसकी जनसस्या 3 64 लाख के सगभग है । 

जमरोरपुर--यह भारत मे सौह तया इस्पात उद्योग का प्रमुख व ” है । यह 
बिद्वार राग मे स्थित है और रल माग द्वारा बसकता से सगभग 250 )-३) दूर 
र्िपित है । इस नगर को उत्यत्ति गवस ओऔद्योगिर जारणा से ही हुई है । कोयता 
श्षचा सोटा और घूना निकट हा मित्न वे कारण यर्दा टाटा ने खोट का वारधानता 
स्थावित दिया | सी से इसकी उन्नति हई है । यहाँ रस को पट रियो रस का आय 
सामान मगाने व लोहे को अय सामान दनाया जाता है । यहाँ वा जनसद्या 
3358 जाण है 

हवा >यटता से दा थे का आर गया हिल्था जा प्रसिद्ध साथ-स्थान है । 
यहाँ अनद मा हर है । यही जी जनसरवा ) साथ 5] हजार है। यर रस का यहां 
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जकशन भी है । गया से | (05 दक्षिण मे 'बुद्ध गया है जहाँ महा मा बुद्ध को 
चान प्राप्त हुआ था । 
कठक--यह नगर उडीसा राज्य की राजधानी था । यह भहानही के भुहामे 
पर स्थित व्यापारिक केद्र है। यह जल माग तथा थल माग का वेद्ध है। लक्डी 
एकत्र करने का बडा बंद्र है। यहा खिलौने लाख की चूडियाँ घूते तथा कघो 
अच्छी बनती है । यहाँ की जनसख्या ॥ लाख से दुछ अधिक है । 
भुवनेश्वर--यह उरीसा की राजधानी है । इसका व्यापारिक महत्त्व अधिक 
नही है । यहाँ अनज् माँ दर हैं। थोदी दूर पर पहाडिया हैं जिनमे जैन साधुओं की 
गुफाए हैं। के 
पुरी--उडीसा के तटीय भाग पर छोटा बदरगाह व व्यापारिक वेद्र है। 
यहाँ का जलवायु अच्छा है। यह भी हिंदुजो वा तीच-स्थान है। यहा जगन्नाथजी 
का मन्दिर पहुत प्रसिद्ध है । पुरी स्वास्थ्यवद्धक स्थान है | 
कलकत्ता--यह भारत का सब बडा नगर है । यह हुंगली नदी के बायें 
किनार पर नदी के मुहात से लगभग 30 उआ$ड आदर वी ओर स्थित है। 
कलकत्ता बी जनसस्या 29 27 लाख व॑ लगभग है । इस प्रकार स यह बहुत घना 
वसा हुआ है । 
कलकत्ता भारत या प्रमुख व्यावमाधिव केद्ग है । यहा छूट उद्योग का सबसे 
अधिक प्रिकास हुआ है । बहा सूती कपड़े फ्रागज दियासलाई चीनी रेशम लौहे 
और इजीपिर्यारिम के वड यडे कारख ने हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ आदा पीसने, 
चावल व चमडा साफ क रने सात न व सुर्गा धत वस्तुयें बनाने क॑ भी कारखाने हैं । 
दाठा वा लोह का कारखाना यहाँ से 250 छत७ दूर है। 
इसका पृष्ठ प्रटेश बहुत विस्तृत तथा घनों है। उसका पृष्ठ प्रदेश असम, 
बगान विहार उत्तर प्रदेण, पुर्वी पजाव राजस्थान मध्य प्रदेश विहार, उडीता 
तक फल, हुआ है । इन मबस यह रेलो व संडवा द्वारा मिला हुआ है। गगा, 
ब्रह्मपुत्र तथा हुगली नदिया क जब मार्गों का भी काफो उपयाग होता है। यह 
चदरगाह हुगली नदी क॑ किनारे ४ ;(४0$ तक फला हुआ है। 
नगर म सभी प्रमुख भारतीय बक्तो के कायालय हैं। विदेशी बको ने भी यहाँ 
अपने कार्यातय स्थापित कर लिए हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ अनेक बौमा कम्पनियों 
के कार्यालय भी हैं । यहा के शेयर बाजार की भारत भ ही नही वरन्‌ विश्व के बडे 
बाजारों म गणना का जाती है | यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है । रु 
कलकत्ता का भारत 4 विदेशी व्यापार म॑ प्रमुप हाथ रहा है । यहाँ से निर्यात 
होन बाली मुण्य वस्तुऐं--घूट का सामायर चाय चमंडा तिलहन लाख अश्वक 
कोयला मैगनीज व लोहे की अ ये बस्तुए हैं । आयात होने वाली “प्तुओं मे मशीनें 
पैट्रोल रबर वी चीज, मोटरें शरात्र रासायनिक पदाथ कागज सूता ऊनी व रेशमी 
वस्त्र काँच का सामान आलि मुख्य हैं। 
हावड़ा >क्लक्सा क सामने हगता न॒टी के दाहिन विनारे पर हावड़ा स्थित 
है हक यह भी व्यापारिक तथा औद्योगिक नगर है | यहाँ छूट व सामान बनान वी 
अनक मिले हैँ । शक्कर ओर लोह वा सामात बनाने व भी वारखान हैं । यहाँ की 
जनसद्या 5 जाख से भी अधिक है । 


नीता 


3। 
भारत के प्रमुख बन्दरगाह 





प्रारम्भिक-- 

किसी भी देश के जिए जो समुद्र के निकट है बदरगाहो का विशेष मह्‌त्त्व 
होता है । बदरगाहा का सामरिक तथा व्यापारिक महत्त्व होता है । देश वे आधिक 
विकास मे बंदरगाह का भी विशेष योग रहता है । 

देश के समुद्र तट पर स्थित उन कद्रों की जहाँ स विदेशी व्यापार होता हो, 
अथवा विदेशों को व विदेशा से यात्री आते-जाते हा अथवा व्यापार तथा यात्रिया के 
आवागमन के दोनो ही काय हांते हो, वदरगाह कहते हैं । वास्तव मे विरेशों स आने 
के लिए बदरगाह देश का प्रदेश द्वार हाता है तथा स्प्रदश से विशण म॑ जाने के 
लिए “निकाम-द्वार होता है । इस प्रकार वदरगाह विदेशों स जाये हुए जहाजो के 
सामान की उतारता है, उसे एकल वरन का प्ररव करता है और देश मे उसका 
वितरण करता है तथा स्यलीय साधनों द्वारा आय हुए सामान को जहाज मे लादकर 
बाहर भेजने का प्रवध करता है। 

पुय्ठ-प्रदेश 

आशय--किसी वदरगाह वी “पृष्ठ मूमि (पछ7/0]976) मे तात्पव उस 
क्षेत्र स है जो इम बंदरगाह को माल विदशा बे' लिए भजता अथवा मगवाता है । 
किसी भी वाटरगाह के विकास मे उसती पृष्ठ भूमि का ही अधिक महत्त्व रहता है 
वास्तव म पृष्ठ प्ररेश ही बदरगाह का हत्य होता है। वदरगाह वा आश्रय स्थान 
(प्र०७०ण) चाहे अच्छा न हो, विःतु बादरगाह का महत्त्व उसक पृष्ठ प्रदेश वी 
दशा पर निभर हाता है | 

पृष्ठ घूमि का महत्त्व--पृष्ट भूमि रा महत्त्व अनक्र कारणा स हां जाता है, 
उनम से प्रमुख निम्नलिखित हैं -- 

(4) उबरा शक्ति-ूाट भूमि का महत्त्व वहाँ को उदरा शक्ति पर भी प्राय 
निभर हा जाया वरना है । यटि पृष्ठ भूमि अधिव उपजाऊ है त्तो यह निश्चित है 
कि वह क्षेत्र कृषि प्रधान होगा । अत उस प्रट्श वी कृषि-ज ये वस्तुए उस घहरगाह 
से ही नियात का जावेंगी और पक्का माल विलशा से जायात किया जायगा। इस 
प्रकार पृष्ठ भूमि बे उदरा होने के वारण बठरयाठ वा भी महन्ब बह जाता है । 
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(2) खतिज्ञ पदाय--यटि पृष्ठ तुमि उवरा न हो और वहाँ खनिज पदाय 
इसने हा कि देश की आवश्यकता के उपरात भी निर्यात करने के लिए उपलब्ध हा 
तो पृष्ठ भूमि का महत्त्वशील कहग और वरगाह का विकास आवश्यक होगा । 

(3) घनी जनसस्या--प्रृष्ठ भूमि यति घनी बसी हुई होती है तो वह भी 
बादरगाह के विकास म सहायक हाती है क्योंकि उपयोग की वस्तुआ म वृद्धि हाती 
है और व्यापार म वृद्धि होती है । इसक विपरीत यद्दि पृष्ठ भूमि कम जावाद है ता 
'उपभाग की वस्तुएं कम खपेंगी ओर प्राय व्यापार कम हाता है । 

(4) यातायात के साधन--वद रगाह क विव्रास मे यातायाव के साधना 
वा बहुत योग हांता है। यटि पृष्ठ भूमि खरा हो अथवा खनिज-पदाथ से भरपुर 
हो अपबा घनी बसी हुई भी हा तो भी जब तक यातायात के साधन सुजभ ने 
होंगे, चादरगाह का विकास नहीं हा सबंगा, क्‍्याकि एसी दशा म पृष्ठ प्रद्श 
तथा व दरगाह का घनिष्ठ सम्वाध न हा सकेगा और बददरगाह अविवसित ही 
रह जावगा । 

इस सम्बन्ध में यह बता देना भी आवश्यक है वि' कसी भो वदरगाह कौ 
पृष्ठ भूमि क॑ क्षत्रफल का अधिफ महत्त्व नहीं है, महत्त्व ता पृष्ठ भूमि वी उपज का 
होता है । पृष्ठ भूमि का क्षत्रफ्ल चाह क्तिना ही अधिक क्‍यों न हो यदि विदेशी 
व्यापार क॑ लिए पर्याप्त सामग्री नही हे तो बदरगाह महत्त्वहीन हां जावेगा । इसके 
विपरीत यदि पृष्ठ भूमि का क्षेत्र चाह छोटा हा, परन्तु यदि वह विदेशी व्यापार मं 
महत्व रखता है तो बदरगाह का महत्त्व स्वय ही बढ जाता है । 

ध्यान हने योग्य एक बात और है । यह आवश्यक नहीं है कि कई विशेष 
क्षत्र किसी एक हो बलरगाह को पृष्ठ भूमि पर हो । प्राय देखा गया है कि एक 
बादरगाह की पृष्ठ भूमि पर दूसरे बदरगाह को पृष्ठ भूमि भी फ्ल जाती है। इसको 
अधिक स्पष्ट करन के लिए कहा जा सकता है कि एक पृष्ठ भूमि कभी-कभी दो या 
अधिक वादरगाहा के व्यापार को निर्या त्रत करती है । उदाहरण क लिए, कलकत्ता 
वी पृष्ठ भूमि दिल्‍ली तक फ्जी हुई है और वम्बई की पृष्ठ भूमि भी दिल्ली तक 
फ्ली हुई है । वह मद्रास वी भो प्रष्ठ भूमि है। प्रृष्ठ भूमि का विस्तार राजनतिक 
तथा अयथ परिवतना के साथ भी परिवर्तित होता रहता है ॥] 

पाताश्रय [प्रकएण्ण) 
पोलएशण से झपशण--क जहाज क। वहते हैं. कर आश्रय से तात्पय हद 
सुरा्षित्र स्थान । अत पोनाश्रय (सद79०७7) शाद स उस स्थान का बोध हांता है 
जहाँ जद्ाज सुरशित हत् से रह से । पोताश्रय वे ऊपर भी बदरगाह का विकास 
निभर हाता है । 
पोताश्रव के प्रकार--पाताश्रय दो प्रकार के होत हैं--() प्राइतिक और 
(2) इंब्रिस । भारत से बम्पर प्राइनिक पोताश्रय है तथा मद्रास कृत्रिम । 
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मिलाता है कितु पोताश्रय कसी देश वे आतरिव भागा का सम्बंध बिनेशी 
मार्गों स नहीं जोड़ता चरन आते वाले जहाजा को सुरक्षित ठहसने का स्थान 
प्रदान करता है । (2) बटग्गाह समुद्र तठ पर हात हैं कितु पीतावय समुंद्र-तद 
से जरा दूर हाता है । (२) ददरगाह वा मम्य घ देश बे आतरिक भागों से होता 
है पोताश्रय का सम्बंध बादरगाह से होता है । (4) वदरगाह पर आयात किये 
गये सामान को एकत्रित करके देश म॑ भिजवाने का और निर्यात जय जान वाले 
मामान वी एकत्रित करके जहाज पर लदाने का प्रबाध होता है वि“तु पोताश्रय मे 
जहाज कवल खडा रहता है | (5) बदरगाह की उन्नति किसी सीमा तक पोताध्षप् 
प्र निभर रहती है अर्थात पोताक्षय एक अच्छा बंदरगाह बनाने म पूरा सहयाग 
प्रदान करता है । 

समानता--ब दरगाह तथा पाताश्रय म॑ निम्नलिखित बातें समान होती 
हैं --() बादरगाह तूफाना, सहरा चक्रवात व अय सामुद्रिक हलचलो स सुर 
क्षित रहता चाहिए ॥ पत्ताथ्रय के लिए भी एसा ही है । (2) बदरगाह व पोताश्रय 
दोना के लिए ही पानी की पर्याप्त गहराइ आवश्यक है ताकि बडे जहाज भी आसानी 
से आ जा सर्वे तथा विश्वाम वर सक्‌ | (3) बदरगाह व णताश्रय वपपयत हिम 
मुक्त रहने चाहिए। बीोहरा आदि दोना क लिए ही अच्छा नही होता है। (4) 
बंदरगाह न॒ता वस्तुआ का उत्पादन ही करता है और न समस्त वस्तुओं का 
उपभाग वह ता अपनी पृष्ठ भूमि वे लिए हो सब काय करता है। पोताश्रय भी 
वस्तुआ का उत्पादन व उपभोग नही करता है । 

पंचवर्षीय योजनाएँ और बदरगाह 

प्रथम पचवर्षोष मोजना के आरम्भ म कवल पाँच बडे बंदरगाह (॥/9]05 
90758) ये जिनके नाम य हैं--बम्जई मद्रास, कलकत्ता, कोचीन और विशाखा 
पट्टनम । इस योजनाकाल मे बादरगाहों क॑ विकास पर 45 करोड रुपये व्यय किए 
गये । बस पाँचों बदरगाहा को माल उठान की क्षमता 2 करोड़ टन बढ़ाते का 
लक्ष्य था । देश के विभाजन क॑ फलस्वरूप क्राँची बदरगाह पाकिस्तान को मिला, 
अत भारत के पास पश्चिमी तट पर केवल एक हो वादरगाह--वम्बई--भारत के 
पास रहा । वस्वई बदरगाह पर भार बहुत पडने लूगा तथा भारत की विकासशील 
अथपवस्धा मे बस्वई बदरगाह पर और अधिक भार पडना निश्चित था। इस 
कारण भारत के पश्चिमी तट पर कम स कम एक और वदरगाह का विकास 
करना आवश्यक हो गया। इसके लिए कादला बादरगराह को चुना गया । प्रथम 
योजना काल म॑ कादला बादरगराह का निर्माण पूरा हो गया, कितु विकास का 
काय आग की योजनाआ मे भी चतता रहां। 

द्वितोष पचवर्षोय योजना में वलरगाहो क॑ विकास के लिए 93 करो रुपये 
व्यूप बरसे का प्रावधान किया यया ५ इस याजना बाल म पूर्वी त्तट पर विशाखा 
पटूदम बदरगाह वे वितास वो काय रखा गया। 
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हृतोध पोजना में इस काय वे लिए 0! वरोड ग्पये व्यय करने वा 
प्रावधात क्या गया। हल्तिया व प्रदीप बलरगाहों वा विकास या कायब्रम 
अपनाया गया। 

अतुथ घोजनाकाल मे यह वल्पना पी गई है कि ]973 74 म बड़े बंदर 
भाहों द्वारा लगभग 9 प्रोड टन माल उतारा यटाया जायगा जबकि 968 69 
मे इन बदरगाहों द्वारा लगभग 55 करोड टन माल चढाया उतारा गया। 
चतुथ योजना म॑ बेद्ीय क्षेत्र द्रा लगभग 300 वरोडद रुपय और पोट-द्रस्टस 
द्वारा लगभग 00 करोड रुपये वदरगाहो व विकास आदि पर व्यय विए जावेंगे । 

चौथी पचवर्षीय योजना वाल म बादरगाह्ा के सम्बाध म निम्न प्रमुज 
फायपफ्रम रखे गये हैं--() तृतीय योजना मे बटरगाह विकास के अपूण पार्यो को 
पूरा करना (2) हल्दिया डावः यवस्था (49078 000. $986॥)) का प्रयाध 
करना (3) मगलौर तथा तूतीकोरन बदरगाह परियोजवाओो वा कायक्रम (4) 
धम्बई डाव के! विस्तार वा कायत्रम, (5) मद्रास व दरगाह पर बाहरी डाव 
(०7।९८ १०८६) बी. व्यवस्था, तथा (6) विशाय्वापट्रनस मे बाहरी पोताश्रय वा 
निर्माण । 

“इण्टरनेशनल ऐसोसियशन आफ पोट स एण्ड हारबस (# 07) के सदस्यों 
मे जा सन्‌ 7969 म भारत आणे थे चतुथ पचवर्षीय योजना म ब दरगाहा के 
विकास के कायक्रमो वी सफलता म सदेह प्रकट क्या है । उ होने इ है महत्त्वाताक्षी 
कायक्रम बतलाए हैं। 
बादरगाह थिकास पर व्यय फा प्रावधान सक्षप म, पचवर्षीय योजनाओं में 
बदरगाह विवास्त क लिए यय की 





मोजना करोड रुपये ि 
नल राशि का प्रावधान तालिकानुस्तार रहा। 
प्रथम पचवर्षीय योजना 53 तीना पचवर्षीय योजनाओं मे 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना. 9 कुल निर्धारित राशि “यय नहीं की जा 
तृतीय पचवर्षीय याजना.. 0] सकी वर्क बुल केवल 65 करोड 
चतुथ पचवर्षीय योजना 400 सरुपय ही व्यय किये गये । तीनो वायिव 


योजनाओं (966 69) मे कुल 92 64 करोड रुपये व्यय त्िय गये । इस प्रकार 
प्रथम पचवर्षोष योजना से [968 69 तक कुल 257 64 करोड दुपये बादरगाहों 
के विकास आदि पर व्यय क्यिे गये । 
बतमान स्थिति 
भारत भ इस समय आठ बड यदरगाह (१४५०7 ए०७७) हैं जिनके नाम 
ये हैं--बलकत्ता बम्बई भद्रास मामगाव कोचीन विस्ताखापटूनस, कादला और 
प्रदीष । बडे बदरगाह वधानिक पोट ट्रस्ट बोड न द्वारा प्रशासित होत हैं जिन पर 
कद्रीय सरवार वा आवश्यक नियत्रण रहता है । 
इनक अतिरित्त भारत मे इस समय विभिन्न जायार के 225 छोटे बाटरगाह 
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((वाण ए०७) हैं जिनम से लगभग 50 बादरगाह कायशील (शलाताए 
ए०४४७) हैं। छोटे बादरगाह सर्म्वा धत राज्य मरकार द्वारा प्रशामित होने हैं । 
बस्बई-- 

परिचय--वम्वद ब”रगाह भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य मं 
स्थित है। यह भारत का सबसे उड़ा व ”रगाहू है जौर दसका पाताश्षय प्राकृतिक 
है । यह ससार के सबसे बड़े और सुरक्षित वदरगाहा म से है। यह महाराष्ट्र राज्य 
की राजधानी भी है और भारत के नम्रों म इमका द्वितीय स्थान है प्रथम नगर 
कलकत्ता है। इसकी उन्नति का प्रमुख कारण यह है कि यह यूरोप से सबसे निकट 
भारत का प्राइतिक व ”रगाह है । स्वेज नहर खुल जान स इसका महत्त्व और भी 
अधिक हो गया है । वस्वई का भारत का द्वार भी वहत हैं। वम्वई का 77 रगाहु 
चंप भर खुला रहता है । जिम स्थान पर यह य टरगाह है वहा पानी की कम से 
कम गहराई 9 75 मीटर (०2 फीट) है। स्वज नहर की भी जगभग इतनी हो 
गहराइ हाने के कारण व जहाज जो स्वज माग से आते है बस्बई में सुगमतापुवकः 
ठहर जाते हैं । 

। पृष्ठ प्रदेश का विस्तार--बम्यई बदरंगाह की पृष्ठभूमि म॑ दा विशेषताएँ 
हैं--प्रथम यह कापी विस्तृत है और द्वितीय यह काफी धनी है। राजनीतिक 
हंष्टि स वम्बई बादरगाह की पृष्ठभूमि इन राय्या तक विस्तृत है--महाराष्ट्र 
गुजरात राजस्थान, पजाव, हरियाना मय प्रदश मसूर और जम्मू व काश्मीर 
क कापी भागो तक । वम्बइ की पृष्ठभूमि उद्योग घ धो (महाराष्ट्र) कृषि (गुजरात 
पजाव, राजस्थान) एवं खनिज (म-य प्रदेश व राजस्थान) की हृ्टि स बहुत धनी 
है। वम्बई व दरगाह का महत्त्व इसलिये भो बहुत अधिक है कि यह अपना पृष्ठ 
भूमि के' विभिन केद्रा स रेत सडक व वायु मार्गो से भती भाँति जुडा हुआ है। 
पश्चिमी रेलव व मध्य रेलवे वम्बई का पृष्ठभूमि क॑ प्रमुख केद्धरा से सर्म्वा धन 
क्रती हैं। आगरा ग्वालियर इदौर थाना वम्बई तथा टिल्ली-अजमेर अहमदाबाद 
बड़ौदा वभ्वई तक क राष्ट्रीय राजमार्गो द्वारा सर्म्वा घत है । बम्वइ भारत के सभी 
प्रमुष नगरी से जहाँ हवाइ बड़ हैं, तथा विश्व के समस्त प्रमुख नगरा से वायु 
मार्गों द्वारा सम्दद्ध है । 

भआाषात तथा निर्यात--वम्बई बदरगाह मे प्रति वप लगभग 2,800 जहाज 
झप्दे हैं ॥ फोसत रुप से दम्वई वादरगाह द्वारा प्रतिवण लगभग  2$ वरोड टन 
भाल का आगत और 45 लाख टन माल का नियात होता है। दूमरे शद् म 
भारत म आयात हो। व्ते माल का लगभग 45 प्रतिशत और भारत से र्यात 
होने वाले झुव मे व हा गम 25 प्रतिशत भाग वम्बई बद रगाह से ही होता है । 
बम्बई वदरगाह से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुए ये हैं--सूतो वस्त्र, 
मैंगनीज ऊन कपास तिलहन, बनस्पति तेल और मसात आदि। 
भु० 36 
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वाया मे “रगाह में आधाह ही) याती प्रगुध ताजुर्त 4 है-शर४७ गो) ही 
मपास, घभीत परिदशय गढ़ थी गेरक टैरहर लोड़े को साभात कच्तंवैंड्रीपियम 
कोयला रागाथतिर पषाष साष्टाय हवाहयोँ आय 


पतपत्ता-- 

परिषप--व सर शा ३ 7 रदाह भारत के पूर्षी शेर दर वरिषयां बेटात राम 
मे स्या। है । या भारा पा दूगरा रापत बहा 47१ रगा? है (प्रघम बरदई है)। भार" 
वा यह गयगे बद्ा पगर है । यह एसा मरी वी रहादर हुष्शाी मे । के बापे विनोरे 
वर स्थित है। यह बाण पी छाद़ों व झट से राग्भग ।३30 विदामीटेर माच्स वी 
ओर स्थि। है । गाह यह रगाह हुएसी वही थे रियार ६ विलाम्रारर शत पैचा हुप्ा 
है । गयारा पगर बहुत पया बगा हुआ उयर है। बहा 30 लाख मे भी मदर 
मनुष्य वियाग वरत हैं। यह ही पर र्यिग बाच्र्गार (शाभ्टा छा) है मत ना 
द्वारा साई गर मिट्टी बह्रसाहव निशट गमुल मे एउत्ित होती रातों है जिगम 
जज गे तप उधसा होता रहता है। दंग मिट्टा को विरापर हटापा जाता है । 

पृष्ठ प्रदेश रा पिश्ताए--वसरा बहरगाह वा पृ्ठ प्र*ग भी बहत बिएगूत 
एय धन है। राजपीतिए हृष्टि से र्गया पृष्ठ प्रहग परिच्म बंगाल, असम, बिहार 
उत्तर प्राण दिल्‍ती राजम्पाने पंजाब हरियाता जम्मुसाग्मोर मध्य प्रोश ये 
उदीमा ता विरगृतर है। नपाल भूगान ये गिविर्म भी इसब पृष्ठ प्रटश में गम्मि 
लित हैं। मततज गया ग्रद्मपुत्र * उपजाऊ महात 7 इस बहरगाह व महत्व को रापी 
बहा टिया है। बजबत्ता बदरगाह दश मे राभी भागा से रेस व राइप्रन्‍्मार्गों द्वारा 
जुदा हुआ है । टिलल्‍ली--परानपुर--इलाहाबाद--्या राणसी--प छपत्ता नागपुर-- 
रायपुर--प लफत्ता आदि राष्ट्रीय सडफ मार्गों व पूरी _ज़व और दलिणा-पूर्वो रण 
मार्गों स येट बादरगाह सम्बद्ध है । गया ब्रह्मपुत्र तथा हुगली नदों के जले मार्गों गा 
भी कापी उपयोग हाता है। फ्लकत्ता या दमत्म हवाई-अदृद्या अतराष्ट्रीय 
महत्त्व का है । 

जापात निर्यात की वस्तुएं--४लबत्ता बादरगाह म प्रतिवष प्रवेश व रने वाल 
जहाज बी सस्या लगभग 47 हजार है । एक अनुमान मे अनुरार भारत मे प्रमुष 
बादरगाहां दारा पुल निर्यात गा लगभग 25 प्रतिशत भाग और बुल आयात वा 
लगभग 20 प्रतिणत भाग कलकत्ता बदरगाह द्वारा ही होता है। इस बंदरगाह 
से प्रतिवष औसतरूप से लगभग 50 लास टन माल वा आयात और 45 लाख टन 
मात वा निर्यात होता है । 

कलकत्ता बदरगाह से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुए य हैं--छूट या 
सामान चाय तिलहन लाख मैंगनीज पिग आयरन इस्पात चमडा ब सालें, 
चमतह या सामान चीनी ई जीनियरिंग व बिजली या सामान आति। 


कलकत्ता बादरगाह से आयात होने वाली भ्रमुख वस्तुए ये हैं--मशीनें बच्चा 
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पट्रोलियम, रवर वी चीजें, मोटरें, शराव, रासायनिक पटाथ, रासायनिक खाद 
खाद्यान्न, बच वा सामान, औपधिया आदि 3 
मद्रास-- 


परिधय--मद्रास बटरगाह भारत क पूर्वी किनार पर तमिलनाडु राज्य से 
स्थित है। यह इृत्रिम वदरगाह है जो तमितनाडु राज्य म प्रथम नम्बर का पूर्वी 
तद पर द्वितीय नम्बर वा तथा भारत भ तीसरे नम्बर का बदरगाह है। सामुद्रिक 
रास्ते से मद्राम और कलकत्ता न मध्य लगभग ] 22 क्लिोमीटर की दूरी है 
तथा मद्रास और बम्बई वे मध्य 2 365 किलोमीटर की दूरी है । 


यह ब टरगाह सन 895 मे बनकर तयार हुआ और सन ]9]] मं इसके 
पीताश्षय को पुन दीक किया गया । इसके पोताश्नस को बताने के लिए लगभग 
95 मीटर (3000 फीट) की गहराई पर नीव डालकर दीवारें वनाई गया और 
लगभग 200 एक्ड समुद्र को घरा गया । इस पोोताश्रय मे 4 जहाज ठहर सकते 
हैं। मद्रास तमिलनाडु की राजधानी भी है । इस नगर को जनसस्या लगमग 8 
लाख (सन 96 मे) थी । अब इसकी जतसझ्या लगभग 2 लाख है। 

पृष्ठ प्रदेश का विस्तार--मद्रास वदरगाह का पृष्ठ प्रतश भी काफी धनी व 
विस्तृत है. कितु कपक्ता व बम्वइ के पृष्ठ प्रदेश के समान धनी नहा है। राज 
नीतिक हृष्टि से इसक पृष्ठ प्रदश मं तमिलनाडु मसूर आश्न व केरल राज्या के 
अधिकाण भाग दक्षिणो मध्य प्र"ंश व दक्षिणो उडीसा राजस्थान आदि है। इसक॑ 
पृष्ठ प्रदश म॑ मुख्यत खनिज क्षेत्र व तिलहन क्षत्र है। 

मद्रास का बदरगाह देश के सभी प्रमुख के द्वा स रेल व सडक माग से जुड़ा 
हआ है। बम्वई के निकट थाना से पूना हुबली-वगलौर मद्रास तथा वाराणसी कटक 
विशाखापट्ूनम मद्रास आदि राष्ट्रीय सडक मार्गा स जुडा हुआ है। रेला का भी जाल 
सा बिछा हुआ है। मद्रास का हवाइ अडडा भा भारत के बड़े हवाई अत्डा मै से है। 

आपात निर्षात को बस्तुएं--मद्रास वटरगाह म॑ प्रतिवय लगभग ,325 
जहाज प्रवश करते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत म बड़े वादरगाहो द्वारा कुल 
निर्यात का लगभग 8 प्रतिशत भाग और कुल आयात का लगभग व0 प्रतिशत भाग 
मद्रास द्वारा ही होता है । इस बदरगाह के द्वारा प्रतिवय औसत रूप से लगभग 37 
लाख टन माल का आयात व 20 लाख टन माल का निर्यात हाता है। 

अद्बास बदरगाहू से नियप्त होन वाली प्रमुख चस्तुएँ य हैं--तिलहन 
(विशेषत मूगफ्ली), चमडा व खालें चाय, कहवा, तम्वाकू मैंगनाज, अश्रक, हल्दी 
नारियल व मछलियाँ आलि । 

मद्रास बे दरगाह द्वारा आयात की जान वाली प्रमुख वस्तुए ये हैँ--मशीर्ने 


लोहे का सामान रासायनिक खाद रासायनिक पदाथ लम्बे रेशे की कपास खाद्यान्न 
आदि | 
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बम्पर वे दरगाह से आयात हाते वाजी प्रमुय वस्तुएँ ये हैं--तम्ये रणों वी 
वपास, मशात परिवहन सम्बधी यत्र ट्रवटर, लाह का सामान, बच्चा पैड्ालियम 
वायला रामायनित पटाथ खाद्याप्त, दवात्याँ आदि । 
कूलकत्ता--- 

परिचय--व लफत्ता व दरगाह भारत क॑ पूर्वी तट पर पश्चिमी-बगाल राज्य 
भे स्थित है। यह भारत वा दुमरा सबस बडा व दरगाह है (प्रथम बम्बई है) | भारत 
बग यह सबसे बड़ा नगर है। यह गया नदी को सहायक, हुगली नटी वे बायें किनारे 
पर स्थित है। यह बगाल की खाड़ी व तट से लगभग 30 किलोमीटर अदर वी 
ओर स्थित है । यह बंदरगाह हुगली नदी के किनारे 8 किलोमाटर तक फला हुआ 
है। कलकत्ता नगर बहुत घना बसा हुआ नगर है। यहाँ 30 लाख से भी अधिक 
मनुष्य तिबास ब रत है। यह नदी पर स्थित बदरगाह (रिश्टा ?07() है अत नदी 
द्वारा लाई गई मिट्टी बादरगाह ब निकट समुद्र म एकत्रित होती रहती है जिससे 
जल का तले उथला होता रहता है । इस मिट्टी को निरतर हटाया जाता है । 

पृष्ठ प्रदेश का विस्तार--कलकत्ता बंदरगाह या पृष्ठ प्रदेश भी बहुत विस्तृत 
एवं धनी है | राजनीतिक हृष्टि से इसका पृष्ठ प्रदेश पश्चिमी बभाल, असम, बिहार, 
उत्तर प्रदेश दिल्ली राजस्थान, पंजाब, हरियाना जम्पु-काश्मीर मध्य प्रदेश व 
उड़ीसा तब विस्तृत है । नपाल भूतान व सिविक््म भी इसके पृष्ठ प्रदेश में सम्मि 
लित हू । सतलज गगा प्रह्मपुत्र के उपजाऊ मदान ने इस चदरगाह के महत्त्व को काफी 
बढा दिया है। कलकत्ता बादरगाह देश क सभी भागा से रल व सडक मार्गों द्वारा 
जुटा हुआ है । दिल्‍्ली--कानपुर--इलाहाबाद---बा राणसी--क्लकत्ता नागपुर-- 
रायपुर--कलकत्ता आदि राष्ट्रीय सडक मार्गों व पूर्वों रेलवे और दक्षिणी-पूर्वी रेल 
भार्गों स यह बादरगाह सम्बद्ध है। गगा ब्रह्मपुत्र तथा हुगली नदी के जल मार्गों का 
भी काफी उपयोग हांता है। कलकत्ता का दमत्म हवाई अडडा अतर्राष्ट्रीय 
महत्व का है। 

भायात निर्यात की वस्तुएं--कलकत्ता बदरगराह मे प्रतिवप प्रवेश करने वाले 
जहाजो की सख्या लगभग 7 हजार है। एक अनुमान के अनुसार भारत मे प्रमुख 
बादरगाहो द्वारा कुल निर्यात का लगभग 25 प्रतिशत भाग और कुल आयात का 
लगभग 20 प्रतिशत भाग कलकत्ता बटरगाह द्वारा ही होता है। इस बदरगाह 
स प्रतिवप मौसतरूप से लगभग 50 लाख टन माल का आयात और 45 लाख टन 
मभाज था निर्षात होता है । 

कलकत्ता वादरगाह से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ ये हैं--छूट वा 
सामान चाय तिलहन ताख मैंगनीज पिग आयरन इस्पात, चमडा व खालें 
चमड का सामान चीनी इजीनियरिंग व विजली का सामान बाटि) 

कलकत्ता बटरगाह से आयात होन वाली प्रमुख वस्तुएँ य हैं--मशीनें कच्चा 
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पट्रोलियण। रबर वी चीजें, मोटरें, शराव रासायनिक पदाथ रासायनिव खाद, 
खाद्यान्न काँच का सामान, औपधियाँ आदि । 
मद्रांस-- 


परिचय--मरद्रास बटरगाह भारत के पुर्वी किनारे पर तमिलनाडु राज्य में 
स्थित है। यह कृत्रिम बदरगाह है जो तमिलनाडु राज्य म प्रथम नम्बर का, पूर्वी 
वट पर द्वितीय नम्बर का तथा भारत म तीमरे नम्बर का बादरगाह है । सामुद्रिक 
रास्ते से मद्रास और कलकत्ता के मध्य लगभग  [22 किलामीटर की दूरी है 
तथा भद्रास और वम्बई के मध्य 2 365 क्लिोमोटर की दूरी है । 


यह व दरगाह सन 895 मे बनकर तैयार हुआ और सन 9]] भ इसके 

पोताक्षय का पुन ठीक किया गया । इसके पोताश्रय को बनाने के जिए लगभग 
95 मोटर (3 000 फीट) वी गहराई पर नीव डालकर दीवारें बनाई गयी और 
लगभग 200 एकड समुद्र को घरा गया। इस पोताश्षय मे 4 जहाज ठहर सकते 
हैं। मद्रास समिलनाडु की राजधानी भी है । इस नगर वी जनसख्या लगभग ६8 
लाख [सन 96] मे) थी । अब इसवी जनसख्या लगभग 2] लाख है 

पृष्ठ प्रदेश का विस्तार--मद्रास बदरगाह का पृष्ठ प्रदेश भी काफी धनी व 
विस्तृत है. कि तु कलकत्ता व बम्वई के पृष्ठ प्रदेश के समान धनी नहीं है। राज 
नीतिक' हृष्टि स इसके पृष्ठ प्रदश मं तमिलनाडु भसूर आशय व केरल राज्योक 
अधिकाश भाग, दक्षिणी मध्य प्रटेश व दलिणों उठीसां राजस्थान आदि है । इसक' 
पृष्ठ प्रदेश मं मुख्यत खनिज क्षेत्र व तिलहन क्षत्र है) 

मद्रास का बटरगाह टेश के सभी प्रमुख के द्वा स रेल व सडक मांग से जुड़ा 
हुआ है। बम्बई के निकट थाना से पूना हुबली बेगतौर मद्रास तथा वाराणसी क्टक 
विशाखापट्टनम मद्रास आदि राष्ट्रीय सडक मार्गों स जुडा हुआ है । रेतो का भी जाल 
सा बिछा हुआ है । मद्रास का हवाई अडडा भा भारत के बडे हवाई अडडा भ से है। 

आपात निर्यात की वस्तुएँ---मद्रास व 7रगाह में प्रतिवथ लगभग 3 325 
जहाज प्रवेश वरते हैँ। एक अनुमान के अनुप्तार भारत म बडे ब7रगाहों द्वारा कुल 
निर्यात का लगभग 8 प्रतिशत भाग और कुल आयात का लगभग 0 प्रतिशत भाग 
भद्रास द्वारा ही हांता है । इस बदरगाह के द्वारा प्रतिवप औसत रूप से लगभग 37 
लाख टन माल का आयात व 20 लाख टन माल वा निर्यात हांता है। 

मद्रास बादरगाह से निर्यात हाने वाजों प्रमुख वस्तुएं ये है--तिलहन 
(विशेषत भूगफली) चमडा व खालें, चाय कहवा तम्बाकू, मैंगनीण अश्रक, हल्दी, 
नारियल व मछलिया आदि | 

मद्रास व दरगाह द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुए ये हैं--मणशीनें 


लोहे का सामान रासायनिक खाद रासायनिक पदाथ लम्ब रेशे की कपास खाद्यान 
आदि । 
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विशापापट्ूनम-- 

परिचय- विधापापट्राम भारा ने पूर्वी हिवार पर भाभप्राश राश्य मे 
स्थित है। गैर भारत था महत्वगास बरगाह होता जा रहा है । यह बच्ग्गा7 
बलयता या मठास ब हस्गाहा ने लगभग मध्य में शिया है। कसरत्ता से 
पिणासापट्राम सग्मग 875 विसामाटर दूर और मांग गे संगप्रय 425 रिसा 
माटर दूर है । 

पृष्ठ प्रदेश छा विस्ताए--श्गफा पृष्टप्र८ण भी काफी घनों है । इसडा पृष्ठ 
प्रत्श मुप्यता कग गश्या तर विशृत है--आंध्र प्ररश उदीगा हतिणी एफ पुर्षो 
मध्यप्रट्श एवं उत्तरी तमिलनाडु । याराणमा--य टर--विशाखापंट्रनम--मत्यम गई 
राष्ट्रीय सडर माय इसरे विए महत्वशास है। यह बा6रगाह दक्षिगीशूर्यी रसये 
द्वारा अपन पृष्ट प्रदश पे प्रमुख बढ से जुड़ा हुआ है। यह एव हवाई अददा भी 
है अत वायु माग पी भी सुविधा है । 

जापात थ निर्यात की भप्रमुण धस्तुएँ--इस बाटरगाद मे प्रयश रन बाल 
जहागा वा औसत समया लगभग 600 है । इशा यरंगाहू रा क्‍प्रतिदष 4॥ लाथ टन 
मल वा निर्यात और 25 लाध दन माल वा आयात हाता है । 

प्रिशासापट्टूनम बाटरगाह से निर्यात हान वाली प्रमुस वस्तुएं ये हैं--सोह 
खतिज मगनीज मूगफ्ली अरडी क्लास चमडा य यानें, लगड़ियाँ और कोयला 
आदि । यहाँ स निर्यात हान वाली सबस महत्त्वशाल वस्तु लोह यनिज है। 
विशायापट्रनम स लौह खनिज ब॑ नियात वी क्षमता 80 लाख टन बरन के लिए 
श्म बदरगाह का विकास किया जा रहा है। जापान सरकार ने इस काय के सिए 
ऋण भी दिया है । 

इस बादरगाह द्वारा आयात वो जान वाज़ा प्रमुख वस्तुएँ ये हैं--कच्चा तेल, 
मशीन, लोह व इस्पात का सामान खाद्यान्न आदि । 

औद्योगिक एवं व्यापारिक महत्त्व--क लकत्ता व मद्रास बदरगाहा पर विदेशी 
व्यापार वा भार अधिक पडने के कारण, इस बदरगाह का विकास आवश्यक था| 
विशाखापट्टुनम म हिंदुस्तान शिपयाड है जहाँ सामुद्रिक-जहाज बनाने का एवं बड़ा 
बारणाना है। यह बारखाता सावजनिक क्षत्र म हे। अब तक यहाँ 46 सामुद्रिब' 
जहाज बन चुने हैं। वालटक्स क्म्पती द्वारा यहाँ एक तल शोघक कारखाना लगाया 
जा चुका है। रासायनिक खाद का एक कारसाना स्थापित किया जा रहा है। 
विशाखापट्टनस की जनसख्या 96] की जनगणना क॑ अनुसार ] 82 लाख थी। 
जब इसम बौर अधिक वृद्धि हो चुद। है । 

विशाखापट्टनम बदरगाह कलकत्ता तथा मद्रास बादरगाहो वा वास्तव में 
प्रतिस्पर्थी नही है घरन उनका पूरक है । 
कोचोप-- 

परिचय--काचोन भारत के पश्चिमी विनार पर करल राज्य म स्थित है । 
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दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर यह सबसे बडा बादरगाह है। इसकी गणना 
भारत के पाँच बड़े बादरगाहो (बम्बई, कलकत्ता मद्रास, विशाखापट्रनम और 
कोचीन) म॑ की जाती है । यह बहरगाह मालायार तट पर वम्बई स लगभग 935 
किलोमीटर द्िण मे स्थित है । यह भी प्राहृतिव वादरगाह है और य््रोप से 
आस्ट्रेलिया व सुदूर पूव क देशो को जान वाले सामुद्रिक माग मे पड़ता है। वस तो यह 
बम्बई और लवा के कोलभ्वो बदरगाह के मध्य मुख्य वदरगाह है। कोचीन बदर 
गाह का तटीय व्यापार म भी महत्त्वशील स्थान है। कोचीन वे निक्टवर्ती क्षेत्र मं 
समुर छिछवा व रेतीला होन के कारण जहाजो का तट से लगभग 4 किलोमीटर 
गूर ठहरना पड़ता है । यहाँ प्रत्येक मौसम म॑ जहाज आजा सब्रत है। 

पृष्ठप्रदेश का बिस्तार--कोचीन बदरगाह का पृष्ठप्रदेश वट॒त विस्तृत नहीं 
है। इसका कारण यह ह॒ कि उत्तर में वस्वई बदरगाह और पूव में मद्रास बदर 
गाह महत्त्वपृण हैं | राजनीतिक हृष्टि से इसके पृष्ठप्रदेश म केरल राज्य, ममुर राज्य, 
व तमिलनाडु का मुल्यत दक्षिणी भाग सम्मिलित है। कांचीन अपन पृष्ठ प्रटेश स 
गैलो थ सडक द्वारा मिला हुआ है। इसके पृष्ठ प्रदश मं अनक “य्यापारिक फ्मलें 
उत्पन्न हांती हैं जस काजू, रबर चाय कहवा, नारियल आलि | कांचीन एक हवाई 
ब्रडडा भी है । 

आपात व निर्यात को प्रभुष वस्तुएं--इम बरगाह मे प्रवश करन वाल 
जहाजो पी औसत सख्या लगभग 200 है । इस बदरगाह द्वारा प्रतिवप लगभग 
40 लाख टन माल का आयात और 8 लाख टन माल का नियात हाता है । 

क्ोचीन बदरगाह से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएँ य॑ हैं--क्ाजू चाय 
कहवा, काली मिच, मसाले, नारियल नारियल की जठटा नारियल क्री जटा का 
सामान, इलायची, मछलिया आदि । 

इस बदरगाह द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ य हैं--खाद्यान 
मशीनें लाहे का सामान, खनिज तेल आदि । कोचीन म एक तल शोधज कारखाना 
स्थापित क्या गया है अत खनिज तेल का आयात की जान वाली वस्तुतम 
प्रमुख स्थान हो गया है । 

ओऔद्योगिक एवं व्यापारिक महत््व--यहा सामुद्रिक जहाज प्रनान का कार 
खाना टोक्यो (जापान) वी एक फम (मित्सुविशी हैवी इण्डस्टीज) के सहयाग से 
स्थापित क्या जा रहा है । यह भारत म दूसरा कारखाना है प्रथम कारखाना 
विशादापट्टनम मे काय कर रहा है । इस कारखान क कारण कोचान बरगाह का 
महत्त्व और अधिक हो गया है। सयुक्त राज्य अमरीका की फ्लिप्म पद्रालियम 
कम्पनी के सहयोग से कोचीन सम एक तलशोधक कारखाना स्थापित विया जा 
चुका है जिसने तेल शोघन काय सन्‌ 967 से आरम्भ कर ठिया है । इस कारखान 
के कारण भी कोचीन का महत्त्व बहुत बट गया है । 
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कादला-- 

परिचय-गुजरात राज्य मं बच्ठ की याही ये पूर्वों विनार पर लगभग 
70 दंशा तर पर बादला ब?रगाह स्थित है। भुजनगर यही से लगभग 0 फ्मो 
मीटर दूर है। बाहला का पोताश्रव सुरलित एव प्राइतिर है। यहाँ पाली वी मा 
राई लगभग 9 मोटर (30 पीट) है । 

हम बालरगाह पा तत्यासीय बच्छ राज्य न लिए सेन ॥930 मे निर्माण 
किमा गया था हश वा विभागन हा जाने ये ब।रण यरायी बलरगाह प्राविस्तात 
को हा अत वम्पई बलरगाह पर अधिक भार धड़प सलगा। इस बारण वाला 
वाटरगाह वा वियराग आउश्यर हो गया। इस बहरगाहू वे विकास का माय 
सन 949 स आरम्भ विया गया | इस याटरगाहू वा उदघाटार स्व० पशित नहूरू 
मे सन 95। म त्रिया ) 

पृध्ठभूमि का विस्तार--व।दला बादरगाह या पृष्ठ ध्रटेण यापी विस्तृत है। 
इस पृष्ठप्रदेश भ णुजरात, महाराष्ट्र ब घोद्य उत्तरी भाग, राजस्थान पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश पजाव हरियाना सथा जम्मू व बाश्मीर सम्मिलित हैं। पादला व? रगाह 
का पूण विवास ने होने ब बारण इन राश्या का अधिवाश व्यापार वम्बई बदरगाह 
द्वारा ही होता है । 

यादला पहल भारत के पिछड प्रदशा म सं था रल व सडर मार्गों वी कमो 
थी । सन ]952 मे कादला को मुख्य भूमि रा मिलाने के लिए 275 फिलामीटर 
लम्बा रेल-माग कादला से डीसा तक बनकर तयथार हा चुका है। कादला से एक 
रैव माग गाधी धाम होता हुआ पश्चिम मे भुज तक गया है । गांधी घाम से एक 
रेत भाग उत्तर पूव को ओर से ततपुर व डीमा होता हुआ पालनपुर तब आता है । 
यहा पर पश्चिमी रलव बे टिलली अहमदायाद मांग से मिल जाता है । 

कराची की अपेक्षा कादला दिल्ली व हिसार (हरियाना) से अधिक निवट 
है । दिल्‍ली से कादला लगभग 050 किलोमीटर दूर है और हिसार से कादला 
लगभग ! 0 किलांपीटर दूर है जबकि दिल्‍ली से कराची | 225 किलोमीटर 
भौर हिसार से ] !75 क्लोमीटर दूर है । 

आपात एव निर्यात फी प्रमुख वस्तुए--कादला बाहरगाह म॑ प्रवेश करने 
/ले जहाजो की वापिक संख्या लगभग 275 है। इस बददरगाह द्वारा प्रतिवष 
औसत रूप से 25 लाख टन माल का आयात व केवल 23 लाख टन माल का 
मिर्याव किया जाता है । 

कादवा बादरगाह से निर्यात होन वाली प्रमुख वस्तुएं य हैँ--तिलहन, चमडा 
व खालें ऊत नमक सूती वस्त्र छोटे रशे का कपास आदि। 

इस बदरगाह द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुए ये हैं--खतिज तेल, 
लम्बे रेशे को कपास भशीर्ने लोह का सामान, रासायनिक पदाय, रासायनिक खाद, 
छाद्यान्न आदि । 
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इस वादरगाहू का महत्त्व बटाने के उरेश्य से भारत सरकार ने बाहला को 
मुक्त-ब-दरगाह (छ766 एणा) वी श्रेणी मकर दिया है। यहा एक बडा हवाई 
अडडा बनाया गया हैं । 
प्रदीप या पारादीप-- 
परिचय--यह वदरगाह भारत के पूर्वी तट पर उडीसा राज्य में है। इस 
बदरगाह का यूगोस्लाबिया सरकार क सहयोग स विक्लास क्या जा रहा है। दस 
बदरगाह का उदघाठदन युगोस्लाजिया क॑ प्रधात मात्री घ सन 966 मं क्या । इस 
बदरगाह क॑ निर्माण पर लगभग 20 करोड रुपय व्यय किये गये हैं । 
पृष्ठभूमि का विस्तार--”स वदरगाह वी पृष्ठभूमि उटीसा दक्षिणी बिहार 
व द्लिणी मध्य प्रदश है । इसकी पृष्ठभूमि का क्षेत्र बहुत विस्तृत नहां है । 
आयात एवं निर्षात की प्रमु८ वस्तुए--इस व टरगाह वी प्रिवास करन का 
मुख्य उद्देश्य कलकत्ता त्रिशाखापट्टनम व अद्रास यदरगाहा के बाझ की कम वरना 
है । अभी इस वदरगाह से विदेशी व्यापार अधिक मात्रा म नहीं होता है । आजक्ल 
ओऔसतरूप से लगभग 60 हजार टन माल का आयात व लगभग 0 लाख रन भाल 
का थापिक निर्यात हो रहा है । इस वादरगाह म॑ प्रवश वरन वाले जहाजा वी 
सम्या नगण्य सी ही है। इस बादरगाह का विकास हा जाने पर भारत वी अथ 
व्यवस्था में यह महत्त्वपूण याग प्रदान बरेगा । 
इस बदरगाह द्वारा मुख्यत उडीसा से खनिज लौह निर्यात बिया जाता हू । 
मध्य प्रदेश व दक्षिणी बिहार के भी सनिज निर्यात मे इसका योग है ॥ जायात के 
अतगत अभी त्तो इस बदरगाह द्वारा खाद्यान्न ही आयात किय जाते हैं। 
भारत के अय बदरगाहू-- 
उपरोक्त बद रगाहा के अतिरिक्त भारत म निम्नलिछित ब दरगाह भी ह -- 
पश्चिमी तट के आय बदरगाहु--भारत के पश्चिमा तट पर निम्नजिखित 
अय बदरगाह हैं. -- 
साडवी (कच्छ की खाड़ी म) नवलाखी , बंदी, ओखा पोरबदर भावनगर 
(सभी गुजरात म) ममगाव (गोआ का वादरगाह) मगलौर (ममगाव के हलिण 
भे) कालीकठ (कोचीन के उत्तर मे) एलप्यो (केरत मं) | 
पूर्वो तट के क्रय बादरगाह--घनुपकोटि (ठठ ठक्षिण म) बूतीकारन 
(त्तभिलनाई में) नग्रापट्रम (तमिलनाडु भ) कुडशलोर (पाडिचरी ये दक्षिण म) 
सछल्लीपट्रण (आएफध्म प्रदेश भ) ककीमाडा (कध्य म विज्ञाधापट्रनम व दक्षिण म) 
गोपालपुर (उडीसा) हल्लिया (प० बंगाल) आटि। 
हल्दिया (9069)--पश्चिमी वगाल राप्य म॑ हुगती नटी वी एस्युअरी 
(०७०४५) पर स्थित हल्दिया का एक बादरगाह व रूप में विवाप्त किया जां रहा 
है | यह कलकत्ता वदरगाह पर पवने बाला वोच घटायगा और. इस क्षेत्र ब औद्यो 
गिक विकास को सहायता पहुँचायगा। हत्दिया म 72 बरोड रुपये वी लागत से 


563 ] 


25 लाख टन क्षमता वाला तल शाघव वारखाना स्थापित क्या जा रहा है जो 
आयातित कच्चा तेल साफ करेगा। केद्रीय सरकार ने 93 करोड रुपय वी लागत 
से 968 69 तक पढ़ो केमिक्ल कारखाना स्थापित करन वा निश्चय किया है 
जिसका निर्माण दो चरणों म हागा । 

पोढ ब्लैपर (?०॥ 0॥7)--बगाल की खाड़ी म स्थित अण्डमान द्वीपसमूह 
के दक्षिण पूर्वी बिनारे पर स्थित एक प्राइृतिक व दरगाह है । यह अण्डमान व 
निकोबार दवपसमूह का सबसे प्रसिद्ध नग र, सबसे बडा बदरगाह और राजधानी हे । 
यहू ब ?रगाह कलकत्ता से लगभग ,255 $.॥5 और मटास से लगभग | !90 
फुजा$ दूर है । 

अण्डमान द्वीप समूह की प्रमुख उपज नारियल, गम मसाले, कहवा रबर आदि 
इस बदरगाहू स॒ बाहर--मुस्यत भारत को भेजी जाती हैं। यहाँ दियासलाई 
बनाने का एक कारखाना ह। लक्डी चीरने का एवं सरकारी वारखाना है। 
नारियल की जटाओं से रस्सियाँ व अय वस्तुएं बनाने टोकरियाँ व नारियल का 
तल निकालन के छोट छोटे कारणान हैं । यहाँ अनेक जाति व लोग रहत हैं। वायु 
माग का विकास क्या जा रहा है। यहाँ जनसय्या कम (] लाख से कम) है । 


७.४४६एशाः५ (0६870४5 


4. 0४6 था ३९८९९०णा[ 0 वाए 4४0 ए045$ 0 वावाब ्याएं 9 ॥ 5४४९० 


गाव 9 वाहा5 ॥0ए पाला गावाशो 05 (7 9 0 96।) 
2. छ09४ 4065 8 0806 शाप 6९१९० ?ै #९००णा। 07 एढ हा0जशा 0 
#ग१९०३७७0, छजआह॥० 6 भाव खाए (7 09 ०, 962) 


3 एक ध्यापारिक केद्ध का विकास क्‍्योवर होता है ?ै निम्नलिखित भागों को 
कौन से सुयोग प्राप्त हैं --कटनी मदुरई निवेली जमशेटपुर, श्रिवेद्रम, 
बाराणसी ? 

[प्रठए 40८5 8 एब्ढेंढ एयर त७८०क ? शा ३0ए970॥92९5 60 (6 
णि0र78 ला*5 ८)]०५  -]६७॥॥, ऐवेणवा 7३८६३७६८॥, वध्ाहीट0 
एण, व्रएशावाणा एथयावच् रे (7 9 0, 964) 

4 एक बदरगाह व विकास म पृष्ठ भूमि का क्या महत्त्व है ? निम्मनलिधित 
बदरगाह बयो प्रख्यात (विस्थात) हैं --धम्बई पोट «्वेयर, सिंगापुर, मिडती 
मल्बोन ? 

[शा ३5 प्र न्‍््राफणगंगा०्ट ् कजावतआत व हर ९ए४९०काा८॥( ० 
2 [0६ ? ७॥) थार हि ि]0578 फण5$ वराफुणाओा: +-+िगा0३५, 
शिणा फ9%, 57३००९ 5एा९/ #९७०णा6 2] (४7 9 ८, 964) 
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एक अच्छे पोताश्रय के गुण) वो बतलाइये । काण्टला रादरगाह के महत्त्व पर 
प्रकाश डालिए । भारत रारकार ने इस वदरगाह की प्रगति के लिए वया कदम 
उठाए हैं ? (ए 9 ८ 8ए/ 965) 
एक अच्छे पोताथ्रय के गुण बताइय । विशाखापट्टूनम बादरगाह वे महत्त्व पर 
प्रकाश डालिए। भारत सरकार ने इस वादरगाह की प्रगति के लिए क्‍या 
बल्म उठाए हैं ? (7 9 ८, 965) 
निम्नलिखित म॑ से किहां पाच की स्थिति व व्यापारिक महत्त्व बताइय--- 
कानपुर बगलौर, अलेप्पी, कोचीन, जबलपुर, नूनमादी । 

(7 9 2, 966) 
एक अच्छे पोताश्रप के गुण बताइये । काण्डला तथा विशाखापट्टनम बदरगाह 
के महृत्त्व पर प्रकाश डालिए | भारत मरकार ने इन बदरगाहा की प्रगति के 
लिए बया कटम उठाएं है ? (ए 9 ८, 3967) 
काप्णला तथा विणाखापट्टनम वादरगाहा वे महत्व पर प्रकाश डालिए । भारत 
सरवार ने इन वरगाहा के निवास के लिए क्‍या कलम उठाए हैं ? 

(7 9 ८ 80%, 968) 
भारत के कृत्रिम बटरगाहा पर टिप्पणी लिसिए। रेखा चित्र दीजिए । 

(7 9 ८, 49 69) 
योजता काल मे विकसित भारत क॑ दो बड़े व दरगाहा पर टिप्पणी लिएिए । 

(7 9 2, 970) 
[सकेत--विशासापट्रनस काटला, कोचीन मे स कि ही दो का विवरण 
दीजिए ।] 
एक बदरगाह के विकास म॑ पष्ठ भूमि का क्‍या महत्त्व है ? निम्नलिखित 
बददरगाह क्या महत्त्वपूण हैँ न 
(क) काएटला (ख) वम्बई (गे) मद्रास । (पा 9 ८ !97॥) 
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25 लाख टन क्षमता वाला तल शाधक कारखाना स्थापित क्या जा रहा है, जो 
आयातित कच्चा तेल साफ करेगा। के द्वीय सरकार ने 93 करोड रपये वी लागत 
से 968 69 तक वेटो केमिकल बारखाना स्थापित करन वा निश्चय किया है 
जिसका निर्माण दो चरणो म हागा । 

पोट ब्लैयर (207 छ]47)--वगाल की खाडी म स्थित अण्डमान हीपसमूह 
के दर्लिण पूर्वी क्नारे पर स्थित एक प्राइृतिव ब दरगाह है । यह अण्डमात व 
निकोबार दपसमूह का सबसे प्रसिद्ध नगर, सवस बडा बदरगाह और राजधानी है । 
यह ब दरगाह कलकत्ता स लगभग ,255 ए५ और मद्गास से लगभग | 90 
फेजा$ दूर है 

अण्दमान द्वीप समूह की प्रमुख उपज नारियल गम मसाले कहवा रबर आदि 
इस बदरगाह से बाहर--मुग्यत भारत को भेजी जाती हैं। यहा दियासलाई 
बनाने का एक कारखाना ह। लकडी चीरने का एक सरकारी कारखाना है । 
नारियल की जटाओ से रस्सिया व अय वस्तुएँ बनाने टोकरियाँ व नारियल का 
तेल निकालन के छोट छोटे कारखान हैं । यहा अनेक जाति के लोग रहते है। वायु 
मांग का विकास क्या जा रहा है। यहाँ जनसस्या कम (। लाख से कम) है । 


एगएए्र्शएश 00०&58770४5 
]. 0ए6 वा। 30000६ 0979 [७० एण्ड ० गाता थाएं णा 8 फलाली 


गरा09 9 [093 ॥095 [का 76] 8॥95 (गए 7 ८, 396।) 
2. प्र०छ 0065 8 ॥906 ट्शाप्रढ 4९९७० २ ॥९००ए३ 0ि 6 हाएजश। 0। 
#ा]९08084, छजा8906 क्षा् (्याफणः (7 79 ८ 962) 


3 एक व्यापारिक केद्ध का विकास क्याकर हाता है ? निम्नलिखित भागों वो 
कौन से सुयोग प्राप्त हैं --कटनी मदुरई निवेली जमशेटपुर, श्रिवे द्रम 
वाराणती २ 
[प्र०७ 90८5 8 0366 €्थ्या7ट 66२८० ? १३३४ 80एजञा।98९5 60. ९ 


शि[09%ाए ला ६0079 -क्यिशा, 80०३ चिए/६६॥, उद्या॥ट्त 
एण, वराश्टापाण्या शशाउचा 2] (7 0 20, 4964) 


4 एक बदरगाह के विकास भ॒पृष्ठ भूमि का क्‍या महत्त्व है ? निम्नलिधित 
बंदरगाह क्या प्रख्यात (विम्यात) हैं --वम्बई, पोट तेधर सिग्रापुर, सिडनी, 
मतबोन ? 

[शा ॥ पद क्‍छफ्गावारर णी वशाल्य॑आए वा तट इं९४९॥०फुमाला; ० 


3 7070 ? १४॥) धार धार णि6जााह फगा$. गराफणवा।. --उतराव/ 
शिवा छोशा, 502क[०९ 546/69 ऊैलफरठण्कार श (पी 79 ८, ।964) 
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एक अच्छ पोनाश्रय के गुणो को बतलादये | काषण्टला बदर्गाह वे महत्त्व पर 
प्रकाश डालिए | भारत सरकार न इस वदरगाह को प्रगति क॑ लिए क्या कदम 
उठाए हैं ? (ए 9 ८ 5फ9ए 965) 
एक अच्छ पोताश्रय क॑ गुण बताइय । विशाखापट्टनम बंदरगाह के महत्त्व पर 
प्रकाश डनिए। भारत सरकार न इस वादरगाह की प्रगति के लिए बैंया 
कदम उठाए हैं ? (7 ० ८ 965) 
निम्नलिखित में से क्िही पाच की स्थिति व व्यापारिक महत्त्व वताइय--- 
कानपुर, बगलौर अलेप्पी, कोचीन जबलपुर, नूनमाटी ॥ 

(7 9 0, 966) 
एक अच्छे पोताश्रप के गुण बताइय । काण्डला तथा विशाखापट्टनम बदरगाह 
के महत्त्व पर प्रकाश डालिए। भारत सरकार न इन बदरगाहा की प्रगति के 
लिए बया कलम उठाए हैं २ (ए छ ८ 3967) 
काण्टला तया विशाखापट्टनम बरगाह्य व मटत्य पर प्रकाश डाजिए । भारत 
सरवार ने इन बट रगाहा क विकास क॑ लिए क्या कम उठाए हैं २ 

(7 9 ८ 8०96, 968) 
भारत के इतिम बहरगाहा पर टिप्पणी लिखिए । रेखा चित्र दीजिए | 

(7 9 ८, 969) 
योजना काल म विकसित, भारत क॑ दो यठे व दरगाहो पर रिव्पणी लिपिए | 

(7 9 ०, 970) 
[सकेत--विशाखापट्टनम कादला कोचीव मे स किहीं दो का विवरण 
शैजिए 0] 
एक ब दरगाट के विकास से पष्ठ भूमि का क्‍या महत्त्व है ? निम्नलिखित 
बदरगाह जया महत्त्वपूण हैं -- 

(क) काश्टता (ख) बस्बई, (ग) मद्रास । (7 9 ८, 897) 


32 
भारत का व्यापार 





प्रारम्भिक-- 

व्यापार वतमान युग की घमनियाँ है। आज के युग म क्सी भी देश की 
आध्िक सम्पन्नता वहाँ क॑ विदेशी व्यापार की मात्रा से चात की जा सकती है। 
सयुक्त राज्य अमरीका, इ गलैंड फ्राम जमनी, रूस आदि के इतने विकसित होन का 
अनुमान उनके बढ़े हुए विदेशी व्यापार स लगाया जा सकता है । दूसरी ओर ब्रह्मा, 
चाइलण्ड भूटान पाकिस्तान आदि के' विदेशी ययापार की मात्रा देखने से उनकी अथ 
व्यवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है । 

भारतीय व्यापार का विभाजन 

स्थूल रूप से व्यापार को तोन भागों म विभक्त किया जा सकता है --(7) 
भा तरिब अयवा अ तर्राज्यीय व्यापार (प्रा वाब्भम66 07 वाह 88० प780७) 
(ता) बाह्य अथवा बिरेशी “्यापार (7028 40946) एवं (ता) पुतनिर्यात 
व्यापार (690 7790०) । 

() आतरिक व्यापार 
(7॥4 7996) 

भारत एंव विशाल देश है । एक राज्य ($8०) स दूसरे राज्य म॑ वस्तुएँ 
भेजी एवं मेंगदाई जाती हैं। प्रोण क० टी० शाह ये मतानुसार, देश का अन्तर्राज्पीय 
([7// 5(90) व्यापार राष्ट्रोय स्तर पर युक्तिपृण उत्पादन और वितरण के लिए 
अस्पन्त आवश्यक है ।* 

मारा म निम्न प्रमुख वस्तुओं क। आतरिय व्यापार होता है --(॥) 
खाद्यान्न (2) तिलहन (3) तमत्र (4) वस्त्र--सूती ऊनी व रेशमी, (5) शक्‍्क्रर 
व गुल (6) कपास वे ऊन (7) चाय (8) गम ममाल, (9) छूट व छूट वा सामान 
(0) सीमण्ट, (।।) कोपएलर (१2) अ थे खनिज, (॥3) चमढ, खाल आदि, 
(4) वागज व अय लखन-गामग्रों (5) फल, एवं (6) बनस्वति घी आटि । 

पजाब एव उत्तर प्रतेश स तया वमो-क्भी राजस्थान से गहू विशपत दक्षिण 
भारत, बगाल, विद्वार तथा महाराष्ट्र को भेजा जाता है । बगात वे बिहार स चावल 
मुडयठ तमियताई को भेजा जाता है । प्रूगछ्रों तमिलनाडु से उत्तर भारत क 
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राज्या म भेजी जाती है। शक्कर व गुड उत्तर प्रदेश तथा विहार से भारत के 
विभिन्न राज्या म भेज जाते हैं । साँभर (राजस्थान) से नमक दश के अनक भागों से 
भेजा जाता है । 

महाराष्ट्र राय, गुजरात राज्य व तमिलयाइ राज्य से विशपत सूती बस्तर 
भारत के विभिन्न भागा म॑ भजा जाता है। कश्मीर, पजाब उत्तर प्रदेश आदि से 
झनी वस्त वश्मीर से रेशमी वस्त्र अय भागों म भेते जाते हैं। जूट की वस्तुएं 
पश्चिमी उप्राल स भजी जातो हैं | पजाब, राजस्थात व आधश् से चमडा भेजा जाता 
है। दाजिलिंग व असम स चाय भारत व प्रयक राज्य म भजी जाती हैं । नारंगी, 
क्ले, आम, सये, लीची आदि अनव फल एक स्थान से दूसरे स्थाना को भेजे जाते 
हैं। इन दिना वनस्पति घो का आतरिक व्यापार भी जोरा पर है। कोयला एवं 
खाद्यान्नो का आातरिक व्यापार सबसे अधिक होता है । 

(॥) वदशिक व्यापार 
(०९९० [7906) 
विशेषताएं-- 
अत्य'त प्राचीन काल स भारत का विदशी व्यापार भहत््वशील रहा है भौर 
आज भो है व्ि-तु समय-समय पर इसक स्व्ररुप च दिशा म परिवतन होते रहे हैं। 
बतमान भारत के व”शिक व्यापार की निम्नलिखित विशेषताएं (लीभशइणला। 
8003) हैं -+- 

(।) अधिकाश विदेशों थ्यापार समुद्र साम द्वारा --भारत के विलशी व्यापार 
का अधिकांश भाग (लगभग 95 प्रतिशत) समुद्र माय द्वारा ही हीता है। इसका 
कारण मह है कि हमारे निक्टत्र्ती दश अधिक विकसित व सम्पन्न नहीं हैं अत 
दूर टेशों यथा यूरोप अमरीका आदि जा अधिवा सम्पन्न हैं--से व्यापार अधिव 
होता है और इन दशो स ममुद्र माग द्वारा ही व्यापार अधिक सुविधाजनक एव 
सम्भव है । 

(2) कुछ बादरणाहों द्वारा हो व्यापर--भा रत व समुद्रा व्यापार का अधि 
बाश भाग केवल चार वटरगाहा--वलक्तत्ता, बम्बइ मदास व कॉघीन-द्वारा 
हाता है । 

(3) चल माग से कम ध्यापार--भारत या वि”शी व्याप र थल मांग द्वारा 
बहुत ही कम होता है । थत माग दारा विदशी व्यापार प।रिस्ताने, यपाल ये तिब्बत 
आदि दशा स॑ होता है । 

(4) अधिकाश व्यापार कुछ देशों से हो--भारत के विलशी व्यापार का 
अधिकाश भाग इ गतण्ड, असरीता व जापान से हांता है । अद रूस स भी भारत क्या 
विदेशी व्यापार बढ़ रहा हैं । 

(5) कहठे एव पदक माल का नियति--द्वितीय विश्व युद्ध क पूव भारत से 
अधिकाश सात्रा मं बंवल कच्चा माल हो नियान शिया जाता था कितु आजवस 
देश स पत्र साल वा निर्यात बढ़ रहा है । ष 
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(6) शच्चे व परदे साप्त दा आायात--पहूत सेब पता मास था हो 
आयात रुग में तिया जाता था। पत्ता मात में भी पहल उपभोग जी यर्युएँ ही 
अधिय आया। वी जागी था वि युअय पक सोच में मशीनों ने आयात में मुस्य 
स्थान से लिया है। उयाग घ धा पे विए धारा बच्या मात भी आयाप किया जाते 
लगा है | यह परियतत टश व विभाजा और ओद्यागीररण मी यारण हुआ है । 

(7) णाताप्तों बे आपात से वद्धि--”श मे विभाजन और जनमय्या मे वृद्धि 
होने के वारण खाद्याप्त आयात शिए जाओ सा हैं। गटे भावस आटा व आय 
अनाज वा आपात विया जाता है । 


(8) अधिक्तर व्यापार विदेशियों ग॑ हाथ म--भारत मे आयात ये निर्यात 
व्यापार मे लगी हुई प्राय सिटेशी मस्व्नियाँ हैं। जहाजी बोसा उम्पनियाँ व बजिंग 
कम्पनियाँ अधिक विटेगी हैं। शितु धीर धीरे अब भारतीययरण होता जा 
रहा है । 

(9) सतुलन विपल मे--भा रत बे विलशों व्यापार का संतुलन पहल भारत 
के प्त मे रहता था विलतु अब यह संतुलन भारत व विपश में रहता है बयाति 
भारत मशीनें व साथाप्न बडी मात्रा म मेंग रहा है । 

(0) सरकारी निपत्रण--भारत बे विदेशी व्यापार पर सरवार वा पूण 
नियत्रण है। सरतार स बिना लाइसेंस प्राप्त किए बह्तुओं का आयात वे नियात 
नही किया जा सकता है । रारकार समय-समय पर अपनी आयात व निर्यात नीति 
घोषित बरती है । 

(।।) प्रति व्यक्ति व्यापार क्म--विश्व व अय देशा की तुलना मे भारत 
मे प्रति «्यक्ति वदेशिक -यापार अत्यत कम है । इन दिनो इसम वृद्धि हो रही है। 

(2) निर्यात को वस्तुएं कम व आयात को अधिक--हमारे निर्यात वी 
सूची में थोडी सी वस्तुएँ हैं जिनमे छूट का सामान चाय चमडा धातु खनिज पटाथ 
आदि हैं, कितु आयात वी गूची बहुत बडी है । 
बिदेशी व्यापार र्म्ब धो प्रमुख परिवतन (सन 950 से क्रय तफ)--- 

सन्‌ १950 से भारतीय विदेशी यापार भे अब तक अन॑फ़ परिवतन हुए हैं, 
जिन पर द्वितीय विश्व युद्ध देश के विभाजन, रपये क॑ अवमूल्यन तथा पचवर्षीय 
योजनाओ का विशेष प्रभाव पडा है । हमारे विदेशी व्यापार की मात्रा तथा उसके 
आयात निर्यात की बस्तुआ विल्शी भुगतान की स्थिति तथा विदेशी “यापार की 
दिशा म॑ सन्‌ 950 से आधारभूत परिवतन हो गये है । प्रमुख परिवतन निम्न 
लिखित हैं -- 

(।) निर्षात की वस्तुओ मे परिदतन--पहल कपास छूट तिलहन आदि 
कृषि पदाथ लोहा मगनीज, अभश्रक आदि खनिज पदाय व अय बच्चे पटाथ भारत 
से निर्यात की जान॑ वाली प्रमुख वस्तुए धी। कितु सन्‌ 950 से भारत के 
निर्यात “्यापार के रवभाव म अनेक परिवतन हुए हैं। इस वाल म॑ भारत से कच्चे 
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माल के निर्यात में काफी कमी हुई है । अब भारत स कपड़ा चीनी, वनस्पति घी, 
काजू, इजीनिर्यारंग का सामान जस सिलाई की मशोनें, स्टाव, पल्े, साइकिलें रेल 
के डिब्बे, हल्की मशीनें आटि अतक वस्तुएँ व अय पकक माल निर्यात होने लग हैं । 

(2) परम्परागत कुछ वस्तुओं का निर्यात बद नहों हुआ--यद्यपि भारत स__ 
निर्यात होने वाली वस्तुआ में से अनंक वस्तुओ का निर्यात वाद हो गया, अथवा परि 
वतन हुआ कितु फिर भी परम्परागत कुछ वस्तुआं का निर्यात अब तक हो रहा है । 
निर्यात की वस्तुआ म॑ चाय का पहले भी प्रमुख स्थान था और अब भी है । इसक 
अतिरिक्त घूट वी वनी वस्तुए चमडा व खालें, छोटे रशे को कपास लाख कच्चा 
लोहा मैगनीज, अध्रवः आदि परम्परागत वस्तुओं का नियात अब भी हो रहा है । 

(3) आयात की बस्तुओ मे परिवततन--पहले भारत में मुस्घत पक्‍का माल 
एवं उपभोग का माल विशेषरहूप स आयात होता था जस कपड़ा सौ दय प्रसाधन, 
साइकिलें, खिलौनं, वागज व अय लेखन सामग्री मोटरें रेडियो ब्लेड जादि | 
कितु गत 20 वर्षो म भारत के आयात के स्वरूप में परिवतन हुए हैं । इन वह्तुओ के 
आयात को हतो साहित क्या गया और अनेक नई वस्तुएं जसे मशीने, रासायनिक 
खाद, उत्तम श्रेणी का इस्पात, रासायनिक पदाथ, विद्युत उपकरण भादि आयात की 
प्रमुख बस्तुएँ हो गई । विभाजन के पश्चात से कच्चे जूट का भारत में आयात एक 
प्रमुख परिवतन था । खाद्यान्नो का -आयात करना तो भारतीय आयात व्यापार का 
प्रमुख अग बने गया। 

(4) परम्परागत कुछ वस्तुओ का आयात बदद नहीं हुआ--अनेक परम्परागत 
वस्तुआ के आयात यद्यपि पूर्णत ब॒द नहां हुए कि तु भ्रतिर्बा घत आयात होते रहे 
जप्ते पद्रोलियम पदाथ कपड़ा, शराब रासायनिक पदाय उपमोग की अनेक 
यस्तुए आदि ) 

(5) मूल्य तथा सात्रा में अधिक बद्धि--पिछले 20 वर्षा म न कवल भारत 


के निर्यात वरत्‌ आयाता की सात्रा व यूल्या से भारी कृद्धि हुई है, जसा कि सिम्न 
तालिका से स्पष्ट है -- 





(क्रीोट रुपये) 
ता: ॑-नित+ततक्‍भततततभतन्‍त तब ...नवन..ल...| 
चष आपात मुल्य निर्यात मूल्य 
4950 5! 650 4 600 6 
955 56 या4 4 608 9 
960 6] 4]22 5 642 0 
965 66 ]4]0 0 809 5 
968 69 2858 8 3340 0 


व्थ्श् ले $> स अइ डॉट :कस क्‍्-::ससस सन ७७७७५» 
यदि उपरोक्त औौक्डो का अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट होगा कि 950- 
54 की तुलना में 968 69 के आयात म लगभग 285 प्रतिशत वी व निर्यात म 
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सगभग 225 प्रतिशत थी गृदि हुई है। इस यूद्धि मा एश गारण भारत तथा आय 
देशों मे मुठा स्पीति है जिसने बारण यरतुआ ये मूय मे वृद्धि द्वा गर्ई है 

(6) विदेशी व्यापार के असम्तुलन मे यद्धि-द्वितीय विश्य युद्धपात तब 

(करो रपये) भारत ने बिलगी ब्यापार का शपर अनु 

चष स्थापार शेष. ५ हो, विलु बाह से ये शन 

5 >> उत++न-+- प्रतिकृत हा। सगा। इसब पर्नातु 

8930 5] 50 आधिर लनियाजन ने अतगते विभिन्न 

968 69 59 परियोजगाओ यो पूरा करन के उद्दृश्य 

से भारी मशीनों ओर पूजीगपय माल का आयात बटता ही जा रहा है जिम्मके फल 

स्वरुप विदशी व्यापार व अस'तुलन म यृद्धि हाती ही जा रही है, जमा कि उपरोत्त 
आऑँक्डा मे स्पष्ट है । 

इस प्रवार भात होगा वि 20 यप पूद के और बतमान विदेशी व्यापार ने 
अमातुलन म लगभग 940 प्रतिशत वी वृद्धि हुई है । 

(7) विदेशी ध्यापार की दिशा में परिवतन--सन्‌ 950 स पूव भारत का 
विदेशी व्यापार मुख्यत इगलण्ड व राष्ट्रमण्डस वे देशा, जापान तथा अ बुछ 
देशों तव ही सीमित था कितु इस वात मे भारत न अनेक नय दशा से अपन 
“यापारिक सम्बन्ध स्थापित किय। भारत बा विदेशों यापार कौ दिशा म प्रमुख 
उल्लेखनीय परिवतन यह हुआ वि. साम्यवादो दशा--सावियत रुत्त तथा चोन-- 
से भी प्रथम बार व्यापारिक सम्बाघ स्थापित हुए । पाविस्तान नए राष्ट्र बे रुप मं 
सन्‌ 947 मे उदय हुआ और उससे भी “यापारिव सम्बंध स्थापित हुए। इस 
अवधि म॑ पहल चीन द्वारा सन 962 म भारत पर सनिक आंत्रमण क़ियां गया, 
जिसके परिणामस्वरूप चीन से भारत वा विदेशी “यापार बाद हो गया जो अभी 
तक बाद है | यह भारत के विदेशी व्यापार की दिशा म दूसरा प्रमुख परिवतन 
हुआ। बाद म पाक्स्तान ने भारत पर सन 965 में सनिक आक्रमण किया 
जिसके फ्तस्वरूप पाकिस्तान स भी भारत का विदेशी व्यापार बद हो गया । अब यह 
व्यापार पुन चालू हो गया है कितु नगण्य मात्रा मे । यह तीसरा प्रमुख परिवतन 
है। आस्ट्रेलिया पश्चिमो जमनी इटलो, फ्रास कनाडा, ब्रह्मा सयुक्त अरव गणराज्य 
आदि देशा से भी भारत के व्यापारिक सम्बंध और अधिक मजबूत हुए हैं । 

(8) डालर क्षेत्र से विदेशी व्यापार को फड्िनाइए--स्वद छत! से पूद 
डालर क्षेत्र के देशो से भारत का यापार सखुलन अनुकूल रहा करता था कितु 
गत बीस वर्षों से भारत को इस क्षेत्र के दशो से प्रतिकूल विदेशी भुगतान की 
कहठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि सरकार ने स्थिति को सुधारने 
के लिए अनेक प्रयत्न क्यि जिनम रपय का जवमूल्यन तथा आयातो पर प्रतिबंध 
भी शामिल है क्तु प्रचवर्षीय योजनाआ मभ विकास के लिए विदेशों से आयात 
और छातद्य मद्ट व चारण स्वत्ति म सुधार नहा हुआ । 


( &5 


(9] निर्यात फो प्रोत्साहन देने दे प्रथश्त-पिछले बीस वर्षों मे सरकार ने 
भारत बे निर्यात व्यापार का प्रोसाहन दने व॑ काय को बहुत्त गम्भीरता स लिया 
है और च्सके लिए प्रनेक महृत्त्वपूण काय किए हैं जिह स्पूल रूप से चार भागा 
में विभक्त कर सकते हँ---(॥) अब तक 9 निर्यात प्रोत्साहन परिषदा की स्थापना 
को गई है जो विभिन्न वस्तुओं क॑ निर्यात और निर्यावकों को प्रोत्साहन दंती है। 
ये सूती वस्त्र रेशम रासायनिव पदाथ, तम्बाकू मप्ताले, चमडा प्लास्टिक वी 
बस्तुएँ इजीनियरिंग की वस्तुजा ऑरट के निर्यात को प्रोत्साहन देती हैं। (॥) 
निर्यात जोखिम बीमा निगम राजकीय व्यापार निगम खनिज एवं धातु व्यापार 
निगम, तिर्मात साख गार-टी निगम आदि की स्थापना ॥ (॥) अनेव निर्यात तियत्रणो 
को हटा लिया गय्या है व अनेक निर्यात-करा म॑ कमी की गई है । (५४) विदेशी मेला 
व प्रदशनियों में भाग लेकर, भारत की अस्तुओं का विटेशा म प्रचार व लोक प्रिय 
बनाने के प्रयत्त करना आदि । 

(0) आयात व्यापार के राष्ट्रीयकरण को सम्भावना--भारत की प्रधान 
मत्री श्रीमती इ[दिरा गांधी ने जनवरी 970 म बम्बइ अधिवेशन मे भारत के 
आयात व्यापार क राष्ट्रीयक रण की सम्भावना व्यक्त की है| यह भारत के विदेशी 
“यापार एवं भारतीय अथव्यवस्था म बडा करा तकारी कदम होगा । 

आऔतिम विचार--उप रोक्त विवचना स स्पष्ट है कि सन्‌ 950 क॑ पश्चात्‌ 
भारत के विदेशी व्यापार के प्रत्यक अग भ व्यापक प्रिवतन हुए हैं। भारत की अबे 
व्यवस्था पर भी उन परिवतनां का स्पष्ट प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है । अब 
भारत सरकार की “यापारिक नीति एक स्वतात्र देश की व्यापारिक नीति है 
जिसका एकमात्र उद्देश्य देश के आथिक विकास म सहायता प्रदान करना तथा देश 
के उद्यांगा का विकास करके देश के प्राकृतिक साधना का समुचित उपयोग करना 
है ताकि भारत शीघ्र एक प्रगतिशीत दश बन सके । 

भारत का विदेज्ञी व्यापार 
(प्रमुद्दो बायु तथा थल मार्गों द्वारा) 





चष आयात निर्षात व्यापार का शेष 
4950 5] 650 44 600 67 +- 49 पे 
955 56 774 35 608 9! --65 44 
4960 6] ]422 48 642 07 >-480 4] 
4965 66 408 89 805 64 +--503 25 
]967 68 2007 68 ,892 82 +-844 79 
4968 69 । 858 8 3 340 0 --5[8 8 


चौथी पचवर्धोष योजना के लक्ष्य-- 
इस योजना म्‌ निर्यात व आयात के लक्ष्य इस प्रकार रखे गय हैं -- 
निर्यात--अनुमान लगाया गया है कि चौथी योजना मे कुल निर्यात, अवमूल्यम 
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के बाद रुपयों पे 8 030 फरोड रुपये का होगा । इस लद्ष्य वो प्राप्त होने वे लिए 
जनता को निकट भविष्य भें बडा त्याग करना होगा और क्डे सामाजिव अनुशाप्तन 
में रहता होगा । निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह बहुत आवश्यक है वि 
निर्यात होन वाली हृषि जि सो खनिज पदार्थों और औद्योगिक सामान का उत्पादन 
बढाने वे लक्ष्य पूरे जिये जाएँ। इसके अलावा जिन चीजो था निर्यात होता है, 
उनकी देश मे खपत न बढ़े इसके भी उचित उपाय करने होगे | 

सायात---अनुमान है कि चौथी योजना मं पी० एल० 480 को छोडकर 
अय प्रवार के बुल आयात का मूल्य रुपये के अवभूल्यन से पहले के' हिंसाव से 
4 650 करोड रु० और अवमुल्यन के बाद के हिसाव से [2,049 करोड र० होगा। 
इस 7 650 बरोड २० मे से 5 200 करोट २० के कल पुर्जे मशीनें, उपकरण आदि 
देशी कारखाना को चालू रखने मशीन वदलने आदि के लिए आयात करने होंगे । 

शेष 2450 करोड र० की भुख्यत ये भणशीनें और उपकरण आएदि जायात 
करन पडग जिनकी योजना मे शामिल क्यि गये कारखाना आदि वा खडा करने मे 
आवश्यक्ता पडेगी । 
स्वभाव अथवा प्रकृति (ए#शग्लथ ०४ ध४७९)-- 

भारत स निर्यात फी बस्तुओं म महत्त्व क अनुसार प्रथम पाँच वस्तुएं क्रमश 
चाय जूट का सामान सूती वस्त्र, चभडा व खालें और मेंगनीज-खनिज हैं। आयात 
को वस्तुएँ इसी क्रम म कपास, मशीन, खनिज तल धातु (इस्पात आदि) भौर 
खादाक्न हैं । 

आपात--प्रथम पंचवर्षोष योजना बी अवधि म कुल 3 620 कराइ रये के 
मूल्य की बस्तुओ वा आयात हुआ। इस प्रकार 740 बरोड रुपय का प्रतिवप 
औमत आयात हुआ । दूसरी याजना म कुल 5 360 करोड स्पय वे मूल्य क आयात 
हुए | इस प्रवार द्वितीय योजना-काल मे प्रतिवप औसत आयात ] 072 करा रपये 
का था जा पहली याजना ने औसत स 50 प्रतिशत अधिक है। दूसरी याजना मे 
आयात व॑ बढ़ने वा वारण था दश के औद्योगिव विवास के लिए आवश्यक मशीना, 
कच्चे माल और पुर्जों आदि के आयात वा प्राथमिकता देना। ओद्यागिक विकास 
पर और अधित्र जार दिय जाने के कारण द्वितीय योजना वी तुलना मे तृतीय 
योजना मे और भी अधिक आयात की आवश्यकता समझी गई । 

सृत्तीय घोजना मे प्रतिषष औसत आयात लगभग 242 करो रपय का 
था । निम्न तालिवा मे यह बतवाया गया है -- 

(करोड स्पय) 





_ पघोजना प्रतिषष ओसत आाषात अ्रतिवष जीसत निर्मात 
प्रथम पद्वर्षीय योजना बाज न40 6७959 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना बाज 072 644 


ठुतीय पचयर्षीय मोजना काल 242 755 
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आपात थी प्रमुख बस्‍्तुएँ ये हैँ--वाद्यान्न मशीनें, विद्युत उपकरण, उत्तम 
श्रेणी क। लोहा व इस्पात, रासायनिक खाद, बढ़िया कपास, पैटोलियम, ताबा 
रामायनिव' पदाथ, वच्चा छूट आदि । आयात के आक्डो दे अध्ययन वरने से चात 
होता है कि सबसे अधिक मृत्य का आयात खाद्यानो का होता है, जो राष्ट्रीय हित 
मे नही है | 
अनेक वस्तुआ के आयात पर अनेक वर्षोंके लिए रोक लगा ही गई है 
जसे--मवखन पनीर मुरब्बा, जली, चावलेट, डिय्राव ह साजियाँ, तेल वे बने 
पटाथ, सिगरेट, सिगार, सक्रीन की दिक्या सो'दय प्रभाधन पेंसिल, साय्रुत का 
छुरियाँ, फाउण्टेनपन साइकिनें, टाइपराइटर ऊनी वस्त्र आदि । 
निर्मत--प्रथम पचवर्षोय याजगा काल म॑ औसत वाधिक निया। 609 करोड 
रुपये का था | द्वितोय योजना काल म औसत वापिक निर्यात 64 करोड रुपय का 
रहा । इस प्रकार प्रथम व द्वितीय योजनाओ से हमारे नियात व्यापार म कोइ विशेष 
वृद्धि नही हुई। यद्यपि परिमाण (४०।७॥१८) की हृष्टि स॒ द्वितीय याजना मे नियात 
9 प्रतिशव अधिक रहा, पर तु वस्तुआ वे मूल्य गिरन से आय नहां बटी। यहाँ यह 
उल्लेखनाय है कि इन दस वर्षों म जहाँ विश्व का निर्यात व्यापार दुगुता हुआ वहा 
भारत वा निर्यात व्यापार जा 950 म विश्व व्यापार का 2 | प्रतिशत था, धटव र 
प्रतिशत रह गया । जहाँ तब विछले दस वर्षों म नियात यापार की प्रकृति का 
सम्बंध है, इृषि ज य वस्तुआ छा निर्यात नही वढा पर तु नय तैयार माल और 
खनिज लोहे जसी वस्तुआ के नियात म बुद्धि हुइ। तृतीप पचवर्षोय योजना काल में 
औसत वाधपिक निर्यात लगभग 755 करोड रुपय वा था। 968 69 वध मे 340 
करोड रुपय का एवं वप 967 68 मे जगभग ,(98 क्रोट रुपय का माल नियात 
क्षिया गया । 
भारत से जिन आवश्यक दस्तुओं का निर्षात किया जाता है उनमे से प्रमुख 
ये हैँ--चाय, जूट वी बनी वस्तुएं सूता कपडा, फ्ल, खनी, वनस्पति तेव, फाछू की 
गिरी मत्ताल, तम्बाकू, टायर का सामान चमडा एवं खालें, €६ तथा रही रई 
बच्ची ऊन, लाख अश्रवः कच्वा लाहा, कच्चा मैंगनीज, कॉयला तथा कोक, नकली 
रेशम के बस्त, मशीतें एव परियहन उपकरण | हनके अतिरिक्त अब तो भारत 
इजोनिर्षारिण के साप्ात के नियात भे सिलाई की भगीरें सिपटें, ढिवरियाँ लाहे का 
इमारती सामान, वटलरी, रेजर >वड॒ स्टोव, लोह तथा इस्पात का फर्वीचर छात्ते, 
डीजल ६ जिए दिजली के पदे सूदी वटरियों साइक्लि,खेंतो के औजार, कलात्मक 
बन आि सम्ितत हैं) दगवे साथ ही रासायनिक एवं सम्बद्ध पदार्यों के निर्यात 
मे भी बूद्धि हुई। इन दिना बीती का निर्यात भी काफी होते जगा है। 
वंदेशिक व्यापार की दिशा (707९९0०7 ० ए०क्‍शह्ठा३ 7790९)--- 
208 भारत के वदेशिक -यापार की दिशा का सम्ब्ध है, इगलण्ड 
भू०, 
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सर्वाधित महत्त्वपूण देश है। भारत का सयुक्त राज्य अमरीका से होन वाले विटेशी 
यापार वी तुलना मे लगभग दुगुना व्यापार इ गलण्ड स होना है । 

सयुक्त राज्य अमरीका भारत के बदेशिक व्यापार की ट६्टि से, दूसर नम्बर 
का दश है। भारत के स्वतात्र हाने वे पश्चात दन दोनो देशा के मध्य व्यापार मं 
जाफी वृद्धि हुईं है। मुख्य कारण है वहा से अनाज का आयात । 

आयात की हृष्टि से, पश्चिमी जमनी का तीसरा स्थान है, जापान का चौथा 
स्थान हा गया है। कनाडा, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर व इटली से आयात हुए माल के 
मूल्य मे कमी हुई है । 

भारतीय तिर्यात की दृष्टि से सयुक्त राज्य अमरीवा सोवियत रूस व जापान 
महत्त्वपूण देश हैं । वर्मा, कनाडा, सूड़ान और आयरलण्ड य॑ प्रमुख दश हैं जिनको 
भारतोय निर्यात बम हुआ । इ गलण्ड, जमनी गणराज्य कनाडा इटली पाक्स्तान 
मूडान, क्निया अर्जेप्टाइना लका, सिंगापुर इटली हालण्ड, सऊदी अरब को 
हमारा नियात बढा है । 

भारत के वदेशिक व्यापार मे एक महत्त्वपूण परिवतन और हुआ है। भारत 
वा वदशिक व्यापार रूस से भी बढ रहा है और आशा है कि और अधिक बढेगा। 
रुस से पहले भारत वे “यापारिक सम्बंध नही थे । कुछ वर्षों पूव भारत व लाल 
चीत के मध्य ययापार बढ रहा था क्तु सन 962 म भारत पर चोन द्वारा आकर 
मण के कारण दोना के मध्य व्यापार बद हो गया है । निकट भविष्य म चीन से 
न्यापार होने वी सम्भावना नही है । 

भारत के' बदेशिक व्यापार के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा स्थापित 
राज्य व्यापार निगम (776 5086 'बठा8 (0एणाआत्रा 6 ३04 शाएगढ 
].00 ) ने भी कुछ परिवतन क्यि हैं क्थाकि कुछ वस्तुओं का व्यापार केवल यही 
सम्या कर सकती है अप कोई नहीं। 
पिर्यात की प्रमुस बस्तुएँ-- 

पृष्ठ भूमि ऊपर बताया जा चुका हैं कि भारत कः वैंदेशिक “यापार के 
स्वरूप व रचना (2007०/४०7) और दिशा मे समय समय पर परिवतन होते रहे 
हैं। भारत वे स्वत तर होन के पहले हमारे देश मे कच्चा लूट छूट तिम्रित ब्तुएँ 
वषास, तिलहन खनिज पदाय आदि निर्यात की प्रमुध वस्तुएं था। कितु इसम 
परिवसन हुआ । छूद उत्पादक प्रमुख क्षेद्र पाकिस्तान मे चले जाने के वारण वच्चे 
जूट वे नियात वा प्रश्न ही नहीं उठता । देश का औद्योगीवरण द्वुतगति से हो रहा 
है अत हाप मे ही कच्चे पदार्थों वी माँग बटुत बट गई है | पहले भारत कपास बडी 
झाजा मे निर्यात करता था बब तम्य रशे की र्‌इ भारत आयात करता है (लम्ब 
राए का कपास का क्षेत्र स्षिध-पाजिस्वान मे चला यया है) कितु छाटे रेशे वी 
कपास अप भी नियात व रवा है। भारत मे दघ 968 69 मं लगभग 356 करोड 
रएदे का मात नियात क्रिया गया। 
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निर्मात-व्यापार--भारत के निर्यात-व्यापार वे आवकडा का अध्ययन करन के 
पश्चात यह स्पष्ट होता है कि स्वतत्रत्ता क पश्चात एवं विभिन पच-वर्षीय याजनाआ 
मे भारत 4 विदणशी व्यापार के मूल्य मे वृद्धि हुई है, कितु उस गति स नहा हुई है, 
जिससे होनी चाहिए थी । वप 950 5। मे दग के लगभग 600 करा मपय के 
मूल्य वी वस्तुएँ नियात की गई थी कि तु वप 968 69 मे लगभग 356 कराट 
रुपय क॑ मूल्य की वस्तुएं निर्यात वी मई अथात ]950 5] की तुलना मे 968 
69 म निर्यात के मुल्य म लगभग 226 प्रतिशत को बढ़ि हुई । निर्यात की यह वृद्धि 
सतोपजनब नही कही जा सकती, क्याक्ति भारत क विदशी “यापार का असतुलन 
निरतर वत्ता जा रहा है। भारत स निर्मात होने वालो प्रमुख बस्तुए निम्न 
जिब्वित हैं -- 

(3) चाय-भारत स निर्यात होन वाली प्रथम पाँच वस्तुआ म चाय का 
प्रमुख स्थान है । विदेशी मुद्रा अजन म चाय का महत्त्वपूण योग है। भारतीय चाय 
के प्रमुख ग्राहक इ गलण्श सोवियत रूस पश्चिमा जमनी संयुक्त राज्य अमरीका 
कनाडा, अरब गणराज्य आस्ट्रेलिया प्राकिस्तान, सूडान आर्लि दश हैं । सोवियत रूस 
भारताय चाय क नए ग्राहका म सं है । 

भारतीय चाय का सबसे बडा ग्राहक आरम्भ स ही इं गतण्ड है जा भारतीय 
चाय क॑ बुल निर्यात का लगभग 60 प्रतिशत भाग आयात करता है। द्वितीय स्थान 
अब सोवियत रूम का है जा चाय के कुल नियात का लगभग [2 प्रतिशत भाग 
आयात करता है । भारतीय चाय के तियाव का लगभग 6 प्रतिशत भाग अरब 
गणराज्य 4 प्रतिशत सयुक्त राज्य अमरीका और 3 प्रतिशत कनाडा मेंगवात हैं। 

निम्न तालिका से पच्वर्षीय योजनाओं मे तथा उनके पश्चात चाय निर्यात 
की प्रवृत्ति चात हीती है -- 

चाय के निर्यात म लका और (क्रांड रुपया मं) 
पूर्वी अफ्रीका स कठोर प्रतिस्षधा का "गण त्त्््ा 





सामना करना पड रहा है। लका व 22: जत्प 

पूर्वी अफ्रीका भारतीय चाय के साथ 950 5 804 
इ ग़लण्ड सोवियत रूस व संयुक्त अरब 4955 356 309 
गणराज्य मे प्रतिस्पर्धा कर रह हैं। ]960 6 423 6 
भारतोय दी बाड (प८8 8029) भारत ]965 66 ]4 8 
से चाय बे नियात को बढाने का प्रयत्न 3966 67 358 4 
बर रहा है । अधिकाश चाय कलकत्ता 967 68 80 2 
बादरगाह से निर्यात वी एात्री है । 968 69 56 5 


>---_+++त++#+-< 

(2) छूट का सामान---भारत स्‌ निर्यात होने वाली वस्तुओं मे जूट 4 सामान 
का अथ महत्त्वशील स्थान है । भारत से छूट का क्पडा लूट की बोरियाँ रस्से तथा 
अय निर्मित माल नियात्र क्या जाता है । 
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(करोड रुपयो मे) भारतीय छूट के सामान वा 
सवस बड़ा ग्राहक समुक्त राज्य जमरीका 








कि हक है जो भारत के बुल छूट के सामान के 
950 3] ]3 8 निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत भाग 
9355 56 ]8 2 मगवा लता है | सावियत रूस, इ गलण्ड, 
960:6] 23 6 कनाडा, आस्ट्रेलिया अजेंण्टाइना, मिस्र, 
॥263:66 888 6 जापान आदि अ-य ग्राहक हैं । 
966 67 248 3 इस तालिका सं, परचवर्षीय 
/26/ 88 2257 योजनाओं म तथा उनके पश्चात छूट वे 
968 69 209 5 सामान के निर्यात की प्रवृत्ति चात 

होती है । 


पिछले कुछ समय से विश्व म॑ छूट के सामान की प्रत्तिस्थापन्न बस्तुएँ उत्पन्न 
किए जान वे कारण और पाकिस्तान द्वारा भारत से विदेशों म॑ कठोर प्रतिस्पर्धा 
पिए जाने के करण छूट वे सासान दे निर्यात मे बुछ कमी आए रही है । 

(3) सूती चस्त्र--भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं मे सूती वस्त्र का 
विशेष स्थान है। वस्त्र निर्यात की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। 
भारत से अधिकाश माटा कपड़ा निर्यात क्या जाता है । भारत पहले इगलण्ड से 
सूती वस्त्र आयात करता था क्तु अब भारत इगलण्ड को भी कपडा निर्यात 
करता है । 

मोटा कपड़ा मुख्यत हिल महा (करोड रुपया मे) 
सागर क तटीय देशों को निर्यात क्या 








जाता है । भारतीय वस्भ के प्रमुख ग्राहक कि प्रूल्प 
ब्रह्मा थाईलण्ड, लका, पाकिस्तान, 950 5 07 
मिगापुर पूर्वी अफ्रीका आस्ट्रेतिया 955 56 48 2 
जादि हैं । 4960 6] 575 
इस तालिका स॑ परचवर्षीय 965 66 633 
पोजनाओ मे तथा उनके पश्चात, गूतती 966 67 464 
वस्त्र ये निर्यात की प्रयूत्ति चात हांता है । 967 68 49 4 
भारतीय सूती-वस्त्र को विठशा ।968 69 879 


से जापान चीन इ गलण्ट ब सयुक्त राज्य अमराका स कठोर प्रतिस्पर्धा करना पड़ती 
है ) मूठ बहद्र निर्यात सम्बद्धन प्ररिदद भारतीय वस्त्र का विमान में कृद्धि + अवत्त 
रा “ही है। बस्त्र निर्यात व्यापार म वृद्धि करन व लिए उचित प्रयास शिए जाने 
चाहिए । 

(4) छौह एनिज--भारत से सौटनखनिज भी नियात कया जाता है। 
भरत से लौट-खनिज जापान, परिचमी जमनी इटली च्रास्ताविया प्राग्स बलि 
होगा को तियात किया जाता है इतम जापान हमारा प्रमुख ग्राहूर है | 


[ उ58॥ 


भारत न जापान के साथ माच (करोड रुपया मं) 
4970 भर लौह खनिज नियात के सम्बंध 











मे एक समझौता विया है जिसके अनु 82: आप 
सार भारत अगले 45 वर्षों मे (सन 4950 5 82 
4965 तक), जापान को 20 करोड न 955 56 63 
लौह-खनिज निर्यात करेगा। यह विश्व 3969 6) 9 
का सदसे थडा खनिज बिक्रो समझौता है) [965 66 42 4 

इस तालिका से; प्रचवर्षीय 966 67 553 
योजनाओं म तथा उनके पश्चात लौह 967 68 747 
खतिज के तियति की प्रवृत्ति ज्ञात 968 69 88 4 
होती है । 


उपरोक्त तालिका स॑ स्पष्ट है कि भारत स लौह खनिज का तिर्यात प्रतिवष 

बडे ही रहा है । लौह-बनिज का सम्पूण निर्यात राज्य व्यापार तिगम द्वारा क्या 
जाता है | 

(5) चोनो--पिछले कुछ वर्षों से भारत चीनी का निर्यात करन लगा है । 

सन्‌ 968 पे जिनेवा मे होने वाली “अतर्राष्ट्रीय चीनी कार्मेस” म भारत ने भी 

(करोड़ रपयो म). भाग लिया था, जिसम भारत ने चौनी 

का निर्यात कोटा 0 लाख टन बरदा दन 


चा न के लिए कहा कितु भारत कः लिए 
3964 62 7] निर्यात कोटा केवल 3 5 लाख टन चीनी 
]965 66 व2 ही दिया गया । कितु सन 969 में 
4966 67 3३ भारत केवल 95 हजार टन चीनी का 
967 68 6 5 ही निर्यात कर सका। सयुक्त राय 
]968 69 ]0 5 अमरीका व इ गलण्ट भाराय चीनो वे 


प्रमुख ग्राहक हैं। अरब गणराज्य व॑ पाक्स्तिन अय ग्राहक हैं। इस तालियास 
चीनी के निर्यात वी प्रदकृत्ति ज्ञात होती है 


भारत मे चीनी का उत्पा”न बढ रहा है, अत आशा है कि चीनी व नियात 


मे वृद्धि होन वी सम्भावना है । (कराड़ स्पय्रा मे) 
(6) छोटे रशे की फ्पास-- 7 बघ .. पत्प 


भारत छोट रेशे थी कपास व रही आपद्ाप्राजज-पलपर++ 
कपास वा निर्यात करता हैं ॥ जापान 4200.0] 7] 59 


965 66 43 09 

इगलण्ड, इटनी आटि इसब॑ प्रमुख 966 67 4 24 

ग्राहक हैं। सबसे अधिक ऐसी कपास 967 68 9 40 

जापान को भेजो जाती है | पिछले कुछ 4968 69 ]5 75 
>>... 


वर्षों म कपास के निर्यात वा मूल्य तालिकानुस्ार रुक * 
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(7) घमडा व यालें--भारत मे विश्य + सगभग 30 प्रतिशत पु हैं अत 
समहां व सालें भी बडी मात्रा मे उपलब्ध हो जाती हैं। भारतीय उमर व सातो का 
सबसे बड़ा प्राहव इ गरण्ड है जो गारत से निर्यात हात बाज भमरे वे सालो था 
लगभग 45 भतिशत भाग मेंगवाता है । जमती प्राय सोवियत रूस रठतों, संयुक्त 
राज्य अमरीफा और जापान आहि प्रमुय्य ग्राहय हैं । 

वध !960 6। मे भारत से लगभग 9 5 कराड़ रपये वे मय वी, 965 
66 मे 9 5 परोड स्पय वे मूल्य वी 967 68 सब वाट मे चम” थे खाला के 
निर्यात म उ्मी भाई। 967 58 मे 74 करोड रपय और ]968 69 मे 50 

करोट सपय के मूल्य का चमरदा व खालें निर्यात वी गई । 

(8) तम्बाकू--भारत वच्च तसम्वार ना प्रमुख निर्यातकत्ता है। भारताय 
तम्पाऋ्‌ के प्रमुख ग्राहर इ गत एड जावात पराजिस्तान थाठि हैं। इसके अनिरिक्त 
पाविस्तान लेका मलाया, सिग्रापुर को भारतीय सिगरंट व प्रीड़ी का निर्यात किया 
जाता है । वप 967 68 मे लगभग 35 करोड रपये व 968 69 में लगभग 
33 करोड़ रुपय वे' मूल्य की तम्पाबू निर्यात वी गई। 

भारतीप तम्बाकू के द्िणी अभीका के देश प्रमुख प्रतिस्पर्द्धी हैं | 

(9) खली (0॥ ०४८०४)--भारतीय निर्यात मे खली का महत्त्व भी 
बढ़ता जा रहा है। इ गलण्ड रूम पौजण्ट और जापान भारतोष तिलहन के प्रमुख 
ग्राहक हैं। वप 967 68 मे लगभग 45 5 करोड़ रुपय के भूल्य की व 968 
69 में 49 5 करोड रुपये के मूल्य की खली निर्यात बी गई। 

(0) इजोनिर्यारिग झा सामान--भारत से इजीनियरिंग के सामान का 
निर्यात भी वढ़ रहा है। सिलाई की मशीनें साइबिलें विजना के पे होटर बल्ब, 

विद्युत मोटर आटि अनेक वस्तुएं भारत से नियति की जाती हैं। लंका ब्रह्मा, 
पाकिस्तान थाईलण्ड अरब गणराज्य अफीका क॑ अगय देश आदि भ्रमुण ग्राहक हैं। 
]967 68 मे लगभग 32 6 करोड रपये ओर 968 69 भे 764 करोड रपय 
के मूल्य का इजीनिर्यारम वा सामान निर्यात क्या गया । 

() सगनोज--मगनीज उत्पादक देशो मं भारत का विश्व म प्रमुख स्थान 
है । पहले भारत विदेशों म मैगनीज का निया वडो मात्रा मे करता था क्'तु अब 
देश में ही मगनीज की माँग बट जाने के कारण इसका निर्यात घट रहा है। 
इ गलण्ड पश्चिमी जमनी मास स्वीतन संयुक्त राज्य अमरीका तथा जापान 
भारतीय मगनीज के भ्रमुछ ग्राहक हैं। वप 967 68 में ।] 0 करोड स्पये और 
]968 69 में लगभग 3 45 करोड रुपये मूल्य का मगनीज निर्यात किया गया । 

(2) परिवहन के साधनों का निर्यात--भारत से बचें दूक, जीपें मोटर, 
साइकिलें रेल के डिय बगन रेल के इ जिन आति अब विदेशा को निर्यात कये 
जान लग हैं। सोवियत रूस यूयोस्लाविया थाइवण्ट सुडान अफ्गानिस्तान ईराक 
ईरान, अरव गणराज्य आादि प्रभु ग्राहफ़ हैँ । वप 967 68 मे लगभग 22 करोड 
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स्पय के मूल्य के तथा 968 69 में 44 75 करोड म्पय के मूल्य के परिवहन के 
साधन व उपकरण नियात किए गय $ 

(।3) काजू--भारतीय निर्यातो म॒ कान आजकल महत्त्वपुण स्थान प्राप्त 
करता जा रहा है । सयुक्त राज्य अमरीका इ गलेण्ठ सोवियत रूस, पश्चिमी जमनी 
कनाडा व आस्ट्रेलिया प्रमुख ग्राहक हैं । वप 967 68 म काजू का नियात 53 5 
करोड़ रुपय का व 968 69 म लगभग 6 बरोड रुपय का हुआ । 

(१4) आय वस्तुएं--भारत से नियात होत वाजी अय प्रमुख वस्तुएं य हैं-- 
लाख, अश्रक उत, कहवा मसाले तिलहन, नारियल की जटा स॑ बनाई रई वस्तुएँ, 
मछलियाँ, वीपला, जूते सीमण्ट रामायनिक पदा्थ आहि अआपय बस्तुआ का निर्यात 
किया जाता है । 947 48 मे लगभग 50 वस्तुआ का नियाते हाता था। किंतु 
अब्र लगभग 3000 उस्तुएँ निर्यात-सूची म हैं । 











प्रमुख बस्तुओ का निर्यात (कराड म्पय भे) 

चस्तुए 960 6 965-66 963 69 
छूट का सामान. ॥3॥7 ]8 6 209 5 
चाप १22 6 ]54 8 56 5 
सूती वस्त्र 575 633 87 9 
लौह-खनिज 70 424 88 4 
चीनी ॥] ]0 5 
चमडा व खालें 94 95 50 
तस्दाकू [46 १9 5 330 
ऊन । 64 58 
अधभ्रक 0] 42 ]3 4 
मैगनीज 40 0 3 4 
कॉफी है ]2 9 ]8 0 
चालू 8 9 274 6]0 

आयात की प्रमुख वस्तुए-- 


भारत क॑ विदेशी-व्यापार का विश्वषण करन पर चात हाता है कि भारत 
मे आयात क॑ मूल्या म 4950 5] से निरतर वृद्धि हा रही है । वष 950 5] भ 
लगभग 650 5 कराह रुपय के मूल्य का माल आयात किया गया या ता 96९ 
69 भ लगभण १559 करोड पम्प दे मूल्य का । इस प्रत्ार 950 5॥ जो तुतना 
में 968 69 म आयात के मूटय म लगभग 85 प्रतिशत वो वृद्धि हूई। आयात 
ब मूल्य म वृद्धि वा प्रमुख वारण यह या कि दग म खाद्यात्ना क आयात तथा पंच 
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वर्षीय योजयाजों मे हश था आथिव 


घोजना करोड यपये वितास के लिए मशीनों व तवनीकी 
प्रथम पंचवर्षीय योजना 740 चान शा आयात बडी मात्रा मं किया 
ट्वितीय पचरर्षोय योजना. ॥,072 गया | भारत मे परययर्धीय योजनाओं 
छृतीय पंचवर्षीय योजया _॥ 240 मे जौसत आयात प्रतिवर्ष तालिता 
नुसार रहा। 


भारत म॑ आयात वी प्रमुख वस्तुएं निम्नलिखित हैं -- 

(।) मश'नें--स्वतत्रता प्राप्ति बे! पश्चात नियाजित आध्िव विकास की 
योजनाओं वे फ्लस्थश्षण तेश जे औौद्योगीतरण वे लिए अनेक वायन्रम बनाये गये । 
इनक लिए मशोना को जावश्यकता है। यही मात्रा मे मगीना वे आयान मे वृद्ध 

इस बात वी पुष्टि करती है कि देश म॑ औद्योगिक योजनाएँ तंज गति से कार्यो वत 
की जा रही हैं। 

भारत भ आयात की जाने वाली मशीन! म॑ सबसे अधिक बिजलो की मशीन 
भायात क। जा रहा हैं। इनके अतिरिक्त कृषि मशान कपड़ा वुनन की मशीत चीनी 
सीमेण्ट और कागज उद्योग वी मशीनें खनिज उद्योगा की मशीनें जादि आयात की 
जाती हैं । व्िजती स चलन वाली मोटर शोतभण्डार वी मशीनें टकटर बुलडोजर 
आदि मशीनों का आयात क्या जा रहा है। यह उललखनीय है कि' भारत सरकार 
देश भ भारी मशीना क॑ निर्माण पर बन दे रही है कितु फ्रि भी हम निकट 
भविष्य मे स्वावलम्बी नही हो सक्य और दुछ वर्षों तकः हमको विदेशां स मशीनें 
मेंगानी पडगी | 

मशीनों का आयात मुम्यत इ गलण्ट सयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत रूस 
पश्चिमी जमनी फ्रास चकोस्‍्लोवाबिया कनाडा जापान आलि देशो स क्या जाता 
है । सबसे अधिक मशीन इ गलण्ड से आयात करते है। दूसरे स्थान पर पश्चिमी 
जमनी व तीसरे स्थान पर सयुक्त राज्य अमरीबा है । 

बप 967 68 में कुल लगभग 337 करोड़ रपये की और 968 69 मे 
लगभग 370 करोड रुपये क॑ मूल्य की मशीनें आयात की गयी । 

(2) णाद्यान्न--वढती हुई जनमय्या और लगातार प्रतिकूल मौसम वे कारण 
दश म खाद्यान्ना की बहुत कमी रही है। अत खाद्यात्रां का थभाव पूरा करने क लिए 
विटशो स जनाज की सहायता भी लो गइ जौर अनाज आयात भी किए गय। भारत 
के कद्रीय खाद्य मात्री न अभी (सन 970 मे) इस आश्वासन को पुन दोहराया है 

कि सन्‌ 97 तक भारत ज़ाद्याता वा हष्टि स स्वावलस्बी हा जावेगा यही नहीं 
सन 980 क॑ पश्चात भारत खाद्यान्न निर्यात वरन की स्थिति म भी हो सकता है । 

भारत म गहूँ का आयात मुख्यत सयुक्त राज्य अमरीका कनाडा आस्टरे 
लिय सोवियत रूस और अजेंप्टाटना स चावतर का आयात प्रद्या, चाईलण्ड, लवाः 
पाकिस्तान, मिल, दुण्टोनशिया स, जौ का आयात आस्ट्रेलिया व अ्जेण्टाइना से, और 
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फ्वार-बाजरे का आयात सयुक्त राज्य अमरीक़ा व पूर्वी अफ्रीका के टंशों से किया 


जाता है| 

या . झउपत अब प्रतिवप देश में खाद्यारा के 

(वरोड स्पया म)| आयात म॑ कमी हो रही है जा वि एक 

966 हे झ्ठ _ शुभ लक्षण है। इस तालिका म पिछले 

967 68 460 तीन वर्षों मं खाद्यानों वा आयात 
968 69 305 बतलाया गया है। 


(3) रासायनिक खाद--पचवर्षीय योजना वाज में भारत मे रासायनिक 
खाद वा आयात भी खूब प्रदा है। दश मे निजी व सावजनिक क्षेत्रो भ रासायनिक 
खाद बनाने के अनंक कारखान स्थापित हो चुके हैं व आय ,वारखाने लगान वी 
गोजना है । आशा है दि निकट भविष्य म हम स्वावलम्वी हो सकेंगे । 

रासायनिक खाद का आयात मुस्यत इ गलण्ड पश्चिमी जमनी, सोवियत 
रूस |मयुक्त राज्य अमरीदा और जापान आदि से क्या जाता है ॥ 

वप 967 68 भ लगभग 40 बरोड रपये के मूल्य वी तथा 968 69 
में सगभग १38 करोड रुपय व भूल्य बी रफसायनिव खाद आयात वी गई । 

(4) खनिज तेल--भारत म खनिज तल वी कमी है । देश मं तेल शोधक 
कारखाने स्थापित हा जाने के कारण जब पद्रोलिय्म फ्ी वस्तुजां के आयात मे कमी 
हुई है और उनक स्थान पर अशोधित तेल का आयान किया जाता हैं ।-.._ -+ 

भारत म मिट्टी के त्तेत का आयात मुण्यत अरब इरान ईराक, ब्रह्मा 
बोनियो, सुमात्रा सयुक्त राज्य अमरीवा आहि से पटोलियम मुध्यत सयुक्त राज्य 
अमरीका सोवियत हूस, फ्रास्स, व्टली, रूमानिया, ईराव अरब आदि दशो से किया 
जाता है। आने वाल अन॑र वर्षों तक हमयो खनिज तल का आयात करना पड़ेगा, 
क्योंकि निकट भविष्य मे हम स्वावलम्बी नही हा सकगे। 

वबप )907 68 मे लगभग 59 क्रो” रपये के मय का व )968 9 मे 
जगभग $4 करोड़ मपय॑ मूल्य का खनिज तेल आयान विया गया। 

(5) लम्बे रेशे को फ्पास--दश के विभाजन ने फ्लस्वरूप लम्ब रेशे की 
कैयास का अधिकाश क्षेत्र पाविस्तान में उता गया । अत रेश के अय भागो मे लम्बे 
रैशे को रुपास उदयन्न करन के प्रयत्न किए गये जिसके फ्लस्वरुप क्षेत्रस्‍्ल एबं 
उपज दोना मे ही वृद्धि हुंइ वितु देश वो उटती हुई माँग की पति करने के विए 
भारत को विदेशों से लम्ब रेजे वी कपाप वा आपात करना पडता है | 

कपास का संवस अधिक आयात भिस्र सा बरत हैं द्वितीय स्थान सूशान का 
है और तृतीय स्थान सयुत्त राज्य अमरीवा वा है। इनके अतिरिक्त अप्रीवा ब आय 
देशा व पाविस्तात आदि दशा से भी लम्ब रेश वी कपाग का आयात करत हैं। 

बंप 967 68 मे लगभग 83 करोड रपय व 968 69 मे उगबय 90 
व'रोड रपये व मूण्य वी कपास आयात वी गई। 
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(6) रासायनिक पदाय--टेश के औद्योगियः वित्रास के साथ शासायनिव 
ददायों वी माँग भी बढ़ी है और माँग की धृतति रश के उत्पादन से नही हो रही है 
अत इनका आयात किया जाता है। इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रगार वे रण और 
दवाइयाँ भी आयात वी जाती हैं। रासायनित्र पटार्थों वा आयात मुख्यत सपुक्त 
राज्य अमरीका इ गलण्ड रूस पश्निमी जमनी फ्रास इटली व जापान आटि देशा 
से क्या जाता है । 

(7) लोहा व इस्पात--यद्यपि भारत मे लोहे व इस्पात व अनेव कारखान 
हैं फिर भी देश म लोहे व इस्पात की पूर्ति नही हो पाती है, अत उच्च श्रेणी का 
लोहा व इस्पात सयुक्त राज्य अमरीका इगलण्ड पश्चिमी जमनी व सोवियत रूस 
से आयात करना पडता है । वष !967-58 मे लगभग 06 करोड रुपये व 968- 
69 मे 86 बरोड रुपये मूल्य का लोहा व इस्पात आयात किया गया । 

(8) भय आयात--उपरोक्त के अतिरिक्त भारत म॑ विदेशा से अनेक बस्तुएँ 
आयात की जाती हैं जिनम छूट ऊन, कागज, नकली रेशम के घागे, नॉयलौन के 
धागे, यातायात वे उपकरण, टायर स्यूय मशीनों के पट्टे आदि उल्लेखनीय हैं | 

पिछले कुछ वर्षों म विभिन्न वस्तुओं वे आयात की छुलनात्मक स्थिति निम्न 
तालिका से भांत होती है -- 








प्रणुख चस्तुओ का जापात (रोड रु०) 

कि. कद. 80.8 86 | १060 6 | 965 66 968 69 
मशी | 260 6 बठा 6 | 369 9 
विद्युत मशीनें 572 87 8 ३48 
लोहा व इस्पात | 422 5 ]22 5 | 86] 
पैट्रो लिपम पदाथ 532 334. .। 320 
पद्रोलियम ॥.._ 422 34 8 543 
गेहूं ]53 2 2647| 37850 
कागज | $9 [32 8 2 
कपाप्त 8] 7 462 | 90] 


कुछ प्रमुख देशो से भारत का व्यापारिक सम्दघ-- 

इ गलण्ड--भा रत के वदेशिक व्यापा र--आयात व्यापार तथा निर्यात व्यापार 
दोनो भें ही इ गलैेण्ड का महत्त्वपूण स्थान है। भारत से इ गलण्ड को भेजी जाने 
वाली वस्तुनों मे चाय का प्रमुख स्थान है इसके अतिरिक्त चमडा, कपड़ा तिलहन 
यनस्पतिश्ठैल, ऊन, कपास, धातुएँ तम्बाकू आदि भ्रमुख वस्तुएँ है जिह भारत 
इ गलण्ड को भेजता है । 

इगनण्ड स भारत म मशीनें, लोहा व इस्पात रासायनिक वस्तुएँ मोटर 
गाडियाँ, शराव रवर को वस्नुएँ आति आती हैं। द्विटेन भ बती कपड़ा मिल की 
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मशीनों का सर्वोत्तम ग्राहक अब भी भारत ही है जो इनके पुल निर्मात म से लगभग 
]6 प्रतिशत मशीन खरीदता है । 

इ गतण्ड से होने बाले बुल आयाए वा लगभग 35 प्रतिशत भाग पाँच देशों 
(सयुक्त राज्य अमरीबा उनाडा आस्ट्रेलिया यूजीलण्ड व भारत) से होता है और 
इ गनण्ड से होने “जे कुत निर्यात का लगभग 3 5 प्रतिशत भाग छ देशा--आस्ट्रेलिया 
सयुक्त राज्य अप रीका देक्षिणो अमरीका वनाडा, “यूजीलैण्ड व मारत को जाता है । 

पा चम्तो जमनी--भारत और पश्चिमी जमनी के मध्य सन 949 से 
व्यापार आरम्भ हुआ। पश्चिमी जमनी को भारत य वस्तुएँ निर्यात करता 
है--लोहा, मैगनीज, जैश्नक, चाय, वहवा, मूगफ्ली, तिलहन मसाले, वनस्पति 
तेल, छूट का सामान चेमडा, बाजू उन कच्चा सूत, हंडिडया, नारियल वी जा 
आदि । पर्चिमा जमनी स भारत यथ वस्तुएँ आयात करता है--विद्युतचालित भशीर्ने 
व क्षय मशीनें यातायात के उपकरण रामायनिक पटाथ, दवाइयाँ खाद आादि। 


भारत क विदेशी व्यापार म थायात वी दृष्टि से पश्चिमी जमी का तीसरा 
स्थान है कितु निर्यात की हृष्टि से नवाँ स्थान है। यहा यह उल्लेखनीय है कि भारत 
वा व्यापार संतुलन पश्चिमो जमनी व साथ विपदा मे रहन लगा है और भविष्य मे 
भी मशीनों क॑ अधिव' आयात होने वे कारण विपक्ष मे रहने वी सम्भावना है. * 
॥ फ्रास--भारत स फास को खालें चमडा व इनके पटाथ पशु व वनरपति 
सम्व घी कच्चे माल, बागाना वी उपज कच्ची खाद खनिज, कपड़े चारा, तेल व 
इच्र आदि वह्तुए भेजा जाता हैं। 

फ्रास से भारत मे मेंगवाई जाने वाली प्रमुख बस्तुएँ य हैं--मणशीत, शराब, 
रासायतिक पदाव, १रियहन साम्रग्री तयार खाद विस्फोटक आदि। व्यापार का 
शेष भारत के विपक्ष मे रहता है । 

रूस--भारत स रूस का य वस्तुएँ निर्यात की जाती है--चाय ऊन बहवा, 
मसाले, खालें व चमढा काजू अश्रव तम्बाकू घूत नारियल वी जटा का सामान, 
ऊअनी दरियाँ व फल आलहि 

भारत म रुस स आने वाली धरम्ुज बस्तुएँ ये हैं--लोहे व इस्पात का 
साम।न बिजली का सामान व मशीनें अमोनियम सत्फेट सश्लीना के पुर्जे लुग्दी 
रसायन पेट्रोलियम विशेष विस्म का इस्पात आदि । 

भारत और हस क व्यापार का भविष्य अत्यात उज्बल है । 

]966 970 के दौरान म रूस ने भारत ब॑ नए और विवासशीज उद्योगों 
की वस्तुएँ आयात की | इस अवधि मे भारत स निर्यात क्ये जाने वाले माल 
मे 40 प्रतिशत तयार मात्र था । 

सपुक्त राज्य अमरोक्ा--यह टश भी भारत के वनेशिक व्यापार को हृष्टि 
से बहुत महत्त्वपूण है । भारत स सपुक्त राज्य अमरीका मे भेजो जाने वालो वस्तुओं 
म्‌ चाय, ऊन, चमडा, खाल, गलोचे, छूट का सामान, मैंगनाज, अज्नव, काजू भपारी, 
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वाली मिच आदि प्रमुय हैं। भारतीय चाय वी खपत बढाने के लिए अमरीकी चाय 
परिपतट निरतर सम्वद्धनात्मए प्रयत्न वर रही है भारतीय अभ्रक् और मैंगनीज के 
निर्यात की भी पर्याप्त सम्भावनाएँ है। अमरीका को निर्यात की जाने वाली वस्तुओ 
मे 60 प्रतिशत से भी अधिज निर्यात्‌ इन छ वस्तुआ के होते है--छूट वा सामान 
चाय अध्रत मैंगनीज मिच तथा काछू । इन दिनो भारत स अमरीका को हुश की 
दस्तकारी का सामान, चप्पल छपाई का सामान, चाय रेशम, जेवर व अय एसी 
प्रकार वी वस्तुओ का निर्यात बढ़ रहा है । 
समुक्त राज्य अमरीका से भारत म खाद्यातल, रासायनिव पदाथ, मशीनें, 
खनिज तेल, लम्बे रेश की कपास व सूती वपड जादि मगवाय जाते हैं । 
सरकारी समीक्षा ब अनुसार अमरीका का भारत वा निर्यात तीसरी योजना 
मे 28 प्रतिशत बटा । निर्यात म औसतन हर वप 6 करोड रु० वी वृद्धि हुई । 
तीसरी योजना क शुरू मे भारत वा निर्यात व्यापार (वापिक) 6 वरोड 
रुपय वा था, जो बटकर ]965 66 वे अत (याजना की रामाध्ति) मं 48 बरोड 
रु० का हो गया | यह भारत व कुल विदेशी न्यापार वा 8 3 प्रतिशत था । 
निर्यात की विभिन्न चीजा की हत्टि से योजना के पाँच वर्षों म अमरीका को 
पटसन, वाजू वी गिरी मंगाता मैंगतीज और फ़रो मैंगनी। खनिजों ता निर्यात 
वृद्धि का रख कायम रहा, लबिन चाय और अप्रक वे निर्यात म ग्िरायट आई । 
मूय मे हिसाब से परसन वे निर्यात में 4] प्रतिशत की और माजू बे निर्यात में 28 
प्रतिशत वी वृद्धि हुई । इस बृद्धि का मुस्पष बवरारण अमरीकी था मोस्टी घडिद 
वॉरपोरशन वे साथ भारत के सनिज एवं धातु “यापार निगम शा हुआ वस्तु विति 
मय समभौता था । 
इटसी--भारत से इटली का इन चथीजा या निर्यात होता है--औद्यागिक 
बच्या मात्र, वहवा चाय, मगसाल म्रा मूती यपश छूट या सासान नारियल पा 
रेशा घमड़ मे लूते। हतटसा से भारत मे आयात होते वाली वललुए ये हैं-हृपि थ 
आय गामा मं गाम आन बात ओजार ये महीने वेशानित ये * जानियरिंग वे उप 
बरण रॉमायतित पटाय परिवहन सामग्रा सिद्िित रेश आहि । 
शलाडॉ--मारत से तिर्याति वी जाने दाता वस्तुओं में रंयस अधिक महत्य 
शीस स्थान चाय दा है । रुगक अतिरिल भारत से छूट वा सामान मूगफ ता, सूती 
कपदा गाव बाज दैंशतोज़ अध्त बाला प्रिच साथ थे समहांआि भज 
जाते हैं। 
इनाहा में भारत में आयात का ग्रमुथ वस्तुआ में याघान्र, कागत सुस्टा, 
माहरें मानें व अय सा* का सामान है । 
बलोदा को झारत के निर्दात ब बार मं समाशा में दतादा गेपा है विजनारा 
हे घारत ढव लिदाल ब्यायार विज 5 देय में 20 कराएद ह७ के आगन्यास स्थिर 
रहा है शबाड बदूर के मादात मे वृद्धि का रख रहा। नियाल ता 496 62 मं 
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]7 60 करोड रुपये से बढ़कर ]968 म 29 75 करोड रुपये हुआ, लेबिन आयात 
उसी काल मे 8 55 करोड से 97 75 कराड पर पहुच गया । कनाडा को निर्यात 
मे मामूली घटा बटी उस देश को भारतीय चीनी क॑ निर्यात मं घटा बढी से हुई है । 

ज्ञापान--भारत से जापान को भेजी जाने वाली वस्तुओं मे वपास का महत्त्व 
पूण स्थान है । इसके अतिरिक्त मैंगनीज, अध्रव, तम्बाकू, जाख व चमडा, कच्चा 
लोहा गम भसाले आदि भेजे जाते हैं । 

जापान से भारत मे आने वाती प्रमुख वस्तुएँ य हैं--वस्त्र (सूती, ऊनी व 
रेशमी), मकली रेशम, मशीनें व औजार, विजली वा सामान काच व चीनी मिट्टी 
के बतन व खिलौने रासायनित्र पशाथ आदि। 

वर्मा--वर्मा भारतीय सामान का जच्छा ग्राहक है । भारत से बर्मा को सूती 
वस्त्र साइकिलें सिलाई की मशीनें मूगफ्ली का तेल छूट के बोर॑ रबर का 
सामान नारियल की जठा कोयला चाय कहवा, तम्बाकू जमाएं हुए तेल (बन 
स्पति घी), कागज बिजली क॑ पखे, शक्कर, बनियात-मोजे, सिले हुए कपड़े चाकू 
बची आदि वस्तुएं भेजी जाती हैं । पर्मा से भारत म॑ चावल, खनिज तेल और लक्डी 
मुख्यत आती है । 

लका--लका को माल भेजन वाते दशा मे इ गलण्ड क॑ पश्चात भारत का 
ही स्थान है | अयय देशो की तुलना मे लका को भारत स॑ माल मेंगान मे परिवहन- 
व्यय कम पड़ता है अत भारत को लका म॑ माल भेजने की सुविधा है । भारत से 
लका म भेजी जाने वाली वस्तुआ म सूती वध्त नकली रेशम रबर के टायर व 
ट्यूब, सीमेण्ट हड्डी का चूरा, कोयला मछली विद्युत का सामान प्लास्टिक का 
सामान, खेल का सामान स्टोव खिलौन सिलाई की मसशीने, दबाइया मोटर, 
साइकिलें लोहा व इस्पात का सामान गुड आदि प्रमुख हैं। लक्ा से भारत चाय, 
खोपरे का तेल व खोपरा लेता है । 

घौन--अक्दूबर 954 के भारत चीन व्यापारिक समझौते के पश्चात दोनो 
देशों के व्यापार म॑ उत्तरोत्तर प्रगति हुई थी । भारत से चीन को भेजी जाने वाली 
प्रमुख वस्तुयें मं थी--छूट का सामान कपास तम्बाकू गम मसाले, लाख ओर 
दवाइयाँ । चीत से भारत कच्चा रेशम का कोवा (कोकून), रंशमी कपड़ा ओपधियाँ 
व दाल चीनी मगाता था। वितु सन 962 म चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के 
पश्चात चीन के साथ भारत का व्यापार वाद हो गया है । 

पाक्षिस्तान- सन 947 के पूव पाकिस्तान दश का अस्तित्त्व भी नहीं था, 
कितु देश के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान का जम हुआ। भारत के निर्मित 
सामान के लिए पाक्स्तान को सूती क्पडा लूट का सामान चीनी गुड, चाय, 
सीमेण्ट कागज लोहे का सामान, कोयला, रासायनिक पटाथ मछली घूते आदि 
मुख्यत आते हैं । 

भारत मे पाकिस्तान से मुख्यत लम्ब रशे को कपास, कच्चा छूट थ चावल 
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भेजे जात हैं। सन 965 मे पाकिस्तान द्वारा भारत पर आजक्मण के पश्चात दोनो 
देशा के मध्य विदेशी व्यापार वद हो गया क्तु अब यह पुन चालू हो गया है 
बितु नगण्य मात्रा में । 

नेपाल--नपाल के विदेशी व्यापार मे भारत का बजा योग रहता है | नपाल 
सरवार द्वारा प्रसारित सूचना वे अनुसार सन ]957 से 96] तक के 4 वर्षों में 
न॑ंपाल के कुल विदेशी व्यापार का 95 प्रतिशत भाग भारत के साथ हुआ। सन्‌ 
970 मे नपाल भारत व्यापारिक समझौता हुआ है । 

अय देश--भारत का यापार अफ्रोका के देशों म मुख्यतः मिल्न व अरब 
गणराज्य माली सूडान वेनिया इथोपिया कागो यूगाडा, मोरवकको आदि देशो से 
होता है । इन देशा से भारत म कपास रवर जस्ता, ताँबा व सीसा आदि आयात 
बरत हैं। निर्यात वी बस्तुओ म सूती वस्त्र इजीनियरिग का सामान, चीनी, 
तम्बाकू पृत्ते, छूट वा सामान आदि प्रमुख हैं। पश्चिमी एशिया के देशों म ईरान, 
ईराव गाऊटी अरव अपगानिस्तान आदि दशों से भारत का व्यापारिक सम्बंध 
है | भारत म पेट्रोलिपम खजूर सूे फ्ल आदि इन देशा स आयात करते हैं | चाय, 
सीमष्ट इजीनियरी क सामाने चीना मशीन रासायनिक पदाथ व सूती चस्त्र 
मुख्य निर्यात बी वस्तुएँ हैं। दक्षिणों पूर्वी एशियायो देशों म॑ सिंगापुर मलाया, 
हांगकांग, थाईलण्ड तथा इण्टोनेशिया आदि दशा स भारत का विदशा व्यापार होता 
है । इन दशा से भारत मे पद्रालियम, रबर चावल मुलायम लक्डियाँ, खोपरा वे 
दिन आति भायात द्वोता है। भारत स सूत्ती व उनी कपड इजीनिर्यारिंग का 
सामान (साइकिलें सिलाई की मशीनें पड़ियां आटि), बिजली या सामान बाँच 
मा सामान, चाय आदि निर्यात होत हैं। दश्लिणो अमरीका | देशों म॑ग्राजाल 
अजेंप्टाइना व चिली आदि दशा से व्यापार होता है। गहूँ कहवा चांदी ताँवा, 
शोरा आई भारत आयात बरता है और चाय सूता वृष, मशानें लाथ, अध्रत 
आदि भारत निर्यात गरता है । 





प्रमप देशों से ध्यापार! 
(४-३ ८/-++->--- 
967<8 3963-69 967 68 968-69 
समुक्त राग्य अमरीया 7766 5750 2074 2342 
डु गर्सच्द १62 6 427 8 229 0 20]5 
मसादियत सगे 2 ]85 5 42] 8 448 3 
दश्चिमा जमना 43 9 ]॥97 23.3 265 
परम 344 363 घ54 200 





व. इराक छाल | छा ॥97चछ ्राबत९ ७ वाताव 
(06०50 ०869 एप्णाल्वाणा) 
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जापान व08 4. ]53 35 6 458 6 
आस्ट्रलिया 64 9 257 280 255 
कनाडा 982 987 297 297 
सयुक्त अरब गणराज्य. 270 44 25 28 
नपाल 50 ]4॥ ]8 4 24 6 


पाकिस्तान 2]] 0 0 97 
.2.2433-4/ हम लपकक लय 8, न जम अत... 4 आल अमन ज:.2 3 वेट आम अप 


(गा) तटीय व्यापार 
(0००४४ ४99०) 

अथ---तटीय व्यापार से तात्यय किसी देश ने उस व्यापार से है जो उस 
टश के समुट-तट मे! एक भाग अथवा स्थान से समुद्र के विनारे के दूसरे भाग अथवा 
स्थान का समुद्र-तटी य माग द्वारा क्या जावे । 

भारत वा समुद्री तट लगभग 5 690 [जा लम्बा है, अत इतने लम्बे 
समुझे तट वाले देश में तटीय व्यापार का महत्त्वशील होना आवश्यक है । 

स्वतात्रता प्राप्ति के पूव भारत का अधिवाश तटीय व्यापार विदेशी जहाजी 
कम्पनियों द्वारा सम्पन्न किया जाता था, कितु सन्‌ 950 से सम्पूण तटीय 
व्यापार भारतीय जहाजी कम्पनियों के लिए सुरक्षित कर दिया है । 

निम्न तालिका से भारत के तटीय “यापार का ज्ञान होता है -- 








भारत का तटीय व्यापार (करोंड रुपया मे) 

955 56 960 6. 4965 66. 966-67 

कुल आयात 478 24 26 50 2524 230 75 
कु निर्यात 59 73 222 88 2524 230 76 
कुल व्यापार. 337 97 439 38. 504 8 बा 


मुष्य बस्तुऐं--तटीय व्यापार को मुख्य वस्तुए ये हैं--चावल, गेहूँ, दालें, 
सयक मिट्टी का तल, लकड़ी सूती कपड़ा, छूट का सामान ससाले कोयला, चाय, 
शबकर, नारियल आदि | 
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अय अनवक निगमो वी स्थापना थी है जिनम खनिज एवं धातु व्यापार निगम, 
राष्ट्रीय टक्सटाइल निगम, मटल स्त्रप ट्रड वारपारंशन, भारतीय मोशन पिवंचस 
निर्यात निगम, दस्तवा री एवं हस्तकर्घा निर्यात कॉरपोरटन आदि हैं । 


(5) वस्तु-बोड--”स समय 8 बाड़ है जितका नाम वस्तु व नाम के अनु 
सार है | इन बार्डों वा काय अपन पदाथ वे विवाप्त--उत्पादन से निर्यात तक्-- 
के लिए सरवार का परामश दना है। प्रमुख बोड ये हैं --टी बोड बाफो बोड 
सण्ट्रल सिल्क बोड बवायर (८०४) बोड हाथकघा बाड़ आादि । 


(6) व्यापार मण्डल (80970 ० [790०)--यह सन्‌ 962 म स्थापित 
किया गया केद्वीय व्यापार मात्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका प्रमुख काय 
“यापार के सभी पहतुओ पर विचार करना तथा उनव॑ सम्बंध मे सरकार को 
परामश देना और निर्यात वृद्धि व. लिए प्रयत्त वरना है। इस वोड न समय समय 
पर निर्यात “यापार से सर्म्वा धत वस्तुआ तथा देशो के विषय म विश्लेषण किया है 
तथा निर्यात सम्बधी अवसरों के विषय मे जानकारी प्राप्त कराई है । 


(7) व्यापार सत्रालय थ निर्यात सवधन निदेशालय को स्थापता--सन 
960 मे भारत सरकार ने एक पृथक व्यापार मत्रालय की स्थापना वौ हू । इसके 
अतगत ही अब निर्यात सबधन निदेशालय (सन 947 मे स्थापित) काय कर रहा 
हूं। इसके चार क्षत्रीय कार्यालय हैं तथा वम्बई कलकत्ता और मद्रास म कार्यालय 
स्थापित किये हैं । 

(8) निर्यात साख गारण्टी निगम--यह निगम सन 957 भे स्थापित किया 
गया। जिन जोखिमा के लिए सामायत साधारण बीमा क्म्पनियाँ वोमा नहीं 
करती है उन जोखिमो के लिए यह निमम सुविधाएँ देता हू । इसके अतिरिक्त इस 
निमम द्वारा प्रदान की गई पालिसियों के आधार पर बक ऋण आदि भी दिया 
जाता है । 

(9) निर्यात सेवा सगठन (छफुणा $6:४०8 078802०005)--भारत मं 
इस समय अनेक नियति सेवा सगठन काय कर रहे हैं, जिनम से प्रमुख निम्नलिघित 
हैं--(।) डापरेबटोरेट आफ छार्माशयपल पब्लिसिदी--यह विदेशी व्यापार मतालय वेः 
अतगत है व कार्यालय नइ दिल्‍ली मे हे । यह विदेशालय अनेक पत्र पत्रिकाओं का 
प्रकाशन करता है जिनम य प्रमुख हैं--जनल आफ टड एण्ड इण्डस्ट्री फॉरेन ट्रेड 
आफ इण्टिया वीौकली एक्सपोट सविस बुलटिन जमासिक इण्डिया एक्सपोटस! 
आदि । (7) डिपाटमेण्ट आफ कामशियल इष्टलोजस एण्ड स्टटिसटिवस--इसक वार्या 
लय कलकत्ता म है। इसक प्रमुख काय निर्यात यापार सम्बधी आाकड़े एकत्रित 
करना “यापारिक सतमठा को दूर क रने मे सहायता करना और विदशा मे जाने वाले 
ब्यापारिया को परिचय पत्र दंत की “्यवस्था करना आदि हैं। (गा) निर्षात 
निरीक्षण काउसिल--इसकी स्थापना सन ]963 म वी गइ व कार्यालय कलकत्ता 
मे है । बहू निर्यात का जान वाली वस्तुओं कौ किस्म पर निय-त्रण रखन व माल 
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को जद्दाज पर लादने के पूव निरीक्षण करता है। (7४) इष्डियन इ'स्टोट्यूड ऑप 

फॉरेन ट्रेड--इसका कार्यालय नई दिल्‍ली म है। यह सम्था प्रशिक्षण, अनुम घान 

और बाजार अध्ययन का काय करती है। (५) इण्डियन का सल आफ देड, फेपर 

एण्ड एक्जीबिशन---इसका कायलिय बम्पई मे है । अ तर्राष्टीय मेला तथा प्रदशनिय। 

में भाग लेना व भारतीय मण्डप लगाना इसका प्रमुख काय है । यूथाक, मास्का 

मिलान (व्टली), आदि स्थाना पर भारतीय प्रदशनियो का आयाजन किया है । 
निर्यात प्रात्साहन याजताएँ 

() अनेव चैम्बर आफ कामस और ट्रड एसो सिएशना को उदगम का प्रमाण 
पत्र (ए८री०४० ए 5780) निगमत करने का अधिकार दे टिया गया है । अनेक 
निर्यात-गह (६९907 पछ्ल००5८६७) काय कर रहे हैं जा विटशी विनिमय म॑ तथा 
भय सहायता प्रदान करत है । 

(2) कच्चे भाल व पुजों. का आयात--निर्यात किए गय माल के मूल्य का 
एक निश्चित प्रतिशत भाग उन कच्चे माल तथा पुर्जा के आायात के लिए उपयोग 
करने की अनुमति दी जाती है जिनकी आवश्यक्ता निर्यात सम्पाधी बस्तुओे के 
उत्पादन म पडती है । 

(3) आपात किए हुए साल का विक्रय--आयात किए गये माल को प्राय 
आयातकर्त्ता के कारखाने मे ही उपयाग क्या जा सकता है अय को विक्रप नही 
क्या जा सकता । कि तु एस आयात किए हुए माल को क्सी एस निर्माता को 
भी बेचा जा सकता है जा उस वस्तु से उत्पादन करे माल को निर्यात करता हो । 

(4) अप्रिम लाइसेन्स--निर्यातको का निर्यात सम्वधी अनुबधा की प्रति 
के लिए आवश्यक सामान आयात करन के लिए अपग्रिम-लाइसे स भी विशेष परि 
स्थितियों म॑ दे दिए जाते हैं । 

(5) विशेष सुविधाएँ--निर्यात को प्रोत्साहन देने के जिए कुछ वस्तुओ के 
आयात कर भ वापसो को सुविधाएं निर्यात स प्राप्त आय पर लगने वाले आय-कर 
मे बुछ छूट, कुछ वस्तुओ के निर्यात करों मे छूट भादि दो गई है। निर्यातकर्त्ताआ 
को ऋण दने का सुविधाएँ दी जाने लगी हैं। 

निर्यात सवद्ध न के लिए परामश 

मद्यपि निर्यात सवद्धन के प्रति सरकार सचेत है और इस दिशा भ अनेवः 
काय भी किये हैं किंतु इस सम्बध में कुछ परामश निम्नलिखित हैं--() 
भारतीय उद्योगपतिया को चाहिए कि वे विदशा म बेवल एसा माल ही भेजे जो 
उच्च किस्म का ही हो । दुछ व्यापारियों अथवा उद्योगपतियों की चइमानी से देश 
वी साख विदेश म उठ जाता है उन व्यापारियों आदि को सरकार बड़ी सजा दे। 
(2) सरवार, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को निर्यात वृद्ध क लिए व्यवस्थित 
ढग से प्रयतत बरना चाहिए। (3) विटेशी बाजारों वा वतानिक ढंग से सर्वेक्षण 
सथा और अधिक प्रचार की आवश्यकता है। (4) निर्यात वी जाने वाली वस्तुओं 
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वे मूल्य कम करने के प्रयत्न करत चाहिए वयातरि प्नत बस्तुआ को बाजार इस 
कारण नही मिल पाता वि जय टशा वी तुलना मे अपना मूल्य अधिय हाता है । 
(5) भारत सरकार को चाहिए कि विटशी सरवारा से कहे शि भारत स निर्यात 
हान वाल विशेष सामाना पर आयात निय त्रण बुछ ढीला बर दें । (6) सरकार 
को विभिन्न “शो से यापारिव समझौत करन चाहिए ताबि भारताय वस्तु का 
अधिय निर्यात हो । अधिक्तर निर्मित पकत्ा माल ही निर्मात वरन का प्रयत्न 
करना चाहिए। (7) समय-समय पर भारतीय उद्यागपतिया का विटेशा में जाना 
चाहिए और वहाँ व व्यापारियो स यकत्तिगत सम्पक स्थापित करव अपनी वस्तुओं 
के लिए बाजार हृढ बनावें | (8) निर्यात-बूद्धि म आन वाली कठिनाइया वो दूर 
करत के लिए सरकारी अधिकारियों निर्यातका उद्योगपतियां, व्यापारिया वे 
सम्मलन समय समय पर बुलाने चाहिए। 

अततिम विचार--देश से निर्यात करन की प्रवृत्ति को यथासम्भव प्रोत्साहन 
देना चाहिए जिससे विटशी मुद्रा वा अजन हो और चौथी-पचवर्षीय याजना के 
लिए आजायात की जाने वाली बस्तुआं का मूल्य चुकाया जा सके ॥ 

सरकार के इतन प्रयत्न करने पर भी भारत का निर्यात व्यापार इतना 
अधिक नहीं यढ रहा है जसा कि बढना चाहिए । इस सम्बाघ मे भारत वे औद्योगिक 
ऋण व॑ पूजी विनियोग निगम के अध्यक्ष ने भी कहा है कि निर्यात प्रोत्साहन योजना 
के बावजूद देश के मिर्यात व्यापार वा दशा गिरी हुई है। सही आँकडा व सही 
उपलब्धियों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है अत उहोन कहा है "समय आ 
सफ्ता है जबकि हम अपने तथाकथित विशेषज्ञों बनावटी वज्ञानिकों तया झूठे 
साहियकी विशेषज्ञों का निर्यात करना पड़ेगा ! 


एरशरपएपरइआापर 0ए887705 


].. हितीय महायुद्ध एव उनके उपरात के बाल मे भारत के विदेशी ब्यापार 
मे कौनसी प्रगति रही है ? व्यापार के स्वरूप म॑ परिवतन के कारणों को 
बताइय । (7 9 ८ 963, ए8| 8 (८०० 8007, 964) 


[90$0055 ६ घत्ताउ5 एई [७ए५क्क णिचड्ठा प्व्च॑च पाए घगएँ घीदा ।॥6 
$86०0०७4 ५०70 एश.४ हाशाड 2९95005 0 दाभया8९5 ॥0 ॥5 एटा ई 


2 भारत के विदशा न्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियां को बताइये। भारत 
स॒ नियाव की जान वाली थ्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी हैं ? 
(7 ० ८ 96॥) 


[शिा०श पार उ€०चा। धद्याएं जा धार गिलाट्ा [7806 0 [ता& श्वा 
शाह (९ एचतटाएगे एटात5 <४७०:६० ६09 इ0:3 ह$। 
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भारत के तटीय व्यापार के विषय म अपन विचार व्यक्त जौजिय । पिछवे 

पद्रह वष मे उस उनत और उत्साहित करन के लिये क्‍या किया गया है ? 
(7 ० ८ 964] 

[(ककजाल्का पफ्रणा 6 (05४४॥ धर णी विवाब शतरव 5695 ग9ए6 


एढ्शा वबॉ.ला ॥0 ग्राएाएएड थ0  लाएएएराबए6 । तपाएएं 5 गील्ला 
३९25 ?ै] 


भारतीय विदेशी व्यापार का वबतमान हाँचा कसा है? आप उसम क्या 
परिवतन लाना चाहंग और क्यो ? (ए 07 ८ 80, 964) 
[7050755 एढ फाल्लशा। फल. ० वातेभा गिलड्ा ॥806 एक 
णाध्ा865 ए०96 ४० (6 40 ॥॥000०6 शत जता9५ ?] 

भारत भ॒ पिछले बीस वर्षों मे विदशी व्यापार सम्बंधी प्रभुख परियतना का 
उल्लेख बीजिय । (प्‌ 9 ८ 967) 
950 से क्नि कति देशा क स्राथ ओर किन किन वस्तुओं मे भारत का 
बिरेशी व्यापार गिर रहा है ? कारणा पर प्रत्राश डालिए और समाघान के 


सुझाव दीजिय । (पए' 9 2८, 968) 
भारत में )950 से अब तक विदशी व्यापार सम्बधी प्रमुख परिवतनों का 
उल्लेख कीजिय । (7 0 ९८ 8099, 968) 
950 से भारतीय विदेशी व्यापार की क्‍या लिशा रही ? नियात-चूद्धि के 
लिए सुझाव दीजिय । (ए 9 ८ 970) 


भारतीय विंदशी-व्यापार मे नियात सवद्धन वी आवश्यकता समझाइय । इस 
सम्बंध में सरकार ने जा भी प्रयत्न किए हैं उनका सभेप मे वणन जोजिय 
और अपने भी कुछ सुझाव दीजिय | (ए 9 ८ 97]) 


34 
राजस्थान के प्राकृतिक भाग 





स्थिति एव विस्तार 

उत्तरी भारत के पश्चिम म भारत का प्रहरी राजस्थान राज्य स्थित है। 
इसको भौगोलिक स्थिति 233 से ०0 ]2 उत्तरी अक्षाशों तथा 69 20 से 
78 ]7! पूर्वी देशातरा के मध्य है। यह राज्य पूव से पश्चिम तक लगभग 
9]5 एफ तथा उत्तर से दक्षिण बी ओर लगधग 870 ४४9 लम्बा है | 

राजस्थान वा क्षेत्रफल 3,42 274 वग किलोमीटर है। यह समस्त भारत 
के क्षेत्रफल का लगभग % है। क्षत्रफ्ल वी दृष्टि से राजस्थान का भारत मे 
राज्यों म॑ दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान मध्य प्रदश राज्य (क्षेत्रफल >+4,43 452 बग 
एण$ ) का है। यह उल्लखनीय है कि राजस्थान का क्षेत्रफ्ल इगलण्ड से कुछ 
अधिक ही है । 

राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ 

राजस्थान की कुल स्थलोय मीमा 5,920 (75 है। राजस्थान की पश्चिमी 
सीमा के साथ भारत व पाकिस्तान की सीमा 070 [६७5 भतर्राष्ट्रीय सीमा है । 
भारत व पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान के श्री गगातगर बीकानेर, जसलमेर 
व बाडमर जिल हैं । 

राजस्थान क॑ उत्तर म पजाब व हरियाना राज्य, पूव म उत्तर प्रदेश और 
मध्य प्रदेश दक्षिण में मध्य प्रदेश व गुजरात ओर पश्चिम म पश्चिमी पाकिस्तान है। 

प्राकृतिक विभाग 

क्षेत्रफल वी दृष्टि सं राजस्थान की गणना भारत के बडे राज्यों मं की जाती 
है । राजस्थान प्रकृति की कला का नमूना है क्याकि मदान पहाड पठार रेगिस्तान, 
प्राइ्तिक झीलो आदि विषमताओ स परिपूण राज्य भारत म राजस्थान के अतिरिक्त 
अपय काई नहीं है। भूमि की बनावट की दृष्टि से राजस्थान को निम्न चार 
प्रादृतिक भागो मे विभक्त क्या जा सकता है --() उत्तरी पश्चिमी मरुस्यसी 
प्रदेश, (2) मध्य मं अरावली पहाड (3) उत्तर पूर्वी मदानी प्रदेश, एवं (4) 
दलिणी-यूर्वी पढारी प्रदेश 
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(7) उत्तरो-पद्चिमी मरुध्यलो प्रदेश-- 

(१] स्थिति तथा विश्तार--यह भाग राजस्थान के उत्तर पश्चिम म॑ स्थित 
है । स्थृूलसूप मे यह रतोडा भाग अरावणी प्रवत के पश्चिमी ढाल म प्रारम्भ होकर 
पश्चिम में भारत-पानिस्तान वी अतर्राप्टोय सीमा तक चना गया है | राजनोनिक 
हृष्ठि स इस भाग मे श्रीगमानगर बोकानर चूरू जोधपुर नागौर जसलमर 
बाइमर, पाली सीकर झु यनू आदि जित सम्मिलित हैं । विस्तार वी हप्टि स यह 
राजस्थान व॑ प्राकृतिक भागो मे सबसे वडा भाग है॥ अनुमान है कि इस भाग मे 
राजस्थान के क्षेत्रफल वा लगभग 60% भाग है 

(2) बनावद--यह भाग प्राय समतल है और यह वालू रेत क समुद्र के 
समान दिघाई पड़ता है | स्थान स्थान पर वालू रन क॑ टीन हैं जो बात वी पहाडिया 
की भाँति टिखाई ?त॑ हैं | य टील स्थायी नहीं है और वायु द्वारा एक स्थान से दूसर 
स्पान पर चले जाते हैं । 

(3) जलवायु--इस प्रदण की जलवायु शुप्क है। वर्षो की मात्रा प्रृव से 
पश्चिम को ओर ओर दक्षिण से उत्तर फी ओर घटतो जातो है। पूव करी ओर जौसत 
बापिक वर्षा 25 070 है जो घटते घटत पश्चिमो भागा म जगभग 0 (प्रा 
रह जाती है। इन भागो म कभी क्भा लगातार कई वर्षों तक वर्षा नहीं हाती है | 

गर्ियां में यहा तापमान बहुत ऊँचा (32 ८ से 48 ( तक) हो जाता है । 
बिशेषत दिन मे गर्मी बहुत पडती है कितु राज्रिया मुहावनी हाती है। सॉत्या मे 
तापमान 8 ---0 ९ हो जाता है वितु राश्षिया मं तापमान कभी-कभी हिमाव से 
भी नीचे चना जाता है । 

(4) आर्थिक विकास--आर्थिक विकास वो हंष्टि स यह भाग बहुत हा 
पिछडा हुआ है | इस भाग मे मनुप्या का जोवा कठिन है अत जनभछ्या बहुत ही 
कम है | मनुष्या का मुस्य व्यवसाय कृषि करना व पशु चराना है। सिचाइ वाल 
भागा को छोडकर शंप भाग मे क्षि, वर्षा पर हो निभर है। वाजरा मूग माठ 
और ग्वार प्रमुख उपज हैं। गगासायर क्षेत्र म सिंचाई की सुविधाएँ हान के कारण 
वहाँ कि का बहुत विरास हुआ है। 

खनिज पदार्थों की कम्मी है ॥ पलाना (वीकायर) से जिस्नाटट क्रौयजा 
जामसर व लूमक्रनसर (दोना बीकानेर स) जैमनमर व वाडमर मर ज़िप्सम, 
सकराना में सममरमर बीकानेर (कोलायतजी) म मुल्तानी मिट्टी प्रमुख खजिज हैं । 
जैसलमेर म॑ खनिज तेल को खोज वी जा रही है । 

आवागमन व यातायात के माघनों वी दृष्टि सम बह भाग पिछता हुआ है] 
सडको व र॑ल-मार्यों की कम है । सकें व रेलच लाइन प्रमुख सगरा व कस्‍्वा का 
जोडती हैं । 

औद्यागिक दृष्टि स भी यह प्रदश पिछटा हुआ है । चुह व वीकानर मे ऊतो 
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मिले एवं जाधपुर म हृडडी पोसन या कारखाना है । फालना मे अनक उद्योग स्थापित 
हो गये है। 

जोधपुर वीवानेर जसलमर, गगानगर बाडमर पाली नागौर आदि प्रमुख 
कंद्व हैं। 


(॥) अरावली पवत श्ू सला-- 

() स्थिति तथा विस्तार--अ रायगी पत्रत माला राजस्थान बे लगभग मध्य 
में टलिण पश्चिम स आरम्भ हार उत्तर-पूव मे खेतडी होती हुई टिल्ली के निकट 
पहुचता + | यट एक लगातार प्रतमाला नही है । इसकी लम्बाई लगभग 735 
[.75 है तथा औसत ऊचाई 94 मीटर है । इस पबत शूखला में अनेक ऊँची 
चोटिया भी हैं जितम ग्रुदुशिखर अथवा आबू वुम्मलगढ (उदयपुर) तारागढ़ 
(अजमर) प्रमुख है । अरावली प्रवत॒ शृखला मुख्यत उत्यपुर डूगरपुर बासवाडा 
सिरोही अजमर, जयपुर व अववर जिलो म पल हुई है । यह पवतीय प्रटेश सम्पूण 
राजस्थान वे लगभग ]0% भाग म॑ फ्ला हुआ है। 

(2) जलवायु--यहा गर्मी बा जौसत तापमान (80 7?) तथा सर्दी में 
(45 &) रहता है । वर्षा गमियो म ही होती है । वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर 
की ओर बम होती जाती है । माउण्ट जावू गमियो म आक्पण स्थल बन जाता है। 
बाधिक वर्षा 200 (७७४ से 90 (9॥$ तक होती है। 

(3) आध्थिक विकास--इस भाग म मनुप्यो का प्रमुख यवसाय कृषि करना 
व पणु चराना है। खान खाटना व लक्ट। काटना अ य व्यवसाय है। अ्रमुख उपज 
मक्का, गेहू जौ मूगफ्ली व गना है । गाय भस भड तथा वक रिया प्रमुख पशु है । 
घनो से वास कत्था व गाल आदि प्राप्त हाने हैं। 

इस भाग म॑ सीसा, जस्ता, अभ्रक ताँबा, चून का पत्थर, सोप स्टान आदि 
अन॑श' खनिज पाय॑ जात हैँ। 

इस प्रटश म औद्योगिक विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। भावू व उदयपुर 
प्यटकों के लिए आक्पण कद्र हैं! इस प्रतेश में अनेक घामिक केद्ध भी है। 

(॥0) उत्तर पूर्वी मदानी प्रदेश-- 

(!) स्थिति तथा विस्तार--जरावली पवत क॑ पूव म यह मदान स्थित है। 
यहो महान आग धूव मे यमुना के महान में उिलीन हो गया है। राजस्थान के लगभग 
चौथाद भाग (23 3 प्रतिशत) म यह मदान फ्ला हुआ है। इस भाग म॑ राज्य की 
लगभग ह जनसस्या निवास करती हूं । राजनातिक दृष्टि सं इस भाग मे जयपुर, 
अजमेर सवाई माधोपुर, भीलवाडा, भरतपुर, अलबर आदि जिले हैं । 

(2) जलवायु--दस भांग में वपा वा वायिक औसत 50 सण्टीमीटर स 
00 सण्टीमीटर है । गर्मिया मं अधिक गर्मी व सदियों मं बिशपत रात्रि भें काफी 
उण्ल पत्ती है । 

(३) शाधिक विकास--अ ये भागा की तुलना म, राजस्थान के इस भाग 
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मे कृषि व उद्योगा का अपक्षादत अधिक विवास हुआ है। गेहूं, जो, बाज रा, मवक्ता, 
चना दालें व नतिलहन प्रमुख फसलें हैं। मुम्य व्यवसाय कृषि करना व 'शु- 
पालना है । 

कय भागों की अपक्षा इस भाग म रेल व सडक मार्गों का अधिक विकास 
हुआ है कितु आवश्यक्तानुमार विकास कम ही हुआ है । 

इस भाग म उद्योग घघो का विकास भी अपलाइत अधिक हुआ है । जयपुर, 
यावर, किशनगढ़ आदि मे सूती बरत्र मिलें और सवाई भाधोपुर म सीमण्ट बनाने 
का कारखाना है | जयपुर, अजमेर, भरतपुर आदि मं अय उद्योग भी हैं। अलवर 
वे भरतपुर मे तेल निकालन के कारखान हैं । 

(॥९) पढारी प्रदेश-- 

(।) स्थिति एव विस्तार--राजस्थान वा दर्लिणी एवं दक्षिणी-यूर्वी भाग 
पढठारी है जो हाडौती वा पढार कहां जाता है कोटा, बूदी सालाबार चित्तौड 
के जिल तथा भीलवाड्ा और उदयपुर जिला के कुछ भाग दसम शामिल हैं। राज 
स्थान का लगभग 9 प्रतिशत क्षेत्र इम पढारी प्रतेश म है ॥ चम्बल बतास व बान- 
गया इस भाग की प्रप्ुख नत्या हैं । 

(2) जलवायु--इस प्रट्श म गर्मी का औमत तापमान (90 ए) और 
सत्या का (40 50 9) रहना है। इस भाग भ वर्षा अधिक होती है। औमत 
वाविक-वर्षा 0) से 25 मण्टीमीटर होता है । 

(3) आर्पयक विकास--आथिक विकास का हष्टि से यह भाग अभी पिछडा 
हुआ है। प्रमुख व्यवसाय कृषि करना पशु चराना व खनिज-क्षेता मे खानें खादना 
है । गहू जो ज्वार, तिलहन दाओें, तम्याकू कपास व गन्ना प्रमुख उपज हैं। 

उद्योगा की दृष्टि से दस प्रट्श का महत्त्व वटता जा रहा है | चम्बल योजना 
से जल विदुत प्राप्त हो रही है | काटा क्षत्र म औद्यागिक विक्रास विशेषर्प स हो 
रहा है। कोटा म रेयन मिल्म खाद का कारखाना, प्रिसाइज इस्ट्र,मेण्ट का 
बाएशाना केविल्स का कारखाना जाखेरी (बूटी) म सीमण्ट का कारखाना चित्तौड 
मे सीमण्ट का कारखाना व भूपाल सागर (उत्यपुर) म चीनी चनात का कारखाना 
है। अय कारखाने स्थापित हो रहे हैं व अनेक व स्थापना की सम्भावना है । 

राजस्थान वे प्राकृतिक भागो का आश्िव जीवन पर प्रभाव 

यह वहुध्र/लत घथन है. किसी देश के निवासियों के र»7 सहन के दग 
संयोग को बात नहीं, वरन उसकी भोगोलिक परिस्थिति का परिणाम होता है । 
राजस्थान इसवा अपवाट नहीं है । यहाँ के आविक जीवन पर इसकी प्राडृतिक दा 
का स्पष्ट प्रतिविम्व दृष्टिगोचर होता है ॥ राजस्थान क आधित जीवन को इसके 
प्राक़्तिक भागो ने इस प्रवार प्रभावित बिया है -- 

(।]) हृषि करना सुल्य ध्यवसाय --राज्प क लगभग 70 प्रतियत -क्तिया 
वा मुख्य ब्यवसाय हृपि करना हैं | यद्यवि राज्य म कृषि उद्योग विकसिद नही है 
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मिल एवं जोधपुर भ हड्डी पीसन का या रखना है | पालया मे अनेक उद्योग स्थापित 
हो गये है । 

जोधपुर वीकानर जमलमर, गगानगर बाडमर पाली, नागौर आदि प्रमुख 
केद्र हैं। 

(7) अरावलो पवत श्य खला-- 

() स्थिति तथा विस्तार--अरायगी पवत माला राजस्थान व लगभग मध्य 
में टशिण पश्चिम से आरम्भ हाजर उत्तर-पूष मे खेतड़ी होती हुई, टिह्ली वे निकट 
पहुचता 3 | यह एक लगातार पंत्रतमाला नहा है। इसवी लम्बाई लगभग 735 
[.गा$ है तथा औसत ऊचाई 94 मीटर है। इस पवत व्टखला में अनेक ऊँची 
चारिया भा हैं पिनम ग्रुरशिबर अथत़ा आवबू बुम्मलगढ (उत्यपुर) तारागढ 
(जनमर) प्रमुख हैं । जरावली पवत शखला मुस्यत उदयपुर डूगरपुर बासवाडा 
सिराही अजमर जयपुर व जवबर जिलो म फ्लो हुई है । मह पवतीय प्रटश सम्पूण 
रजस्थाल दे लक्षण 0% भाण मे पका हुआ ₹९ 

(2) जलवायु--यहाँ गर्मी वा भौसत तापमान (£07) तथा सर्दी स 
(45 7) रहता है। वर्षा गर्भिया में ही होती है। वर्षा बी मात्रा दक्षिण स उत्तर 
की ओर कम हांती जाती है । माउपष्ट जाए गमिया म आवधण स्थल बन जाता है। 
बापिक वर्षा 200 (05 मे 90 (४७5 तक होती है। 

(3) आधिक विकास--वुस भाग म मनुष्या का प्रमुख व्यवसाय कृषि करना 
व पशु चराना है। खान खोदना थे लकठ काटना जय “यवसाय है। अम्रुख उपज 
मवक्ता गंहू जौ मूगफ्ली व गना हैं । गाय भस भेड तथा वकरियाँ प्रमुख पशु हैं । 
बना स वास कत्था व गोट आि प्राप्त हाते हैं। 

इस भाग म सीसा, जस्ता, जश्रक ताँवा, चुने का पत्थर, सोप स्टान भादि 
जनक खनिज पाय जात हैं। 

इस प्रटेश मे जौद्योगिक विकास की पर्याप्त सम्भावताएँ हैं। आाबू व उतयपुर 
पयटवों * लिए आकपण कद् हैं। इस प्रटेश मे अनेक धार्मिक बद्ध भी है । 

(7) उत्तर पूर्वो मदानी प्रदेश-- 

(।) स्थिति तथा विस्तार--अरायली पवत के पूव म यह मदान स्थित है । 
यही मैदान आग पूव मे यमुना के मान मे जिलीन हो गया है । राजस्थान वे! लगभग 
चौबाट भाग (23 3 प्रतिशत) मे यह मेंदान फ्ला हुआ है । इस भाग म राज्य की 
लगभग 2 जनसस्या निवास करती है | राजनीतिक हष्टि सं द्स भाग मे जयपुर 
अजमर सवाई माघोपुर भीलवाटा, भरतपुर, अलवर आदि जिल हूँ । 

(2) जलवायु--दस भाग म वर्षा का वापिक औसत 50 सण्टीमाटर स 
00 सष्छीमाटर है । गमिया मे अधिक गर्मी व सत्या में ढिशपत रात्रि मं काफी 
टण" पत्ती है। 

(१) भाधथिक विकास-- अय भागा की तुलना मं, राजस्थान के र्म भाय 
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मे कृषि वे उद्यागो का अपक्षाइत अधिर विकास हुआ है । गेहूँ जौ, वाज से, सकता, 
चना दालेंव निलहंन प्रमुख फ्सलें हैं। मुस्य व्यवसाय क्रपि वरना वे पशु 
पानना है ३ 

अय भागा की अपला इस भाग मे रेल व सडक मार्गों का अधिक विकास 
हुमा है क्रितु आवश्यकतानुमार विकास कम ही हुआ है । 

इस भाग मे उद्याग घाघा वा विक्रास भी अपक्षाइत अधिक हुआ है । जयपुर, 
्यावर, किशनगढ़ आदि मे सूती वस्त्र मि्ें और सवाई माधोपुर मे सोमण्ड बताते 
का कारखाना है । जयपुर अजमेर, भरतपुर बादि मं आय उद्यांग भी हैं। अलवर 
वे भरतपुर मे तल निकालने वे कारखान हैं | 
(१ ) पठारी प्रदेश--- 

(।) स्थिति एवं धिस्‍्तार-- राजस्थान का दर्लिणी एवं देक्षिणीनयूर्वीं भाग 
पठारी है जो हालीसी का पठार कहा जाता है । कोटा, बूदी भराताबा” चित्तौट 
क जिल तथा भीलवाडा और उत्मपुर जिलो के कुछ भाग इसम शामितर हैं । रज- 
स्थान का लगभग 9 प्रतिशत क्षेत्र इम पठारी प्रदेश म है। चस्वल वास व बान- 
गंगा इस भाग की प्रमुख नदिया हैं । 

(2) जलबापु--दस प्रत्श मे गर्मी का ओसत तापमान (१0४) और 
प्रत्या का (40 50 ए) रहता है। इस भाग मे वर्षा अधिक होती है । औमत 
वाधिक-वर्धा 00 से 25 संष्टीमीटर होती है । 

(3) आर्थिक विकास्त--आ्थिक विक्रास की हप्टि स महू भाग अभी पिछश 
हुँबा है । प्रमुख व्यवप्ताय कृषि करना पशु चराना थ खनिजल्षेत्रो मे खानें खादना 
है। गह जो ज़्वार, निलहन, दालें तम्बातु कपास व गता प्रमुख उपजें हैं । 

उद्योगा को हृष्टि से सम प्रल्‍”रा का महत्त्व वटता जा रहा है । चम्देत योजना 
से जन विद्युत प्राप्त हो रही है। काटा क्षतत मं औद्योगिक विज्रास विशपरप से हो 
रहा है। कोटा म॑ रबन मिल्‍्म खाद का कारखाना प्रिसाइज इस्ट्र,मण्ट का 
कारखाना बेविल्स का कारखाना लाखेरी (बूटी] म सोमण्ट बा कारखाना, चित्तौड 
मे सीमण्ट का कारखाना वे भूपाल सागर (उदयपुर) म चीनी बनान का कारखाना 
है । अ-य कारखाने स्थापित हो रहे हैं व अनक क॑ स्थापना की सम्भावना है । 

राजस्थान के' प्राइतिक भागो बा आर्थिक जीवन पर प्रभाव 

यह बहुप्रचतित कथन है कसी देश के निवासियों के रूय सहन के हवा 
सयोग को बात नहीं, वरत उसको भोगाजिक परिम्थिनि का परिणाम होता है।! 
राजस्थान इसका अपवा सञी है । यहा वे आथिक जीवन पर इसकी धराइनिक दशा 
का स्पष्ट प्रतिविम्| दृष्टिगोचर हाता है। राजस्थान क आबिक जीवन वो इसके 
प्राहतिक भागा ने रस प्रदार प्रभावित क्या है -. 

) कृषि करना मुत्य ध्यद्लाय -- राज्य क लगभग प्रतिशत 
का 223: कृषि करना कै । यद्यपि राज्य म राव ढपा हि चशक्तिया 
ड् तित नही है, 
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कितु फिर भी निवासियों का प्रमुख यवसाय छृषि ही है। इसका प्रमुख कारण भूमि 
की उपलब्धता एवं रोजगार के अय रगधना की कमी है । 

(2) पिछडो दशा मे कृषि -अधिकाश लोगा का श्रमुख व्यवसाय हृषि होत 
हुए भी विचित्रता वी बात यह है कि राज्य म कृषि पिछठी दशा में है। अधियाश 
भागा म वर्षा के सहारे हो खेती की जाती है और वह भी प्राचीन रूटिवाटी ढग से । 

(3) अफाल--राजस्थान समुद्र से दूर स्थित है एवं यहाँ कोई एसी पवत 
श्रेणी नही है जो मानमूनी हतओ को रोक सके जिसस वर्षा हो सब । राजस्थान 
बे' उत्तरी पश्चिमी भाग तो प्राय अकालग्रस्त ही रहते है। इससे राजस्थान की अथ 
व्यवस्था पर बडा खराब प्रभाव पड़ता है । 


(4) सिंचाई क साधनों पर प्रभाव--राजस्थान की प्राह् तिक दशा ने, सिंचाई 
के साधना पर प्रभाव डाला है. जिसता प्रमाव राज्य वी आधिर यवस्था पर भी 
पड़ा है | भूमि वी बनावट ने सिचाई वे साधना के विकास मे अवरोध उत्पन्न विया 
है | भूमि रेतीली होन के वारण नहरा के निर्माण म व्यय अधिव होता है, प्राय 
समस्त नदियाँ बरसाती होने के कारण उनसे नहरें नहीं निवाली जा सकता अत 
बाँधों वा निर्माण आवश्यक है उत्तरी पश्चिमी भाग म पानी बहुत गहराइ पर होते 
के बारण कुआ द्वारा भी मिचाइ सम्भव नही है । 

(5) हृषक भाग्पवादी--राश्य की प्राइतिव दशा ने वर्षा को अधिश्चित 
भर तिया है और वर्षा ने ह्ञपत्त व भाग्य को । डृषि वर्षा पर ही निभर हाने ने 
कारण, कृषक भाग्ययाटी हा गया है । 

(6) निधनता--राग्य के अधिकाश भाग म रगिस्तान होने वर्षा बरी अनि 
श्वितता एवं “यूनता व फ़्तस्वरूप राज्य मन तो सातोपजनय शरषि या वियास 
हुआ है और न ही उद्याग घघा का वियास हुआ है अत यहाँ बे अधियाँश व्यक्ति 
निधन हैं । 

(7) भूमि का पृथ उपयोग महॉ--वर्षा वी वमी मे कारण भूमि ये बह 
बड़ टुक्ड बवार पड़ हुए हैं जिनना ने तो कृधि म और ने औद्यांगित्र कायों मे 
उपयोग हाता है । 

(8) अधिकशाग जतसल्या ग्रामीण--राजस्थान की प्राहतिक दशा ने बह़े 
नंगरों क विकास को हतासाह दिया है और गाँवा को प्रासाटा। टिया है जिगर 
पसस्वृरूप गौँवा को सशया कापी अधिक है। राजस्थान भी संगभग 84 प्रतिशत 
जनमणा प्रामाग है | 

(9) सौधोगिक् विशास कम--औद्योगिर हृष्टि स राजस्थान व विटृश होने 
का बारए मे यहाँ के ध्राजतिक दशा भी महस्वपूण है। राज्य मं वायल व सादे पी 
कमा है बय भर बहन वाता नटिया का कसा है । 

(0) बाताबात दे अधिक्सित साथत -राज्य व उत्तरी द परिषमा भाग 
में रेटिस्तान होने के कारण सका व रस का अम्ाव ही है॥ पढारी भाग की भी 
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यही स्थिति है | यातायात के अविकसित साधनों व लिए बहुत अशा तब यहाँ कौ 
प्राश़्तिक दशा उत्तरदायी है | 

(॥) प्रवास--राज्य में औद्योगिक व व्यापारिक सुविधाएँ पर्याप्त न होने 
व बारण, यहाँ व अनेक >्यत्ति देश बे आय भागा मे जावर बहुत योग्य उद्योगपति 
व ध्यवभायी सिद्ध हुए हैं। बविरला व पोद्दारां को कौन नही जानता । राजस्थान के 
साय भारत वे प्राय सभी भागा मे मिलेंगे ॥ यही नही, विश्व वा शायद ही काई ऐसा 
देश होगा जहाँ वि राजस्थानी न हो । 

(2) बोर एवं साहसो श्यक्ति--वठिन भूमि वी बगावट, विषम जलवायु 
एवं कठोर परिस्यितिया वा सामना करते करते यहाँ के लोग वीर एवं साहसी हो 
गये हैं। राजस्थान था इतिहास बोरता की गायाओ से भरा पडा है। भारतोय 
सैनाओ भे राजस्थानी वीरों की कमी नहो है। पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण 
(सन्‌ 965) वे सम्रप एुद्ध म राजस्थान के दौर मिषाहिपा न रोभाचशारी वीरता 
एवं साहस का परिचय दिया । 


35 
राजस्थान को खनिज सम्पत्ति 


प्रस्तावना -- 

राजस्थान भ अनेक प्रवार वे खनिजों का आगार है। अत राजस्थान वो 
सनिजों का सप्रहालय भी कहा जाता है। खनिज पटार्थों वी दृष्टि से मारत मं 
बिहार व मध्य प्रदेश क पश्चात राजस्थान वा ही स्थान है। इस प्रवार खनिज 
सम्पत्ति की हृष्टि स॑ राजस्थान का भारत में तीसटा स्थान है । 

इस समम राजस्थात में छोटी मोटी 2 250 खानी पर वाम हो रहा है तथा 
लगभग 30 विभिन प्रकार व खनिजो का विदोहन हो रहा है। खविज उत्खतन में 
लगभग ] 5 लाख व्यक्ति सग हुए है। राजस्थान सरकार ने राज्य म॑ खनिज 
विकास बे लिए सन 968 मे एक निगम (८०7ण७70॥) की स्थापना की है। 

राजस्थान का, भारत में सीधा व जत्ता आदि खनिजा पर एक्राधिवार है, 
जिषप्मम उत्पात्न मे राजस्थान को प्रयम स्थान श्राप्त हैं अधभ्रवा वो उत्पाटन 
में द्वितीय स्थान प्राप्त है। तौरा व नमत्र उपादन मे राजस्थान या महत्त्व 
शील स्थान है । राजस्थान का संगमरमर दूर-द्रर तक विख्यात है। अणु शक्ति मे 
प्रयुक्त किये जान बात यूरेनियम खतिज भी राजस्थान म मिलता है । जसतमर क्ष4 
में पट्रालियम वे प्राइतिव गेंस क बड़ भण्ठार हात वा सम्भावना है। इस प्रकार 
स्पष्ट है ति राजस्थान खनिज पदार्थों वा भटार है । 

राजस्थान के प्रमुय खनिज 

रॉजस्थान मे अनय प्रकार 4 खनिज पटाथ पाय जात हैं। राज्य मे पाये 
जाने दाल प्रमुख घनिजन्यटाब एऐं उनका वितरण निम्न पत्तियां में बवाया 
गया है -- 

(।) अम्ररू (१(09)--राजस्थान मे निशात जाने बात खतनिजा में अप्रव्' 
का महस्दपूण रथान है। अध्रर् ज॑ उधाटन जी हष्टि से राजस्थाल वा भारत मं 
दितीय झदान है कितु अध्रवणेत्र वी हा जस ध्रवम् स्थान है । राजहथान मे अश्व 
क्षेत्र सगमग 30 हजार वग हिठामीटर मे विस्तृत है। राजस्थान में अध्यतर उत्पात 
का प्रयुद वटी उसरयूव से र दिण धश्विम तक फया हह है । 

अधर-उत्पान्‍्त वी हब्टि से हवियियरिचिमा अध्रत्र जा पटो अत्यात सरह्व 
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गील है | इस पंटी में मुख्यत भीलवाडा और उत्यपुर जिला वी सानें हैं। अश्रक 
भरष्डार की दृष्टि से भीलवाडा जिला अधिक महत्त्वपूण है। च्स क्षेत्र से भारत व 
बुज अश्नक उत्पादन का लगभग 30% भाग श्राप्त हाता है । यहा की कुछ खानो 
स 60 मोटर तक को गहराई तक खुदाई की जा चुकी है । यहा का अश्नक हल्के 
बाल घब्बटार हाता है । उदयपुर जिले की अध्रक वी खानें उत्तर पूर्वी किनारे पर हैं । 

दूसरा पढ़ी उत्तर पूर्वा अभ्रक वी पटो है । इस पटी मे टोक जिला व रक्षिणी 
जयपुर प्रमुख हैं। बुछ खाना म से मशीना व विद्युत की सह्ययता से अध्रय निकाला 
जाता है । इन खानो स ।2 स 30 भीटर गहराई तक अभ्रक निकाना जाता है। 
यह अध्व टोडारायसिंह रेलव स्टशन से बाहर भेज लिया जाता है । 

साय का प्राय समस्त अध्रक विहार राज्य को भेज दिया जाता है जहा से 
उस अलग-अलग पर्तो भें करबे विदेशा को निर्यात कर दिया जाता है। यदि राज- 
स्थान मे ही इस मशीना से पर्तों म करन की व्यवस्था कर दी जाय त्तो यहा से ही 
इसे विट्शो मे निर्यात किया जा सकता है । 

(2) लिग्नाइट कोयला (/877/०)--उच्च कोटि के कोयले की हृष्टि से 
राजस्थान निधन है। भूरे रग का घटिया किस्म का कोयला, जिस लिग्नाइट कहते 
हैं राजस्थान मे मिलता है । 

राजस्थान म लिग्नादट कोयला उत्पादन की पट्टी बीकानेर विभाग से प्रुद 
स पश्चिम तक विस्तृत है जो कि वीकामेर नगर स दशिण की आर है। इस पढ्टी 
में कायला उत्पादन क्षत्र पालाना खारी, चनेरी गगा सरोवर और मुण्द हैं। इस 
पट्टी से बाहर कोयता उत्पातक क्षेत्र जाधपुर जिल म (गगा) है । राजस्थान के इन 
समस्त क्षेत्रा म पल्ाना क्षेत्र ही प्रमुख है । इस क्षत्र म लगभग 25 करा? टन 
कायल के भण्डार होने का अनुमान है, । 

पलाना की छानें वोकानर नगर के निकट स्थित हैं और भारत वी टरशरी 
युग की कोयल वी खातें हैं। पत्नाना की खानें वीकानर से लगभग 23 क्िल्लामीटर 
दक्षिण-पश्चिम म हैं । पलाना रेलवे स्टशन है जो बीकानेर बे आगे बीवानेर-जाघपुर 
रैल़ माग पर स्थित है । 

बिहार का कोयता सस्ता हान एवं यातायात को कठिताइया के कारण 
स्थानीय महत्त्व का ही है। पहतव यह कोयता पावर-हावस तथा रेलव के काम 

आता था । अब इस कॉयल वा उपयोग रेलव व निकटवर्ती उद्यागा सम होता 
है। माजक्ल परगभग 8 हजार टन बोयवा निकाला जा रहा है । 

(३) जिधाम (099 ७ा)-जिषप्सम उत्पात्न वी दृष्टि स राजस्थान का 
भारत में भ्रयम रुवान है । भारत व बुल जिप्मम उत्तादन का लगभग 80 प्रतिशत 
आग इसी राज्य स प्राप्त होता है ॥ 5 


बम तो राजस्थान के विभिन्न भागो मे जिप्मम मिलता है किन्तु राज्य में 
दस सीव प्रमुद उद्ना| दांत हैं --(क) बीरनेर क्षेत्र--इस क्षत्र मे आरते के 
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भुश जि से भप्शा। माह सगभा| 7 प्रतिकक अतदरह है॥ डी डाजिश के विडर 
जामार गाँद में राज्य के गंदे बर॑ जिशद भय हैं। मद मे जिम विरदीी 
(हिहार) ए छाइप कारधाते में भतर दिया जाता है। शुवक श्वगर दूगरा बमुच 
बाधाहक होव | था शामगर हे शपप्राल 50 दिनोगीहर दृए है। (छ) शोण्पुर 
माधोौर शत्र-वागौर एच में सगभद 45 करोर दर जिश्शम है नें को अजुपाल है। 
महँ जिष्गम 60 पीहर मे. ।25 घी 8 की गदु घर शइ बिचता है। जोपबुर जिये मे 
भी जिषप्मम 4 भष्दार है। 70% छाटी धात या ती हमें भी है। (व) शगमिर-दाएेए 
शब--अगसपर में (पाहगढ़, हूमी र बाजी भौर शायां मैं) जिष्गम की थाने है। 
बाहमर मे जिप्गम बी छाटी थाने है । 

(4) त्ावा (00॥८१)--तौर वी था बैग तो राजप्पात में भगेष स्थानों 
पर पाई जाती है. रिखु दो था। ही महत्पपरर्ण ह-प्रष्ण है शुसू जित में घपरी 
पिचाता शत्र और दितीय, भसवर जिन में थोहडरीरा। 

खाही गिषाया क्षत्र तौँशा उसपात्य व लिए राजस्पान में गम मंयिर 
मह्यपूण है । ये यार सगमय 25 उिसोधाटर सग्दी भऔोर 3 से 5 दिताबोटर 
लौटी पट्टी प स्थित हैं। आजप घड़ी व तौर वी परियोजयगा राष्ट्रीय शनि 
विवास विगम व अतगत है। खुदाई के लिए पबीततम साधा अपनाएं गये है । 
प्रा बे बट पुष ने साथ आ तम इजोविपरिग समषौता 967 में हुमा । घेवरी 
मे तौँया विषसाय गा संयरत्र सगाया जा रहा है जा हि गारदजनिड़ शात्र म है । 

दूगरा क्षत्र अलवर नगर शा 48 शिसोमीटर दतिण पर्यिम मे थो दरीबा 
में है। यहाँ ताँव वी छोटी यानें हैं । 

(9) लोहा ([700)--राजस्पान म ,छोह वी रानें छाटो भौर बिदरी हुई 
हैं। राजस्थान म प्रथम थार सगठित रूप से सोहा सन्‌ 953 से निबाघा जा रहा 
है। राजस्थान मे साहे की प्राय समस्त यानें या तो अरावती शखसा ने निबट 
अथवा इसमे पूव म हैं । 

चौमू-सामाद रेलवे स्टेशन (जयपुर जिले म जयपुर सोवर साइन पर) से 
लगभग 8 0 किलोमीटर पूथ मे मोरिजा म लोहे वी खानें हैं। यह राश्य का 
सबस महत्त्यपूण लौह खनिज भण्टार है । मोरिजा म एव विलोमीटर सम्बी तपा 
]0 मीटर भोटी पट्टी मे लोह खनिज है। यह लोहा अच्छी विस्म था है व सगभग 
68 प्रतिशत शुद्धता है । दुसरी प्रमुथध खान दोसा रेलवे स्टेशन से लगभग 25 
क्लोमीटर उत्तर की ओर नीमला गाँव के पास है। यहाँ का लोहा भी अच्छी 
क्स्मि का है व लगभग 68 प्रतिशत शुद्धता है । 

झुझुनू जिले में खेतडी के पूव मे भी लोह वी खानें हैं। इस क्षेत्र म काली 
पहाडी के निकट लोहे की खानें है। सीवर जिले म नोम का थाना से लगभग 
]5 20 किलोमीटर दूर लोहे वी खान हैं । 

उपरोक्त के अतिरिक्त उदयपुर (थाना) बूदी (लोहारपुर इदरगढ़) 
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[पवाडा (कमलपुर), डूमरपुर तथा भालावाड जिलो म भी लोह की छोटी-छोटी 
नें हैं । 

(6) मैंगनीज ()४8890८5०)--राजस्थान म मैंगनीज खनिज वासवाडा 
जल म॑ मुख्यत तिकाला जाता है| राज्य म सैंगनीज उद्योग का भविष्य इसी जिले 
दास्वाड।) मे मैंगलीज वी उपर्ता घ पुर निभर करता है और राजस्थान मे यहो 
क्मात्र अमुख क्षेत्र है जरा व्यापारिक हृष्टि से मैंगनीज खोदा जाता है । 

उदयपुर, कुशलगढ तथा जयपुर के निकट भी मैंगनीज वी छोटी छाटी 
बन हैं । 

(7) धोया पत्थर (8040 380०)--भारत म सबसे अधिक सोष स्टोन 
स्थान की खानों स ही प्राप्त होता है। भारत के कुल सोप स्टोन उत्पादन का 
पगंभग 85 प्रतिशत भाग राजस्थान स्‌ ही प्राप्त हांता है ) मोप-स्टोन की जानें 
गीत क्षत्रो--उदयपुर (दवपुग), भीजदाडा (घदरिया और चाँदपुरा) और जयपुर 
[टौसा व निकट)--म हैं। उदयपुर जिल से राजस्थान का लगभग 40 अतिशत 
प्रोप स्टोन प्राप्त हता है । अधिकाश सोप-स्टोन विदेशा को भेज दिया जाता है । 

(8) इमारतों पत्थर---दमा रती पत्थरा मे सबसे प्रमुख संगमरमर है | मदसे 
क्ष छी किस्म का संगमरमर राजस्थान स ही प्राप्त होता है । समममरमर को प्रमुख 
घान मक्राना म है । जयपुर फुलरा जाधपुर रेलवे लाइन पर मकराना स्टशन है । 
मजराने मे संगमरमर की पहाडी लगभग 30 मीटर ऊँची है। यह पहाडी रलवे 
लाइन के लगभग समाना तर करीद 20 फिलोपीटर त्तव जाती है ६ 

जसलमेर म पीले व छीटटार सुदर पत्थर मिलत हैं। इसके अतिरिक्त 
जाधपुर म जान व भूर रंग मं इमारती पत्थरा की अन॑क खानें हैं। उदयपुर व 
डू गरपुर म काला पत्थर मिलता है । जयपुर उदयपुर काटा चूदी, अलवर आदि 
क्षत्रा म भी इमारतों पत्थर बहुतायत स मिलता है । 

(9) कौच छी मिट्टी--उत्तर प्रदेश क॑ पश्चात कौंच की मिट्टी का सबस 
बडी उत्पादक क्षेत्र राजस्थान ही है । वीकानर बूदी कोटा सवाई माधोपुर जिला 
मे इसकी खाें हैं। धोलपुर दे क्ए्च के वारखान म यडी मिट्टी बगम भ आती है, 
शेष उत्तर प्रदेश पजाव और महाराष्ट्र को भेज दी जाती है । 

(]0) सोसा व जस्ता ([.८७५ ध्याव 2800)-- भारत भ सीस व जस्ते की 
घानें कवद राजस्थान म ही हैं, अय वही नहीं हैं । उदयपुर स लगभग 40 क्लि)- 
मोटर दक्षिण-पूव वी ओर जावर गाँव है जिसके विल्कुत निकट हो इनकी अनेक 
जानें हैं । यहाँ प्रतिदिन 200 300 टन सीस्धा व जस्ता प्राप्त होता है। जावर में 
सौसा गलाने वा समंत्र सावजनिक क्षैत्र म लगाया गया है। इनको आय खाने 
सवाई माधोपुर जिये (चौथ का बखाडा) और अलवर जित (गुड़ा कियारीलाम) म 
हैं कितु य खानें छाटा हैं 

(]) बेरिलिपस--अणु शक्ति म॒ वरिलियम का उपयोग होने के कारण 
इस सविज ता भददत्व बहुदे अधिक है। भारत मं यह खनिज केवल दा रा-या-- 


608 ] 


राजस्थान व विहार--म ही उत्पन्न होता है । राजस्थान वा बेरिवियम उच्चनोरि 
या होता है। यह खनिज हरा, हल्ता हरा रफ्ल अपवा परोल रग भा हांता हैं। 
भीलवारा उदयपुर जयपुर डूगरपुर टोव व सीकर जित मे इसकी सानें हैं । 

सबसे अधिक बरितियम भीसवादा जिज से प्राप्त होता है। भीलवाड़ा वे 
मिकट देखा गाँव मे पहाडी पर मह खनिज है । भीलयाडा रा 32 जिस्तोमीटर दूर 
तिनोली गाँव (गगापुर सडक पर) म तीन छाटी पहाश्यों से भी यह घनिज प्राप्त 
क्या जाता है। उदयपुर जिले मे मसला का गुड़ा डू गरपुर मे समवाड़ा तहमीस, 
जयपुर मे क्शिनगढ वे निकट वे अलयर जित मे इंगयी यानें हैं कितु यह घनिज 
बहुत वभ मात्रा मे है। वेरिलियम खनिज को घरीटने का एशाधिवार भारत ने 
अणु शक्ति भायोग वो ही है। 

(2) टगस्टन--टगस्‍्टन की भारत मे ग्रेवल एक ही खान है जा डेगाना 
के निवट पहाडी मे है। डेंगाना जोधपुर जिले म है और जाधपुर फुतरा रेलमाग 
पर एक छोटा सा स्टेशन है। यह सामयिकः महत्व वा खनिज है। यह क्‍्डी से 
कड़ी वस्तु को काट सकता है। आजक्ल इसका मूल्य लगभग 35,000 रुपये प्रति 
टन है । 

(3) पूरेतियम--यह भी अणु शक्ति सम्व थी महत्त्वपूण खनिज है । एवं 
पोण्ड यूरेनियम से उतनी ही शक्ति प्राप्त होती है जितनी कि 25 लाख टन कोयले 
से | इसबी खानें डूगरपुर वासवाडा और किशनगढ़ महैं। इस खनिज को 
यरीदने का एकाधिकार भी भारत सरकार को ही है । 

(4) बेराइटिस (8879०5)--राजस्थान मे वराइटिय का प्रमुच उत्पादक 
क्षेत्र अलवर है। भरतपुर जिले भ बयाना के निकट (हाथोरी गाव में) भी यह 
पाया गया है। यह सफ्ट तथा लाल रग की होती है । इसे पण्ट तथा अनंक रासा 
मेनिक पदाय बनाने के काम म लाते है। 

(5) भय खमिज--राजस्थान म॑ उपरोक्त खनिजो के अतिरिक्त भी अनेक 
खनिज पाये जाते हैं जस घूने का पत्थर (जोधपुर मे गोठन, जयपुर म॑ सवाई 
माधोपुर कोटा म लाखेरी उदयपुर म॑ चित्तौड आदि) , गेर (अलवर, सवाई 
माधापर और जैसलमेर), मुल्तानी मिट्टा (जोधपुर व बीकानेर), स्लेट का पत्थर 
(अलव२) एसवस्टस (भीलवाडा व उदयपुर) पन्ना (उदयपुर) आदि । 

(6) पद्गोलिपम--राजस्थान के पश्चिमी भाग म॑ जैसलमेर में अनेक वर्षो 
से पद्रालियम की खोज की जा रही है। यहाँ पट्रोलियम के बड़े भण्डार होत की 
सम्भावना है ' 
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विषय प्रवेश-- 

क्षेत्रफल की हृष्टि स॑ मध्य प्रदश राज्य के पश्चात भारत का सबसे यडा राज्य 
राजस्थान है । कि तु औद्योगिक विकास री हष्टि से राजस्थान वी गणना भारत 
के पिछड़े हुए राज्यो म की जाती है । राजस्थान ने बिडला मोरारका भरतिया 
बगडियां, वांगड जयपुरिया डागा, रामपरिया, कामनोडिया आदि जसे उद्योगपति 
भारत को दिए हैं कितु स्वय राजस्थान औद्योगिक हृष्टि स अभी भी पिछड़ा हुआ 
है । यद्यपि राजस्प्रान खनिज पदार्थों एव अय प्राइतिक खाता स परिपूण है, क्रि्तु 
स तोवजनव' औद्यागिद विकास नहीं हा पाया। 

औद्यागिक दृष्टि से अविकसित हान के कारण 

राजस्थान आरम्भ से हा औद्यागिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षत्र रहा है यहा 
औद्योगिक विकास धीमा हुआ । इसवे प्रमुख कारण य है। 

(१) शक्ति के साधनों का कपी--राजस्थान म शक्ति क साधना की कमा के 
कारण उद्योग धधा का विकास्त नहा हो पाया | कोयला क्वल पलाना (बीकानेर) 
क्षेत्र से ही मिलता है और वह भी (लिग्ताइट) रद्दी किस्म का है। रानोगज व 
झरिया थे उद्यागों क॑ लिए पर्याप्त कौयला बहुत महगा पडता ह । राजस्यान म जल 
'विश्युत केवल चम्बल-याजना से ही तयार की जाती है। शक्ति व उपयुक्त सस्त साधना 
के अभाव भ उचद्चांगा की स्थापना व विकास नही हा सकता । 

(2) फच्चे साल का अभाव--राजस्थात म उद्योगा वा लिए कच्चा-माल 
पर्याप्त मात्रा म॑ उपलब्ध नही है । इसका कारण य्रह हे वि राजस्थान या अधिकाण 
भाग रेगिस्तानी है। कपास गाना, तिलहन तथा अय ओऔद्यागिक फ्सला बा उत्पादन 
बहुत कम है अत इनसे सर्म्वा धत कारखान वाछित सख्या म स्थापित न हा सक। 

(3) वनों का अभाव--राजस्थान म॑ बना का अभाव है क्त बय-पटार्षों 
की भी कमी है | औद्यागिक लक्डी राज्य के बाहर से मेंगवाई जाती है जो वटत 
महंगी पडती है । 
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राजस्थान व विशार--मे ही उत्पन्न होता है। राजस्थान का वेरिवियम उच्चवोदि 
बा होता है। यह खनिज हरा, हल्या हरा, सफ्ट अथवा पील रण का होता है। 
भीलवाडा उदयपुर, जयपुर डू गरपुर, टाव व मोवर जिले भे इसवी सानें हैं । 

सबसे अधिव बेरिलियम भीलवाड़ा जिते से प्राप्त होता है। भीलवाड़ा वे 
पिक्‍्ट देवडा गाँव मे पहाडी पर यह खनिज है। भीजवादा से 32 किलोमीटर दूर 
तिजोली गाँव (गगापुर सडव पर) मे तीन छोटी पहाड़िया से भी यह खतिज प्राप्त 
किया जाता है। उदयपुर जिल में मेला का गुडा डूगरपुर मे सगवाडा तहमील, 
जयपुर मे किशनगट के निवट व अलवर जिले म इसवी खानें हैं किन्तु यह खनिज 
अहुत कम सात्री मे है। बरिलियमस खनिज वा खरीतने का एकाधिकवार भारत वे 
अणु शक्ति आयोग वो ही है। 

(2) टगसस्‍्टम--टंगस्टन वी भारत म बेवल एवं हो खान है जो डेगाना 
के निवट पहाड़ी मे है। डेगाना जोधपुर जिले में है और जांधपुर फुलेरा रेलमाग 
पर एक छोटा सा स्टेशन है। मह सामयिक भहत्त्व का खनिज हैं। यह कड़ी से 
कड़ी वस्तु का कोट सकता है । आजकल इसका मुल्य लगभग 35,000 रपये प्रति 
टन है । 

(१3) पूरेलिपम--यह भी अण शक्ति सम्द धो महत्त्वपूण खनिज है । एक 
चौण्ड यूरेनियम स उतनी ही शक्ति प्राप्त होती है जितनों कि 25 लाख टन कोयले 
से | इसकी खाने हूगरपुर बाँसवाडा और किशिनाढ़ मं हैं। इस खनिज को 
खरीदन का एकाधिकार भी भारत मरकार को ही है । 

(१4) शेराइटिस (837५९८४)--राजस्थान मे बेराइटिस का प्रमुख उत्पादक 
क्षेत्र अलवर है। भरतपुर जिले मे बयाना क मिकट (हाथोरो गाव मे) भो यह 
पाया गया हैं। यह सफेद तथा लाल रग की होती है | इसे पण्ठ तथा अनक रासा 
मनिक पदाथ बनाने क काम मे लाते है । 

(5) अन्य खनिज---राजस्थान म उपरोक्त खनिजा क अतिरिक्त भी अनेक 
खनिज पाये जात हैं जस घूने का पत्थर (जोधपुर मे गोटन जयपुर मे सवाई 
माधोपुर, कोटा म॑ लाखेरी, उदयपुर भ चित्तीड आदि) , गेर (अलवर, सवाई 
माधापर और जसलमेर), मुल्तानी मिट्टी (जोधपुर व बीकानेर), स्लेट का पत्थर 
(अलव२) एसबस्टम (भोलवांडा व उदयपुर), पन्ना (उदभपुर) आदि । 

(6) पद्मोलियम--राजस्थान के पश्चिमो भाग म॑ं जसलमर म॑ अनेक वर्षों 
से पद्रोलियम वी खोज की जा रही है। यहाँ पद्रोलियम के बडे भण्डार हाने की 
सम्भावना है * 
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विषय प्रवेष-- 

क्षेत्रफ्त की ऋृष्टि स॑ भध्य प्रदेश राज्य कं पश्चात भारत का सबस वहा राज्य 
राजस्थान है । कितु जौद्यागिक विकास »ी हृष्टि से राजस्थान की गणना भाग्त 
क॑ पिछड़े हुए राज्यो म वी जाता है । राजस्थात ने बिडला मारारका भरतिया, 
बगड़िया, वागड जयपुरिया डागा रामपुरिया, कानोडिया आदि जस उद्योगपसि 
भारन को दिए हैं कितु स्वय राजस्थान औद्योगिक हृष्टि स अभी भी पिछड़ा हुना 
है । यद्यपि राजस्थान खतिज-पदार्थों एव अय प्राकृतिक खाता स परिपूण है, क्ितु 
स-तापजनव औद्योगिक विकास नही हा पाया। 

औद्योगिक हृष्टि से अविक्सित हासे वे कारण 

राजस्थान आरम्म से ही औद्यागिक दृष्टि स पिछडा हुआ क्षत रहा है यहा 
ओद्योगिक विकास धीमा हुला । इसब प्रमुख कारण य हूं। 

() शक्ति के साधनों को कमी--राजस्थान मे शक्ति क॒ साधना की कमी क 
कारण उद्योग धघा का विकास नहा हो पाया । कोयला केवत पलाना (बीकानेर) 
क्षेत्र से ही मिलता है और वह भी (लिग्नाइट) रद्दी किस्म का है। रानीगज थे 
झरिया व उद्योगों के लिए पयाध्त कोयला बहुत महगा पडता ह । राजस्थान म जल 
विद्युत केवल चम्बल-योजना से ही तयार वी जाती है। शक्ति क उपयुक्त सस्‍्त साधना 
के अभाव म उद्योगा की स्थापना व विकास नही हां सकता । 

(2) कर्चे माल पा अप्ताव--राजस्थान म उद्योगों क॑ लिए कच्चा-माल 
पर्याप्त मात्रा मं उपलध नहीं है । इसका कारण यह है कि राजस्थान का अधिवाश 
भाग रेगिस्तानी है। कपास, गा तिलहन तथा अय ओद्योगिव फ्सला का उत्पादन 
बहुत कम है अत इनसे सर्म्वा धत कारखाने वाछित सल्या मे स्थापित न हो सके) 

(3) बना का अमाव--राजस्थान म वना का अभाव है अत बन-पटार्थों 
की भी कमी है । ओद्यागिक तकडी राय के बाहर स॒मेंगवाई जाती है जां बहुत 
महंगी पड़ती है । 
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(4) जल का अभाव--औद्योगिक विकास के लिए जल प्रचुर मात्रा में 
चाहिए जिसकी राजस्थान मे कमी है । राजस्थान म॒ वर्धा की कमी है । वष परयात 
बहन वाली नदिया तो (चम्बल के अतिरिक्त) है ही नही । जल क अभाव मे जसलमे र 
जस क्षत्रों म ता बडे उद्योया के विकास की वल्पना भी नहीं की जा सकती । 


(5) यातायात के साधनों की अविकसित दशा--राजस्थान म रेल माग व 
सडक मार्गों फ्री कमी भी राज्य के औद्योगिक विकास मे बाधक रही है। राजस्थान 
में !00 बग किलोमीटर क्षत्र म औसत रूप से 74 क्लोमीटर लम्बी सहके ही हैं। 
सम्पूण भारत का यह औसत 27 क्लोमीटर है | रेलो का विकास तो और भी कम 
हुआ है । राजस्थान में ।00 वग किलोमीटर मे औसत रूप से | 6 क्लामीटर रेल 
मार्ग है। राजस्थान के जसलमेर बाडमेर डूगरपुर, टोक, झालावाड और जालोर 
जिला म तो रेजवे का सवधा अभाव ही है । यातायात के मांग्र उद्योग धधो वी रक्त 
घमनिया होती हैं । 

(6) भशिक्षित श्रमिकों का अभाव--राजस्थात मे भारत का लगभग |] 
प्रतिशत सेत्र है कितु 4 6 प्रतिशत जनसख्या है । इसके अतिरिक्त अनेक भागों मे 
जनमग्या का घनत्त्व भी बहुत कम है । प्रशिक्षित श्रमिकों का तो निता-त अभाव है 
वयोविः राज्य म शिक्षा का प्रसार तो कम है ही कितु साथ ही प्रशिक्षण देने की 
सुविधाएँ भी कम हैं। 

(7) पूजों को कमो--राजस्थान के उद्योगपति व पजीपति आय राज्यो 
व नगरा (जल जासाम अहमटाबा” वम्बई, कलकत्ता, मद्रास) मे चले गये हैं और 
बहा अपन उद्योग ध थे स्थापित किए हैं। राजस्थान में पूजी लगाने मे उ होने सकोच 
क्रिया है । अत राजस्थान मे पूजी की कमी है 

(8) बाजार की फ्मी--राजस्थान म प्रति -यक्ति आय बहुत कम होने से 
क्रय शक्ति कम है और इस कारण वस्तुओं की माग कम है । माँग कम होने के कारण 
'उद्यागपति इस राज्य म कारखाने लगाने का प्रोत्साहित नहीं हुए, जबकि 
कककत्ता बम्बइ मद्रास जसे केद्रो मं अनेक कारखाने स्थापित किए गय हैं । 

(9) तकनीकी ज्ञान का अभाव--राजस्थान म तकनीकी चान का नितात 
अभाव है । यदि कोई वस्त्र मिल या चीना मिल या अय कोई कारखाना स्थापित 
करना चाह तो बाहरस ही तकनीकी व्यक्ति बुलाएं जावंगे। कोटा मे खाद वा 
वारखाना बिजली के तार बनान आदि क' कारखान स्थापित किए गये कितु सभी 
का लिए तकनीवी व्यक्ति बाहर स बुवाए गय 4 

(40) सरकारो मीति--राजस्थान सरकार यद्यपि राज्य का औद्योगिक 
विक्ान करना खाहती ” क्ितु सरकारी नाति उद्योगपतिया वा प्रोत्साहित करने 
बाजा नहा है । उद्यागपतिया का विश्वय रियायनें नहीं मिल रही हैं लाल फीताशाही 

एप * । पजाय से जौद्यागित्त विज्रास तज गति स हा रहा है । 

(॥) नतर्रायोय बाधाएँ-- राजस्थान मे याटर स मशीनें व कच्चा माल 
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मेंगवान व माल बाहर भेजन मे अनंक वठिताइयाँ आती हैं, अनक प्रकार बे 
कर चुकान पड़त हैं अनक कार्यालयों म चक्वर लगाने पडते है । 


अप्तिम विचार--राजस्थान मे औद्योगिक विवाम वी सम्भावनाएँ ता बहुत 
अधिक है कितु व्यवस्थित ढग स औद्योगीकरण नहीं हो सकगा । विकास वी गति 
बहुत मद रहेंगी और उद्योगो को एक ही स्थान अथवा क्षत्र म॒ का द्वत होन वी प्रवृत्ति 
रहेगी । कोटा म अणु शक्ति गह बन रहा है उसयवा निर्माण पूरा हो जाने पर शक्ति 
बो समस्या काफी हल हो जावेगी, क्तु वह शक्ति सारे राजस्थान म नहा भेजी जा 
सबेगी । काटा क्षत्र म और अधिक औद्योगिक विकास होगा कि तु प्राह्तिक बाधाजा 
के कारण जसलमेर जोधपुर बीवानर आदि क्षेत्रो म॑ औद्योगिक विकास बहुत ही 
भाद गति से हागा । 


राजस्थान के प्रमुख उद्योग 

राजस्थान के प्रमुख बडे उद्योगा का विवरण नीच दिया जा रहा है -- 
() सुतो वस्त्र उद्योग-- 

प्रारश्म्रिक---जिस प्रकार भारत म सूती वस्त्र उद्योग का महत्त्वपूण स्थान है, 
उसी प्रकार राजस्थान की अथ-यवस्था म यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग का महत्त्वपूण 
स्थान है । राज्य भ यद्यपि बड़ उद्योगो म सबसे प्रमुख स्थान सूता मिल उद्योग का है 
क्तु उत्पातित बस्त्र की श्रेष्ठता की हृष्टि सं हम कापी पीछ है । 

क्रमिक विफास--राजस्थान म॑ सवप्रथम सूती मिल प्यावर में सन 889 मभ 
(द कृष्णा मिल्‍्स लि०) स्थापित की गई । इसके पश्चात दूसरी मिल (एडवर्ड मिल्स 
लि०) सन 906 मे व्यावर म ही स्थापित की गई । इसके पश्चात तीसरी मिल 
(श्री महालक्ष्मी मिल्स लि०) भी व्यावर मे ही सन 925 म स्थापित वो गई । इस 
प्रकार सन 925 तक केवल यावर म॑ ही सूती बस्त्र निर्माण वी मिले स्थापित हुई । 

इसके पश्चात भीलवाडा म मेवाड़ टक्सटाइल मिल्स क॑ नाम स एक मिल सन 
938 में स्थापित की गई। सन 942 म पाली (जोधपुर) म महाराजा उम्म 
मिल्स स्थापित की गई । इसके पश्चात क्शिनगढ़ विजयनगर (अजमर) जयपुर 
गंगानगर भवानीमण्डी कोटा आदि म सूती मि्रें स्थापित की गेट । 

घतमान स्थिति--राजस्थान में अजमर के विलय के समय ॥[ सूती -वस्त 
मिलें थी, उसके पश्चात 2 सूती मित्रे बद हा गइई और 7 नइ मिला की स्थापना 
हो यई । अत राजस्थान में इस समय 7 सूती वस्त्र मिलें हैं? । भवानी मण्ठी म॑ सन 
968 में सूती मिल स्थापित को गई । यह उल्तखनीय है कि राजस्थान मे सूती 
घस्त्र वी सबसे बडी मिल पाली मे (महाराजा उम्मेट मिल्स) है। 

कच्चा भाल--राजस्थान म कपास का उत्पातन हांता है। गंगानगर, जयपुर 
हम किट कक मिल 


. भुड्यमत्री श्री सुखाडिया के माच 970 म्‌ दिय गये भाषण से । 
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भीववाडा बॉसवाडा चित्तौड उदय्रपुर कोटा चालावाड़, भरतपुर, पाली, टोव' 
आदि जिनो मे कपास हाठी है | लम्बे रश वी वपास बाहर से मगवानी पडती है । 

बस्त्र उत्पादन--राजस्थान म सूती वस्त्र का उपादन आजक्ल लगभग 6 
करोड मीटर प्रतिवप हा रहा है । रान 956 मे राजस्थान में 570 लाख मीटर 
96] मे 554 लाख मीटर, 966 मे 625 मीटर व 967 मे 60 लाय भीदर 
वस्त्र का उत्पादन हुआ । 

सम्मावनाएं--राजस्थान म राज्य सरकार न सूती वस्त्र की 0 नई मिलें 
स्थाप्ति करन वी स्वीकृति द दी हैं । प्रत्यम/ मिल मे लगभग 2 हजार तकुए होंगे 
ये मिल जयपुर मे हा तवा अलयर, धौजपुर चित्तोड जोधपुर, ड,गरपुर झुझुनू 
हनुमानगढ तथा नोहर म स्थापित वी जावगी। गयानगर क्षेत्र म कपास का उत्पादन 
बटया । राजस्थान मे वल्या किस्म बे वस्त्र उत्पादन वी सम्भावा कम प्रतीत 
होती है । 

समस्याए-- राजस्थान क॑ सूता वस्त्र उद्योग के समक्ष प्रमुख समस्‍्याएँ य हैं-- 
() शक्ति के साधना शी कमी को समस्या (2) लम्ब रेशे की कपास की समस्या, 
(3) रासायनिक पटार्थों की समस्या (4) प्रशिक्षित श्रमिकों की समस्या (5) मशीनों 
के नवीनीकरण की समस्या (6) वितरीय साधना वी कमी को समस्या (7) अनु 
सधान की गुविधाओं की कमी आहि। 
(2) सीसेण्ट उद्योग-- 

आवश्यक सुविधाए--सीमेष्ट क तिर्माण में चून का पत्थर जिप्सम व 
कोयला मुस्य वस्तुएँ है। इरा राज्य म चूनंक पत्थर व जिप्सम के विपुल भण्डार 
हैं । बूठा चित्तीदयड व सवाई माधापुर के निवट चून क पत्यर के बहुत बड भप्डार 
हैं । कोयल की वमी अवश्य रहती है $ कायला गिहार वी खाना स मगवाया जाता 
है । श्रमित्रा वी बमो नहीं है । 

क्रमिक विकास--राजस्थान म सामण्ट का प्रथम कारखाना बूटी के निक्‍्ट 
साथरा म सन 95 म स्थापित किया गया था । एह ए० सी० सी० ग्रुप का है । 
इसरः पश्चात सीमण्ट का दूसरा कारपाना डालमिया ग्रुप ने सवाई माधोपुर मे 
स्थापित किया | यट कारखाना बडा है। तोमरा कारखाना बुछ वर्षों पूव दित्तोश्गढ़ 
मे पडता बाशुओआ ने स्थापित किया ह। सवाई माधोपुर का कारखाना त्रिशेत छाप 
सामष्ट का व चित्तौहगट का कारखाना चतक छाप सीमेष्ट का निर्माण करता है । 

सोमध्ट बा उपात्न--राजस्थान म प्रथम पतवर्षीय याजना के ऑनतिम व 
मे 5 25 लाख टन दितीयथ याजना के आते में सगभग ।॥ लाख टन का उत्पाहन 
हुआ | तृतीय याजना बे अत मभ राजस्थात मे सगभग ॥] 25 लाख टन सीमष्ट का 
उत्पाहन हुआ। इस योजना बाल मे सीमप्ट उपघाटन से विशप दृद्धि नहीं हुई। 
मत 967 में लगभग 2 75 लाख सामष्ट का उपाहन हुआ 
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(3) चीनी उच्चोग--- 

राश्य मे चीनी बयान के दो बारखान हैं व तीगरे की स्वापना द्वो रहो है । 
शजस्थान मे घीनी हा प्रथम कारखाना सन्‌ /932 में चित्तौड़गढ़ जिले में भोपाल 
शायर में स्थाएत रिया थया ३ यह मिल भोपाजसायर रेलवे स्लेशन वे! निव८ ही है । 
उत्पपुर डिवीजन में गना वापी उत्पय होता है और यट बारखाना इस क्षेत्र के 
गन्न को ही शाम मे लेता है । इस वारखान का सास 'सवाड सुगर मिल है। 

राजस्थान में चीनी बाया का वारपघाना सन्‌ 937 में गंगानगर मं उ लाख 
रफय थी पूजी से रथायित शिया गया । यह वारखाता 3 व तब उत्पादन आरस्म 
में श़र सवा । सन्‌ 946 से इस वारखाने वा 'वीकानेर इण्टस्ट्रियल कॉरोरपारेशन! 
में छरोद तिया और तय चीनी बा उपादन आरम्भ हुआ। यह कॉरपोरेशन भी 
इस वपरखान को सातोपजनब ठग से 7 चला पाया और अत मे सत्‌ 7956 मे 
राजस्थान सरवार ने इस क्ार्यान व लगभग 72 प्रतिशत अश खरीदबर अपने 
निय/त्रष मे ले लिया । अर यह बारखाया सावजनिक क्षेत्र म काय घर रहा है। 

चीनो बनाने वा तीसरा कारखाना कैशोरायपादन मे स्थापित किया ग्रया 
है । इस कारखाने वा उदघारत माच )970 मे दिया जा पुत्रा है। उत्वखनीय है 
कि यह बारखाना सहवारी खेत्र से स्थापित किया गया है । 

राजस्थान मे चीती उत्पादव १950 52 मे लगभग 8 हजार टन 955- 
56 भ 3 5 हजार #म ॥96( 6] में )8 हजार टन )965 66 मे 8 25 हजार 
टन हुआ । 

(4) कौच उद्योग-- 

राजस्थान सम काँच का सामाव बतान के 7 कारखान थे कितु इस समय 
बेबल धौलपुर मे ही दो कारखान काय कर रह हैं शेष कारखाने घीर थीर बाद 
ही गये । काँच बनाने से एव विशेष प्रकार की मिट्टी (सिलिका) की मावश्यक्तो 
पड़ती है । यह राजस्थान वे तीप जिल्ा--धौलपुर सवाई माधापुर तथा वीकानेर 
--म पाई जाती है । धौलपुर म काँच के दांनो कारखाना दा सर्थिप्त परिचय निम्न 
चिदित है. -- 

(क) धौलपुर रलास वकस--यह कारखाना तिजी सेब (20806 86००) 
मे है। इस कारखाने म लगभग 9 लाल रफपय विनियाजित हैं। इस कारखान मे 
औद्धत रूप मे लगभग 900 टन वायिक कौँंच का सामान तैयार गद्य जाता है। 
इस वारखान मे लगभग 700 श्रमिक काय कर रह्‌ हैं । 

(७) हाईटक (09 7८०७) प्रोसीजन ग्लाप्त बकस--यह वारबाना माद 
जनिक क्षत्र (2790 5८०७) मे है । यह कारखाना राजस्थान सरवार का है। 
इसकी अधिहत-पूंजी 50 लाख रफ्ये है । इस कारखाने म सन्‌ 4964 त्ञ उत्पादन 
आरम्भ किया गया । इस कारखाने मे लथमभगय 750 व्यक्ति काम कर रहे हैं। यह 
कारखाना बैचानिक अनुसधानशाल्राझा और स्फूजो व कोलिजा की विचान प्रयोग 
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शालाओ में काम में आने वाली काँच की वस्तुएँ विशेष्प से बनाता है--जैसे 
बीकर माइक्रो सलाइडस, पलास्क, काच वी नलियाँ कवर ग्लास, ताप मापद उप 
करण, पा सलीन की शीशिया आति। 

निर तर हानि हांने क॑ कारण इस कारयात ने 967 व जा तिम चरण मे 
उत्पादन काय बे द कर तिया था कितु 968 के सध्य मे पुन उत्पादन वाय चालू 
कर दिया है। 

उदयपुर मे भी काच बनान का एक कारखाना स्थापित क्या गया है कियु 
अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं कर सका है । 
(5) नमक उद्योग-- 

नमक उद्योग राजस्थान के प्रमुख्र बडे उद्योगो मे है। एक अनुमान के अनुसार 
मुल्न नमक उत्पाटन की दृष्टि से राजस्थान का भारत म॑ चौथा स्थान है तथा झीलों 
से नमक उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है । भारत के कुल नमक उत्पाटन का 
लगभग ॥0 प्रतिशत भांग राजस्थान स॑ ही प्राप्त होता है| 

राजस्थान मे सबसे अधिक नमक सामभर झौोल से प्राप्त क्रिया जाता है। 
साभर झील जयपुर जोधपुर रेलमाग पर जयपुर स लगभग 60 फिनोमीटर दूर 
है । फुलेरा से यह झीव काफी निकट है। यह झील तंगभग 235 बग किलोमीटर 
में फ्ली हुई है। साभर झील स राजस्थान म कुल नमक उपादन का लगभग 45 
प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। हिद्डस्ताव साल्टस लिमिटेड की सहायक कम्पनी का 
रूप में साभर साल्टस लिमिटेड यहाँ नमक बनाती है। सामर साल्टस लि० मांव 
जनिक दोत्र वी कम्पनी है । 

डीडवाना तथा पचभद्रा झीला स भी नमक तथार रिया जाता है। इन झीला 
से राजस्थान सरकार नमक तथार व रती है । इनम भी डीडयाना वा मम अच्छा 
होता है । 

उपरोक्त के अतिरिक्त कुचामन फ्वौटी और सुजानगट की झीलो से भी 
नमक तयार क्रिया जाता है। यह नमक निजी सीत्र म तथार विया जाता है। ये 
झीसें छोटी हैं अत उत्पाटन भी कम हांता है । 

इस उद्योग ब॑ सामत रलव-वगना की समस्या रहती है। इगव अतिरित्त' 
गौण पटायों का भी समुचित उपयाग नहा हा रहा है। वर्षा के बहुत अधिय होने 
दर इस उद्याग पर विपरात प्रभाव पच्ता है । 
(6) जस्ता गलाने का उद्योग-- 

उत्पपुर ब निकट जायर के निकट सीसा ([.८य4) व जस्त (छम८) वी 
खानें हैं। यहाँ स सासा ता विहार व बारखान मे भज टिया जाता है । उल्यपुर व 
निकट टवारी स्थान पर जहता गतान वा एक कारखाना सावजनिक क्षेत्र म सन्‌ 
967 म स्थादित दिया गया हैं । इस फारयात ने सन 968 से उपाहत आरम्म 
कर टिया है । इस बारखात पर लगभग 6 करोर रुपय व्यय हुए हैं । 
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(7) अश्वव साफ करने का कारणाना--भीलवाडा क्षेत्र म अभ्रक का 
उत्वात्य वाफी हाता है । पहल अज्नक वो विहार पर साफ बरन वे जिए भेज दिया 
जाता था। भीववाडा मे 'हिंदुस्तान माइका जि०” की स्थापना की गई है जो अप्नव 
को स फ बरन वा वाय वरती है । 

(2) अध्यक दो ई टा का करणाना--भीलवाडा म ताप एवं विद्युत निरा 
धे॑ अभ्रा वी ईटा का घारघाना सन 958 म॒ स्थापित बिया गया। ”स कार 
खनद्वारा तथार वी गई ईटें राऊरबेजा व भिलाई वे इस्पात-कारखाना का 
भट्टिया वे उपयोग म जाई गई हैं। 

(3) बाल बिपपरिंग उद्योग--यह कारखाना जयपुर म पिडला ब“धुआं द्वारा 
सन ]950 मे स्थापित किया गया था । यह कारणाना भारत म॑ कंवल एक है और 
एशिया म, जापान व अतिरिक्त, सबस बडा है । यहाँ छरें और उनको रखन बे लिए 
वियरिंग बनाएं जाते हैं । 

(4) गह निर्माण सामप्रो का कारणाना--जयपुर म (रलव स्टेशन के निकट) 
"मान इण्डस्ट्रिपल कारपारशन लि० गह निर्माण सम्वधी सामान बनाता है। इसम 
स्टील रौलिग मिल भी है । 

(5) मीटर बनाने दे फारदाने--जपपुर म एंव बारखाना अलौह पदाव 
एवं बिजली व॑ भोटर बनाता है | दूसरा कारखाना पानी तथा तल नापने क॑ मोटर 
बनाता है। _ 

(6) हश्डी पोसने के फारखाने---राजस्थान म हडडो पीसने के तन कार 
खान बाय बर रह हैं--जयपुर जाघपुर उदयपुर (गोसुण्डा म)। इन कारधाना मे 
सगभग 0 लाख स्पय की पूजी लगी हुई है और लगभग एक हजार श्रमिक्र काय 
कर रहे हैं । 

(7) रासायनिक उद्योग--वस तो राजस्थान स रासायनिक पदाय बनान के 
छोटे छोटे अनक कारखाने हैं कि तु जाधपुर व कोटा के कारखाने बड़े हैं। कोटा 
का कारखाना 'दहती क्लाय मिल्स” की इकाई के रूप म स्थापित किया गया है । 

(8) आय फारखाने--उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्थान मं अय अनक महत्त्व 
पूण उद्योग हैं जस कोटा से श्लीराम फर्टिलाइजस (खाद का कारखाना), नाइलोन के 
घाग बनान का कारखाना, विजली क तार बनान के कारखाने विजली का सामाल 
बनान का कारखाना श्रीराम कमिक्ल इण्डस्ट्रीज, श्रीराम रेयन जे० बे० सिनथटिक्स 
आदि, भरतपुर म रेल के वगन बनाने का कारखाना, बोकानेर, चूर, नवलगढ़ भे 
ऊस के कारखान टोंक म चसडे का कारखाना अजमेर म॑ मशीन दूल का कारखाना 
आदि प्रमुख हैं । 

पचवर्षीय योजनाआ में औद्यागिक विकास 
राजस्थान म प्रथम पचवर्योय योजना काल मे औद्योगिवा विकास के हिए 
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55 ।0 लाख रुपयो का प्रावधान किया गया था, वितु 45 85 लास रुपये व्यय 
हो सभे । इस योजना-बाल मे शक्ति का विशेषरूप से अभाव था । इस योजना-वास 
म लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्त कला उद्योग एवं औद्यागिक प्रशिक्षण पर विशेष 
जोर टिया गया। प्रशिक्षण वायश्रम जनत्र कद्घा मं चालू किया गया जप्त जयपुर, 
जोधपुर, बीकानेर, सीकर घूरू आदि। ताइ गुड उद्योग भेड व ऊन सुधार केद, 
नमक अनुसधान आदि पर काय हुआ । 

द्वितीय पचरवर्षोय योजना मं लगभग 326 करोड़ रुपये व्यय किए गये। 
इस योजना वाल मे औद्योगिक सर्वेभण पर विशप बल दिया गया | इमके' अतिरिक्त 
राज्य के विद्यमान उद्यागा बा विवास बड़े व मझते उद्याया की स्थापना के प्रयान, 
नये उद्योगों वी स्थापना की सम्भावनाएं मात वे विन्नरम वी व्यवस्था, नई वक्‍शाप 
स्थापित परने सम्यधी प्रयत्न विए गये । 

तृतोय पच्रवर्षोय योजना म॑ राज्य के औद्योगिव विकास पर लगभग 90 
लाख स्पय व्यय किए गये । इस राशि क॑ अतिरिक्त राज्य के उद्योग विभाग वे 
द्वारा लगभग 39 लाख स्पये और व्यय किए गये । इस काल मे अनेक औद्योगिए 
वस्तिया वा विस्तार क्या गया । 

चौथो पचवर्षीय योजना म राज्य बे औद्योगिक विकास पर और अधिक 
राशि 'यय की जावेगी। खाद चमडे सूती वस्त्र चीनी व रासायनिक उद्यागा को 
स्थापित किए जाये को सम्भावना है । इस योजना काल म सवाई माधोथुर म॑ एक 
तेल शोधक कारखाना स्थापित कर ने के लिए मुख्य म्री प्रयास कर रहे है ॥ 


